किताब को पढने थे पहले 
डइश किताब को स्व्हैन करने वाले 
और डुश व्छाम मे हिस्शा लेने वालो के हक़ में 


दुआ फरमाएं 
अल्लाह अज्जवजल हमाएऐ तमाम 


शणीश व क़॒बीश भुनाहों व्ठो मुआफ़ फ़एमाये 
ओर ईमान प९ ड्स्तेक़ामत अता फ़शमाये! 


आर्मीन 


२205 8९: 
[(प्रीक्याव930 
(थार रिव29 ।थारी 
+9]7987647363 





68 ४0 6५5) ८ 
(इन्सान को सिखाया जो वह नहीं जानता था. अल-कुरआन 


) 


क्या आप जानते हैं# 


(इस्लामी मालूमात की इन्साइक्लोपीडिया) 


लेखक 
सैय्यिद शाह आले रसूल हसनैन मियाँ बरकाती 
नज़्मी मारेहरवी 
सज्जादा नशीन व मुतवल्ली 
दरगाहे बरकातिया नूरिया अमीरिया, मारेहरा शरीफ 


प्रस्तुति 
बज़्मे बरकाते आल मुस्तफा (रजिस्टर्ड) 
मुंबई 








तमाम हुकूक नाशिर के हक्‌ में महफूज़ हैं। 


नाम किताब: क्या आप जानते हैं? 


लेखक :  सैग्यिद शाह आले रसूल हसनैन मियाँ बरकाती 
नज़्मी मारेहरवी 
इशाअते जदीद: मुहर्रमुल हराम १४३६हि / २०१४ 
पु कंपोजिंग : मुहम्मद जुबैर कादरी (9867934085) 
/ .. सफहात : 656 
कीमत : 
तकृतीय कार 


'फारूकिया बुक डिपो 
मटिया महल, जामा मस्जिद, देहली.. 
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(5 (_ग जाप जनते 8?) 
फेहरिस्त 
9 | इन्तेसाब व 
२ | प्रस्तावना 5 
३ | पहला बाब:ः नूरे मुहम्मदी, खिल्कु व खुल्के मुस्तफ़ा और 9 
मरतबए नबुव्वत 
४ | दूसरा बाबः तख़लीके कायनात, मकामाते मुकृहसा और अल्लाह 64 
की मखलूक 
९ | तीसरा बाबः अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 407 
६ | चौथा बाब: आबाओ अजदाद और अहले बैते रसूल श्श 
७ | पाँचवा बाबः खुलफाए राशिदीन 259 
८ | छटा बाबः सहाबए किराम और सहाबियात व ताबिईन शा 
€ | सातवाँ बाबः फ्रिश्ते और जिन्नात 320 
१० | आठवाँ बाबः कियामत, हश्न व नश्र और बर्जख़ 335 
99 | नवाँ बाबः आसमानी किताबें, जिक्रे इलाही और दुआ 368 
१२ | दसवाँ बाबः हिजरत, ग़ज़॒वात और जिहादे इस्लामी 408 
१३ | ग्यारहवाँ बाबः हदीस की किताबें, मुहद्विसीन, फुक्हा, औलिया [455 
वे सूफिया 
१४ | बारहवाँ बाबः नमाज़, अजान और वुजू 544 
१९ | तेरवाह बाबः माहे रमजान, रोजा और एतिकाफ 554 
१६ | चौधवाँ बाबः हज और उमरा 572 
१७ | पंद्रवाह बाब: ज़॒कात, सदका व ख़ैरात 580 
$%८ | सालवाहं बाबः हुस्ने सुलूक, रिश्तेदारों व आम इन्सानों के अधिकार |596 
१६ | सतरवाँ बाबः सतरंगी मालूमात 839 
२० | हवाला जात 653 
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इन्तेसाब 


ऐ अल्लाह! में ने इस किताब में जो कुछ लिखा है इस का सवाब मेरे 
वालिदे माजिद पा? जीलम बरदारे मस्‍्तके बरकातियत, 
३४ नाशिरे ४] हज़रत, दुरबेशे कामिल, वारिसे हफ्त १ 

अणहरा अत्हाज सैम्यि 
शाह आल मुस्तफा 3020 8 ८ पी पा 


ता फुरमा और इस किताब को 
मैरे लिये मेरे गुनाहों की बद्िशिश का जरिया 4 या रहमान 
अपने हब मद टी परी में जने अन्य मे जो गे जगत 
कस सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम के सब“ में माफ 
ऊरमा। इस किताब की तय्यारी और इशाअत के सिलसिले में 33 लोगों 
ने मेरी मदद की है उन्हें अजीम अता फरमा। आमीन या रब्बल 
आलमीन विजाहिन्‌ नविग्यिल अमीनिल-करीमि अलैहि 


सैव्यिद शाह आले रसूल हसनैन मियाँ बरकाती नज्मी मारेहरवी 
पज्जादा नशीन व मुतवल्ली, दरगाहे बरकातिया नूरिया अमीरिया, 


मेहरा मुत्तहरा, जिला एट (यूपी) 
हाल मुक़ीम: मुंबई 


१२ रबीउन्नूर १४३१ हिजरी 


[३घ्रत4800९5 
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(>> नमन 

प्रस्तावना 

बिस्मिल्ला-हिर रहमा-निर्रहीम 

नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम आलैहि व अला 

आलिही व सहबिही अफुजलुस्‌-सलाते वत्त्तस्लीम. 
यह आज से लगभग चालीस साल पहले की बात है। कानपुर से अहले 
सुन्तत व जमाअत का एक रिसाला इस्तिकामत डायजेस्ट नाम से हर माह 
पाबन्दी से निकलता था। इसके सम्पादक (एडीटर) मरहूम जहीरुद्दीन साहिब 
कादरी बरकाती ने मुझ से फ्रमाइश की कि मैं उनके रिसाले के लिये कुछ 
लिखूँ। मैं सोच में पड़ गया कि क्या लिखूँ? मेरा मुआमला यह है कि मैं आम 
रविश से हट कर काम करना चाहता हूँ। रिसालों में अलग अलग विषयों पर 
बहुत से लेखक छपते रहते हैं। तीन चार पन्नों में एक ही विषय पर मुख़्तलिफ 
अन्दाज में रौशनी डाली जाती है। मैं ने सोचा क्यों न ऐसा सिलसिला शुरू 
. - करूं कि लोगों को कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल हो। 
उन दिनों,मैं भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र 
> सूचना कार्यालय में काम करता था। हमारे विभाग से समाचार पत्रों के लिये 
एक खुसूसी सेवा शुरू की गई थी, जिस का शीर्षक था क्या आप जानते हैं? 
इस सेवा के अन्तर्गत अवाम के फायदे के लिये किसी एक विषय के बारे में 
मुख्तलिफ मालूमात सिर्फ एक या दो पन्नों में पेश की जाती थी। मैं ने यही 
शीर्षक अपनाया और ऐसी इस्लामी मालूमात इकट्टी करनी शुरू की जो आम 
तौर पर लोगों की जानकारी में नहीं हैं या फिर दीन की बड़ी बड़ी किताबों में 
मौजूद हैं, जिन्हें ख़दीद कर पढ़ना आम आदमी के बस की बात नहीं है। मेरे 
काम करने का तरीका यह था कि मैं एक दीनी किताब चुन लेता और कागज 
कुलम लेकर बैठ जाता। एक एक पन्ना पढ़ता जाता और उस एक पने में 
कोई अनोखा नुक्ता नज़र आता तो उसे नोट कर लेता। इस सिलसिले में मुझे 
बड़ी अजीब और चौंका देने वाली बातें पढ़ने को मिलीं। इस्तिकामत डायजेस्ट 
में मेरा यह पन्‍ना इतना मकूबूल हुआ कि लोगों के ख़त आने लगे। कुछ लोग 
सिर्फ़ एक पन्ने के लिये रिसाला खरीदते थे। कोई दस बारह साल तके यह 
सिलसिला चला, फिर मेरी मस्रूफियत बढ़ गई। इस बीच इस्तिकामत डायजेस्ट 
का रूप भी बदल गया। उस वक़्त तक यह डायजेस्ट सुन्नी दुनिया का नाई 
वन रिसाला बन चुका था। उन्ही दिनों हाफिज साहिब मर इंगलैंड के दौरे 
पर गए। यहाँ किसी मेहरबान ने हाफिज साहिब मरहूम को यह से दी कि 
इस रिसाले को अंग्रेज़ी में भी निकाला जाए। हाफिज साहिब की नियत तो 


गा 
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गत इक आप जानते हैं? 
प्र पते की किया गए कि उसे अगेजी लिये 


(_?) .ह#.. 
अच्य जे मर इस को क्या किया नतीजा यह हुआ कि ग़लत सलत अंग्रेजी 
20008 हक या (जे दख दिया। रिसाले की साख पर बुरा 
ने रिसाले का हुलिया ४ 
असर पड़ा, जग हंसाई हुई सो अलगा कुछ अर्से बाद वह अपनेस्ट एन ही 
बन्द हो गया। 
मगर मेरे मुतालए का सिलसिला बन्द नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं 
का पन्ना इतना लोक प्रिय हुआ कि मुल्क के दूसरे अखबारों और रिसालों में 
इसके समान्तर शीर्षकों के अन्तर्गत मजमून छपने लगे, किसी ने शीर्षक दियाः 
0 आप नहीं जानते, किसी ने लिखा: इस्लामी हैरत अंगेज मालूमात वगैरह 
वगैरह 
मैं ने अपने तीसरे नअतिया दीवान “तनवीरे मुस्तफा” में नअतों के 
साथ साथ इस्लामी मालूमात का यह जखीरा भी थोड़ा बहुत शामिल किया जिसे 
काफी सराहा गया। अगले दीवान “इरफाने मुस्तफा” में क्या आप जानते है के 
शीर्षक से कुछ ज़्यादा मालूमात शामिल की गई और पाँचवें दीवान “नवाजिशे 
मुस्तफा” में हर नअत के बाद एक पन्ना इन भालूमात का रखा गया। मेरे 
पढ़ने वालों ने इस तरीके को बहुत पसन्द किया। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि 
. मैं अपने इस ख़ज़ाने को किताबी शकल दूँ। मेरे कुछ करम फरमा अहबाब ने 
यह जोर दिया कि मैं इस किताब को जरूर छपवाऊं ताकि इसे हमारे सुन्‍्नी 
- मदरसों के निसाब में शामिल किया जा सके। तजवीज अच्छी थी इस लिये मैं 
ने काम शुरू कर दिया। मालूमात को तरतीब देने का भी और इस किताब को 
छपवाने के लिये अपनी तन्ख़्वाह में से हर माह पैसे बचाने का भी। मजामीन 
काफी बिखरे हुए थे, उन्हें अलग अलग अध्याय की शक्ल में तरतीब देने में 
काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरी इस मेहनत का सुबूत मेरे पाठकों को अगले 
पन्नों में मिल जाएगा। 
वेया आप जानते हैं का उर्दू रूप बाज़ार में आया और इतना मकृबूल 
हुआ कि इसके एक के बाद एक कई एडीशन छापने पड़े। मेरे चाहने वालों ने 
मेरी इस किताब को ज्यों का त्तयों कुबूल कर लिया। मगर 


ज़रूर हुई कि जिस किताव से 
जो मालूमात उठाई थीं उस किताब का नाम भी 
के लिये मुझे फिर नए 
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(जप जो 0) 
(के “क्ातता पह तक वाले तलाश कर सकी जो ही ताकि हवाले तलाश कर सकू। जो लोग मुझे जानए हैं 
वह मेरी इस आदत से वाकिफ हैं कि मैं अपने कुलम से कोई ऐसी बात नहीं 
लिखता जो किसी मरहले पर काबिले गिरफ्त हो। मैं ने इस किताब की तरतीब 
में भी यही कोशिश की है कि जो कुछ लिखूँ वह पूरी जिम्मेदारी के साथ 
लिखूँ। सही और मुस्तनद स्रोत से लिखूँ। उलमाए किराम यह फैसला अच्छी 
तरह कर सकते हैं कि इस किताब में जो कुछ है वह बड़ी किताबों से लिया 
गया है। 

मैं ने अपनी हद भर कोशिश की है कि इस किताब में कोई मतभेद 
वाली बात न लिखूँ, फिर भी अगर किसी पाठक को इन पन्‍नों में कोई 
आपत्तिजनक बात नज़र आए तो वह मुझे उसकी सूचना ज़रूर दें। अगर किसी 
की इस्लाह से मेरी आकिबत सुधर सके तो वह मेरी खुश नसीबी होगी। 

में ने कोशिश तो यही की है कि अपनी जबान सरल और सबकी समझ 
में आने वाली रखूं ताकि मेरे लिखे हुए का मजा हर व्यक्ति उठा सके। फिर 
भी कहीं कहीं आप को मेरी भाषा कुछ ज़्यादा गाढ़ी लगे तो इस के लिये मुझे 
माफ़ कर दीजियेगा कि शायद वह गाढ़ा पन उस मज़मून की मुनासिबत से हो। 

ः मैं ने इस किताब को हिन्दी ज़बान में इस लिये पेश किया है. ताकि 

हमारी नई नस्ल जो उर्दू जबान से तक्रीबन अनजान है वह भी इसे पढ़ सके 
और अपनी मालूमात में इज़ाफ़ा कर सके। हिन्दी रूपान्तर करते समय मैं ने 
अस्ल किताब के रूप में कुछ तब्दीली की है। कुछ अध्याय बढ़ाए हैं, साथ ही 
मालूमात में भी ख़ासा इज़ाफ़ा किया है। मेरा यह दावा आज भी बरकरार है 
कि यह किताब आप को एक भरी पुरी लायब्रेरी का मज़ा देगी। अल्लाह 
तआला मेरी इस खिदमत को कुबूल फुरमाए और इसे मेरी और मेरे परिवार 
की मगफिरत का ज़रिया बनाए। आमीन 

ये प्रस्तावना मैं ने आज से पाँच साल पहले उस वक़्त लिखी थी जब 
क्या आप जानते हैं का हिन्दी रूप छपने के लिये जा रहा था। क्या आप 
जानते हैं (हिंदी) भी सुन्‍्नी हल्कों में बेहद मकुबूल हुआ। लेकिन इन्सान किसी 
एक चीज़ पर टिक कर नहीं बैठता। अब लोगों की यह फुरमाइश शुरू हुई कि 
उर्दू किताब पर नज़्ते सानी की जाए और उसे हिन्दी रूप जैसा हवालों से 
भरपूर बना कर छापा जाए। यह ज़िम्मेदारी भी मैं ने अपने कन्धों पर ले ली 
और फिरः से मेहनत करके हिन्दी और उर्दू दोनों किताबों पर नज़्रे सानी की। 
पुरानी गलतियाँ सुधारी। नए सिरे से किताब को तरतीब दिया। बहुत सी बातें 
बढ़ाईं। और इस तरह यह दोनों किताबें नए रूप में आप की ख़िंदमत में पेश 
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 अआ: | 


(5) कफ कण आप गान हे आप जान झे 
के सेआदत हासिल कर रहा 8 अब यह किताब अपने मर रु 


ख्प 
एक ही वक्‍त में कुरआन और हदीस की मअलूमात का डायजेस्ट (मजा 
का 


भी है, तारीख भी है, सीरत की किताब भी और फिव्ही मसाइल 
भी। अल्लाह ताला मेरी यह मेहनत कुबूल फुरमाए। आमीन 


आप की दुआओं का तलब गार 
नज़्मी 
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पहला अध्याय 
नूरे मुहम्मदी, खिल्क व खुल्के मुस्तफा और मरतबए नवुव्वत 


9) ख़ालिके कायनात जल्ला जलालहू ने सब से पहले नूरे मुहम्मदी तख़्लीक 
फुरमाया। हृदीस शरीफ में हैः अबला मा खूलकृल्ताई नूरी यानी अल्लाह 
तआला ने सब से पहले मेरा चर बनाया। एक दूसरी हदीस में नबीए करीम 
सल्लल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: अना मिन नूरिल्लाहि वल ख़लका 
कुल्लुहुम मिन नूरी। यानी मैं अल्लाह तआला के नूर से हूं और कायनात की 
सारी चीज़ें मेरे नूर से बनाई गई हैं। (सीरते रसूले अरबी, लेखक अल्लामा नूर 
बछ्श तवक्कुली) 

२) हजरत जाबिर रद्रियल्लाहु तआला आन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सल्तललाहु अलैंहि वसल्तम ने फुरमायाः ऐ जाबिर, बेशक अल्लाह तआला ने सब 
चीज़ों से पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। पैदाइश के 
बाद यह नूर अल्लाह ने जहाँ चाहा दौरा करता रहा। उस वक़्त व लौह थी न 
कलम, न जन्नत न दोजख, न सूरज न चाँद, न इन्सान न जिन्‍न। इस के 
बाद इसी नूर से तमाम मखलूक की आफ्रीनश की तफ्सील है। (शरहुल 
मवाहिब जुरकानी, मुहम्मद बिन हुसैन बिन मसऊंद बगवी) 

न श अल्लाह तआला ने पहले अपने नूर से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु, 

अल्ैहि वसल्लम का नूर बनाया, फिर जब आलम को पैदा करना चाहा तो इस 
नूर के चार हिस्से किये, पहले से कलम, दूसरे से लौह, तीसरे से आर्श बनाया 
और फिर चौथे टुकड़े के चार हिस्से किये और इन से अर्श व कुर्सी उठाने 
वाले मलाइका और बाकी फरिश्ते पैदा किये। (सीरते रसूले अरबी) 

४) हजरत कअब अहबार से मन्कूल है कि जब अल्लाह तआला ने हजरत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललमको पैदा करना चाह्य तो जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
की हुक्म दिया कि सफेद मिट्टी लाओ। हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम जन्नत के 
फ्रिश्तों के साथ उतरे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैंडि वसल्तम की कृब्र शरीफ की 
जगह से मुद्दी भर सफेद चमकती दमकती ख़ाक उठा लाए और फिर वह मुट्ठी 
भर ख़ाक जन्नत के चश्मए तस्नीम से गूंधी गई यहाँ तक कि सफेद मोती की 
तरह हो गई जिसकी बड़ी किरन थी। इसके बाद फुरिश्ते उसे लेकर अर्श और 
कुर्सी के चारों तरफ़ और आसमान और जमीन में फिरे यहाँ तक कि तमाम 
फ्रिश्तों ने आप की रूह़े अनवर और माह्रए अतहर को आदम अलैहिस्सलाम 
की पैदाइश से पहले पहचान लिया। (सीरते रसूले अरबी) 
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(क्या आप जानते है? 
“न सुद्हानहु व तआत्ा ने 
एक रिायत में आया कलम हज़रज आदम 
हा ७ 3 की तरह चमकाया। उन्होंने देखते ही अंगूठे 
जी भरँखों पर मसह किया। (सीरते रसूले अरबी) 
की 00 ने हज़रते आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से दो 
हि पहते हे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का नाम अपने नाम 

साथ लिखा। (सीरते रसूले अरबी) 

अर श मुस्लिम गा में हज़रते जाबिर रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत 
है कि सय्यिदे आलम सल्तल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फ्रमाया कि मैं उस पत्थर 
को पहचानता हूँ जो मेरे नबी बना कर भेजे जाने से पहले मुझे सलाम किया 
करता था। (सही मुस्लिम) 

८) हजरत अनस्त रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह 
तओआला ने तख्तीके कायनात से दो हजार साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्तम का नाम मुहम्भद रखा। (सीरते रसूले अरबी) 

६) रिवायत है कि हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि वसत्लम के दादा हज़रत अब्दुल 
मुत्तलिब ने हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम की पैदाइश से कुछ अर्सा पहले आप 
को ख़्वाब में देखा कि एक सोने की जुन्जीर आप की पीठ से निकली कि 
जमीन में एक तरफ मश्रिक॒ में है और एक तरफ मगरिब में है और इसके बाद 
वह जुन्जीर एक दरख़्त हो गई कि इसकी पत्तियों पर ऐसा नूर है कि सूरज से 
सत्तर दर्जे ज़्यादा चमक रहा है कि वैसा नूर उन्हों ने कभी नहीं देखा था और 
इस नूर की किरनें हर लम्हा बढ़ती जा रही थीं और मश्रिक्‌ और मगरिब वाले 
उस दरख़्त से लिपटे हुए हैं और अरब और अजम के लोग इसे सज्दा कर रहे 
हैं और कुरैश के बुछ लोग इस के साथ लटके हुए हैं और कुरैश के ही कुछ 
लोग इसे काटना चाहते हैं। जब इस के पास आते हैं तो एक हसीन जवान 

डालता है और उन की आँखें फोड़ डालता 


॥। इसी वजह से हजरत अब्दुल 
शरह बुख़ारी, मुफ्ती मुहम्मद शरीफुल के बाफ अलैहि वसल्लम (नुज्हतुल कारी 


०) हुजुर कक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि) 
१०) हुजूर सल्लत्ताहु अलैहि वसल्लम कक्षबे का कअबा हैं इसी लिये आप 
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न 
“हे इलद्त पर कमबर मुअज़्ञमा ने हज़रत बीबी आमिना ख़ालून के मकान 
या मकामे इब्राहीम की तरफ सज्दा किया था। (मदारिजुन चबुत्वत, अल्लामा शैज़र 
अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी) 
9१) सरकार सल्लल्लाइु अलैहि वसललम की वालिदा माजिदा हजरत आमिना 
रजियल्लाहु तआला अन्हा फ्रमाती हैं: मुझे पता ही न चला कि मैं हामिला हो 
गई हूँ। न ही मुझे कोई बोझ महसूस हुआ जो इन हालात में आम औरतों को 
महसूस होता है। मुझे सिर्फ़ इतना मालूम हुआ कि मेरे माहवारी के दिन बन्द 
हो गए हैं। एक दिन मैं ख़्वाब और बेदारी के बीच में थी कि कोई आने वाला 
मेरे पास आया और उस ने पूछा: आमिना तुझे मालूम है कि तू ह्ामिला है। मैं 
ने कहा: नहीं। फिर उस ने मुझे बतायाः तुम हामिला हो और तुमहारे बल में 
इस उम्मत का सरदार और नबी तशरीफ फरमा हुआ है। जिस दिन यह 
वाकिआ पेश आया वह पीर का दिन था। (अल-वफा, इब्मे जौज़ी, जिः9, पन्‍ताः८प) 
१२) कअब अहबार कहते हैं: मैंने तौरात शरीफ में देखा कि अल्लाह 
तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की विलादत के वक्त से आगाह किया था और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी 
कौम को वह निशानी बता दी थी। आप ने फुरमाया थाः वह सितारा जो 
तुम्हारे नज़्दीक फुलाँ नाम से मशहूर है जब अपनी जगह से हरकत करेगा वहीं 
वक्त मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम की विलादत का वक़्त होगा और 
यह बात बनी इस्राईल में ऐसी आम थी कि उनके उलमा एक दूसरे को बताते 
थे और अपनी आने वाली नस्ल को इस की ख़बर देते थे। (अस्सीरतु,न 
नबविय्या, अहमद बिन जैनी दिहलान, जिल्दः | 
१३) फर्शे ज़मीन का वह मकाम जो अल्लाह तआला के हबीब सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम के कृदमे नाज़ को सबसे पहले बोसा देकर अर्श का पाया बना 
वह हज़रत अकील बिन अबी तालिब और उन की औलाद की मिल्कियत में 
रहा। फिर हज्जाज के भाई मुहम्मद बिन यूसुफ सकृफी ने एक लाख दीनार 
कीमत अदा करके उसे ख़रीद लिया और इस जगह को अपने मकानें का 
हिस्सा बना लिया। चूंकि यह मकान सफेद चूने से बना हुआ था और इस पर 
पलस्तर भी सफेद चूने का था इस लिये इसे अल-बैदा कहा जाता था। यह 
अर्से तक दारे इब्मे यूसुफ के तौर पर मश्हूर रहा। हाजन राशीद के दौरे 
ख़िलाफृत में उसकी बीवी जुबैदा ख़ातून हज के लिये मक्कए मुकर्रमा ढाज़िर 
हुई तो उस मे यह मकान खरीद कर उस की जगह एक मस्जिद तअमीर करा 
दो। सऊदी दौर में यहाँ एक दारुल हृदीस बना दिया गया। आज कल यहाँ 
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है जो कभी कभी खुलती है वरना अकसर बन्द रहती 
£ २, पीर करम अली शाह अजहरी) 

के, इमाम अल्तामा अबुल फुरज अन्ुर्रह़मान बिन जौजी लिखते हैं कि 
सब से पहले अर्बिल के बादशाह अल मलिकुल मुजफ्फर अबू सईद ने 
मीलादुन्नबी की महफिल की शुरूआत की। उस, जुमाने के मशहूर मुहह्रिस 
हाफिज इब्मे दिहया ने ख़ास इस मकसद के लिये एक मीलाद नामा अत्तनवीर 
फ्री मौलिदिल बशीरिन्नज़ीर तहरीर किया। बादशाह अबू सईद ने उन्हें एक 
हजार अशरफ़ी इनाम के तौर पर पेश की। (जियाउन्नबी, जिल्‍्दः २) 


१५) सिब्त इनुल जौजी ने अपनी किताब मिरातुज्जमान में उस दावत का 
जिक्र किया है जो मलिक मुज़फ्र मीलाद शरीफ के मौके पर किया करता था। 
एक शख्स जो उस दावत में शरीक 


रीक था बयान करता है कि मैंने भेड़ बकरियों 
के पाँच हज़ार सर, दस हजार मुर्गियां, फीरीनी 





रीनी के एक लाख सकोरे और हलवे | 


£; हुआ है जो हमारे निजाम 
को दरहम बरहम कर देगा। उसके लश्करियों ने कहा: तुम उस के क्रीब 
जाओ और उसे छूकर जुनून में मुब्तिला करदो। जब इब्लीस इस नियत से 
उग्र सल्तत्लाहु अलहि वसल्तम के करीब जाने लगा 


हु ॥ तो हज़रत जिब्रईल 
उसे ठोकर लगाई और दूर अदन में फेंक दिया। अस्सीरतुन- 
नबविय्या, जैनी दिहलान, जिल्द: 9) कि े 
१७) रहमते आलम 'रत्लाहु अलैहि दसल्लम की विलादत से पहले यह बात 
मशहूर हो चुकी थी कि नबी आख़िरुज्ज॒मोँ का जमाना करीब आ 
गया है और उन का इसमे गिरामी मुहम्मद होगा। कई लोगों ने इस आरजू में 
अपने बच्चों के नाम मुहम्मद रखे कि 


शायद यह सआदत उन के हिस्से में 

"गए अस्लामा इब्ने सब्यिदुन नास ने छः ऐसे बच्चों के नाम गिनाए हैं जो 

अलज जोक से मौसूम हुए। वह यह हैं: (3) मुहम्मद बिन औहीहा बिन अलजलाह 

२) मुहम्मद बिन मुस्लिमा अन्सारी (३) मुहम्मद बिन बरा अलब॒करी 

(४) मुहम्मद बिन सुफियान बिन मुनाशअ (९) मुहम्मद बिन हमरान 
री (६) मुह्मद खुजाई अस्सलमी। (उयूनुल असर, जिल्दः ञ) 

*प) नवीये करीम उल्जल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब से पढले आप वी 
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। 


८-2, 


(3 अमर लअ ६ 
वालिदा भाजिदा सव्यिदा आमिना ने दूध पिलाया, फिर यह शर्फ अबू लहब की 






(क्या आप जानते है?) 


लौंडी स्वैबा को नसीब हुआ। जिन दूसरी खुश नसीब ख़्वातीन ने हुजूर सल्लल्लाहु 
अल्ैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हासिल की उन में खूला बिन्ते 
मुन्जर, उम्मे ऐमन, इलीमा सअदिया और बनी सअद की एक और ख़ातून 
शामिल है। सब से ज़्यादा यह शर्फ़ हलीमा सअदिया के हिस्से में आया। उन्हों ने 
लगातार दो साल तक यह खिदमत अन्जाम दी (अस्सीरतुन-नबविय्या, जैनी दिहलान) 

१६) एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को 
देखा कि वह किसी की यह कह कर शर्म दिला रहे थेः ऐ काली माँ के बेंटे। 
तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने बड़े गुस्से से फरमायाः पैमाना छलक गया, 
किसी सफ़ेद रंग वाली माँ के बेटे को किसी सियाह रंग वाली माँ के बेटे पर 
कोई फजीलत नहीं, सिवाए तकृवा के। पस- मुहम्मद सफेद रंग वाली माँ का 
बेटा है उस की परवरिश काले रंग वाली माँ (उम्मे ऐमन) ने की है। वह बएक 
वक्‍त इन दोनों का बेटा है। (ज़ातिमुन नवीय्यीन, जिल्दः १) ॒ 

२०) रूह की तरक्की के नौ दर्जे हैं: (9) मोमिन, (२) आबिद, (३) 
जाहिद, (४) आरिफ, (५) वली, (६) नबी, (७) मुरसल, (८) ऊलुल आज़्म 
और (६) ख़ातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम में यह कुल दर्जे जमा हैं 
मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा किसी में नहीं।. (तफ्सीरे नईमी, 
मुफ़्ती अहमद यार ख़ाँ) 

२१) जुहूंरे नबुव्बत की शरूआत रूयाए सादिका यानी सच्चे ख्वाबों से हुई 
जिनकी मुद्दत ६ माह थी। सूरए इकरा का नुजूल रमजान शरीफ में हुआ। इस 
तरह साबित हुआ कि सच्चे ख्वाबों की शुरूआत रबीउल अब्वल शरीफ से 
हुई। इस तरह रबीउल अव्वल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की जाते पाक 
से चार खुसूसियात हासिल हुईं: विलादत, जुहूरे नबुव्वत, तकमीले हिजरत और 
विसाल। (तफूसीरे नईमी) 

२२) इमाम शअंबी ने फुरमाया कि बिअसते अक॒दस के शुरू के तीन साल 
हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम वही लाने की ख़िदमत पर मामूर थे, फिर यह 
खिदमत हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम को सौंपी गई। उन्हीं की विसातत से 
पूरा कुरआन नाजिल हुआ। (बुद्धारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, मुअत्ता इमाम मालिक, मुस्नदे 
इमाम अहमद) |; 

२१) हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम को पहले नींद में ः 
माह लौड़े मेहफूज़ की सैर कराई गई, फिर २३ साल बेदारी में। २३ साल का 
४६ वॉँ हिस्सा ६ माह होता है। इसी लिये कहा गया है कि मोमिन का सच्चा 
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(2 वाला कुछ की. 
ख़ाब नबुबत का ४६ वो (समा का को बिअसते अकृदस हे 
32० में कियाम के जमाने में रजब की २७ वीं तारीद् 
बारहवें बरस र्फि म किक 
मे देशम्े की रात में मेअराण हुई 526 जा आकर आओ आई 
२५) सखरे आलम अर आ मकृदिस से आसमाने दुनिया तक मेअराज 
ह>3/लेल हे ते सम आसमान तक फृरिश्तों के परों पर और वहीं से 
(एक कर जि्रईल के बाजू पर और सिद्रा से अर्श तक रफ़ 
५४ मच ले गए। नुजूल यानी वापसी भी इसी तरतीब से डी 3५ 
पर 

२६) शबे मेअराज हुजूरे अकृदस. सल्लत्लाहु अलैहि वसत्लम ने जमीन प 
अम्बियाए किराम की इमामत फुरमाई और आसमानों पर फुरिश्तों की। (सीरते 
रसूले अरबी) 

२७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वस॒ल्तम को ि की ह २०३०४ 
लिये जो बुऱक अता हुआ था वह गधे से कुछ बड़ा और और पा सफ़ेद 
था। चेहरा इन्सान का सा, दुम ऊंट की सी, खुर बैल के से और पीठ 
मोती जैसे चमक रही थी। उस की रानों में दो पर थे। उस की लगाम जन्नत 
की हरीर की थी। (तफसीरे नईमी) . - " 

२८) शबे मेअरान नवीए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मकृदिस 
में तमाम रसूलों की इमामत फुरमाई। यह कौन सी नमाज थी इसमें उलमा.के 
दो कौल हैं। कुछ उलमा फरमाते हैं कि यह नमाज आर्श की तरफ परवाज़ 
करने से पहले बैतुल मकृदिसं में पढ़ाई। उस सूरत में यह इशा की नमाज हुई। 
कुछ उत्तमा का कौल है कि सब्यिदुल अंबिया सत्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़रे 
मैअराज से वापसी पर यह नमाज पढ़ाई। उस सूरत में यह फुज़ की नमाज़ 
हुई। कुछ उत्तमा कहते हैं कि हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेअराज को 
जते वक्‍त और वहीँ से वापसी पर, दोनों वक्त इमामत फरमाई।(तफ़सीरे नई) 

२६) सखरे आलम सल्तत्लाहु अहैहि वसत्तम ने शबे मेअराज हुक तआला 
से दस हजार कलिमे समाअत फ्रमाए। (सीसते रसूले अरबी) हि 

5 न बन, ड अलैहि दसत्तम ने वाकए मेअराज में फुरमाबा 

हक बूनुंस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में देखा। (ुढ़ारी) 
जा या ग्रे अकृदस अलैहि वहल्लम को कुरआने मजीद में १९ 
- सय्या _ 55 नबिश्यु कह कर मुखातब फुरमाया गया है। (कुरआन नांबद 
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है 0 ७ फ#ुृ [क्या आप जानते $॥) आ। ) 
३२) कुरआने अज़ीम में इसमे मुहम्मद चार जगह आया है और इस्मे 
हद हक (कुरआन नम्बर, सय्यारा डाइजेस्ट) हे 

इ्३्‌ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अत 
है चाहे अक्ल में आए या न आए कार देकर 20% -७५४०07९३ 

. हुक्म दें जो हम को कुरआन के हुक्म से अलग मालूम हो तब भी. हु | 
हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम है। (तफुसीरे नईमी) 

३४) ला इलाहा इल्लल्लाह में बारह हुरूफ्‌ हैं। इसी. तरह मुहम्मदुर- 
रसूलुल्लाह, अबू बक्र सिद्दीक, उमर इन्मे ख़त्ताब, उस्मान इब्मे अफ़फान, अली 
इब्ने अबी तालिब सब में बारह ही हुरूफ हैं। (तफ़ुसीरे नईमी) या 

..._ ३५) नबीये करीम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना-हर 
_आकिल व बालिग मुसलमान पर उम्र में एक बार फूर्ज है। (बारी शरीफ... 

.३६) नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया. मेरे पास जिम्नईल, 
मीकोईल, इस्राफ़ील, और इज्राईल अलैहिमुस्सलाम आए। जिब्रईल अलैहिस्सलाम 
ने फ्रमाया जो आप पर दुरूद भेजेगा मैं उस का हाथ पकड़ कर पुले सिरात 
से उतारूंगा। मीकाईल अंलैहिस्सलाम ने कहां कि मैं आप के हौजे कौसर से 
उसे पानी पिलाऊंगा। इस्राफील अलैहिस्सलाम:ने कहा कि मैं अल्ताह के सामने 
सज्दा करूंगा और जब ,तक उसकी मग्रफिरित न होगी सन्दे से सर न उठाऊंगा। 
इज्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं. उस की रूह इस तरह निकालूंगा जिस 
तरह अम्बिया की। (तोहफुतुल वाइजीन) 

३७) हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने मेरा नाम अज़ान में सुना और 
.मुहब्बज से अंगूठे चूम लिये और चूम कर आँख़ो पर मले, वह कभी अंधा न 
होगा। (तोहफुतुल वाइजीन) 

३८) आज कल अक्सर लोग हुजूरे अनवर सल्तत्लाहु अलैंहि वसल्तम के 
|" नामे मुबारक के- साथ संलअम, अम, और दूसरे निशान लगाते हैं। इमाम 
. जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि पहला वह शख्स कि 
० जिसने दुरूद शरीफ का ऐसा इख़्तिसार किया उसका हाथ काटा गया।।अल्लामा 
४5 तहांवी का कौल है कि नामे मुबारक के साथ दुरूद का ऐसा इख़्तिसार. लिखने 

: “बाला काफिर हो जाता है क्योंकि अमबियाए किराम: की शान. को. हलका करनों 













कुफ है। लुजहतुल कार): ० 5० 5 थम द दर्द शरीफ प़ना' 
३६) :कअदए अख्ीरा में तशहहुद (अत्तहियात) (के बाद दुलह शरीफ पढ़ना 

से उतना के नदी युरत है मण बम शाएई ़मतु्लहि जह 

बिना सलाम. फेर दिया, तो: नमाज 



















(जप रजत रत्ता एक के सके मे 






(क्या आप जाना 


कृः झफे 
अदीर में अत्तहियात के बाद सलाम फेरा जा सकता है। (तफ़सीरे नमी) 
४१) एक शघ्स हुजूरे अकृदस सह्तत्लाहु अशैहि वसल्तम का नामे पाक 
लिखता तो उस के साथ सल्लल्लाहु अलैहि लिखता वसल्लम न लिखता, 
ताजदरे मदीना सत्तत्ताहु अलैहि वसत्तम ने ख़्याब में उसपर ड्रताब फुरमाया कि 
तू खुद को ४० नेअमतों से महरूम रखता है, यानी लफ़्ज़ वसल्लम में चार 
हुरूफ हैं और हर हर्फ़ के बदले दस नेकियाँ है, लिहाज़ा इस हिसाब मे 
चालीस नेकियों होती हैं। (तफ्सीरे नईमी) 

४२) हजरत रैखू अब्दुल हक मुहृद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि. अशैहि जज़्बुत 
कृलूब में फरमाते हैं कि एक शख्स कागज की बचत के ख़्यात्न से हुजूर 
सल्लल्ताहु अलैंहि वसल्तम के नामे पाक के साथ दुरूद नहीं लिखता था तो उस 
का हाथ सड़ने लगा। (सीरते रसूले अरबी, अल्लामा नूर बख़्श तवक्कुली) 

४३) मसनवी शरीफ में है कि एक बार सब्यिदे आलम «सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने शहद की मक्खी से पूछ कि तू शहद कैसे बनाती है? उसने अर्ज 
किया: या हबीबल्लाह, हम चमन में जाकर तरह तरह के फूलों का रस चूसते हैं 
फिर उसे मुंह में लिये अपने छत्ते तक आते हैं और वह उगल देते हैं, वही शहद 
है। हुजूर सत्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम ने फरमायाः फूलों का रस फ़ीका और कसीला 
होता है और शहद मीठा, यह मिठास कहाँ से आती है? शहद की मक्खी ने. 
अर्ज किया कि हम चमन से लेकर अपने छत्ते तक रासते भर आप पर दुरूद 
पढ़ते आते हैं उ्ती की बरकत से शहद में लज़्जत और मिठास पैदा होती है। 

४४) हुजूरे अनवर सल्तत्ताहु अलैडि वसत्तम के जाती नाम दो हैं: मुहम्मद 
और अहमद। बाकी सिफ़ाती नाम २०१ हैं और मदारिजुन नबुब्वत की रिवायत 
के 33 हज़ार हैं। (तफ्सीरे नईमी) 

४५) जिस दस्तरख्वान पर मुहम्मद नाम का मुसलमान मौजूद हो उस खाने 
में बड़ी बरकत होती है। (तफुसीरे रूहुल बयान) हु ५ गैस ता 

४६) एक इश्राईली सौ बरस का गुनहगार था। मरने के बाद लोगों ने उस्ते 
ह् अल दिया। रब तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वढ़ी की कि 

वौरात में व 588: कफून, नमाज के बाद दफन करो। उसने एक बार 
म॑ देखकर उसे चूमा था और आँखों से लगाया था। हमने 


.. उसके युनाह माफ़ कर दिये। (र्हुल बयान) 


3७) जिस शर्म के लड़कियों ही होती हों और बेटा न हो, वह गर्भ के 


रू में अपनी बीवी के गेट पर उंगली से लिख दिया करे: जो इस पेट में है 
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० मम मम जल 
देख का नाम मुहम्मद है। इन-शा अल्लाह बेटा ही होगा। मगर यह 5 ले 
हमल के चार माह के अन्दर चालीस रोज़ तक करे। (तफसीरे रुहुल बयान) 

४८) सब्यिदुना फ़ारके आजम रज़ियल्लाई जन्‍्हे ने अर्ज़ कीः या 
रसूलुल्लाह! अल्लाह तआला आप को कितना चाहता हैं कि आप के शहरे पाक 
के ख़स व ख़ाशाक की भी कर्में याद फरमाता है। हुंजूर सल्लल्लाहु अलैरि 
वसल्लम ने फरमायाः तुम ने यह कैसे जाना? अर्ज़ कीः आप के शहर की 
कसम कुरआन ने याद फरमाई तो शहर के ख़सं व ख़ाशाक और गली कुचे 
भी तो इसी में हैं। (इब्ने असाकिर, तजल्ली अलयकीन) 

४६) बाबा नानक ने इसमे मुहम्मद सल्तल्लाह अलैंहि वसनल्तम के बारे में 

है कि किसी नाम के अदद निकाल कर उन्हें चौगुना करो और फिर 
दो मिला कर पाँच गुना करो, फिर उसमें से बीस बीस निकालते जाओ। जब 
इतने बचें कि बीस न निकल सकें तो उन्हें नौ गुना करो, दो और मिलाओ तो 
€२ का अदद हासिल होगा जो सरकार सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम के इसमे पाक 
मुहम्मद का आदद है। (तफ्सीरे नईमी) नज्मी ने इस फारमूले को अलग अलग 
तरीकों से आजमाया है और बिल्कुल सही पाया है 

५०) उलमा फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ में शिफ़ा है कि यह हमारी पहली. 


माँ हज॒रते हृव्वा रजियल्लाई अन्हा का मेहर है। इसका वाकिआ यूँ है कि एक . 


दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने: हज॒रते ढ्॒व्वा से क्रीब होना चाहा 
अल्लाह तआला का हुक्म हुआ: ऐ आदम, तुम हत्या को उस वक्‍त तक छू 
नहीं सकते जब तक कि उसका मेहर अदा न कर दो। हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कियाः ऐ रब, यह मेहर क्या है और कैसे अदा होगा? 
. जब कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमायाः तुम मेरे 
हुबीब पर १७ बार दुरूद भेजो, यही हव्वा का मेहर है। .हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम ने भर्ज़ कियाः ऐ मेरे रब, मैं क्या दुरूद भेजूँ, तू ही मुझे 
तअलीम फरमा। अल्लाह तआला ने फरमायाः यूँ कहो, अल्लाहुम्मा सल्ले अला 


मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुरूद 
मिली। (तफुसीरे नईमी) 


५१) तफुसीरे सावी में है कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम की 
नामे पाक सुरियानी जबान में, जो तौरात की ज़बान है, मुनहामन्‍्नुन है. जिसके 
मानी हैं मुहम्मद यानी तारीफ किया हुआ। ख़्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाई 
अन्हु ने कअब अहबार से रिवायत की कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्लम का इसमे मुबारक अहले 


हले जन्नत के नज़्दीक अब्दुल करीम है, दोजूख्ियों 
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ई 


: जी जमीन पर रखे, सरे मुबारक आसमान की तरफ 








हे 2 भा में मुक़ीम था। जब 
सास कल 








| 0... २०- न ही) >> गानत है “ 
की जश्न पर अच्ुल जब्बार, अरश वालों की जबान पर अब्दुल मजीद, बाकी 
तमाम फ्रिश्तों की जुबान पर अब्दुल हमीद और सारे नवियों के यहाँ अर 
बहाव है। शयातीन की जूबान पर अब्बु्त कृहिर, जिन्‍नात की जुबान 
अबुर रहीम, पहाड़ों पर अब्दुल खालिक, खुश्कियों में अब्दुल कादिर, दरियाओं 
में अचल मुहैभिन, कीड़े मकोड़ों की जुबान पर अब्दुल गयास, वहशी जानवर 
को जुदान पर अनुरंब, तौरात में मौज मौज, इन्जील में ताब ताब, ज़बूर मे 
फारूक, बाकी आसपानी सहीफ़ों में आकिब है। रब के यहाँ ताह और मुहम्मद 
है। सल्लल्लाहु अशैहि वसल्लम (तफसीरे सावी) 

५) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अगैहि वसल्लम का इस्मे मुबारक आसमान पर 
अहमद, जमीन पर मुहम्मद और जमीन के नीचे मेहमूद है। सल्लल्लाहु अलैहि 
दसल्ल्मा (सीरते रसूले अरबी) 

५३) सरकारे अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के जिस्मे अतहर और 
कपड़ों पर मक्खी नहीं बैठती थी। कुछ उलमाए अजम ने कहा है कि मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह में बिना नुक्ते वाला अक्षर हैं क्योंकि नुक्ता मक्खी से मुशाबह होता 
है और अल्लाह तआला ने आप के जिसमे मुबारक के साथ साथ इस्मे पाक 
को भी इस मुशाबिहत से मेहफूज रखा है। (तवारीखे हबीबे इलाह) 

९४) लफ़्ज अल्लाह में भी चार हुरूफु हैं और लफ़्ज़ मुहम्मद में भी। लफ़्ज़ 
अल्ताह में भी कोई नुक्ता नहीं है और लंफ़्ज़ मुहम्मद में भी नहीं। जिस तरह 
जा इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है उसी तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 
भी कोई नुक्ता नहीं है। (तवारीखे हबीबे इलाह) 

५४५) हुनूरे अकरम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम को कभी जमाही- नहीं आई। 
(सीसे रसूले अरबी) 


६६) अस्ढरावे फल का वाकिआ हुजूरे अकरम सल्लेल्लाहु अलैहि वसल्लम की 


:. विलादते अकृदस से ५४ दिन पहले पेश आया था। (ज़ियाउम्नबी, जि: १) 


._ १७) सरवरे आलम सल्लत्लाहु अल्लैहि वसत्लम जिस वुत्त पैदा हुए, दोनों 
फू उठाए हुए, बदन 

आ- रा उससे कस्तूरी जैसी सुगन्‍्य निकलती हुई, ख़त्ना किये को 
हे र आँखें कुदरते इलाही से सुरमा लगी हुई थीं। (नुज्हतुल कारी| 

नह के से अबू इक रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी सीरत में हिशाम 

सजा ३ 323 नकल की है कि उनके वालिद ने हज़रत आयश 

था मे. जे जो यह कहते सुना कि एक यहूदी तिजारत के लिये मकर 

ने नबीये करीम सत्तल्लाहु अलीहि वसत्लम की दिल 
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अपन मम मरमिदिश ली मल न 
रात आई तो उसने कुरेश की एक मजलिस में आकर पूछा: क्या आज 
तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा हुआ है? लोगों ने कहा हमें कोई इल्म नहीं। यहूदी ने 
टेरत से कहाः अल्लाहु अक्बरा फिर बोलाः तुम अपने घर वालों से इस बरे में 
जुरूर पूछना और मेरी इस बात को मत भूलना कि आज की रात इस उम्मत 
का नबी पैदा हुआ है, उसकी निशानी यह है कि उसके दोनों कन्थों के बीच 
बालों का एक भुच्छा उगा हुआ होगा। लोग अपने अपने घर चले गए। हर एक 
ने अपने अपने घर जाकर पूछाः क्या कुरैश के किसी घर में आज कोई बच्चा 
पैद्य हुआ है? पता चला कि आज अब्ुल्लाह इब्मे अब्दुल मुत्तलिब के घर एक 
बच्चा हुआ है जिसका नाम उन्हों ने मुहम्मद रखा है। वह लोग, उस यहूदी के 
पास गए और उसे बताया कि उनके कूबीले में एक बच्चा पैदा हुआ है। उसने 
कहा: मुझे वहाँ ले चलो मैं भी उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। वह लोग हजरत 
बीबी आमिना के घर आए और कहा: हमें अपना बच्चा दिखाइये। आप ने 
अपने नूरानी फरजन्द को उनके सामने पेश किया। उस यहूदी ने बच्चे की पीठ 
से कपड़ा हटाया और बालों का उगा हुआ एक गुच्छा देखते ही बेहोश होकर 
गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछाः तेरा खाना खराब, तुझे 
क्या हो गया था? उसने बड़ी ही हसरत से कहा कि. आज बनी इस्राईल के. 
घराने. से नबुलत रुख़सत हो गई। ऐ कुरैशियो; तुम्हें खुश ख़बरी कि यह नी 
तुम्हें बड़ी बलन्दी की तरफ ले जाएगा।, मश्रिक और मग्रिब में तुम्हारे 

नाम की गूंज सुनाई देगी। (अस्सीरतुन नबविव्या, अहमद बिन जैनी देहलान, जिः .3) 
. ६) हुजूर नबीये करीम सल्तल्ताहु अलैडि वसल्तमः की तश्रीफ आवरी से 
पहले यहूद का यह तरीका था कि जब कभी काफिरों और मुरिरिकों से जंग 
होती थी और उन्हें ऐसा महसूस होता कि वह जंग हार जाएंगे. तो उस. वक़्त 
तौरात को सामने रखते और वह जगह खोल कर, जहाँ हुजूर नबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की सिफ़ात और कमालात का जिक्र होता, वहाँ हाथ 
रखते और यूँ दुआ मारते: ऐ खुदा हम तुझ से तेरे उस नबी का वास्ता देकर 
अर्ज़ करते हैं, जिस की बेअसत का तूने हम से वादा किया है, आज हमें 
अपने दुशमनों पर फतह दे। अल्लाह तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के 
सदके में उन्हें फुष्ठ देता। (रूहुल मआनी, कर्तबी) ५ 

६०) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैंडि वसल्लम की खिदमत में एक नया यैदा 
-हुआ बच्चा लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसत्लम ने फ्रमायाः-ऐ बच्चे मैं 
कौन हूँ? उस एक दिन के बच्चे ने निहायत साफ जबान में कहाः आप 
अल्लाह के रसूल हैं। हुजूरे अकरम. सल्लत्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फरमाया: तू : 
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तट है, अल्लाह )._पक्वाव की हकत के बच्चे ने फिर क बरकत दे। बच्चे ने फिर कोई बात 
/ बरस डेढ़ बरस के बाद बोलना शुखू किया। सब उसे झुबा 


हज्जतुल वदाअ में हुआ (गुल्दस्तर तरीकृत 


शाह साहब 
वसल्लम ने हजरत तल्हा रजियल्लाु 


६१9) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 
अन्हु की हॉडी में अपना पाक धूक डाल दिया था तो चार सेरः जी और तीन 
सेर गोश्त में दो हजार आदमियों ने खाना खाया और खाना भी ख़त्म नहीं 


हुआ। (सीरते रसूले अरबी) 

६२) इमाम 
ख़साइसे मुब्रा में हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के एक हजार 
मोअजिज़े गिनाए हैं। कुछ उलमा और मुहद्रिसीन ने लिखा है कि तीन हजारे 
मोअजिजे हुजूरे अकरम सल्लल्लाइु अज्ैहि वसल्‍लम से सादिर हुए। (तो फ तु 
बाइजीन, मुहम्मद अब्दुल अहद) ग हु 

६३) हिन्दुस्तान के दिया शहर के राजा ने अपने महल से चाँद के बे 
टुकड़े हो जाने का मोअजिजा देख कर अपना एलची हुजूरे 
अलैहि वसललम की बारगाह में भेजा और इस्लाम कुबूल 

: हरमैन में राजा का इस्लामी नाम अब्लुल्ताह लिखा है। (सीरते रसूले अरबी) 

६४) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का सीनए मुबारक चार 
बार खोला गया। पहली बार जब हुजूरे अनवर सल्तल्लाई अलैहि वसल्लम हज़रते 
हलीमा के धर थे, दूसरी बार जब आप की उम्रे शरीफ दस बरस की हुई, 
तीसरी बार वही की शुरूआत से पहले और चौथी बार शबे मेअराज में। 
(सीरते रसूले अरबी) ! ते ट्े 

६४) इज़रते कबशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने उस मशकीजे का मुंह 
काटकर रख लिया था जिस से साकिए कौसेर हुनूरे अनवर सल्लत्लाह अत्ैहि 
वसल्तम ने मुंह लगा कर पानी पिया था। मदीनए मुनबरा में बीमारों को यह 
चमड़े का टुकड़ा घोल कर पिलाती थीं जिसकी बरकत से उन्हें शिफा होती थी। 
| 2० हक 
॥ ६६) हजरत अमीरे मुआविया 
वसियत की थी कि मेरे पास हक हक अपनी वफ़ात से पढं 
और चादुन हैं, वह मेरे कफ़न में मेरी आँखों और मुंह प के बले मु 
ताकि कब्र की मुश्किल आसान हो। । मुंह पर रख दिये जाए 

६७) हजरत खाद लिन 8 कह ५ सावी) े 

रजियेल्लाहु अन्हु की ठोपी में हुगूे 
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. अलैहि वसल्तम को इन लफ़्ज़ों से सलाम किया अस्सलामु 


हे 





अकृदस सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्लम का मूए मुबारक था जिसे पहन कर वह जंग 


£ करते थे। (तफसीरे सावी) 


६८) हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के पास सरकारे दो आलम 


 सल्तत्लाहु अलैंहि वसल्लम का जुब्बए मुबारका था जिसे थोकर बीमारों को 
. पिलाती थीं। (तफुसीरे सावी) 


६६) हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा के पास हुजूरे 
अकृदस सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्लम के कुछ सुर्ख रंग के बाल थे जो एक डिब्बे में 
रखे हुए थे। लोग उन बालों से नज॒रे बद और दूसरी बीमारियों का इलाजः 


5: किया करते थे। (तफुसीरे सावी) 


७०) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की मशहूर कुन्नियत अबुल कापिम है 
मगर हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत की है कि आप की कुन्नियत 
अबू इब्रराहीम भी है। चुनान्चे हजरत जिन्रईल अलैहिस्सलाम ने झूर सल्लल्लाहु 

या अबा 
इब्राहीम यानी ऐ इब्राहीम के बाप आप पर सलामती हो। (जुरकानीः जिः शे 

७१) हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बोरिया था जिसे 
मोड़ कर आप उसे हुजरे की तरह बना लेते थे और उसी में नमाज़ अदा 
फ्रमाते थे। दिन में उसी को बिछाकर उस पर तश्रीफु फरमा होते थे। (सीरते 
रखूले अरबी) - 

७२) हुजुरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के पास तीन तलवारें थीं, एक 
का नाम जुलफिकार, दूसरी का नाम मासूर और तीसरी का नाम तबार था। 
(मदारिजुन नबुब्यत) | 

७३) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरी और दूसरे नबियों की मिसाल ऐसी 
है जैसे कोई महल हो जिस में कुल तअमीर निहायत खूबसूरत हुई हो, सिर्फ 
एक' ईंट की जगह खाली छोड़ दी गई हो। देखने वाले उस में घूम फिर कर 
देखते हों। उनको इमारत देख कर ढ्रैरत होती हो लेकिन उस एक ईंट की 
जगह ख़ाली होने से खूबसूरती की तकमील न होती हो, मुझ से ही इस 
इमारत की तकमील हुई है और मुझ पर ही पैगम्बरों का सिलसिला ख़त्म हुआ 
है। कुछ रिवायतों में है, फुरमायाः मैं ही वह ईंट हूँ और मैं ही खातिमुल 
अम्बिया हूँ। (नुज्हतुल कारी) 

७४) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अल्लाह तआला 


। ने अपने पास लिख रखा है कि मैं ख़ातिमुल अम्बिया हूँ और मेरा ख़ातिमुन्‌ 
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(यरेक्क्षाज लक किन लिख दिया था जब आदम अत 

मिट्ठी और पानी की हालत में थे और मैं तुम को अपनी इब्तिदाई हालत 
बरे में ख़बर देता हूँ। मैं इब्राहीम अतैहिस्सलाम की दुआ हूँ और अपनी मं 
का वह ख़्वाब हूँ जो मेरी पैदाइश के वक़्त उन्हों ने देखा था कि उनके अन्दूू 
से एक नूर निकला था जिससे शाम के महल जगमगा उठे थे। (बुख़ारी क्‍ 

७५) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अकृदस 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः मेरे लिये अल्लाह से वसीले की तलबगारी 
करो। सहाबा ने अर्ज कियाः या रसूलल्लाह! यह वसीला क्या चीज है? 
फुरमायाः जन्नत में सबसे बड़ा मर्तबा है जो सिर्फ़ एक आदमी को मिलेगा और 
मुझे उम्मीद है कि वह एक आदमी मैं ही हूँ। (बुद्धारी शरीफ) 

७६) हजरत इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं हुजूरे अकृदस 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः कुरबानी मेरे लिये फर्ज़ की गई है 
और तुम्हारे ऊपर फर्ज़ नहीं की गई और मुझ पर चाश्त की नमाज़ वाजिव 
की गई मगर तुम्हारे उपर नहीं। (बुख़ारी शरीफ) 

७७) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अजैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस ने मुझे ख़्वाब में देखा उसने मुझ ही 
को देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं बन सकता! (बुखारी शरीफ) ह॒ 

७८) हुजूरे अकृदस सल्ततलाहु अल्ैहि वसल्तम के मज़ारे अकृदस पर रोज 
सुब्ह सत्तर हज़ार फरिश्ते हाज़िर होते हैं, पर बिछाते हैं, इस्तिगफ़ार करते हैं, . 
शाम तक दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। शाम को आसमान पर चढ़ जाते हैं और 
दूसरे सत्तर हज़ार फ्रिश्ते उतरते हैं। इसी तरह सुक् तक रहते हैं। कियामत 
तक यह सिलसिला चलता रहेगा। जब कियामत का दौर होगा, हुजूरे अकृदस 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तर हज़ार फ्रिश्तों के बेरे में बाहर तश्रीफ़ 


लाएंगे।(नुज्हतुल कारी) 
७६) हुजूरे अकदस सल्लत्ताहु अलैंहि वसल्तम को चौंतीस बार रूहानी 


मेअराज हुई। (सीरते रसूले अरबी) 

८०) नबीये करीम सल्हल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं कि जो शख्स मेरा 
नाम लिख कर उसके आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख देता है तो जब 
तक वह तहरीर बाकी रहेगी, फरिश्ते उस के लिये मगफिरत तलब करते रहेंगे! 
(वोहफ्तुल वाइजीन) 

, ८१% सरवरे आलम सल्हह्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ले मुबारक का' पानी 
चार बोतलों में भर कर एक बोतल हज़रत जिम्रईल अलैहिस्सलाम ने ली, एक 
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न 
हज़रत मीकाईल अलेहिस्सलाम ने, एक हजरत इख्राफोल अलैहिस्सलाम ने और 
एक हजरत इज्राईल अलैहिस्सलाम ने ली। हजरत इज्राईल अलैहिस्सलाम नजअ 
के वक़्त मोमिनों के मुंह में उसका एक कृतरा डाल देते हैं जिससे मौत की 
सख्ती आसान हो जाती है। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम मुन्कर नकीर के 
सवालों के वक्‍त एक कृतरा डाल देते हैं, इससे जवाब में सहूलत होती है। 
हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम कियामत के दिन एक कृतरा चेहरे पर छिड़क 
देंगे, इससे कियामत की दहशत से अम्न मिलेगा। हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम 


* कियामत के दिन एक कृतरा आँखों पर मल देंगे जिससे दीदारे खुदावन्दी के 


मुशाहिदे की ताकृत हासिल हो जाएगी। (तोहफुतुल वाइजीन) 

दर) हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु के घर सहाबए किराम की दावत थी। 
एक कपड़े का दस्तर-ख़्वान लाया गया जो बहुत मैला था। आप ने वह दस्तर- 
ख़्वान भड़कते हुए तन्नूर में डाल दिया। सारा मैल जल गया लेकिन दस्तर- 
ख़्वान के कपड़े के तार भी गर्म न हुए। साथियों ने पूछा: ऐ सहाबिण रसूल, 
आए में कपड़ा. क्यों न जला और इतना साफ कैसे हो गया? हजरत जाबिर 
रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः एक दिन हुजूरे अकंदस सल्लस्लाहु अलैंहि वसल्लम 
ने इस दस्तर ख़्वान से अपना हाथ और मुंह पोंछा था, उस दिन से. आग इसे 
नहीं जलाती। (मसनवी शरीफ) 

८३) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसलतम के तरकश का नाम काफूर 
था। (बुख़ारी शरीफ) 

८४) उलमा का कहना है कि दुनिया व आख़िरत के तमाम पानियों से 
अफूजल और मुकृइस वह पानी है जो हुजूरे अकृदस सल्लज्लाह अलैहि वसल्लम 
की उंगलियों से निकला, यहाँ तक कि यह पानी जमज़म से भी अफुजल है। 
(तफुसीरे नईमी) 

८५४) एक बार हुजूर शफीउल मुजनिबीन सल्लत्लाहु अलैहि वसत्लम हगेरत 
अनस रजियल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए। सरकार के कृदमों की 
बरकत. से उन का बाग साल में दो बार फुसल देने लगा। (बुख़ारी शरीफ) 

5 ६६) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरमाते हैं: रूए जमीन पर 
जितने पेड़ पत्थर ढेले हैं, मैं कियामत के दिन उन सब से ज़्यादा आदमियों की 


-. शफाअंत करूंगा। (बुख़ारी शरीफ) 


६... “छछ हुंजूरे अंकृद्स या सल्लल्लाहु अलैडि वसत्तम को लौकी बहुत पसन्द थी 


फ्रमाते थे लौकी मेरे भाई-यूनुंस-अलैहिस्सलाम का दरख़्त है। (तोहफ॑तुल वाइजीनो 
<८ंप) नंबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसंल्तम ने फुरमायाः जो जान बूझ कर 
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एन _ थम 
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भु्त पर झूट बांधे, वह अपना ठिकाना जहल्मम में बनाए। यह हदीस 

है। इस हृदीस के सिवा किसी और हृदीस की रिवायत में अशरए मुबशिश 
जमा नहीं हुए। (दुख़ारी शरीफ) 

८६) नबीये करीम सत्लत्लांड अलैहि वसल्लम जब बैतुल ख़ला तशरीफ़ हे 
जाते थे तो अंगूठी मुबारक या तो उतार कर बाहर ही रख जाते थे या जेब मे 
या मुंह में डाल लेते थे क्योंकि अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ 
था। (शुमाइले तिर्मिजी, इमाम अबू ईसा तिर्मिजी) रे 

६०) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का मेहशर के दिन का सज्य 
एक हफुते तक रहेगा जिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हम्द करेंगे” 
जो कभी किसी ने न की होगी। (बुख्वारी शरीफ) रु 

६१) हजुरत साइब बिन यजीद रजियल्लाहु अन्हु के सर में दर्द था। नबीये . 
करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत से जाता रहा। उस 
हाथ की बरकत यह हुई कि हजरत साइब की उम्र सौ साल हुई, न कोई बालः , 
सफेद हुआ और न कोई दांत मिरा। (बुल्वारी) ; 

€२) मुहरे नबुव्वत नबीये करीम सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम की गर्दन के 
नीचे दो कन्धों के बीच एक पारए गोश्त था जिस पर कुछ तिल थे, कबूतरी के. 

अन्डे या मसहरी की घुंडी के बराबरा पारए गेश्त निह्ायत नूरानी और 
चमकदार था। सियाह तिल, आस पास बाल, यह सब मिलकर बहुत खूबसूरत 
मालूम होते थे। नीचे से देखो तो पढ़ने में यूँ आता थाः अल्लाहु वहदहू ला 
शरीका लहु। ऊपर से देखो तो यूँ पढ़ा जाता थाः तवण्जहु हैसु कुन्ता फइननका 
मन्सूरन। इसे मुहरे नबुत्वत इस लिये कहते हैं कि पिछली आसमानी किताबों 
में इस मुहर को हुजूर सत्तल्ताहु अलैहि वस्लम के ख़ातिमुनू-नबीस्यीन होने की 
निशानी करार दिया गया था। वफाते अकृदस के वक़्त यह मुहरे नबुत्वत गायब 
हो गई थी। इस में इख्तिलाफ है कि विलादते अकृदस के वक्त मौजूद थी या 
नहीं। कुछ मोहद्विसीन फ्रमाते हैं कि शक़्के सदर के बाद फ्रिश्तों ने जो टैंके , 
लगाए थे उनसे यह मुहर पैदा हो गई थी! सही यह है कि सरकार सल्लल्लाहु * 
अल्तैहि वसत्तम की विलादते पाक के वक़्त असल मुहर मौजूद थी मगर उसका ० 
उभार उन टैंकों के बाद हुआ। (सीरते रसूले अरबी) है 
६३) सरवरे आलम सल्लत्ताहु अल्लैहि वसल्तम की अबरुओं (मर्वों) के बीच 
एक रग थी जो गुस्से की हालत में सुर्ख़ हो जाती थी। (बुद्धारी) हि 
६४) सरकार सल्लत्ताहु अलैहि वसत्तम जब चलते थे तो यूँ मेहसूस होता 
था जैसे आप ऊंचाई से उतर रहे हों। (बुख़्ारी शरीफ) 
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न 
- “ ह&५) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम अपने जद्दे करीम हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबह थे। (बुख़ारी शरीफ) 

<€६) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं: मैं ने सरकार सल्लल्लाहु, 

अलैहि वसललम के सरे मुबारक और रेशे अकृदस में सिर्फ १४ सफेद बाल 
शुमार किये। (बुख़्ारी शरीफ) 

€७) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी चाँदी की थी और उसका 
नगीना हबश का अकीकृ था। (शुमाइले तिर्मिज़ी) 

€८) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की चादर की लम्बाई 
चार गज़ और चौड़ाई. ढाई गज़ की थी। (जुर्कानी) 

६६) मुस्तफा जाने रह़मत सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबन्द शरीफ 
आधी पिंडलियों तक रहता था। (बुख़ारी शरीफ) 

१००) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की तलवारे मुबारक का 
कृब्ज़ा (दस्ता) चाँदी का बना हुआ था। (शुमाइले विर्मिजी) 

१०१) मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अक्सर दस्तारे मुबारक 
के नीचे एक छोया सा रुमाल रखते थे जो तेल से भीगा रहता था। (बुखारी 
शरीफ] 
न्‍ नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब.खाना खाते थे तो अपनी 

उंगलियों को तीन बार चाटते थे। (बुख़ारी शरीफ) 
१०३) सरकार सल्लल्लाहु अन्ैहि वसत्लम ने सारी उम्र न तो चौकी पर बैठ 
कर खाना खाया और न ही चपाती खाई। (बुख़ारी शरीफ) 

१०४) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः बेहतरीन सालन 

सिरका है। (बुख़ारी शरीफ) हे 

१०४) जिस बिस्तर पर रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते 
थे वह चमड़े का था और उसमें खजूर की मूंझ भरी हुई थी। (बुख़ारी शरीफ) 

१०६) मुफस्सिरीने किराम कहते हैं कि रसूलुल्ताह सल्लललाहु अलैहि वसल्लम 
को अगर ऐसा हुस्न दिया जाता कि देखने वाले मिस्र की औरतों की तरह हैरत 
जुदा होकर हाथ काट लेते तो यह रहमत की सिफृत के खिलाफ होता। हज़रते 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम का हुस्न दिल में पैवस्त हो जाता था। अगर मिस्र की औरतें देख 
लेतीं तो हाथों के बदले अपने दिलों को काट डालतीं। (गुल्दस्तए तरीकृत) 

१०७) कृत्रे अनवर का वह हिस्सा जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के जिसमे पाक से मिला हुआ है वह कअबए मुअज़्जमा बल्कि आर्शे 
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पे 


| नजयत-ं+इ-5-7+ 0-7 जानते है आप जानते 
(कप मध छ वाले कहते है कि हज़रत आयशा सिल्लेद 
रज़ियल्लाहु अन्हा का सीना, हज़रत मौला आली रजियल्लाहु अन्हु का जा, 
हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु आन्हु की गोद जो मुस्तफा जाने 
सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम की आराम गाह थी, वह भी आर्श मुअल्ला से कह 
अफजल है। (रूहुल बयान) 
१०) गज सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने ख़्वाब में देखा कि आप के 
सामने कुछ गायें जिब्ह की जा रही हैं और देखा कि आप की तलवार टूठी हुई 
है भगर बाद में पहले से बेहतर हो गई है। आप के ख़्वाब की तअबीर को 
सूरत में बद्र की ग्रनीमत में जुलफिकार मिली जो मुनब्बिह इल्ले हज्जाज सहमी 
की तलवार थी। हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने यह तलवार अपने 
लिये पसन्द फुरमा ली और गजवए खुन्दक्‌ में मौला अली मुर्तजा कर्रमल्लाहु 
वजहहुल करीम को बख्श दी। चूँकि इस तलवार के मुख्तलीफ परत थे इस लिये 
इसे जुलफिकार यानी जोड़ और परत वाली तलवार कहते हैं। (तफृसीरे नईमी) 

१०६) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का कुरीन यानी साथ रहने. 
वाला शैतान मुसलमान हो गया था। यह ख़ुसूसियत सरकार सल्लल्लाहु अलैंहि 
वसल्लम के सदके में दूसरे नबियों को भी हासिल रही। (बुस्वारी शरीफ) | 

११०) रिवायत है कि एक अरब देहाती ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
की वफ़ात के बाद सब्बिदा फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से पूछा कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का खुल्कु कैसा था? फरमायाः पहले तू यह बता कि 
दुनिया किस कृदर है और क्या क्या चीज दुनिया में है? देहाती बोला: मैं यह 
बातें कैसे जान सकता हूँ? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि 
जब तू दुनिया का हाल बयान नहीं कर सकता कि जिसे अल्लाह तआला ने 
फूरमायाः मताअहुनिया कृल्लील यानी दुनिया थोड़ी पून्‍्जी है तो मैं किस तरह 
हुजूर सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्तम के खुल्क॒ का हाल बयान करूँ जिस को अल्लाह 
तआला ने फ्रमायाः व इन्नका लअला खुलुकिन अजीमा (बुख़ारी शरीफ) 

१99) कुछ उलमा कहते हैं कि तमाम दुनिया के पानियों से जमज़म 
अफूजल है मगर जम-जम से भी अफुजल वह पानी है जो एक मौके पर .: 
मुस्तफा जाने रहमत सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम की उंगलियों से जारी हुआ था। 
8 खा जी जम जम तो एक नबी के तलवे से जारी हुआ था 

यह पा मुरसलीन 
उंगलियों से निकला था। तिफतरे कगी) सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक 


» ?**) हज़रत इने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं रसूले अकरम रे 
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60 7. 
सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने फरमायाः मेरी मदद पुरवा हवा के जरिये की गई 
और कौमे आद पछवः से हलाक हुई। (बुख़ारी शरीफ) 

१99) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत 
सहलल्लाहु अलैहि वसललम हाँडी की तह की चीज़ यानी खुरचन बड़े शीक से 
खाते थे। (बुख़ारी शरीफ) रा 
:.. 998) हजरत अली रजियल्लाहु अन्ह कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्लम ने कंच्ची प्याज़ खाने से मना फरमाया है अलबत्ता पुख्ता प्याज़ खाने 
की इजाजत दी है। (बुख़ारी शरीफ) ॥; 
$ ११५) हज़रत अबूज़र गिफारी रजियल्लाहु अन्ढु का कहना है कि हज़रत 
ः आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से लहसन के बारे में पूछ गया तो फरमाया 
, रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आख़िरी खाना खाया है उस में 


पुख्ता लहसन पड़ा हुआ था। (बुक्षारी शरीफ) 
११६) मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाईु अलैहि वसललम खजूर और मक्खन 


|. को निहायत मरगूब रखते थे। (बुख़ारी शरीफ) 
99७) हज़रत अनस रजियल्लाइ अन्हु कहते हैं कि नबीये करीम सल्लल्लाहु 

: अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम्हारे खाने का सरदार हम है। (बुख़ारी शरीफ) 
99८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम से फारसी ज़बान के सात 
अल्फाज़ मरवी हैं: (9) एक बार अंगूर का तबांकु लाया गया। इत्तिफाक से 
सहाबा की एक ज़माअंत मौजूद थी। रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
इरशाद फ्रमायाः अल-इनबु दो दो। यानी दो दो अंगूर तकसीम किये जाएं। 
(२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आर्ण़ किया गया कि फुरिश्तों कप 
.. लूत अलैहिस्सलाम की कौम को किस चीज़ से रज्म किया था? फ्रमायाः बसंगो 
कलूख यानी पत्थरों और ढेलों से। (३) रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हज़रते अमीरे मुआविया के जुब्बे पर यूँ देखी तो फ्रमायाः या मुआविया, हाजी 
: सिपुशा यानी ऐ मुआविया यह जूँ है। (४) जंगे उहद में सरकार सल्लल्लाहु, 
अज्नहि वसल्लम लोगों में ख़लत मलत हो गए यहाँ तक कि सहाबा हाजिर आए 

और कुछ ऊंट साथ लाए ताकि आप सल्लल्लाहु 
हो हक फुरमायाः हाज़ा शुत्गुरा यह ऊंट है। (५) हज़रते आयशा ६5४ 
रज़ियल्लाहु अन्हा के हाथ में एक: ताज़ा सेब था। मजाक में पूछा: यह यानी 

किसे दूँ? हुजूरे अकृदस सल्लत्लाडु अलहि वर, ने फ्रमायाः मुरा बिदह य 
सवेरे सरकारे दो आलम वसल्तम 

मुझ्चे दो। (६) एक दिन सु स ५ 

हजरत फातिमा जहरा रजियल्ला्ई अंन्हा के मकान पर 
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सल्लल्लाहु 
तशरीफ ले गए। हजरत 


2 
हू 





हे कियना आप 
(8)... >दढ हे और लत फतिमा | 
4 मत्ताह शत बा थानी दरवाज़े पर कौन है? फरमाया: 

आवक वी: मे दा (हल्तस्‍्लाह अलैहि वसत्ला (७) मुरिरों ने पृ 
मुहद यानी हे क्र झा फुरमायाः ऊ यकी अस्ता यानी अल्लाह हे । 
अल्लाह एक री 

है। हर समा रह रत रलतलाह अलैहि वसत्लय उम्मी वे कु | 
998) मुखतका "या नहीं जानते थे। मगर अपने उन बेशुमार उत्तम | 
यानी बजाहिर कि में जगमगा रहे थे एक बार आप ने कहते 
बाइस ४ १ हक डाल, कलम को थोड़ा तिरछ रख, विलिल्ता॥ । 
कहा: दवात में ४ लिख, सीन के शोशे जाहिर कर, अल्लाह का नाम जेब | । 


नुमावां ये + 
8 २५ को जोफ़वार रख और इसे अन्धा मत लिख। (सब्य सनावित शी 
लि १२०) अरबी ज़बान में वही के मानी हैं इशारा करना, लिखना, पैरा 


देना, दिल में डालना, छुपा कर बोलना और दूसरे के ख़्याल में अपना स्य 
झहदा। लेकिन अहले लुगृत कहते हैं कि इस लफ़्ज़ के अस्ल मानी हैं “पी 
से छुपा कर किसी से चुपके चुपके बात करना।” आर पाक में यह ऋफ़ 
अपने असल मफुहूम के अन्दर तीन मानी में आया है: (9) फितरी हुक्म, कै 
हेंरे पर्वरदिगार ने शहद की मक्खियों को वही किया। और इस लिये ढ़ि ते 
पर्वरदिगर ने जमीन को वही किया। (२) दिल में बात डालना गैसेः और ञ्र 
मैं ने हवारियों को हुबम किया कि मुझ पर और मेरे पैग़म्बर पर ईमान ते 
और हम ने मूस्ता की माँ को वही किया कि इस बच्चे को दूध पिलाओ। (३ 
चुपके चुपके बात करना जैसे: यह एक दूसरे को चिकनी चुपड़ी बात वह 
करते और यह शैतान लोग अपने दोस्तों को वही करते हैं। (तफ्सीरे नईमी) 
१२१) उल्लमा ने वहिये मुहम्मदी की सात किसमें कुरार दी हैं: (१) ख्थाए 
सदिका यानी सच्चे ख़याब देखना। (२) दिल में फूंकना या दिल में डालता 
(३ पन्दी की तरह आवाज़ आना। (४) फरिश्ते का अपनी असल सूरत मे 
नपूदार होना। (६) फरिश्ो का किसी की शक्ल में आना। (६) वह बात घी 


का ढंग जो 
५०3 की रात में पेश आया था। (७) बिला वास्ता बात चीत 


१२२) नबीये करीम 
शान थी। आप हजरत मसीह 


साबिर व शाकिर ही 
बयानों और कल में अततार को 








जी 


अलैहि वसल्लम में जुम्ला अम्बियाए किराम वी 
की तरह झुटलाए गए फिर 

ने हज़रत यंहया अलेहिस्सलाम की तर है! 

आवाज पहुंचाई। आप ने हज़रत अमूब हैं 
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वर्क जब जग के का जता 
उआहिस्सलाम की तरह सब्र व शकीबाई के साथ तोन शाल तक भरा 
के दिन गुज़ारे फिर भी आप का दिल 35297 %02% हे तेज ४ 
जुबान हम्दे इलाही में लगी रही॥ आप ने नूह अलैहिस्सलाम की कप के 
भटके हुए लोगों को पोशीदा और 32330 
हु र जाहिर में, ख़लवत व जलवत में, मेलों और 
मं में, गुजरा और राहों पर, पढड़ों और मैदान में इस्ताम की त्तीग 
फ्रमाई और लोगों को उन के बुरे आमाल से नफरत दिलाई। आप ने हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह नाफुरमान कौम से अलाहिदगी इख़्तियार करली 
? और हिजरत की आप हज तक अलैहिस्सलाम की तरह शबे हिजरत 
|] दुशमनों के घेरे से निकलने में कामयाब हुए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 
मछली के पेट में रह कर फिर नैनवा में अपनी मुनादी को जारी किया था। 
नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने तीन दिन गारे सौर के शिकम में रह 
कर फिर मदीनए मुनव्वरा में कलिमतल्लाह की आवाज को बलन्द फुरमाया। 
मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को फिरऔन की गुलामी से आज़ाद कंगवा 
था। नबीये करीम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुमाली अरब को शाहे 
की गुलामी से और मश्रिकी अरब को किसराए ईरान से और 

जुनूबी अरब को शाहे हजश के तौके गुलामी से निजात दिलाई। आप ने 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह अपने ईज़ा रिसाँ और सितम पेशा 
बिरादराने मक्का के लिये नज्द और सलम से गल्ला बहम पहुंचाया और 
मक्का के दिन सब की आम माफ़ी देकर पाबन्दे एहसान 


आख़िर में फुत्हे म 
ही वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह साहबे हुकूमत भी 


। 


फ्रमाया। आप एक 
थे और हारून की तरह साहबे अमानत भी। आप ने 
की तरह मक्का में बैतुल्ताह त्अमीर किया जो कियामत तक के 


लिये अल्लाह को याद करने वालों से भरा रहेगा। इसे आज तक बुद्त नस्सर 

जैसां बख़्त वीरान न कर सका। (तफसीरे नईमी)। 

] द् को कुर्ता (कमीज) बहुत 

पसन्द था। कुर्ते की आस्तीन न तंग रखते थे न ज़्यादा खुली, दरमियानी साझ 

“ पस * आस्तीन कलाई और बांह के जोड़ तक पहुंचती थी क्र 
और 


के लिये जो कुर्ता पहनते थे उस के दामन औः 
-क्मीस का ग्रेवान सीने पर होता था जिसे 2० 
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दर क्या आप गे 
कर न ऊ छल के जञक के ज तक जा जय 
न्‍द था। एक रिवायत रा 
थी। अमन का शिग्ला बालिश्त भर ज़रूर छोड़ते ये जो पीछे की जानिब दोनो 
शोनों के बीच पड़ा! रहता था। मौसम के तकाज़े को देखते हुए आख़िरी बन 
दूड़ी के नीचे से लेकर गर्दन के गिर्द भी लपेट लेते थे। कभी अमामा न होता 
तो कपड़े की एक धज्जी (रुमाल) पट्टी की तरह सर पर बांध लेते थे। एक 
रिवायत यह है कि ऐसा सिर्फ़ बीमारी खुसूसन सर दर्द की हालत में किया 
होगा। सफ़ेद के अलावा ज़॒र्द रंग का अमामा भी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम ने इस्तेमाल फुरमाया है। फृत्हे मदका के मौके पर आप सियाह 
अम्मा बांधे हुए थे। अमामे के नीचे टोपी भी इस्तेमाल में रही। (शुमाइले तिर्मिजी) 
१२४) नबीमे करीम सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम की ओढ़ने की चादर चार 
गज लंबी सवा दो गज़ चीड़ी होती थी। कभी लपेटते, कभी एक पल्लू सीधी 
बग़ल से निकाल कर उल्टे कान्धे पर डाल लेते। यही चादर कभी कभार बैठे 
हुए टांगों के गिर्द लपेट लेते और कभी उसे तह करके तकिया बना लेते। 
अहम लोगों के इस्तक॒बाल के लिये चादर उतार कर बिछा भी देते। बुख़ारी) . 
१२६) हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम ने कभी कभार तंग आस्तीन का रूमी 
जुब्या भी जेबे तन फुरमाया है। कभी तीलसानी किस्म का किसरवानी जुब्बा भी 
पहना है जिस के गिरेबान के साथ रेशमी गोट भी लगी थी। (बुख़ारी) प 
१२७) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नअले पाक (मुकृदस जूता) 
प्रचलित अरबी परम्परा के मुताबिक चपल या खड़ाऊँ की सी शक्ल का. था 
जिसके दो तस्मे थे एक अंगूठे और साथ वाली उंगली के बीच रहता, दूत 
छुंगलिया और उस के साथ वाली उंगली के बीच। यह एक बालिश्त दो उंगत 
लम्बा था। तलवे के पास से सात उंग्ल चौड़ा और दोनों तस्मों के बीच पंजे ' 
पर से दो उंगल का फासला था। (बुख़ारी शरीफ) 
१२८) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अल्ैहि वसत्लम ने जुराबें और मोजे भी 
इस्तेमाल फरमाए हैं। शाह नजाशी ने सियाह रंग के सादा मोज़े तोहफ़े के तौर 
पर भेजे थे, आप ने उन्हें पहना और उन पर मसह फ्रमाया। इसी तरह 
: डजरत दिहयह कल्बी ने भी मोज़ों का तोहफ़ा पेश किया था उन को आप 
फटने तक इस्तेमाल किया। (सौरते रसूले अरबी) कर 
59) हिजरत फरमाते हुए नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- उमे 
:: मोअबद के खेमे से हो कर गुज़रे थे। जब उन का शौहर अबू मोअब॒द घर पर 
: आया और अपने खाली बर्तनों को दूध से भरा देखा तो पूछा: “इतना दूं 
"। कहाँ. से आया?” उस्मे मोअबद ने कहाः “यह बरकत है एक शख्स की जो 
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४. अभी इधर से गुजरा था।उस ने कहाः “ज़रा उस का हाल तो बताओ।” इस 
है गर वह बोलीं: “में ने एक शख्स को देखा जिस की नजाफृत नुमायाँ, जिस का 
चेहरा रौशन, जिस की बनावट (नख शिख) में हुस्न था। नं मुटापे का ऐब, न 
दुबलापे की खोट, अच्छे चेहरे वाला, हसीन आँखें कुशादा और सियाह, पलकें 
लम्बी, आवाज में खनक, गर्दन सुराही दार, दाढ़ी घनी, भवें कमानदार और 
जुड़ी हुई, ख़ामोशी में वकार का मुजस्समा, बात चीत में सफाई और दिलकशी, 
सर से पाव तक हुस्न, सौंदर्य में अपनी मिसाल आप, दूर से देखो तो हसीन 
तरीन, क्रीब से देखो तो और भी हसीन व जमील, बोल चाल में मिठास, न 
बेकार बातें करे और न जुरूरत के वक्त ख़ामोश रहे, बात चीत ऐसी जैसे 
पिरोए हुए मोती, ऐसा बीच का कृद जिस में न नफरत दिलाने वाली लम्बाई न 
शान घटाने वाली कोताही, अगर दो शाख्रों के बीच में एक शाख्र हो तो वह 
देखने में तीनों से तरो-ताज़ा दिखाई दे और कृदरो कीमत में उन सब से 
ज्यादा अच्छा नजर आए। उस के साथ उस के कुछ जॉँ-निसार थे जो उसे घेरे 
रहते थे, जब वह बोलता तो सब ख़ामोश हो जाते, जब कोई हुक्म देता तो 
सब तअमील के लिये टूट पड़ते। सब का मख़दूम, सब का मुताआ, तुर्श रूई 
से पाक और पकड़ वाली बातों से मुबर्रा/” अबू मोअबद बोलेः “खुदा की 
| .  कृस्म यह वहीं कुरैशी मालूम होता -है जिस का जिक्र मैं मक्के में सुन कर 
....... आया हूँ। मैं इरादा भी कर चुका हूँ.कि उस की सोहबत नसीब हो। अगर इस 
की सबील नज़र आई तो मैं यह जरूर करूंगा।”” (कबीर नजफी) 
/: 9३०) सफर और हर में सात चीज़ें हमेशा हुजूर -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के साथ रहतीं। (9) तेल की शीशी (२) कंपी (हाथी दांत की भी) (३) सियाह 
रंग, की सुरमे दानी (४).कैंची (५) मिस्वाक (६) आईना (७) लकड़ी की एक 
प्रतली-खपची। (सीरते रसूले अरबी) 
:४ 9३१) हुनूर सल्लललाहु अंलैहि वसललम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के 
* रास्ते में बहुत कष्ट उठाए लेकिन सख्त तरीन दिन वह था जब आप तबलीगे 
/ इस्लाम, के लिये ताइफ .गए। वहाँ दअवते इस्लाम के जवाब में लोग सख्त बद- 
अख़लाकी. से पेश आए। -ओबाशों लफ़ंगों' क्रो पीछे लगा दिया। यह गुन्डे आप 
पर टूंट पड़े और पत्थर मारने शुरू कर दिये। आप जिधर का रुख़ करते यह 
*टोलां आप के पीछे पंथरांव.करता चला आता। हजरत जैद रजियल्लाहु अन्हु ने 
| आजिननकशिलान | जिस्म को आप की ढाल बना रख्य था। इतना पथराव हुआ कि बदने 
:मुबारक लहू-लुहान, हो गया और -नअलैने मुबारक ख़ून से भर गए। आख़िर 
: आप. ने बड़ी मुश्किल से एक बाग: में अंगूर की बेलों में पनाह ली। हज़रत जैद 
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| 
नजर क्या आप 
ह जह॑ब छल जरूर ज छल का उजकने झाफज हट 
ता गज कि आप वुजू करते वक़्त मुश्किल से अपने पादवेँ 
सके। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः “यह मेरे लिये 
तरीन दिन था। मैं दुखी दिल के साथ बाग़ से निकल कर आ रहा थाड़ि 
|; अचानक बादल के एक टुकड़े ने मेरे ऊपर साया कर लिया मैं ने जो न 
६! उठा कर देखा तो जिब्नरईल अलैहिस्सलाम थे।” उन्हों ने कहा: जो कुछ आप हे 
: साथ हुआ है, हक तआला ने उसे देखा और अगर आप की मर्जी हो ते 
ह. ताइफ के दोनों पहाड़ों को एक दूसरे से मिला कर यहाँ की सारी आबादी के 
:: तहस नहसत कर दिया जाए मैं ने कहा: नहीं, मैं इन की हलाकत और 
नहीं चाहता, मुझे खुदा के फुज़्त से उम्मीद है कि हकु तआला इन्ही में से ऐसे है 
लोग पैदा करेगा जो. खुदाए वहदहू की इबादत करेंगे और उस के साथ किप्त 
को शरीक नहीं ठहराएंगे। ग्यारह साल बाद यही ताइफ वाले थे जो । 
अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की दुशमनी से दस्तबरदार हो कर आप के है. 
कृदमों में गिर पड़े थे। (तफ्सीरे नईमी) पु 

१३२) हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने एक बार अर्ज़ किया: “व है 
'सूतत्लाह! क्या बात है कि आप फुसाहत में हम से बालातर हैं हालांकि आ है. 
हम से कभी जुदा नहीं हुए” फुरमाया: मेरी जबान इस्माईल अलैहिस्सलाम के है 
जवान है जिसे मैं ने ख़ास तौर से सीखा है इसे नित्रईल अलैहिस्सलाम मुठ 
तक लाए और मेरे जहन नशीन करा दी। (तफूसीरे नईमी) 

१३३) हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने सरको 
हे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से एक बार सवाल किया कि आप अफ्े 
मसलक की वज़ाहत फरमाएं। हुजूरे अकृदस सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 
पे याया: “इरफान मेरी पूंजी है, अक्ल मेरे दीन की असल है, मुहब्बत मेरी 
बुनियाद है, शौक मेरी सवारी है, 'जिक्रे इलाही मेरा मूनिस है, एतेमाद मे 
खजाना है, हुल्न मेरा रफ़ीक है, इल्म मेरा हथियार है, सब्र मेरा लिबास है 
खुदा की रजा मेरी गनीमत है आजिज़ी मेरे लिये वजहे एजाज है, जोहद मेरे 
पैशा है, यकीन मेरी ताकृत है, सिद॒क मेरा सिफारिशी है, ताअत मेरा बचाव | 
है, जिहाद मेरा किरदार है और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में है।”(बुख्ारी) 

१३४) बुराक लफ्ज वर्क से माख़ूज़ है। इस सवारी की रफुतार बिजली की 
' रह तैज़ थी इस लिये इसे बुराक कहा गया है। बर्क की रफुतार एक तार्थ 
'डियासी हजार मील फी सेकिड है और रिवायतों में आया है कि बुराकु ऐसी 
तेज रफ़्तार सवारी थी कि जहाँ निगाह की हद ख़त्म होती थी वहाँ इस के 
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( 
पहला कृदम पड़ता था। (सीरते रसूले अरबी) का 
१३५) मुस्नदे इमाम अहमद बिन हम्बल और सीरते इल्ले इस्होक की 
रिवायत यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अशैहि वरल्लग ने शबे मेजराज सिफर से 
वापसी पर बैतुल मकृंदिस में नबियों और फुरिश्तों की इमामत फरमाई। 
(तफ्सीरे नई) 
१३६) मेअराज के सफर में हुजूरे अकदस सल्लल्त्ाहु अलैहि वसल्तम पहले 
आसमान पर हजरते आदम अलैहिस्सलाम से मिले। उन के दाएं तरफ जन्नत 
वाले थे और बाएं तरफ दोजख़ वाले। पहले आसमान पर सरकार सल्लल्लाहु 
अजैहि वसलतम ने नहरे कौसर भी देखी जिस के किनारों पर जवाहर के महल 
बने हुए थे। दूसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की मुलाकात 
हज॒रते यहया अलैहिस्सलाम और हजरते ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे 
आसमान पर हजरते यूसुफ अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम से 
मिले। चौथे आसमान पर हजरते इद्रीस अलैहिस्सलाम ने आप से बात ब्रीत 
की। पांचवें आसमान पर हजरते हारून अलैहिस्सलाम और छटे आसमान पर 
हजरते मूसा अलैहिस्सलाम से मिले। सातवें आसमान पर सरकार सल्लल्लाहु, 
अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। (ुंख्रारी शरीफ) 
१३७) यहूंदियों ने एक.जादूगर लबीद बिन अअसम के जरिये रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करवाया था। उस से आप को और तो कोई 
नुकसान नहीं पहुंचा अलबत्ता यह असर जाहिर हुआ कि आप नहीं किये हुए 
दुनियावी कामों के बारे में यह ख्याल करने लगे कि कर चुके हैं। चालीस दिन 
तक जादू का असर रहा। इस के बाद आप ने सेहतयाबी के लिये दुआ की 
. और फरिश्तों ने हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम को जादू की सारी तफुसील 
बताई। आप ने हज़रत अली और हजरत अम्मार बिन यासिर को एक कुंवें 
ः पर भेजा। उस कुवें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की मोमी तस्वीर 
: बरामद हुई उस में सुइयां छिदी हुई थीं और एक धागा बच्चा हुआ था जिस में 
: ग्यारह गाठें थी। इस मौके पर अल्लाह तआला ने सूरए फलक और सूरए 
'नास नाजिल फुरमाई। इन की हर आयत पढ़ने से एक एक गिरह खुलती गई 
और . सुइयां निकलती गईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम पर से जादू 
अंसरं:उतरता गया। (बुख़ारी शरीफ) 
“रसूलुल्लाह सत्तत्लाहु अलैहि वसत्तम ने क “मैं तुम्हारे पास पाक 
श्रीअत्त लाया हूँ। खुद की कृसम अगर मूसा बिन इमरान लिंदा होते तो 
के लिये भी मेरे इतिबाअ के सिवा कोई गुन्जाइश न रहती।” (बुरी शरीफ) 








भी 
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2 इन उसाकिर ने काबे अहबार से खियत की है कि 

अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वसियत की थी कि - 

तुम अल्लाह के जिक के साथ मुहम्मद का नाम भी लिया करो क्योंकि मैं मे 

/ उनका नाम आर्श के सुतून पर लिखा देखा है जबकि मैं रू और मिट्टी के 

(६ बीच था फिर मैं ने घूमना शुरू किया तो आसमान में कोई जगह ऐसी न देखी 

) जहाँ मुहम्मद न लिखा हो। न जन्नत में कोई महल और कोई बालाख़ाना देखा 

* मगर उस पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। और 

/” मैं ने उन का नामे मुबारक हूरों के सीनों पर, जन्नत के दरख़््तों की शाख्रों पर, 
तूबा दरख़त और सिदरतुल भुन्तहा के पत्तों, हिजाबात के किनारों, फरिश्तों की 
आँखों में लिखा देखा! तुम उन का जिक्र कसरत से किया करो क्योंकि फुरिश्ते 
भी हर घड़ी उन का ज़िक्र करते हैं। (रूहुल मआनी) 

१४०) हजरत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्छु कहते हैं मैं ने अपने वालिद 
से पूछा कि अपने हमनशीनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की सीरत कैसी 
थी? उन्हों ने कहा: “रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम हमेशा ख़न्‍न्दा पेशानी 
से रहने वाले, नर्म अख़लाक़ वाले, सहूलतःःकी ज़िंदगी बसर करने वाले; न 
दुरुश्त-ख़ू थे न बद मिजाज, न बेंहूदा बातें करने वाले, न ऐब तलाश करने 
वाले। जिस चीज की ख़्वाहिंश नं होती उस से तगाफुल बरतते, न उस का ऐश 
बयान करते न उस में रगबत ज़ाहिर फरमाते। तीन चीजें आप ने खुद तर्क 
फुरमा दी थीं: शक करना, माले कस्तीर जमा करना और गैर मुफीद बातें 
करना। तीन चीज़ों से आप ने लोगों को छोड़ दिया थाः किसी की मज़म्मत 
नहीं फरमाते थे, किसी को आर (शर्म) नहीं दिलाते थे और किसी की छुपी हुई 
बात का तजस्सुस नहीं फरमाते थे। सिर्फ़ वही कलाम करते जिस में आप के 
सवाब की उम्मीद होती थी। जब बात चीत फरमाते तो सुनने वाले इस तरह 
ख़ामोश हो जाते जैसे उन के सरों पर चिड़ियाँ बैठी हों। फिर जब आप 
ख़ामोश हो जाते तो लोग कलाम करते। मुसाफ़िर और गरीब के बात करने या “| 
सवाल करने में उस की बेअदबी पर सत्र फुरमाते। उस वक़्त सहाबा उसे दूर 
हटाना चाहते तो आप फरमाते जब किसी ज़रूरत मन्द को देखो कि कुछ तलब 
करता है तो उस की मदद करो। सिवाए तलाफ़ी करने वाले के किसी की 
मद सना कृबूल न फुरमाते। आए किसी की बात बीच में से न काठते जब 
५ जज अपनी बात न काटे। हिल्म और सत्र का संगम थे। आप 
पर मुरुसिर थी. नेकी के अखा करती न बेज़ार। एहतियात सिर्फ़ चार चीजों 

227 7% अज़ करने में कि उस की पैरवी करें, बदी के तर्क 
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(5) जानते है?) 
करने में कि उस से बाज रहें, उम्मत की कि जम ते बज रहें, उसतत की मलाई के काम 
फिर करने में और उन कामों को काइम करने में जिन से उम्मत की दुनिया 
६. और ० जमा हो।” (तफुसीरे नईमी) 
&.. १४१) हजरत उस्मान 'इब्मे तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रमाते ड्ू 
+: मक्का और हिजरत से पहले मैं पीर और जुमेरात को कअबा खोला 39०8० 
[एक रोज हुजूर सल्लल्ताहु अलैंि वसत्लम ने मुझ से फरमाय कि मेरे लिये आज 
(६. कअबा खोल दो। मैं ने आप की बड़ी बेअदबी की मगर हुजूर सत्तत्ताइ अलैहि 
 वसल्तम ने बहुत बुर्दबारी फ्रमाई और फ्रमाया कि ऐ उस्मान, बहुत जल्द वह 
है वक्त आने वाला है कि तुम यह चाबी मेरे हाथ में देखोंगे, फिर मैं जिसे चाहूँ 
दूँ! मैं बोला अगर ऐसा हुआ तो कुरैश हलाक हो जाएंगे और कअबा जलील 
९. हो जाएगा। फ्रमायाः नहीं, रब्बें कअबा की कुंसम, कअबे की उसी दिन इज्जत 
६. मिलेगी। मुझे यकीन हो गया कि ऐसा हो कर रहेगा क्योंकि इस मुबारक जवान 
ह£ की कोई बात ख़ाली नहीं जाती। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम 
| उमरए क॒ज़ा के लिये जिलकअंदा सन सात-हिजरी में बैतुल्लाह तशरीफ लाए 
|: और मैं ने आप की सजंधज देखी तो मेरे दिल का छाल बदल गया, दिल 
ईमान आगया। मौक़ां ढूँढा मगर ख़िदमत में हाजिर न 
.... हुजूर अलैहि वसल्लम मंदीने वापस हो गए। एक रोज. दिल बहुत बेचैन 
६. हुआ तो अन्ेरे 'मुंह मक्के से भागा। रास्ते में ख़ालिद 
बिन आस से मुलाकात हुई। उन का हाल भी मेरे जैसा ही था। चुनान्वे हम 
/, तीनों मदीनए मुनलरा हाजिर हुए और रसकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तग 
:..दस्ते अकुदस पर बैअत करके मुसलमान हो गए। फिर फुल्हे मक्का के दिन जो 
रमजान सन आठ हिजरी में हुई हम तीनों हुजूर सल्लल्लाह अजेहि वसल्ल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसतल्तम ने चाबी 
रजियल्लाहु ने चाहा कि चाबी उन्हें दे दी 
से चाबी न मांग सका; मुझे वकिआ या और मैं 
अलैहि वसल्लम के चंचा के 
करम के कुरबान, फुरमायाः अब्बास 


और उस के पर ईमान लाए हो तो चाबी मुझे दे दे 

* उस्मान तह झज़िर हूँ। फरमायाः लो 
रहेगी। (ुख़ारी शरीफ) ; 

ही ककल जिद न थी। कुरआन हमारे हैग 

वसल्लम का हमेशा जिन्दा रहने वाला मोअंजिज़ा है इस लिये 
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और रसूलों को किताब नबुत्वत के दावे के कुछ अर्से बाद मिलती 
.. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्यत के जहूर की शुरूआत नुजूले कु्थान 
: से हुई। (तफुसीरे नईमी) ते 
१४३) इब्ने सअद दारमी ने अपनी मुस्नंद में, बेहक़ी ने दलाइलुन नुबुा 
में और इब्ने असाकिर ने सैथ्यिदुना अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत की कि 
तौरात में हुजूर सल्तललाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कुछ यूँ बयान हुए हैं; 
नबी हम ने आप को शाहिद, मुबश्रिर, नज़ीर, उम्मी और लोगों का 
बनाकर भेजा। तुम मेरे बन्दे, मेरे रसूल हो। मैं ने तुम्हारा नाम 
रखा। तुम न सख्त दिल हो न सख्त जंबान, न बाजार में शोर मचाने वाले 
बुराई का बदला बुराई से न दोगे बल्कि दरगुज़र और माफ़ी से काम लोगे। | 
अल्लाह तुम्हें बफ़ात न देगा यहाँ तक कि तुम्हारे ज़रिये टेढ़ी उम्मत को सीधा | 
कर देगा और लोग कहने लगेंगे ला लिहा इल्लललाह। रब तआला तुग्हों 
जरिये अन्धी आँखें, बहरे कान, पर्दे वाले दिल खोल देगा। (तफ़्सीरे नमी)... 
ु सी इब्ने सअद और इब्ने असाकिर ने हज़रत सुहैल मौला ख़ैसमह 
भ .अन्हु से रिवायत की कि मैं ने इन्जील में हुजूर सल्तत्लाहु अपैह 
वसललम के औसाफ यूँ पढ़ेः “वह न तो पस्ता कुद हैं न दराज़ कृद, गोरा रंग 
है, दो जुल्फों वाले हैं, उन के दो कन्यों के बीच मुहरे नबुत्वत है, वह सदका 
: कुबूल न करेंगे, ऊंट और ख़च्चर पर सवार होंगे, अपनी बकरी ख़ुद दोह लिया 
करेंगे, पैवन्द वाले कपड़े पहन लेंगे हंजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद 
से होंगे। उन का नाम अहमद होगा।” (तफुसीरे रूहुल्ल मआनी, तफ़सीरे खाज़िन) 
१४५) बेहकी ने दलाइलुन नबुव्वत में वहब्‌ बिन मुनब्बिह की रिवायत से 
नकल किया है कि अल्लाह तआला ने जबूर में फूरमाया कि ऐ दाऊद तुम्हरे 
. बाद एक नबी आएंगे जिन का नाम अहमद और मुहम्मद होगा। वह मेरी 
नाफ्रमानी कभी नहीं करेंगे। मैं उन पर कभी नाराज़ न होऊंगा। उन की 
. उम्मत महूमा होगी। उन्हें नवाफिल का सवाब नंबियों की तरंह दूंगा। उन पर 
- नबर्यों के से फ़राइज़ लाजिम कर दूंगा। कियामत में उस उम्मत का नूर नबियों 
के नूर की तरह होगा। मैं उन पर पिछले नबियों की तरह हर नमाज़ के लिये 
£“£ बुजूं, हर जनाबत के लिये गुस्ल, हज्ज, जिहाद फूर्ज करूंगा। ऐ दाद, मैं ने 
:: मुहम्मद और उन की उम्मत को तमाम नबियों, तमामा उम्मतों पर पांच चीजों 
- से अज़मत दी हैः उन की भूल चूक माफ होगी। वह गुनाह करके तौबा करेंगे 





ह ; तो. उन्हें बख़्शा दूंगा और वह जो काम आख़िरत के लिये करेंगे मैं उस का. 


2 बऋदला/ उन्हें दुनिया में भी दूंगा। जब वह मुसीबंतों में इन्ना:लिल्लोह पढ़ेंगे तो. 
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(७) _ 3 -+ (ाकजछ 
£. उन्हें बड़ा सवाब दूंगा। उन की दुआएं कृबूल करूंगा। (रूहुल मआनी, ख़ाज़िन) 
। १४६) मुस्लिम शरीफ में है कि एक दिन नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि, 
/  बसल्‍लम हाथ उठा कर रो रोकर उम्मत के हक में दुआ कर रहे थे कि जिन्नईले 
! अमीन अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर रोने की वजह पूछी। हुजूरे अकरम 
'* सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम को अपनी उम्मत का ग़म रुला रहा 
 ' है। जिन्रईले अमीन अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में जाकर यही अर्ज़ किया। 
/... अल्लाह तआला का इरशाद हुआ कि मेरे मेहबूब से कह दो कि हम आप को 
: आप की उम्मत के बरे में राजी करेंगे। हदीस शरीफ में है कि जब यह इरशाद 
| नाज़िल हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि जब तक मेरा 
.. एक उम्मती भी दोजख़ में रहेगा, मैं राजी न होऊंगा। (तोहफतुल वाइज़ीन) 
/ _.. १४७) चबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असाए मुबारक उन के 
: सीनए अकृदस तक लम्बा था। इसके नीचे लोहे का गोला भी था जिससे जरूरत 
* के वक्त इस्तंजे का ढेला भी- तोड़ा जा सकता था और जंगल में नमाज पढ़ने 
।: के वबत सामने गाड़ कर सुतरे का काम भी लिया जाता था। (तफ्सीरे नईमी) 
. १४८) जब हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम मदीनए मुनबरा में 
*: तशरीफ लाए और हज़रत अब्दुल्लाह-बिन सलाम जैसे. यहूदी. आलिम ईमान से 
मुशर्रफ हुए तो एक दिन हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन सलाम से पूछा कि रब तआला फुरंमाता है कि यहूदियों और ईसाइयों के 
/'. उलमा इस मेहबूब को ऐसा जानते और पहचानते हैं-जैसा अपने बेटों को।. ऐ 
* अन्लुल्लाह, तुम भी तो यहूदी आलिम थे ज़रा इस पहचानने की हकीकृत तो 
; “बयान करो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु अन्दु ने फुरमायाः 
४: “कंसम है उस जात की जिस की कृसम खाई जाती है. कि एजूर सल्लल्लाहु, 
अल्लैहि वस्लम को हम अपने बेटों से ज़्यादा जानते पहचानते हैं क्योंकि बेटे के 
(... मुताल्लिक तो यह गुमान हो सकता है कि उस की माँ ने ख़यानत की होगी 
/ मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के बारे में तो किसी शुबह की गुन्जाइश ही 
नहीं है।” (तफुसीरे कबीर, ख़ज़ाइनुल इरफान, तफंसीरे अजीज) 
ः १४६) तफुसीरे सावी में अबू तालिब के अशआर नक़्ल किये गए है जिन 
काअनुवाद यह है: “मैं यकीन से जानता. हूँ कि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु 
अललैहिंःवसल्लम का दीन सारे दीनों से बेहतर है। अगर मुझे मलामत का ख़ौफ़ 
और कौम के तअनों का अन्देशा न होता तो मैं यह दीच ज़रूर कुबूल ' 
लेता .ऐं: मुहम्मद, आप अपना काम-बख़ूबीं अन्जाम देते जाइये जब तक मै 
कृत्र में दफ्न,न हो जाऊं तब तक यह कुफ़्फार आप का कुछ नहीं बिगाड़ 
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(क्या 


[_ 38 ) ) _ चाहत न चच्तत- 


3 8) र++>स्पप> है 
सकेते। आप ने मुझे इस्लाम की दअवत दी है, "मुझे यकीन है कि आप 


भला चाहने वाले हैं और मुझे अच्छी चीज़ की तरफ बुला रहे हैं, हे 


मलामत के डर से मैं इस्लाम कुबूल नहीं कर सकता।” (तफुसीरे सावी) 

१४०) अबू जहल का दोस्त आख़नस इब्मे कैस एक वार उसे त्हाई पे ॥ 
गया और बोलाः “अबू जहल, सच बता कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वस्तप 
सच्चे हैं या नहीं?” सच बोल दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अबू जड़ 
बोलाः वह बिल्कुल सच्चे हैं। उन की जुबान से झूट कभी नहीं निकला। में इस 


लिये उन्हें नहीं मानता कि उन के ख़ानदान यानी कुसई इब्ने किलाब में फल्ते | 
ही से बहुत सी अज़मतें जमा हैं, अगर नबुत्वतत भी उन में पहुंच जाएगी ते 


दूसरे कृरैशियों के लिये क्या बचेगा। (रहुल मआनी, ख़ाज़िन, तफूसीरे कवीर) 


१९१) एक बद दीन हुजूरे अकरम सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम के पीछे दिल. 


लगी में लंगड़ा कर मुंह बनाए हाथ नाक पर रखे चल रहा था। आप ने मुंह 
फेर कर फरमायाः तू ऐसा ही हो जा। वह बदबख़्त बिल्कुल वैसा ही हो गया। 
(तफ़सीरे नईमी) 

१५२) जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्लम ने ताइफ वालों को तत्लीग़ 
फ्रमाई तो वहाँ के सरदार इब्ने अब्दुल अली इब्मे अब्दे कलाँ ने बहुत गुस्ताड़ी 
की। हज़रत जिब्रईले अमीन अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फुरिश्ते इस्माईल के साथ 
हाजिर हुए। अर्ज़ कियाः “या रसूलल्लाह! रब तआला ने इस फृरिश्ते को भेजा 
है। आप हुक्म दें अख्शवैन पहाड़ मिला दिये जाएं जिससे यह लोग दानों की 
तरह पिस जाएं।” मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः 
“नहीं यह लोग जिन्दा रखे जाएं। अगर यह ईमान न भी लाए तो इन की 
औलाद ईमान ले आएगी।” (तफ्सीरे इब्मे कसीर, बुख़ारी, मुस्लिम शरीफ वगैरा) 

१५३) किसी मस्त हाल से किसी ने. पूछा कि अल्लाह तआला के ६६ नाम 
क्यों हुए, पूरे सौ क्‍यों न हुए उलमा व मशाइख़ इस की बहुत बारीक वुजूह 
बयान करते हैं। मगर उस मस्त ने कहाः सी का अदद अपने मेहबूब के लिये 
ख़ाली रखा गया क्योंकि हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम खुद इस्मुल्लाह 
हैं। (तोहफतुल वाइजीन) 

१९४) सूफियाए किराम फुरमाते हैं कि हर चीज़ अल्लाह तआला की अछ 
है मगर हुजूर सल्तल्लाहु अलैंहि वसत्तम अब्दुहू हैं। अब्द और अब्दुहू में चन्द 
तरह के फर्क हैं। (3) अब्द वह जो अल्लाह की रजा चाहे, अब्दुू वह कि 
अल्लाह जिस की रजा चाहे। (२) अब्द वह जो अपनी अब्दियत पर नाज़ ० 
कि मैं अल्लाह का बन्दा हूँ, अब्दुहू वह कि जिस की अब्ियत पर कुंदर्ा नाड 
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करे, रब तआला खुद फहटमाए मैं मुहम्मद कर झा 
शान रब से जाहिर हो, अब्दुहू वह कि रब की शान उस से जाहिर बे (0 
गाहिर हो। (४) 
अब्द वह कि जो किसी के लिये बने, अब्दुहटू वह जिस के लिये दूसरे बनें 
अब्द वह जो रब से मिलना चाहे, मगर अब्दुहू वह कि रब जिस से 58 
चाहे। (६) अब्द वह जो रब की रहमत के पास जाए मगर अब्छुहू वह कि रब 
की रहमत उसे तलाश करे, उस के पास आए। (७) अब्द वह कि जो कुछ न 
हो, अन्दुहू वह जो कुछ न हो कर भी सब वुछ्ठ हो। (८) अब्द वह जो अपने 
काम का खुद जिम्मेदार हो, अब्दुहू वह जिस के हर काम की ज़िम्मेदार अल्लाह 
की रहमत हो। (६) अब वह जो किसी के लिये बने, अब्लुह वह कि जिस से 
सब कुछ बने। (१०) अब्द वह कि करना भी उस का हो और काम भी उस 
का, अन्दुह्ू वह कि करना तो उस का हो मगर काम रब का। (तफ्तीरे नईमी) 
१५५) हदीस में है कि रसुले अकरम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम को तीस मर्दों 
की बुब्बत दी गई थी और हुलियतुल औलिया में है कि चालीस जन्नती मर्दों की 
बुनत अता की गई थी और तिर्मिज़ी शरीफ में है कि जन्नत के एक मर्द को 
दुनिया के सौ मर्दों के बराबर कुब्त होगी। इस हिसाब से हुजूरे अकुंदस 
सल्लत्लाहु अलैंहि वसल्लम को दुनिया के चार हजार मर्दों के बराबर कुंब्त दी 
गई थी। इस कुबत से मुबाशिरत की कुबत मुराद है। (तफ्सीरे नईमी).“# 
१९६) नबीये करीम सल्लल्ताह अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं: आलिम को आबिद 
पर इतनी फुजीलत है जितनी मुझे एक अदना मुसलमान पर (तोहफुतुल वाइजीन) 
१५७) मदीने के रहने वालों ने हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा 
-से कृहत की शिकायत की तो उम्मुल मोमिनीन ने फ्रमायाः देखो, नबी 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की कृत्रे अतहर के ठीक ऊपर छत में एक सूराख़ कर 
लो कि आसमान और कृत्रे अनवर के बीच कोई चीज आड़ न बने। सहाबए 
किराम ने ऐसा ही किया। उस साल बहुत जोरों की बारिश हुई और ऊंट इतने 
भोटे हो गए कि चर्बी से फटे जा रहे थे। उस साल का नाम ही बहुत ज़्यादा 
सरसब्जी का साल हो गया। (मिश्कात व जुरकानी) * 
१४८) बुख़ारी शरीफ में हज़रत खुबाब बिन अर्त रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लत्लाइ अलैहि वसल्लम एक सर ख़ानए कअबा के 
साए में चादरे मुबारक का तकिया लगाए तशरीफ फरमा थे। हम ने हुजूर 
. , « सल्लत्लाहु अलैंहि वसल्लम से अपनी मुसीबतों की शिकायत की और अर्ज किया 
कि हुजूर हमारे लिये दुआ क्यों नहीं फुरया देते तो आप ने फ़रमाया कि है 
से पहले लोग जमीन में दाब दिये जाते थे, आरे से चीर कर टुकड़े टुकड़े कर 
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हि नो के ज करत ते ज के रत गत जप किन पार 
हे के कोई मुसीबत दीन से नहीं रोक सकती थी। कृप्म है रब की थे 
में अम्नो अमान का दौर दौरा होगा कि 


दीन पूरा हो कर रहेगा, दुनिया कप सन 
से हजरमौत तक लोग बेधड़क जाएंगे मगर तुम जल्दी करते हो। (बुरी जे 


४) 
१६६) मसीहियों के मशहूर अमरीकी सहमाही रिताले मुस्लिम वर्ड में श्र 
मसीही फाज़िल ने ऑल १६४० में लिखा है कि इसमे मुहम्मद और इस करे 
दूसरे नाम यानी अहमद, महमूद, हामिद वगैरा से ज़्यादा मर्दाना नाम दुनिया मै 


[आ नहीं है। (सय्यारा डाइजेस्ट) 

दि चाँद के के टुकड़े हो जाने का वाकिआ रसूले ख़ुदा सल्तत्ताहु अब 
वसल्लम के मशहूर मोअजिजात में से है। हुजूर सल्लल्लाहु अगैहि वसत्तम कर 
कियाम मकके में था और हिजरत को अभी पांच साल का जमाना बाकी था कि 
मक्के के मुश्रिकीन ने हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम से कहा अगर आप 
अल्लाह के रसूल हैं तो हमें कोई मोअजिज़ा दिखाइये। आप स्तत्लाहु अल 
वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चाँद की तरफ उंगली से इशारा कर दिया 
लोगों ने देखा कि चाँद दो टुकड़ों में फट हुआ है। हदीसों में यह ख़बर एक 
नहीं दस सहाबा से रिवायत हुई है जिन में हज़रत अब्दुल्लाह इनमे मसऊद, 
हज़रत अब्लुल्लाह इब्मे अब्बास और हज़रत अनस बिन मालिक वैरग 
शामिल हैं। और सबसे बढ़ कर कुरआने मजीद की सूरए कृमर इस मोअजिगे 
की शाहिद है। (बुख़ारी शरीफ) 

१६१) ज़ैबर के दिन हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को सलाम 
बिन मुश्किम की बीवी ज़ैनब बिन्ते हारिस यहूदिया ने बकरी के गोश्त में मित्र 
कर जहर दिया था। (बुख़ारी शरीफ) 

१६२) हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं-कि अगर 
डै? सल्तत्लाइ अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ चीज़ें उम्दा और मअमूली पेश 
की जाती तो आप बीच के दर्जे की चीज़ को पसन्द फरमाते, न बहुत उम्दा, 
न बहुत मअमूली। (बुखारी शरीफ) 

१६३) रसूलुल्लाह सत्तल्ताहु अल्ैहि वसत्तम ने फरमाया कि मेरी और 
इनिया की मिसाल ऐसी है जैसे कोई सवार किसी दरख़्त के साए में दम लेता 
है और फिर आगे रवाना हो जाता है। (तफ़्सीरे नईमी) हे 

१६४) हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह 
सल्लत्लाहु ,अलैहि वस्लम आईना देखते तो फ्रमातेः अल्लाह का हज़ार हजार 
शुक्र है जिस ने मेरी सूरत और सीरत दोनों अच्छी बनाई हैं। (तफ़सीरे नई) 
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१६४) हजरत इमाम जैनुल आबिदीन रा 
इमाम हुसैन शहीदे करवला काल ताज हु अन्हु अपने वालिद सॉथदुना 
मीला अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम से रिवायत ४४ से अपने दादा हजरत 
. ।अतैहि वसत्तम ने फुरमायाः में आदम अलैहिस्सलाम के ५ कि हुजूर सल्लत्ताहु 
साल पहले अपने पर्वरदिगार के हुनूर एक नूर रूह दा होने से चौदा हजार 
, १६६) हुूरे अकृदस 24063, 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्शम की उम्मत दो क्स्म की हैः 
एक वह जिन के हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसत्लम नबी हैं और जिन पर हुजूर 
: सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम को मानना और आप पर ईमान लाना फूर्ज है। इसे 
. उम्मते दअवत कहते हैं। दुसरी वह जिन्‍्हों. ने हुजूरे अनवर सल्लस्ताहु अलैहि 
!. वसल्तम को सही तौर पर मान भी लिया और हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि.वसत्तम 
* पर ईमान भी ले आए। इन्हें. उम्मते इजाबत कहते हैं। साग आलम हुजूर 
सल्तल्लाहु अलैहि वसललम की उम्मते दअवत है और हम मुसलमान उम्मते 
इजाबत हैं। (तफंसीरे नईमी) 
१६७) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः “हे मुसलमानो, 
5. तुम से उम्मतों का अदद पूरा हुआ. अब सद में तुम अफुजल और अल्लाह 
: तआला को ज़्यादा मेहबूब हो। (तिर्मि्री) पु 
:£ १६८) एक बार अल्लाह तआला ने अपने मेहबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
को पयाम भेजा कि तुम कहो तो मैं मक्के के दों) पहाड़ों को जिन्हें ख़शवैन 
कहते हैं सोने का बना दूँ कि वह तुम्हारे साथ रहें। सरकार सल्लल्लाहु अजैहि 
वेल्तम ने आर्ज़ की कि मैं यह-चाहता हूँ कि एक दिन दे कि शुक्र बजा लाऊं। 
दिन भूखा रख कि सत्र करू (बुख़ारी) 
१६६) जब हुजूरे अकदस सल्लत्लाइ अशैहि वसत्सम ने कोहे सफा पर पहली 
बार: लोगों. को दअवते आम दी तो दअंवते हक की सब से पहली मुख़ालिफत 
और बड़ी हिकारत से कहो थाः “तुम गरारत हो, क्या 
ने हम को बुलाया था। (बुख़ारी) 
अन्हु फ्रमाते हैं कि रमूलुल्लाह सतत 



















मौकों पर कलाम फरमाते जब 
अल्लाह तआला को-छुश और राजी 
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बुखारी शरीफ) 


5, बाली 
: 9७१) रसूलुल्लाह सल्तल्ताहु अशेहि कली फ्रमाया कि 
2 खो रहा नी नहीं गया मिस ने वकरयों न चर हों। सही सगे 


किया: “या रसूलल्लाह क्या आप ने भी?” फ्रमायाः “मैं मक्के हक] 
बकरियाँ उजरत पर चराया करता था।” (बुख़ारी शरीफ) र्ै 

१७२) उलमाएं किराम हुजूरे अकरम सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम के ही 
गिरामी से दुनिया को मिलने वाली रहमत के बारे में कहते हैं कि छठ थे 
आप की यह रहमत मिली कि वह पाक करने वाली हो गई। और पी कक 
तूफान से रोक दिया गया, और हवा शैतानों के रास्ते से संलामत हो गई जै्‌ 
आंधी कुफ़्फ़ार को हलाक करने से मेहफूज़ हो गई और आग सदकात हे 


जलाने से बच गई और आसमान शैतानों की रसाई और बातों को चोरी छे 
सुनने से मेहफूज़ हो गया। (तफुसीरे नईमी) ह 
१७३) कुछ उलमा हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि वसल्तम का इस्मे मुबारक और 
आप की कृत्रियत दोनों को जमा करके नाम रखने से मना करते हैं और एक 
एक करके रखने को जाइज़ बताते हैं यानी या तो अबुल कासिम नाम रखो या 
मुहम्मद नाम रखो। इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़हब यह है कि 
बिल्कुल मना है और इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़हब यह है कि 
बिल्कुल जाइज है और तीसरा मजहब यह है कि अबुल कासिम नाम रखना 
उस शख्स के लिये नाजाइज़ है जिस का नाम मुहम्मद नहीं है। (तफ़्सीरे नमी) 
१७४) एक हदीस में है कि जो कैम किसी मशवरे के लिये जमा हुई और 
उन में कोई एसा है जिस का नाम मुहम्मद है तो यकीनन अल्लाह तआला उन 
के काम में बरकत देगा। (तफुसीरे नईमी) 
१७१५) हदीस में है कि जिस का नाम गुहम्मद होगा, हुजूर सल्तत्लाहु औहि 
वसत्तम उस की शफ़ाअत फ्रमाएंगे और जन्नत में दाख़िल करवाएंगे। (तफ़्सीरे नईमी) 
१७६) एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने हुजूरे अकरम सल्त्ताहु 
अलैहि वसल्लम से फ्रमाया मुझे कृसम है अपने इज़्ज़ो जलाल की, किसी एक पर 
अजाब न करूँगा जिस का नाम ऐ मेहबूब तुम्हारे नाम पर है। (तफ़सीरे नईमी) 
१७७) हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम से रिवायत है कि फरमायाः 
कोई दस्तरख्वान नहीं कि बिछाया गया हो और उस पर लोग खाने आएं और 
उन में अहमद या मुहम्मद नाम वाले हों मगर यह कि हक तआला उस घर - 
को. जिस में यह दस्तरख्वान बिछाया गया हो उसे रोजाना दो बार पाक ने 


. फ़रमाए। (तफसीरे नईमी) 
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८2) _ _ ....0...0.00.....0तह8ह8हल#ल(क्या आप जानते है?) 
यो ख़तोबे बग़दादी ने अपनी सनद के साथ यह हदीस खायत की कि 
हुजूरे अनवर सत्तत्लाहु अलैहि वसत्तम की वालिदा हज़रत बीबी आमिना ने 
फ्रमाया कि जब हुजूरे अकंदस सल्लल्लाह अलैहि वस॒त्लम पैदा हुए तो मैं ने 
देखा कि एक बहुत बड़ी बदली आई जिस में रौशनी के साथ धोड़ों के 
हिनहिनाने और परिन्‍्दों के उड़ने की आवाज थी और बुछठ इन्सानों की बोलियां 
भी सुनाई देती थीं। फिर एक दम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसस्लम मेरे सामने से 
गायब हो गए और मैं ने सुना एक एलान करने वाला एलान कर रहा था कि 

सल्लत्लाहु अलैंहि वसललम को मशरिक और मग्रिब में गश्त कराओ और 
उन को समुद्रों की भी सैर कराओ ताकि तमाम कायनात को इन का नाम, इन 
का हुतिया, इन की सिफृत मालूम हो जाए और इन को तमाम जानदार 
मख़लूक यानी निम्न व इन्स, फुरिश्तों और चरिन्द परिन्‍्द के सामने पेश करो 
और इन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत, हजरत शीस अलैहिस्सलाम 
की मअरिफुत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत, हजरत इब्राहीम 
अल्लैहिस्सलाम की खुल्लत, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जबान, हजरत 
इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम की रजा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की फुसाहत, 
हजुरत लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत, हजरत यअकृूत अलैहिस्सलाम की 
बशारत, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम .की शिद्दत, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का 
सब्र, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ताअत, हजरत बृशअ अलैहिस्सलाम का 
जिहाद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम 
की मुहब्बत, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम. का वकार, हजरत यहवा 
अलैहिस्सलाम की इस्मत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ोहद अता करके इन 
को तमाम पैगम्बरों के कमालात और अख़लाके हसना से सजा दो। इस के बाद 
वह बादल छट गया फिर मैं ने देखा कि आप रेशम के संब्ज कपड़े में लिपटे 
हुए हैं और उस कपड़े से पानी ट्पक रहा है और कोई पुकारने वाला एलान 
कर रहा हैं कि वाह वाह क्या ख़ूब, मुहम्मद को तमाम दुनिया पर कृब्ला दे्‌ 
दिया गया और कायनात की कोई चीज बाकी न रही जो उन के कब्जे में न. 
हो। अब मैं ने चेहरए अनवर देखा तो चौदहवीं के चाँद की तरह चमक रहा 
था और बंदन से पाकीजा मुश्क की खुश्बू आ रही थी। फिर तीन शब्ष्स बज 
आए, एक के हाथ में चांदी का लोठा, दूसरे के हाथ में सब्ज़ ज़मरुंद का तश्व, 
तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को सात बार घोकर उस ने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के बीच मोहरे नबुत्बव लगा दी 
फिर हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और 
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एल के बाद मेरे सिपु पर हे किए के किया डिकते जरत गयी 
रे १७६) रसूलुल्लाह सह्तत्ताई अल्लैहि वसल्तम की ख़ादिमा उम्मे ऐमन का 

बरकत है। यह आप की आप के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह से मीरा में 
बरकेत खाना खिलाती थीं, कपड़े पहनाती थीं, आप के 


बचपन में यही आप को 
थीं। बचपन आगे चल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने अपने आजाह 


| हुए गुजञाम हजरत जैद बिन हॉरिसा रज़ियल्लाहु अन्हु से इन का निकाह 
५37 था मिन से हज़रत उसामा बिन गैद पैदा हुए। (तफ़सीरे नईमी) 

१८०) हज़रत हलीमा सअदिया रजियल्लाई अन्त का बयान है कि जब 
रसूलुल्लाह सल्लत्ताह अलैहि वसल्तम की जबान खुली तो सब से पहला जो 
कलाम आप की ज़बाने मुबारक से निकला वह यह था: अल्ताहु अकक 
अल्ताहु अकबर अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लहि बुकरतों व 
असीला। (मदारिजुन नबुबत) 

१८०) जुरकानी अलल मवाहिब में लिखा है कि .हुजूर सल्लल्ताहु अतैहि 
वसल्लम की मिल्कियत में सात घोड़े, पांच ख़च्चर, तीन. गधे और दो ऊंटनियां 
थीं। (जिल्दः ३, पानः ३८६) आए ४ 

१६२) सही रिवायतों से मालूम होता है- कि हुजूर सल्लल्लाड अलैहि वसत्तम 
की वफाते अकृदस के वक़्त जो सवारी के जानवर मौजूद थें उन में एक घोड़ा 
था जिस का नाम लुहैफ था, एक सफ़ेद ख़च्चर था जिस का नाम दुल्दु्न था 
इस की काफ़ी लम्बी उम्र हुई। हज़रत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु अच्ु के 
ज़माने तक जिंदा रहा एक अरबी गधा था जिस का नाम उफैर था, एक 
ऊंटनी थी जिस का नाम अजबा और कृसवा था। इसी ऊंटनी पर हुगूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने हिजरत फरमाई और इसी की पीठ पर हज्जतुल 
बदाअ में आप ने अरफ़ात और मिना का खुत्बा पढ़ा था। (तफ्सीरे नईमी) 

१८१ एक बार हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु अनु रसूलुल्लाह सल्तत्ता 
अल्लैहि वसत्तम का मुबारक असा अपने दस्ते मुबारक में लेकर मस्जिदे नबवी के 
मिम्बर पर खुत्वा पढ़ रहे थे कि अचानक जहजाह ग्रिफारी नाम वीं 
.. बदनसीब उठा और हजरत उस्माने ग़नी के हाथ से इस मुबारक 

लेकर तोड़ डाला। इस बेअदबी पर उसे अल्लाह तआला की तरफ़ से यह सता 
मिली कि उस के हाथ में कैन्सर हो गया और पूरा हाथ सड़ गल कर गिर पईं 
और इसी अज़ाब में वह हलाक हो गया। (दलाइलुन नबुब्बत, जिल्दः ३, पोतः ३१, 
ई£ “१८४) नबुब्बत के एलान. के बाद रसूलुल्लाह- सल्लल्लाहु अलैहि कत्ल. 
| मुकर्रमा- में. दो या तीन हज- किये लेकिन>हिजरत के... 
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से सन दस हिजरी में आप ने एक हज फ्रमाया जो हण्जतुल वदाअ 

के नाम से मशहूर है। हज के अलावा हिजरत के बाद आप ने चार उमरे भी 
अदा फुरमाए। (तिर्मिजी, चुख़ारी व मुस्लिम) 

9८५) इंबने अबी हातिम ने सब्यिदुना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत 

से एक हदीस बयान की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेअराज के 


. सफर पर सातवें आसमान से निकले तो एक नहर मुलाहिजा फुरमाई जो 


याकूत और जुमरुंद के संगरेजों पर जारी है। उसके प्याले सोने, चाँदी, याकृत, 
मोती और ज़बरजद के हैं और उस का पानी शहद से ज़्यादा मीठा और दूध 
से ज्यादा सफेद है। फरमायाः ऐ जिन्नईल यह क्या है। अर्ज़ किया यह होज़े 


. कौसर है जो अल्लाह तआला ने आप को अता किया है। (तफ्सीरे नईमी) 


१८६) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्ग और फालूदा खाया है। आप 
को मिठाई और हलवा बहुत पसन्द था और फरमाते थे कि मोमिन मीठा होता 
है, हलवा पसन्द करता है। (तफ्सीरे मदारिक) 

१८७) हारिस इब्मे आमिर इब्मे नौफिल इब्मे अब्दे मनाफ इब्मे कुंसई इब्मे 
किलाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सल्ध्त दुशमन था। खुल्लम खुल्ला 
आप को झुटलाता था मगर जब अपने घर पहुंचता तो घर वालों से कहता कि 
मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) झूट बोलने वालों में नहीं, वह बिल्कुल सच्चे 
हैं। (रूहुल मआनी) 

9८८) हिजरत. से पहले कुफ्फारे कुरैश ने अरब के यहूंदियों की एक 
जमाअत को, जिन में मालिक इब्मे सैफ भी था, हुजूरे अनवर सल्तल्ताहु अलैहि 
वसल्लम से मुनाजिरा करने के लिये बुलाया। मालिक इब्ने सैफ यहूदियों का बड़ा 
आलिम था। कुरैश का मकृसद था कि लोगों के सामने हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु 
अतैहि वसललम की बेइल्मी या यहूदी उलमा के मुकाबले में हुजूर सल्लल्लादु 
अलैहि वसल्तम की बेबसी लोगों पर जाहिर हो और लोग इतर सल्लत्लाई अलैहि 
वसल्लम पर ईमान न लाएं। मालिक बिन सैफ मुनाजिरे के लिये हुजूर सल्लत्लाहु 
अलैहि वसल्तम के सामने हाजिर हुआ तो हुजूरे अनवर सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्तम ही 
ने उस से पूछाः मालिक बिन सैफ, क्‍या तू तौरात जानता है? वह बोलाः इस 
वक़्त अरब में मुझ से बड़ा तौरात का आलिम कोई नहीं। फरमायाः तुझे कसम 
है उस रब की जिस ने मूसा अल्ैहिस्सलाम पर तौरात उतारी, क्या तौरात में 
यह आयत है कि अल्लाह तआला मोटे यादरी को नापसन्द फरमाता है। वह 
हुआ मोद्य आलिम है। तौरात के हुवम 


बोला कि हाँ। फुरमायाः तू बहुद धला हु 
के मुताबिक तू अल्लाह की बारगाढ़ का मरदूद है कि तू अपनी कौम से रिश्वत 
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| 
लेकर हराम ख़ोरी करके खूब मोटा हुआ है। तू मुझ से मुनाजिरा बाद में 
करना पहले तौरात के हुक्म के मुताबिक अपना ईमान साबित कर। इस पर 
मालिक घबरा गया। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु की तरफ मुंह करके बोलाः 
| ने किसी बशर पर कुछ न उतारा, न वही न किताब। उस की इस 
पर खुद यहूदी उसे लअनत मलामत करने लगे और बोले कि तू ने 
तौंरात शरीफ के नुजूल का ही इन्कार कर दिया। वह बोला कि मुझे हुजूर 

” ,सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा दिलाया जिस से मैं आपे से बाहर हो कर 
यह कह बैठा। यहूदी बोले: फिर तू हमारी सरदारी के काबिल नहीं कि तू गुस्से 
में हमारे मज़हब का ही ख़ात्मा कर डालता है। उसे मन्सब से हटा कर उस 
की जगह कअब बिन अशरफ को अपना पादरी अमीर मुक॒र्रर कर लिया 
(तफसीरे ख़ाजिन, तफूसीरे कबीर, मदारिक दगैरा) 

- १८६) इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत आयशा सिद्दीका 
रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत की कि मैं ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से 
अर्ज किया कि क्या आप मुझे इजाजत देते हैं. कि मैं आप के बराबर दफ़्न की 

- जाऊं? फुरमायाः यह कैसे मुमकिन है। वहाँ सिर्फ मेरी, अबू बक्र, उमर और 

* ईसा इब्मे मरयम की कृत्र की जगह है। (मुस्दे अहमव) 

] १६०) सूफ़ियाए किराम फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 

[जिस्म के हालात शरीअत हैं, दिले मुबारक के हालात तरीकृत, रूहे पाक के 

| हालात हकीकृत, सरे शरीफ के हालात मअरिफृत, इन्ही चार चीज़ों यानी 
|... शरीअत, तरीकृत, हकीकृत और मअरिफत का नाम दीन है और हुजूर 

'.... सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनुल्लाह हैं। (तफूसीरे नईमी) 

' १६१) अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फ्रमाया: मैं ने 
उम्मते मुहम्मदिया को दो नूर अता फ्रमाए हैं ताकि उन्हें दो अन्येरियाँ न 
सतायें। एक नूर कुरआन, दूसरा नूर रमजान। दो अन्धेरियाँ: एक कृत्र की, 

।. '-इसरी कियामत की अन्धेरी। (तोहफुतुल वाइजीन) 


१६२) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम अमीरे मक्का से जमजुम 
मदीने |मंगवाया करते थे। (तफ़्सीरे नईमी) 


। -“ १६३) एक दिन. हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहीं गई हुई 
॥| थीं। जब वापस आईं तो दरवाज़ा खोला, अन्दर हुजूर सह्लल्लाहु अलेहि वसल्तम 


| एक तद़्त पर पावेँ लटकाए बैठे थे। दरवाज़े की तरफ देख कर फ्रमाया: कौन 
|, है? हजरत सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा बोलीं: आप की कनीज है फ्रमायाः - 
कौन आयशा? हजरत सिद्दीका ने अर्ज़ किया: मैं अबू बक्र की बेटी आंयशा। 
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कं पलप जता कसरत लि लि छ 
< हुनर सल्तत्ताहु अलैहि वसत्तम ने फरमाया: कौन अबू बक्रो हज़रत आयशा 
.सिद्दीका फरमाती हैः मैं ने दरवाज़ा बन्द कर दिया और मैं किसी दूसरी बीबी 
के घर चली गई। जब वापस आई तो हुजूर सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने पूछाः 
*' आयशा आज घर में खाने का कोई इन्तिज़ाम नहीं है?. हज़रत आयशा ने अर्ज 
* किया: या रखूलल्लाह! मैं हाजिर हुई थी लेकिन आप ने ऐसा ऐसा फ्रमाया तो 
£:. मैं दूसरी बीबी के यहाँ चली गई। हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
 ऐ आयशा तू सच्ची है। मेरा कोई ऐसा वक्त भी मेरे रब के साथ होता है कि 
ह.. मुकु्रब फरिश्ता और नबीये मुरसल भी आए तो उस को भी दख़ल हासिल न 
.. हो। (शरहे हदाइके बख्शिश, जिल्द: ७, अल्लामा मुहम्मद फैज अहमद उवैसी रजवी) 
१६४) रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्लम के सहाबा आप के दरवाज़े पर 
£  .नाखुनों से दस्तक देते थे। (शिफ्ा शरीफ लेखक काज़ी अयाज रहमतुल्लाहि अलैहि) 
] १६५) हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक 
, रात (ग्ालिबन शबे बरात) जनाब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 
के घर तशरीफ फरमा थे। रात के आख़िरी हिस्से में सरकार, जन्नतुल बकीअ 
| की तरफ तशरीफ ले गए और वहाँ दफन हज़रात को सलाम किया और उन 
के लिये मगफिरत की दुआ फुरमाई| हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु और 

॥. दूसरे सहाबा से यह भी रिवायत है कि जनाब रिस्तालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि 
. वसललम अक्सर बकीअ में तशरीफ ले जाते और वहाँ दफ़्त सहाबा पर सलाम 
भेजते और उन की मग्फिरत की दुआ फुरमाते थे। हदीस में आया है कि 
$: जन्नतुल बकीअ में दफ़्न सत्तर हजार लोग बिना हिसाब किताब जन्नत में 
: दाखिल होंगे। (तफ़सीरे नईमी) 
१६६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम ने फुरमाया तीन शख्स मुझे न 
देख सकेंगेः पहला माँ बाप का नाफुरमान, दूसरा सुत्नत तर्क करने वाला, 
तीसराःमेरा तज्किर सुन कर मुझ पर दुरूद न भेजने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ले 
अला: सम्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदिन व अला आले सब्यिदना व अला 
'असहाबि, सम्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। (तफ़्सीरे नईमी) 

अबरहा को यूनानी इतिहासकार अबरामस और सुरियानी 
* अबराह्मम लिखते हैं जिस का हबशी तलफ़्फुज़ अबरहा है। यह 
 थालइस लिये. अशरम कहलाता था। अबरहा बाजन्तीनी कलीसा को 
बहुत-ही कट्टर ईसाई था। उस ने बड़े बड़े शहरों में गिर घर 
बड़ा गिरजा अपनी राजधानी सनआ' में बनवाया जिसे अरब 
इसके असर से नजरान में तौहीद परस्त मसीहियों का 
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५ हा) - _ आन 
खामा हो गया और समन कैथलिक कलीसा कायम हो गया। अबरहा ने हुक्म 
जारी किया कि लोग कअबे की बजाय उस के बनाए हुए गिरा में हज के 
लिये आयें। इस एलान पर गुस्सा हो कर किसी अरब नौजवान ने रात्त को छुप 

. | कर उस के कल्लीसा को नापाक कर दिया। इस बेहुरमती पर अबरहा ग़जबनाक 
इरादे से अरब पर चढ़ाई कर .दी। उस की 


हो गया और कअबे को ढाने केइ 
फौज में साठ हजार सिपाही और तेरह या नौ हाथी थे। रास्ते में यमन के 


सरदार जूनफर ने मुकाबला किया मगर नाकाम रहा। ख़सअम के इलाके में 
अरब सरदार नुफैल बिन हबीब ने रास्ता रोका मगर वह भी मारा गया 
अबरहा की फौज ताइफ पहुंच गई। ताइफ के कबीले बनू सकीफ ने इस डर से 
कि वहँ उन के बुत लात को नुकसान न पहुंचाए, उत्त की इताअत की और 
एक शख्स अबू रगाल को रहबर के तौर पर उस के साथ कर दिया। अबू 
रगाल ने लशकर को मकके का रास्ता दिखाया मगर मक्के से नौ दस मील के 
फासले-पर वह मर गया। बाद में अरब उस की कृत्र पर पत्थर मारते थे और 
ताइफ वालों को इस बेगैरती और गद्दारी पर तअने देते थे। (तफुसीरे, नईमी) 
१६८) मस्जिदे नबवी में एक चबूतरा था जिस पर छपर पड़ा हुआ था इसे 

सुफ़्फा कहते थे। जिन: मुहाजिरों का कोई ठिकाना नहीं होता था वह यहीं रहते 


थे। (बुख़ारी शरीफ) - ४ 

9६६) उम्मते मुहम्मदिया को. एक खुसूसियत यह भी हासिल है कि उस ने 
अपने नबी से बहुत कम सवाल किये। दूसरी उम्मतों की तरह अपने रसूल को 
सवालों से परेशान नहीं किया। कुरआने करीम में उम्मते मुहम्मदिया के कुल 
चौदा सवाल नक़्ल हैं। आठ तो सूरए बकरा में हैं। एक सूरए मायदा में कि 
क्या क्‍या चीजें हलाल हैं? एक सूरए अनफाल में कि अनफाल का क्या मसरफ 
है? एक सूरएः बनी इस्राईल में कि रूह क्या है? एक सूरए कहफ में कि जुल 
क्रमैन के क्या हालात हैं? एक सूरए ताहा में पहाड़ों के बारे में, एक सूरए 
नाजिआत में कियामत के बरे में। (तफुसीरे नईमी) . 

२००) सरकारे अकृदस सल्लल्लाइु अल्ैहि वसल्लम का कौल है कि जिस ने 
भेरी वफात के बाद मेरी कब्र की जियारत की -उस ने गोया मेरी ज़िंदगी में मुझ 
से मुलाकात की। (बुख़ारी शरीफ) 

. २०१) मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जो सिर्फ 
मेरी ज़ियारत के. लिये मदीने आया न कि दुनियवी गर्ज़ से तो नाल पर वाजिब 
कि उस का कियामत के दिन शफ़ीअ बनूं। (बुख़ारी शरीफ) 

... २०२) हजरत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि 
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के अखलाक बयान करते हुए फ्रमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ह बवसललम खुद ऊंट के आगे चारा डाला करते, घर में झाड़ू देते, जूता स्रीते, 
ह:. कपड़े में पैवन्द लगाते, बकरी का दूध दोह लेते, ख़ादिम के साथ खाना खाते 
*. “और जब वह थक जाता तो उस के साथ मिल कर चक्की पीसते। आप बाज़ार 
से सौदा सुलफ खुद उठा कर लाने में शर्म मेहसूस नहीं करते थे। अमीर 
गरीब से मुसाफुहा करने में पहल करते। किसी तरह की दंअवत होती, आप 
उसे हकीर न समझते, चाहे वह अदना किस्म की खजूरें ही क्यों न हों। आप 
$ नर्म अख़लाक वाले और नर्म ख़ू थे, तबियत में करम ही करम था। किसी का 
है. मज़ाक न उड़ाते, किसी से तीखा कड़वा न बोलते। हर. एक से ख़न्दा पेशानी 
: के साथ पेश आते। सखी ऐसे कि सख़ावत में फुजूल ख़र्चा न होती। इन्तिहाई 
: नर्म दिल थे, हर मुसलमान के साथ रहम दिल थे। आप ने कभी सैर हो कर 
डकार न ली और न ही किसी तरह के लालच की वजह से किसी चीज की 
तरफ हाथ बढ़ाया। (तफूसीरे नईमी) 
५ २०३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया: या नबी 
/ः आले मुहम्मद कौन हैं? फ्रमाया: हर मुत्तकी। (तफ्सीरे नईमी) 

२०४) इस में उलमा का इख्रितिलाफ है कि बैतुल् मकृदिस में वह नमाज 
जिस में हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम ने नबियों रसूलों की इमामत फुरमाई 
थी। वह नमाज नफ़्ल थी या फूर्जा अगर फर्ज नमाज थी तो इशा की नमाज़ 
'वी या फुन्र की नमाज? हदीसे मेअराज की तफ्सील से मालूम होतां है कि 
बैतुल मकृदिस में तशरीफ्‌ लाना आसमान पर चढ़ने से पहले है। तो यह नमाज 
४ ईशा की होगी और उस कौल के मुताबिक जिस में कहा गया है कि यह नमाज 
£ पढ़ाना आसमान से उतरने के बाद है तो यह सुब्ह की नमाज़ होगी और कुछ 
# 'उत्तमा ने इसी को तरजीह दी है क्योंकि हुजूरे अनवर' सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
है जब तमाम कमाल और. बरकतें लेकर उतरे तो नबियों और रसूलों पर अपने 
फूज़्ल और शर्फ के इजहार के लिये यह नमाज पढ़ी। (तफुसीरे नईमी) 

२०५) अबू जहल का असली नाम अम्र बिन हिशाम था। लोग उसे उस की 
हिकमत और दानाई की वजह से अबुल हिकम कह कर बुलाते थे। अबू जहल 

ख़िताब मुसलमानों का दिया हुआ है। (नुज्हतुल कारी) 
२०६) “हज़रत अरबाज़ बिन. सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है उन्हों 
ने फरमाया कि गजवए तबूक .में एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने 
हजरत बिलाल- रजियल्लाहु अन्‍्हु से फ्रमायाः ऐ बिलाल, क्‍या तुम्हारे पास खाने * 
कोई: चीजू-है? उन्हों ने अर्ज़ कियाः हुजूर आप. के रब की कृसम, हमारे 
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अली मय लीन मक 
तोशेदान ख़ाली हो चुके है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः 

- अच्छी तरह देखो और अपने तोशेदान झाड़ो। सब ने अपने अपने तोशेदान 
झाड़े तो कुल सात खजूरें मिलीं। आप ने उन्हें एक दस्तरख़्वान पर रखा फिरे 
उन पर अपना मुकृदस हाथ रखा और फ्रमायाः खाओ अल्लाह के नाम प्ले। 
हम तीनों हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के हाथ के नीचे से एक एक उठा कर 
खाने लगे। हजरत बिलाल फरमाते हैं: मैं बाएं हाथ में गुठलियां रखता 
था। ऐेट भर खाने के बाद जब मैं ने गिना तो वह चन्वन थीं। इसी तरह 

9 हमारे दोनों साथियों ने भी पेट भर खाया) जब हम लोग सैर हो गए तो हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने अपना हाथ उठा लिया। वह सात खजूरें उसी तरह 
मौजूद थीं। (ख़साइसे कुब्रा, अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैहि) 

२०७) हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि 
रसूले करीम सल्लस्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरभाया जिब्रईले अमीन अलैहिस्सलाम 
ने आकर कहा कि परवर्दिगारे आलम फुरमाता हैः आप जानते हैं कि किस 
चीज़ के साथ आप के ज़िक्र को. मैं ने बलन्द किया है। मैं ने कहाः अल्लाह 
तआला ही ज़्यादा जानता है। कहा: इस तरह पर कि इज़ा जुकिरता जुकिरत 
महया यानी जब आप का जिक्र हो तो मेरे साथ जिक्र किया जाए और मैं ने 
पूरे ईमान के लिये आप के जिक्र के साथ अपने जिक्र को लाज़िम किया यानी 
ला इलाह्ा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मैं ने आप के ज़िक्र को अपना 
जिक्र, आप की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है। लिहाजा जो कोई 
भी आप का जिक्र करेगा वह मेरा ही जिक्र होगा और आप की इताअत मेरी 
ही इताअत होगी। मैयं युतिहर रसूला फुकृद अताअल्लाह यानी जिस ने रसूल 
की इताअत की उस ने अल्लाह की इताअत की। और आप की पैरवी को 
अपनी मुहब्बत का हिस्सा करार दिया: फृत्तबिऊनी युहबिब कुमुल्लाह यानी 
फ्रमा दो मेरा इत्तिबाअ करो अल्लाह तुम्हें मेहबूब बना लेगा। (बुख़ारी शरीफो 
- “ २०८) उम्मुल. मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से 

: रिवायत है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के ख़त्म तक बिस्तर 
पर तशरीफ नहीं लाते थे। (बुख़ारी शरीफ) 

ही २०६) मशहूर तारीख़ी तलवार जुलफरिकार का यह नाम इस लिये पड़ा कि 

::।.. इस में १८ दनदाने थे! पहले यह तलवार मुनब्बिह बिन हज्जाज सहमी की 

हे मिल्कियत में थी। बद्र की ग्रेनीमत में आई थी। हुजूर सह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

- के पास रहती थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़बए ख़न्दक में मौला 

, अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम को बसा दी थी। हारून रशीद तक इस का 








60७5३ ८) एक कब लक तक डे ही 





























हा] 
पता चलता है। वह खुद भी कभी कभी इस तलवार को लगाया करते थे। 
(मिदारिजुन-नबुब्वत) 

२१०) सरबरे आलम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास थी। फिर सब्यिदुना उमरे फारूक रजियल्लाहु 
-आन्हु के पास रही फिर हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। जब उन 
की ख़िलाफृत को ६ बरस बीत गए तो वह एक दिन अरीस नामी कुंबें पर बैठे 
हुए थे हु हाथ से निकल कर कुंवें में गिर पड़ी। तीन दिन तक तलाश किया 
गया, कुबें का सारा पानी भी निकाला गया मगर अंगूठी न मिली। (बुख़ारी शरीफ) 
२११) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिम्बरे शरीफ के तीन दर्जे थे। 
हुजूर सब से ऊपर के दजे में बैठते थे और बीच के दर्जे में कदम शरीफ रखते 
: हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम के बाद सम्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक 
'रजियल्लाहु अन्हु अपने अहदे ख़िलाफृत में अदब की वजह .से नीचे के दर्जे पर 

होते थे और जब बैठते तो पावेँ सब से नीचे रखते थे। (नुज्हतुल कारी) 
२१२) अबू यअला रजियंल्लाहु अन्हु ने हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु. से 
रिवायत की कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत ख़ाने में 
: दिन तक खाना नहीं पका। जब भूख का ग्रलबा हुआ तो अपनी अज॒वाजे 
मुतहृहरात. के घरों में तशरीफु ले गए मगर किसी के पास कुछ न॑ पाया। फिर 
“ख़ातूने जन्नत फ़ातिमा.जहरा रजियल्लाडु अन्हा के पास तशरीफ .लाए 
पूंछा कि घर में. खाने को कुछ है?.अर्ज कियाः. नहीं या रसूलल्लाह! वहाँ 
वापस. ही हुए ये कि किसी पड़ोसी ने हज़रत ख़ातूने जन्नत के घर दो 
और कुछ गोश्त भेजा। ख़ातूने जन्नत ने सोचा कि अगर्चे हमें ज़रूरत है 
यह खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीं-ख़िदमत में पेश 
; ख्याल से वह खाना एक बर्तन में रख दिया और हज़राते हसनैने 
:रजियल्लाहु अन्हुमा को नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
:भेजा। हुजूर सल्लललाहु अलैहि वसत्लम तशरीफ लाए। .हजरत बीबी 
वह: खाना अपने बाबा जान की ख़िदमत में पेश किया। सरकार 
अलैहि. वसललम ने पूछाः फातिमा यह खाना कहाँ से आया? अर्ज 
अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क 
।-. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फ्रमायाः 
, मैरी फ़ातिमा मरयम की तरह है। वह भी गैबी खाना पाकर - 
थी। फिर वह खाना सब घर वालों ने खाया और उसमें इतनी . 
भर में तकंसीम किया गया। (रूहुल बयान, रूहुल मआनी) 


लक ५ है का के आ अंक बे कक हे. 


+०--६_०____..२..€€0ह0[२क्‍0क्‍020३हल्‍२[ी.लब€.....00 (कया आप जानो है? 
.... . २१३) जैसी मुकम्मल तारोख्न हुजूर सत्तत्ताह आग वसत्ूम को त्खि ए 
: ऐसी दुनिया में किसी की नहीं लिखी गई। हयाते पाक का हर वाकिआ तारीछ 
आया और इस एहतियात के साथ आया कि बाकायदा उस के लिये सनदें..| 
दनीं। जो रावी किसी सनद में आ गया उप की भी तारीख़ लिख दी गई | 
गुप्तलमान के सिवा कोई दीन वाला अपने पेश्वा की इतनी मुकम्मल और | 
मुस्तनद सवानेह उमरी बयान नहीं कर सकता। (तफुसीरे नईमी) 
२१४) रिवायत है कि मदीनए मुनबरा में एक शख्स रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु 
अलैहि वसललम के पास आया। उस की मुद्ठी बन्द थी। उस ने 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से कहा: अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो बताइये 
कि मेरी मुट्ठी में क्या है? आप ने फ्रमायाः तेरी मुझ में खजूर की जती हुई 
गुठलियां हैं। उस्त ने अपनी मुद्दी खोली तो वाकई जली हुई गुठलियाँ निकली। 
वह बोला: अब आप इन को जमीन में बो दें, इन में से अभी पेड़- निकते 
जिस का फल मैं खाऊं। तब मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। दोनों आलम के 
मालिक सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठलियों को दस्ते मुबारक में लिया और 
जमीन में वो दिया। फिर उन पर थोड़ा सा पानी डाला। उसी वक्त खजूर का 
पेड़ निकल आया और उस में उसी वक्त ख़ोशे पैदा हुए और पक भी गए 
और खबजूरें गिरने लगी।.वहाँ मौजूद लोगों ने इन खजूरों को ख़ूंब जी भर के 
खाया। यह द्रेख कर बहुत सारे लोग आप पर ईमान ले आए। आज भी 
मंदीनए मुनव्वरा में इन खजूरों की नस्ल बाकी है। इस खजूर को हिल्ला कहते 
: हैं और इसे खाने से आज भी जली हुई खजूर की बू आती है। (खसाइसे कुकर) 
२१५) हजरत रबीआ बिन कअब अस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते 
हैं कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने मुझे मुख़ातब करके 
फ्रमायाः मांग लो जो मांगना चाहते हो। मैं ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! 
| जन्नत में आप की रिफ़ाकृत का तलबगार हूँ। आप ने फुरमायाः और कुछ? मैं 
(ने अर्ज किया: बस यही मतलूब है। आप ने फरमायाः तो फिर अपने मतलूब 
के हुसूल के लिये कसरते सुजूद से मेरी मदद करो। (यानी मेरे दुआ करने के 
है ५ साथ तुम नवाफिल का भी एहतिमाम करो।) (सुनने अबू दाऊद) सह हे 
२१६) हज़रत अब्दुल्लाह इब्मे मगफुल रजियल्लाहु अन्छु बयाव के ड़ हर 
४... एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैंहि वस॑ल्लम की खिदमत में का 
कर अर्ज किया: या रसूलल्लाह! मुझे आप से मुहब्बत है। नबीये कर 
:सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः जो कुछ कह रहे हो सोच बे आएं से 
तो उन्हों ने तीन बार कहाः या रसूलल्लाह! खुदा की कसम मुझे आ' 
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॥ है 
--_ (्यजाप नाम ह) 
इस पर आयते करीमाः शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा (अल्लाह 
गवाही दी कि उस के सिवा कोई माबूद नहीं) नाज़िल हुई जिसे सुन कर वह 
दोनों मुसलमान हो गए। (रूहुल मआनी, रूहुल बयान, ख़ज़ाइनुल इरफान वगैरा) 

२२२) ताजदारे हरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: मेरी तरफ 

। निस्‍्बत ऐसी मामूली चीज़ नहीं जैसी दूसरों की तरफ होती है। जो शख्स जान 

:* $ बूझ कर मेरी तरफ़ झूटी बात मन्सूब करे वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना 

४ ले अर व का 

; २२३) मुस्लिम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्हु से 

. किया कि नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: सितारे ३५ 
आसमान के.लिये, जब सितारे जाते रहेंगे तब आसमान पर वह आएगा जिस 
का उस से वादा है यानी शक होना और फुना हो जाना। और मैं अमान हूँ 
अपने अस्हाब के लिये। जब मैं तशरीफ ले जाऊंगा तब मेरे अस्हाब पर वह 
आएगा जिस का उन से वादा है यानी मुशाजरत (लड़ाई झगड़े, मत भेद, 
फुसाद) और मेरे सहाबा अमान हैं मेरी उम्मत के लिये। जब मेरे सहाबा न 
रहेंगे तब मेरी उम्मत पर वह. आएगा जिस का उन से वादा है यानी झूट का 
ज़हर, बुरे अकीदे और काफिरों का तसल्लुता (अहमद) 

-२२४) हजरत अब्चुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि 
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के हमले मुबारक की निशानियों में एक निशानी 
यह थी कि कुरैश के जितने चौपाए थे उस रात सब ने कलाम किया और 
कहा: रब्बे कअबा की कृस्तम, रसूलुल्लाह संल्लल्लाहु अलैहि वेसल्तम हमल में 
तशरीफ फरमा हुएं। वह तमाम दुनिया की पनाह और अहले आलम के सूरज: 
हैं। (अल-अग्नु वल उला लि-नाइतिल मुस्तफा बि'दाफिइल बला, लेखक इमाम अहमद 
रज़ां मुहद्िसे बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि) | 

२२५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रजियल्लाहु- अन्हु ने इस्लाम लाते ही 
रसूलुल्लाह संल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम से अर्ज़ कीः बेशक मैं हुजूर की सिफृत 
“पौरात में पाता हूँ। ऐ नंबी, बेशक हम ने तुझे भेजा गवाह और अपनी उम्मत 
के तमाम अंहवाल व अफुआल पर मुत्तलअ और बाख़बंर और खुशख़बरी देता 
हुआ और डर' सुनातां हुआ। अल्लाह तआला इस नबी को न उठाएगा यहाँ तक 
कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें और इस नबी के ज़रिये से अन्धी आँखें, 
बहरे कान और गिलाफ चढ़े हुए दिल खुल जायें। (इन्ने असाकिर, दारमी, बेहकी) 

२२६) अल्लाह तआंला ने अपने नबी शअया अलैहिस्सलाम को वही भेजीः 
बेशक मैं एक नंबिय्ये उम्मी को भेजने वाला हूँ जिसे के ज़रिये से बहरे कान 
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८5 व जीलिजिर जल नमक, 
और गिलाफ चढ़े हुए दिल और अन्धी आँखें खोल दूंगा और उस के सबब 
गुमराही के बाद हिदायत दूंगा। उस के जरिये से जहालत के बाद इल्म दूंगा, 
उस के वसीले से गुमनामी के बाद नेकनामी दूंगा, उस के जरिये से नाशनासी 
के बाद शनाख्त दूंगा, उस के वास्ते से कमी के बाद कसरत दूंगा, उस के 
सबब मोहताज के बाद गनी कर दूंगा, उस के वसीले से फूट के बाद यकदिली 
कर दूंगा, उस के वसीले से परेशान दिलों, मुख्तलिफ ख़्वाहिशों, बिखरी हुई 
उम्मतों में मेल कर दूंगा। (इब्ने अबी हातिम ने वहव बिन मुनब्बिह से रिवायत किया) 
१५ २२७) हजरत राफेअ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सलमान रज़ियल्लाहु 
$ अन्हु से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जब 
है अल्लाह तआला ने आर्श बनाया उस पर नूर के कलम से, जिस का तूल 
8. मश्रिक से भगरिब तक था, लिखाः अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं 
१... और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं उन्ही के वसीले से दूंगा और उन्ही के 
वास्ते से लूंगा। उन की उम्मत सब उम्मतों से अफृजल है और उन की उम्मत 
- में सब से अफूजल अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु। 

२२८) वौरात के सफ्रे चहारुम में है: अल्लाह तआला ने हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम से कहा: बेशक हाजिरा के औलाद होगी और उस के बच्चों में 
वह होगा जिस का हाथ सब पर बाला है और सब के हाथ उस के आगे फैले 
हैं आजिजी और गिड़गिड़ाने में। वह हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लांह सल्लल्लाहु अलैहि 
' व्रसल्लम। कुर्बान तेरे ऐ बलन्द हाथ वाले, ऐ दो जहाँ के उजाले, हम्द उसके 
व॒जहे करीम को जिस ने हमारी आजिजी और मोताजी के हाथ हर लईमे बे 
कुदरत से बचाए और तुझ जैसे करीम, रऊफ़ो रहीम के सामने फैलाए। 
(तोहफुए इस्ना अशरिया) 

२२६) तोहफा में जबूर शरीफ से मन्कूल हैः ऐ अहमद! रहमत ने जोश 
मारा तेरे: लबों पर। मैं इस लिये तुझे बरकत देता हूं, तू अपनी तलवार 
हिमोंइल कर कि तेरी चमक और तेरी तारीफ ग्रालिब है। सब उम्मतें तेरे 
क्ंदमों- में गिरेंगी।. सच्ची किताब लाया अल्लाह। बरकत और पाकी के साथ 
मक्का के पंहाड़ से भर गई जमीन अहमद की हम्द और उस की पाकी बोलने 
से अआहमंद मालिक. हुआ तमाम जमीन और सब उम्मतों की गर्दनों का। ऐ 
प्यारे ःअंहमेद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मम्लूको! खुशी और शादमानी है 
तुम्हारे लिये-मालिक प्यारा संरापा करम सरापा रहमत है। 

:.7२३०) *हुजूर संल्लल्लाहु अल्ैडि वसललम की वालिदा माजिदा बीबी आमिना 
'रजियल्लाहु: अन्हा फरमाती थीं: जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्तम मेरे 





| 


॥ ' 


(.अमलजी मननिशि लिन शिमि मिक्स जे अरजश कु 
शिकम से पैदा हुए, में ने देखा सन्दे मे पड़े हुए हैं। फिर 


आसमान से आकर उन्हें ढाँप लिया कि मेरे सामने से गायब हो गए। किए, 
पर्दा हटा तो मैं क्या देखती हूँ कि हुजूर एक ऊनी सफेद कपड़े में हिपरे हे 
हैं और सब्ज रेशमी बिछौना बिल है और गौहरे शादाब की तीन चावियोँ ह 
की मुह्ी में हैं और एक कहने वाला कह रहा है कि कामयाबी की 

नफ़ा की चाबियाँ और नबुबत की चाबियोँ सब पर मुहम्मद सल्लत्ताहु अरे 
वसल्लम ने कुब्जा फुरमा लिया फिर और अब्र ने आकर हुजूर को ढॉप लिया 

कि मेरी निगाहों से छुप गए। फ़िर रौशन हुआ तो क्या देखती हूँ कि एक सु 
रैशम का लिएटा हुआ कपड़ा हुजूर की मुट्ठी में है और पुकारने वाला पुकार 
रहा हैः वाह वाह, सारी दुनिया भुहम्मद सल्लत्ताहु अलैहि वसत्तम की मुद्दी मं 
आ गई। ज़मीन और आसमान में कोई मख़लूक़ ऐसी न रही जो उनके कृछछे 
में न आई हो। (अबू नुऐम हजरत अब्ुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्छुमा से राबी) 

२३१) हाफिज अबू जकरिया यहया बिन आइज अपने मोलिद में हजुख् 
अब्दुल्तह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्हों ने 
डैलरत आमिना जहरिय्या रजियल्लाहु अन्हा का कौल नकल फुरमाया: जन्नत के 
ख़ाजिन रिज़वान अलैहिस्सलाम ने सय्यिदुल कौनैन सल्तत्लाहु अलैहि वसत्तम की 
विलादत के बाद आप को अपने परों में ले कर गोशे अकृदस में अर्ज कीः 
हुजूर के साथ नुसरत की कुन्जियां हैं और रोअब व दबदबे का जामा हुजूर । 
को पहनाया गया है। जो हुजूर का चर्चा सुनेगा उस का दिल डर जाएगा और 
जिगर काँप उठेगा अगर्चे हुजूर को देखा न हो, ऐ अल्लाह के नायब सल्लल्ताहु 
अलैहि वसल्लमा ३ 

२३२) सहीहैन में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम फरमाते हैं: बेशक 
मेरे कई नाम हैं: मैं मुहम्मद हूं, मैं अहमद हूं, मैं माही यानी बुक और शिर्क 
का मिटाने वाला हूं कि अल्लाह तआला मेरे ज़रिये से कुफ़ मिटाता है। मैं 
हाशिर यानी मख़लूक को हश्र देने वाला हूं कि मेरे कृदमों पर तमाम मख़लूक 
का हश्र होगा। सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम। (मालिक, अहमद, अबू दाऊ तयालिसी, 
इब्ने सअद, बुख़ारी व मुस्लिम, तिर्मिजी, निसाई, तबरानी, हाकिम, बेहकी) 

२३३) इब्ने असाकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से 
रिवायंत किया कि नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरा नाम 
कुरआन. में मुहम्मद है, इन्जील में अहमद और तौरात में उहीद है और मेरा 
नाम उहीद इस लिये हुआ कि.मैं अपनी उम्मत से नारे दोजख़ को दफा 





:.- फरमाने वाला हूं। 
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.......... >> अर, 


ट् सही बुखारी, 7 पढे बुद्धारी, सही मुस्लिम और मुस्तदे इमाम अहयद मे सब्दुना 
इन्ले अच्ञास रजियत्लाई अन्हुम से रिवायत है उन्हों ने हुजूरे अकृदस 
सल्लत्ताहु अति वसत्तम से अर्ज़ की कि हुजूर ने अपने चचा अबू तालिब को 
ब्या नफ़ा दिया। खुदा की कृप्म वह हुजूर की हिमायत करता और हुजूर के 
लिये लोगों से झगड़ता था। फरमायाः मैं ने उसे सराषा आग में डूबा हुआ 
पाया तो मैं ने उसे खींच कर पावें तक की आग में कर दिया। 

२३४) इब्ने अस्ताकिर ने रिवायत की है कि फुल्ले ख़ैबर के दिन एक 
ख़ब्वर नबीये करीम सल्तत्ताहु अतैहि वसत्तम के पास आकर बात करने लगा। 
हुजूर सल्तस्लाहु अकैहि वसल्तम ने उस से पूछा तेरा नाम क्या है? उस ने 
जवाब दियाः या रसूलत्लाह! मेरा नाम यजीद बिन शहाब है। मेरे दादा की 
नस्त से साठ ख़च्चर पैदा हुए। उन की पीठ पर पैग़म्बर के सिवा कोई दूसरा 
नहीं चढ़ा। मेरे दादा की नस्ल में से अब मेरे सिवा कोई बाकी नहीं है। अब 
आप के सिवा कोई दूसरा पैगम्बर भी नहीं है। मैं अब तक इस उम्मीद और 
इन्तिजार में जी रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर सवारी करेंगे। मैं एक यहूदी के 
पास था, वह यहूदी मुझे भूखा रखता था। जब आप का शौक मुझ पर ग़ालिब 
आया तो मैं जान बूझ कर लंगड़ाने लगा ताकि वह यहूदी मुझ्न पर सवार न 
होने पाए। आज मैं आप की ख़िदमते अकृदस में आ गया। हुजूर सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः अब तू अपना ग़म भूल जा। मैं तेरा नाम यअफूर | 
रखता हूं। इस के बाद वह ख़च्चर हमेशा सरकारे मदीना सल्तत्लाहु अलैहि 
वसल्लम की ख़िदमत में रहा आप की सोहबत का उस पर ऐसा असर हुआ 
कि अक्ल दंग रह जाती है। कभी हुजूर सलाह अज्ैहि वसत्तम उस से 
: फ्रमाते कि जा फुलोँ शख़्स को बुला ला! वह फौरन उस शख्स के घर जाता 
और अपने सर से उस के दरवाजे को ठोंकता। जब वह शख्स बाहर आता तो 
यह इशारे से उसे समझा देता कि तुझे हुजूर सल्लस्लाहु अलैहि वसल्तम याद 
फ्रमा रहे हैं। वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वंल्लम के कलाम को समझ्न लेता 
था।' जब सरकार सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने रहलत फ्रमाई तो यह शिद्दते गुम 
से तड़पने लगा आप की जुदाई को बरदाशत न कर सका आख़िर आका से 
जुदाई के जुनून में एक कुंदें में गिर कर जान दे दी। 

... २३६) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि एक 
बार एक भेड़िये मे एक बकरी को दबोच लिया। चरवाहे ने बकरी को भेड़िये 
से छुड़ाना चाह्म तो वह इन्सानी आवाज में बोलाः अल्लाह से डर, वह रज़्णाक 
को रिज्क देने वाला है। तू इस रिज़्क॒ को मुझ से मत छीना इस गुफ्तगू | 


मा | के ब् दल 
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है: िशिजशिशिककक 
हट ड्गान हुआ और बोलाः कमाल है जानवर भी बोलता है। 


"से चरवाहा बहुत नहीं है बल्कि हैरत की बात यह 
ब्रेड़िया बोलाः मेरा काम करना कुएे अजीब नहीं बकरी के लिये यहाँ खड़ा है। 





ल्लाह के पैग़म्बर को छोड़ कर एक बंक का 
पा बह से आज तक कोई ऐसा रसूल पैदा नहीं हुआ। अल्लाह के 
ह कोई नहीं है। जन्नत के सारे दरवाज़े उन पर 


हुजूर बुजुर्ग व बरतर 
पर जन्नत के सब लोग उन के अरहाब हैं। जन्नत के फरिश्ते, 


हरे गिल्मों सब रात दिन उन का इन्तिज़ार करते हैं। तेरे और उत्त हा के 
बीच उस छोटे से गोह के सिवा कोई और चीज़ हाइल नहीं है। तू अब फौरन 
उन की ख्िदमत में हाज़िर हो कर इस्लाम कुबूल कर ले। चरवाह्य बोला: मैं 
अभी जाता हूँ मगर मेरी बकरियों को कौन घराएगा? भेड़िये ने कहाः तेरी 
बकरियों को मैं चराता रहूंगा और जब तक तू लौट कर न आए मैं इन की 
देख भाल करूंगा। चरवाह्म मदीने की तरफ रवाना हुआ और सब्बिदुल मुर्सलीन 
सल्तल्लाहु अशैहि वसल्तम के पास आकर सारा माजरा कह सुनाया। हुजूर 
सल्लल्ताहु अलैहि वस॒त्तम ने अज़ान का हुक्म दिया। सब लोग जमा हो गए तो 
हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को हुक्म दिया कि सब लोगों के 
सामने अपना अहवाल सुनाए! चरवाहे ने सारा वाकिआ फिर से दोहरा दिया। 
वह यहूदी था फौरन ईमान ले आया। फिर जंगल जाकर देखा तो वाकुई भेड़िया 

* बकरियों की निगरानी कर रहा था। यह देख केर चरवाह्य बहुत खुश हुआ 
और एक बकरी भेड़िये को दे दी। (सीरते रसूले अरबी) 

२३७) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर हर दो शम्बे 
को रोजा रखा करते थे। अबू कृतादा रजियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ कियाः या 
रसूलल्लाह| आप इतनी पाबन्दी से दो शम्बे का रोज़ा क्यों रखते हैं? फरमायाः 
इसी दिन मैं पैदा हुआ और इसीं दिन मैं मबऊस हुआ और मुझ पर कुरआन 

नाजिल हुआ। (सही मुस्लिम) * ग 

दर २३८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले हरमे मक्का 
. में जब भी नमाज अदा फ्रंमाते तो हजरे असदद और रुकने यमानी की दीवार 
2. “की किब्ला बनाते और कअबै को अपने और बैतुल मकृदिस के बीच रखते। 
>म जाई मर हे को 

२५) अग्चे मे सारे मुश्रिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम 
तकलीफ पहुंचाने और बुरा भला कहने में अपनी सी कोशिशों में लंगे रहते 
पंच सरदार इन मजालिम में दूसरों से बाजी ले गए थे। इन-पांचों 
ह: वलीद बिन मुंग्रीरा, आंस बिन वाइल, हंरस बिन कैस,'असवद 
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ल्‍ 


स्तन 


[59 59 ) 
बिन अब यगूस और असबद बिन मुतलिवा हपजग हे कजण 


२४०) हुजूर सल्लत्ताहु अलैहि वसल्लम का मअमूल 
पास किसी की शिकायत पहुंचती तो आप यह कभी न कक कि 
का क्या हाल है बल्कि यूँ फरमातेः उन कौमों का क्या हाल है जो ऐसा करते 
हैं या ऐसा कहते हैं। (अबू दाऊद) 

२४१) अम्बियाए किराम में से सिर्फ नबीये करीम सत्लल्लाहु अल्ैहि वसत्तम 
ने ही हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम को उन की असल शक्ल में देखा 
(जियाउन्नबी, जिः २) 

२४२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अजैहि वसल्तम ने सहाबए किराम को समझाने 
के लिये ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींची फिर उस से निकलती हुई कई 
ल्करें खींचीं और अपनी बात की वज़ाहत करते हुए फ्रमायाः यह सीधी 
लकीर सिराते मुस्तकीम है जो चलने वालों को सीधा मन्जिल तक पहुंचा देती 
है। इस सीधी लकीर से निकलने वाली दूसरी सब लकीरें दूसरे रास्ते हैं जो 
भले ही इस सीधे रास्ते से निकलते हैं मगर मन्जिल पर पहुंचाने के बजाए 
कहीं और ले जाते हैं। (मुस्नदे अहमद, जिः १) 

२४३) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब्वाल दस नबवी में तब्लीग 
की गर्ज़ से ताइफ़ तशरीफ ले गए. मगर वहाँ के लोगों ने आप के साथ 
बदसुलूकी की जिस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवीद जख्मी 
हो गए। .ताइफ से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम वादीए नख़ला में 
दस दिन ठहरे। इस दौरान नसीबैन (तुर्की) से आने वाले जिन्नों की एक 
जमाअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम की ख़िदमते अंकृदस में हाजिर हुई। 
उन्हों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरआन सुना और आप पर ईमान 
लाए। उस वक्‍त सूरए अहकाफ की आयतें नाजिल हो रही थीं। यह वाकिआ 
जिस जगह पेश आया वह अस्सैलुल कबीर था। इस से पहले नबुब्बत के 
.इब्तिदाई दौर का वाकिआ है कि नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्‍्के 
: से उकाज़ा जा रहे थे। रास्ते में आप ने चन्द सहाबा के साथ सुब्ह की नमाज 
: अंदा की। इस बीच जिन्नों की एक जमाअत वहाँ गुज़री जो मुश्रिकीन थे और 
: रिसालेत का इन्कार करने वाले थे। उन्हों मे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
जबाने अकृदस से कुरआन की तिलावत बहुत गौर से सुनी और आप पर 
ईमान ले आए। उस मौके पर सूरए जिन्न नाजिल हुई थी। (अतलसे सीरते नबवी) 

२४४) अल्लामा कूर्तबी ने हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाइ अन्हुमा से 
नकल किया है कि एक बार मुश्रिक इकट्ठे हो कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


वहपततप ररारप््दपहफलकपूकफ एप ए 
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बातिल है। (जियाउन्नबी, नि: 
सुलैमान नदवी ने अपनी किताब खुत्बाते मद्रास में लिखा 

एक पुरानी किताब मिली है जिस में लिखा है कि 
पलाबार के राजा ने अपनी आँखों से चाँद को दो टुकड़े होते देखा है। 
(जियाउ्नबी, जि: २) 

२४६) मेअराजुन्नबी पर इल्मे तबीइयात के माहिरों ने दो एतिराज़ किये हैं 
पहला ऐतिराज रफ़्तार की तेज़ी से मुताल्लिक है, दूसरा यह कि क्या खाकी 
जिस्म के लिये यह मुमकिन है कि फज़ा में रौशनी की रफ़्तार से भी तेज़ 
परवाज कर सके। मेअराज की रिवायतों से साबित होता है कि डर 
अलैहि वसल्लम कायनात के उफूके आला तक तशरीफ ले गए वापस भी 
तशरीफ ले आए। दुनिया के मशहूर साइन्सदाँ और रियाजीदाँ अल्वर्ट आइन 
स्टाइन के नज़्दीक कायनात के दायरे के कुत्र के एक कोने से दूसरे कोने तक 





मेअराज का किस्सा कुरआँ में कुछ यूं ही नहीं मज़कूर हुआ 
॥ यह बात कोई मामूली नहीं जब नूर की जानिब नूर चले 
है: .. २४७) इमाम बु्ारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने हज़रत अनस बिन 
“मालिक रजियल्लाडु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि 
वंसल्लम ने चार उमरे किये। एक उमरे के सिवा बाकी तीनों उमरे माहे ज़ी 
कुअदा में अदा 'किये। चौथा उमरा जो हज के साथ अदा किया वह जिलहज्ज 
में फूरमाया। (इनमे कसीर अस्सीरतुल नबविया) 








....> >> अली 


(#) | 
7 २४ क्या नअ सप्लाई पर लत जल 
से खिवयत करते है कि आप ने बताया कि रसूतुत्लाह पा 3 उमर रियत्लाह अन्छुम 

- ने इस ६ से 3३ करते वक़्त जो आखिरी बात _लललाहु अलैद़ि वहत्तम 

: थीः मैं ने जिन जान, माल जा ह 

£« 'उठाई है, उस की लाज रखना, उस कक का की विमोदारी 

... , सुल्तानिया लेखक अबू यअला मुहम्मद बिन अल हुसैन अलफुरा आम कप 

२४६) सन भ्यारह हिजरी माहे सफर की उन्तीसवी तारीख़ पीर का दिन था 
कि एक सहाबी का इन्तिकाल हुआ। उन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने के लिये रहमते 
£ औलम सह्लल्ताड अलैंहि दसत्तम जन्नतुल बक़ीअ तशरीफ़ ले गए। अपने जॉनिसार 

/- की तजहीजे तकफ़रीन के बाद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम वापस 

: तशरीफ ला रहे थे कि रास्ते ही में सर दर्द शुरू हुआ। दर्द-की शिह्दत के बाइस 

: - तेज बुखार चढ़ गया। यही बीमारी आख़िरकार अल्लाह के मेहंबूब बन्दे की अपने 
. रब्बे करीम से मुलाकात का जरिया बन गई। इस बीमारी की मुद्दत मुख्तलिफ 

* रियो में तेरह, चौदह या पत्द्ह दिन बताई गई है। (जियाउबी, जि: ४) 

. २५४०) मिश्र के हुकमराँ मुकूकस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
. ख़िदमत में दो कनीजें नज़ की थीं। एक का नाम मारिया और दूसरी का नाम 

... शीरीं था। हज़रत मारिया किब्तिया को सरकार सल्लल्लाहु अशैहि वसत्तम ने 

अपनी जौजियत में ले लिया और शीरीं का निकाह हज़रत हस्सान बिन साबित 

'* रजियल्लाहु अन्हु से हो गयां। शाहे मिख्र ने हुजूर सल्लल्लाहु अश्ैि वसल्तम को 

2. “बिन्हा का शहद, खुश्बू, मि्र के मशहूर किबाती कपड़े के बीस जोड़े और एक 

४", शीशे का प्याला भी नज्ज किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्याले से 

शर्बत नोश फरमाते थे। शाहे मिस्र के तोहफों में एक ख़च्चर दुलदुल था जो 

हजरत अमीरे मुआविया के दौर तक बाकी रहा। यह सफेद रंग का था। 
बादशाह ने एक माहिर तबीब भी भेजा था। नंबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
बृसल्लम ने फुरमायाः तुम वापस चले जाओ। हम लोग उस वक्‍त तक खाना 

खाते जब तक हमें भूख न लगे और खाते वक्त भी हम पेट भर नहीं 

खाते. लिहाजा हमें तदीब की ज़रूरंत नहीं पड़ती। (अत्तबकातुल बुना, निः १) 

9) हजूरंत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फ्रमाती हैं: जिस वक़्त 

ते आलंम >सल्लल्लाहु अलैहि- वसंल्लम की रूहे मुबारक जिसमे अतहर से 

निकल करःसूए रफ़ीके आला रवाना हुई तो मैं ने ऐसी खुश्बू सूंधी जो मैं ने 

आंज तक कभी नहीं सूंधी थी। (इन्मे कसीर, अस्सीरतुन नबविया, निः ») ५ 

:“*२४२) नबीये. करीम सल्लललाहु अलैडि क्सल्लम अपने हर काम में जहाँ तक 


ब्टस आ्लणइयपलद पल शा ट अल: 
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नाप यह गुल करनी को पतच द जज र आप 
लत वियायुत्र दावे हाथ से शुरु जाल झ् ( शेर । 
करने और जूता पहनने में भी तियामुन का | एल रखते। (शान नेक कै 
२४३) उम्मुल मोमिनीन हर्शरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अच्छा फल । 
मैं ने रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलेहि वराल्तम की वफ़ात के दिन आए है है 
मुबारक पर अपना हाथ रखा कई हफ़तों तक मेरे हाथ से ख़श्बू अत ह 
कई हफुते मुझे भूख नहीं लगी। न खाना खाया और न बुबू के शो 
मेहसूस हुई। (इनमे कसीर, अस्सीरतुन नबविया, जिः ४) 3 /| 
२४४) हज़रत अब्दुल्लाह इने मसऊद रजिय्लाहु अन्‍्हु से मरी १ 
जब रहमते आलम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज में शिद्दत हो ई हो ढि 
ने हम सब को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जमा फ्रमाया। ह 
अर्ज किया: या रसूलल्लाह! हुजूर का विसाल कब होगा? फुरमाया: मकर 
बिल्कुल करीब आ रही है। में अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाला हूँ हे 
सिदरतुल मुन्तहा मेरी मन्ज़िल होगी। हम ने आर्ज कियाः या रसूलत्ताह! छल 
को गुस्ल कौन देगा? फरमायाः मेरे अहले बैत में से जो मर्द और मेरे कर 
रिश्तेदार होंगे उन के साथ फ़िरिश्तों की कसीर तादाद होगी जो तुम्हें देखेंगे 
तुम उन्हें न देख सकोगे। फिर हम ने अर्ज़ कियाः हम हुजूर को कफ़न किन 
कपड़ों में देंगे? फ़रमायाः अगर तुम चाहो तो जो लिबास मैं ने पहन रखा है 
उसी में कफुना देना या यमन की चादरों में या मिस्र के सफेद कपड़ों में। कि 
अर्ज कीः हुजूर की नमाज़े ज॑नाज़ा कौन पेढ़ाएगा? फुरमाया:-जब तुम मुे गुल 
दे चुको और खुश्बू लगा करें. कंफून पहना चुको तो मेरी कृत्र के किनारे पर 
मेरी चारपाई रख देना फिर एक साअत के लिये मेरे पास से बाहर चले जागा। 
सब से पहले मेरे दो दोस्त औरं-हमनशीन मेरी नमाजे जनाजा पढ़ेंगे यानी 
जिब्रईल और मीकाईला इस के बांद इस्राफील॑ और मलकुल मौत मलाइका के 
एक लशकरे जरार के साथ यह सआदत हासिल करेंगे। इस के बाद मेरे अहते 
बैत के मर्द मेरी नमाजे जनाजां पढ़ेंगे फिर उन की मस्तूरात यह सआझा 
हासिल करेंगी फिर यके -बाद दीगरे फ़ौज दर फौज मुझ पर दाखिल होना और 
नमाजे जनाजा पढ़ना। फिर अर्ज़ किया गयाः या रसूलल्लाह! आप को क्र में 
कौन उतारेगा? फुरमायाः मेरे अहले बैत के मर्द जितना कोई मेरे करीब हो उन 
के साथ बेशुमार फृरिश्ते जो तुम्हें देखेंगे मगर तुम उन्हें न देख सकोगे। (इने 
केसीर, अस्सीरतुन नबविया, अबू बक्र अल बेहकी दलाइलुन नबुब्वत, जिः ७) * :. 
२४५) हज़रत अम्र बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने-फरमायाः- मदीनए 
मुनव्वरा में दो आदमी कृत्र खोदा करते थे। उन में से एक हज़रत अबू तह 
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मर ह 
2० नील मम न 
उन्सार रजियल्लाह अन्हु लहद यानी बग़ली कृत्र खो थे और दूसरे हज़रत 


उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु जो सन्वूकी कृत्र बनाते थे 


अबू 
अलैहि वसल्लम के विसाल पर सहाबा ने तय किया कि इन 


पी जे से जो पहले 

/ दोनों में पहले आएगा वह यह काम करेगा। तो पहले अबू तत्हा 

.._'अन्सारी आए और उन्हों ने रखुलुल्लाह सह्लल्लाह अलैहि वसल्लम के लिये बगली 

कब्र तय्यार की। (मिशकात शरीफ) 

2 २४६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि वसललम यह दुआ फ्रमाते थेः ऐ 

(.: : अल्लाह, मेरे बाद मेरी कृत्र को सनमे माबूद न बना देना। हदीस में है कि उस 
मर्ज में जिस में हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम सेहतमन्द न हो सके, 

: यहूद और नसारा पर अल्लाह की लअनत हो, उन्हों ने नबियों की 

... कृब्रों को सज्दागाह बना लिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाई 

 अन्‍्हो फ्रमाती हैं: अगर यह ख़दशा न होता तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि 

$. का मज़ार खुले मैदान में होता। बस ख़तरा यह था कि उसे सज्दागाह 
न बना लिया जाए। (मालिको 

- २५७) मुस्लिम में है कि एक यहूदी औरत, ज़हर आलूद बकरी रसूलुल्लाह 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई।. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 


: उस में से कुछ तनावुल फरमाया। उसे पकड़ कर इंजूर सल्लल्ताइ अललैहि 
" ने उस 


: बसल्लम की ख़िदमत में पेश किया गया। डा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से जवाब तलबी की। वो उस ने कहाः मैं आप को मार डालना चाहती थी 
क्योंकि आप ने मेरे बाप, मेरे शौहर, मेरे चचा, मेरे भाई को कत्ल किया है। 
उस के बाप का नाम हारिस, चचा का. नाम यत्ाए भाई का नाम जुबैर और 
शौहर का नाम सलाम बिन मुश्किम था। अबू दाऊद में है कि यह मरहब की 
बहन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम ने इसे कृंत्ल नहीं कराया क्योंकि 
यह हो गई थी मगर उस बकरी से हज़रत बिशर बिन बरा 
रजियल्लाहु अन्हु ने कुछ खा लियां था जिस की वजह से तीसरे दिन उन की 
वफात हो गई। उन के किसास में इस औरत को कृत्ल करवा दिया गया। अबू 
दाऊद में यह भी है कि ज़ैनब ने पूछा: या | आप को कैसे पता 
चला कि गोश्त में जहर है। सरकार सल्तत्ताएु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उसी 
दस्त ने बताया। नबीये करीम सल्लल्लाई अज्लैहि वसल्लम में जहर का असर दूर 
करने के लिये सर या कांधे पर सिंगी (पुछना) लगवाई थी। (ुल्हतु् करी) 
ललित ले मत ः 
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हर दूसरा अध्याय 

तख़लीके कायनात, मकामाते मुकृदसा और अल्लाह की मख़तूक्‌ 

9) ख़ालिके कायनात अज़्ज व जल्ल ने सब से पहले नूरें मुहम्मदी 
अलैहि वसल्तम तख़लीक फुरमाया। (ुल्लारी शरीफ) 


२) मुस्रिफ अबुरज्जाक में हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्ह से मरवी है 


कि हुजूरे अकृदस सल्लल्ताह अगैहि वसत्त ने फरमाया ऐ जाबिर, वेशक 
अल्लाह तआला ने तमाम चीजों से पहले अपने भूर से तरे नबी के नूंर को 
ऐैदा फुरमाया। पैदाइश के बाद यह नूर अल्लाह ने जहाँ चाह दौरा करता था। 
उस वक्त न लौह थी न कलम, न जन्नत न दोजख़, न सूरज न चंद, न 
इन्सान न*जिन्ना उस के बाद उसी नूर से तमाम मुख़लूकात की पैदाइश की 
तफूसील है। (नज़्हतुल कारी) 

| अल्लैहि वसल्लम फुरमाते हैं कि पिछली उम्मतों के 


३) नबीये करीम सल्लत्लाहु 
मुकाबले में मेरी उम्मत की मुद्त इतनी है जितनी अख्र के वक़्त से सूरज घुप 


जाने की मुद्दता! (तफ़्सीरे नईमी) . 
अबुल्लाह इब्मे उमर रज़ियल्लाड अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
ध : अल्लाह तआला ने ज़मीन और आसमान 
की पैदाइश से पचास हज़ार साल पहले मखलूकात की तकदीरों को लिखा। 


(लौहे महफूज़ में सब्त फरमा दिया) (मुस्लिम, मिशकात) 
४) कृजा की तीन किसमें हैं: कृजाए मुबरम हकीकी, कज़ाएं मुअल्लक महज 


: और कजाए मुअल्लक शबीह ब मुबरम। कृग़ाएं मुबरस हकीकी वह कजा है कि 
इल्मे अलाही में भी किसी किसी चीज़, पर मुअत्तक नहीं। इस कृजा की 
कंब्दीलीं नामुमकिन है। औलिया की इस कृज़ा. तक. रसाई नहीं बल्कि अम्बियाए 
किराम और रुसुले इज़ाम भी अगर इत्तिफाक से इसके बारे में कुछ अर्ज 
करना चाहें तो इन्हें इस ख़्याल से रोक दिया जांता है। जैसा कि हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम नें; हज़रत लूत अलैहिस्सलाम-की कौम पर अजाब रोकने 
की बहुत कोशिश की यहाँ तक कि अपने रब से झगड़ने गले जैसा कि अल्लाह 
। फ्रमायाः (तर्जमा) यानी इब्राहीम कौमे लूत के बारे में हम से झगड़ने लगे। 
<. लेकिन चूंकि क़ौमे लूत पर अजाब होना कृजाए मुबरम हकीकी था इस लिये 

हुक्म हुआ: ऐ इब्राहीम, इस ख्याल में न पड़ो बेशक तेरे रब का हुवम आ 
चुका और बेशक उन पर अजाब आएगा फेरा न जाएगा। (पारा: १९, उर्कूअः ७) 
; कृज्ाए मुअल्लक महज कह को है कि फ्रिश्तों के सहीफ़ों में किसी चीज 














; है ४ 
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(बह) 32 2- 77 आप जान है) 
मसलन संदका या दवा वगैरा पर मुअल्लकृ होना जाहिर कर दिया गया हो। 
इस >:2 मल अकसर औलिया की रसाई होती है, उन की दुआ और 
| एल रे यह कुज़ा टल जाती है। कुज़ाए मुअल्लक्‌ शबीह बह मुबरम र ४ 
कुल ँ इ इल्मे इलाही में वह किसी चीज पर मुअल्लकु है लेकिन तो के 
थ सहीफीं में उस का मुअल्लकृ होना मजुकूर नहीं, इस कृजा तक ख़त 3 
ः की के होती है। हजरत सम्यिदुना गौसे आजम रजियल्ताहु अन्हु किसी के 
4॒ बारे ट हक हैं कि मैं कुजाए मुबरम को रद कर देता हूं। इसी कज़ा के 
ह. बारे में हदीस शरीफ में इरशाद हुआ कि बेशक दुआ कृज़ाए को 

जि जाए मुबरम को टाल 

६ सात आसमान यकशम्बे के दिन आसमान 

आसमान तक पांच सौ बरस की मुसाफृत हल नह की 
७) सूरन, चांद और सितारे दो शम्बे के दिन पैदा फुरमाए गए। (तफुसीरे 


नईमी) 
यो फ्रिश्तों की तखलींकु मंगल के दिन हुई 
६) पानी बुध के रोज पैदा हुआ। ५५०४ -+'ब 
हू. १०) द्ोजख़ जुमेरात के दिन पैद्ध फूरमाई-मई। (तफुसीरे नईमी) रह 
हा - 99) जमीन दो शम्बे के दिल पैदा हुई। एक परत, से दूसरी परत तक पांच 
सु बरस की मुसाफुत हैं। (फुसीरे नईमी) 
" १२) अर्श आजम के छः लाख पर्दे हैं (तफूसीरे नईमी) 
कर इन्सान जिन्रात का दसवीं हिस्सा हैं और निन्न व इन्स खुश्की के 
ऋतंवरों का दसवाँ हिस्सा और यह सब मिल कर परिन्दों के दसवा हिस्सा 
और यह सब मिल कर दरियाई जानवरों का दसवाँ हिस्सा! यह सब मिल कर 
जमीन के फ्रिश्तों का दसवाँ हिस्सा और यह सब मिल कर आसमान के 
“का दसवाँ सातवें आसमान तक यही तरतीब है। (त्फुसीरे नई) 
ने फ्रिश्तों को आसमान में और जिन्नात 
में बसाया था। यह वाकिआ हजरत आदव अलैहिस्सलाम की पैदाइश 
इलार बरस पहले हुआ था। यह जमीन में सात हजार सात 
'आबांद रहे; फिर इन का आपस में बुग्ज और हसद शुरू हुआ, 
आस में खूंब लड़ाई झगड़ा और खत किया। उस वक़्त ते 
जिस का नाम अजाजील था, अल्लाह के दरबार में काफ़ी मल चा 
देमाने फुरिशतों में बड़ा आलिम और इंकार मुजार था। उसे हल है 
अपने न खा जगायत ले कर जा और करत की 5 | 
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(७) ( 
निकाल कर जजीरों और पढाड़ों में आबाद कर दे। चुनान्चे इब्लीस ने ऐसा ही 
किया। जो फरिश्ते इब्तीस के साथ आए थे वह इस ज़मीन पर बच्चा दिये गए। 
इस तरह अब फरिश्तों के दो हिस्से हो गए, एक ज़मीन वाले दूसरे आसमान 
वाले। हक तआला ने इसे ख़िदमत के बदले इब्तीस को आसमान और जमीन 
की बादशाहत और जन्नत के ख़ज़ाने अता फुरमाए, लिहाज़ा यह कभी ज़मीन 
पर इबादत करता कभी आसमान में कभी जन्नत में। पर एक सज्दा न करने 
के जुर्म में अल्लाह तआला की बारगाह से धुतकार दिया गया। (तफुतीरे नईम॑) 

१४) दोजख़ की आग दुनिया की आग से सत्तर हिस्सा गर्मी में ज्यादा है 
और दोज़ख़ का सब से मामूली अजाब है आग की जूतियाँ। (बुख्ारी शरीफ) 

१६) इमाम कूर्तबी ने तफुसीर के माहिरों के कथन लिखे हैं कि अर्श एक 
तख़्त और जिसमे मुजस्सम है जिस को अल्लाह तआला ने पैंदा करके फुरिश्तों 
को इस के उठाने और ताज़ीम और तवाफ करने का हुक्म दिया है। जिम 
तरह जमीन पर कअबा पैदा करके बनी आदम को इस के तवाफ़ और 
इस्तकृबाल का हुक्म दिया है। (तफ़्सीरे नईमी) * 

१७) इमाम कुशैरी का कौल है कि एक फरिश्ते ने कहा: इलाही मैं आर्श 
देखना चाहता हूँ। अल्लाह तआला ने उसे तीस हज़ार पर अता फरमाए जिन 
के ज़रिये वह तीस हज़ार बरस उड़ा। फिर इरशाद हुआ: क्या तुम आर्श पर 
पहुंच गए? फरिश्ते ने अर्ज़ कियाः इलाही आर्श की कामत का दसवाँ हिस्सा भी 
तय नहीं हुआ। (तोहफुतुल वाइजीन) 

9८) सअलबी ने हजरत अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की 
कि अल्लाह तआला ने अर्श से पहले तीन चीजे पैदा फुरमाई: हवा, कुलम और 
मछली। फिर मुख्तलिफ अनवार से अर्श पैदा किया। इस के सब्ज नूर से हर 
तरह की सब्जी, जर्दे नूर से जर्दी, सुर्ख़ नूर से सुखी और सफ़ेद नूर से नूकल 
अनवार और दिन की रौशनी जाहिर हुई। फिर इस के सत्तर लाख तब्के किये, 
हर तब्का मुख्तलिफ आवाज़ों में अल्लाह तआला की बड़ाई बयान करता रहता 
है; (तोहफतुल वाइजीन) 

१६) रसूले खुदा सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जिब्नईल अलैहिसू 
सलाम ने मुझ से जहन्नम की तारीफ बयान की कि अल्लाह तआला ने जहत्नम 
पैदा करके हजार बरस तक उस की आग भड़काई, वह सुर्ख हो गई। फिर 
हजार बरस भड़काई, वह सफ़ेद हो गई। फिर हजार बरस भड़काई, वह सियाह 

हो गई। अब वह अन्धेरी रात की तरह सियाह है, न तपिश में कमी हो न 
अंगरे बुझें। (जुद्तुल वाइजीन) 
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०] हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा “ज्वल्त इन अब्बास रजियल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि कियामत 
के दिन दोजख़ को सातवीं जमीन के नीचे से इस हालत में लाया जाएगा कि 
उस के चारों तरफ फ्रिश्तों की सत्तर सफें होंगी हर सफ की तादाद जिन्न 
और इन्सान की तादाद से सत्तर हज़ार बार ज़्यादा होगी। फरिश्ते उरा की 
लगामें खींचते होंगे। जहन्रम के चार पा५ेँ होंगे, एक से दूसरे पावँ गें लाख 
बरस का फूसला होगा और तीस हज़ार सर होंगे, हर सर में तीस हज़ार मुंह, 
हर मुंह में तीस हज़ार दांत, हर दांत कोहे उहद से तीस हज़ार गुना बड़ा 
होगा और हर मुंह में दो होंट, हर होंट की चौड़ाई दुनिया के बराबर होगी। 
हर होंट में लोहे की एक जुंजीर, हर जुंजीर में सत्तर हजार हल्के होंगे, हर 
हल्के को बहुत से फरिश्ते थामे होंगे। इस हालत में जहन्नम को आर्श की बाएं 
तरफ लाकर रखेंगे। (दकाइकूल अख़बार) 

२१) जहन्मम के सात दर्जे हैं, एक सईर, इस में झुटलाने वाले रहेंगे। दूसरा 
लज़ा, तीसरा सक्र जो बे नमाज़ियों के लिये होगा। चौथा जहीम जो ख़्वाहिशों 
की पैरवी करने वालों के लिये होगा, पांचवाँ जहत्रम, छय हाविया और सातवाँ 
हुतमा। यह दर्जा चुगलख़ोरों के लिये ख़ास है। (वोहफतुत्त वाइजीन) 

२२) इब्मे अबी शैबा हसन से रिवायत करते हैं कि दोजख़ी एक दिन में 
सत्तर हजार बार जलाया जाएगा और जब उस का चमंड़ा गल सड़ कर गिर 
पड़ेगा तो वह फिर पहले जैसा कर दिया जाएगा। (र्ें मन्सूर) 

२३) जन्नत के आठ दरवाज़े हैं: एक सोने का जवाहिरात जड़ा हुआ जिस 
पर कलिमए तय्यबा लिखा हुआ है, यह पैगम्बरों, शहीदों और सख्ियों के 
दाख़िल होने का दरवाज़ा है। दूसरा बाबे मुसल्लीन, इस से वह लोग दाख़िल 
होंगे जो बुजू और नमाज की पाबन्दी का ख़्याल-रखते हैं। तीसरा बाबुल 
मुजक्कीन यानी ज़कात देने वालों का दरवाज़ा। चौथा नेकियों का हुक्म और 
बुराइयों से मना करने वालों का दरवाज़ा, पांचवाँ नफ़्सानी ख़्वाहिशात को 
तोड़ने वालों का दरवाज़ा, छठा हज और उमरा अदा करने वालों का दरवाजा, 
सातवाँ जिहाद करने वालों का, आठवाँ मुहर्रमात से नीची निगाह रखने वालों 

. और माँ बाप के साथ सिलए रहमी करने वालों का। (दकाइकूल अख़बार) 

२४) जन्नतें आठ हैं: एक दारुल जलाल जो सफेद मोती की बनी हुई है, 
दूसरी दारुस्सलाम सुर्ख़ याकृत की, तीसरी जन्नतुल मावा सब्ज जबरजद की, 
चौथी जन्नतुल खुल्द जर्द मूंगे की, पांचवीं जन्नतुन्नम सफेद चाँदी की, छटी 
दारुल करार सुर्ख़ सोने की, सातवीं जन्नतुल फिरदौस, इस की एक ईंट सोने 
की है, एक चाँदी की, एक याकूत की, एक ज़बरजद की और गारा मुश्क का, 
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आठवीं जत्रते अदन एक सफेद मोती की बनी हुई है और तमाम जन्नतों 
बालातर है। दो दरवाज़े सोने के हैं और दोनों में ज़मीन आसमान जितना 
फासला है। सोने चाँदी की ईंटों और मुश्क के गारे से बनाई गई है। इस की 
मिट्टी सरासर अम्बर है और इस की ककरियां सरबसर मोती हैं। इस में नहरे 
कौसर है जो रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के. लिये मख़सूस है। इस के 
अलावा नहरे काफूर, नहरे तस्‍्नीम, सलसबील, नहरे रहीकृ, पानी, दूध और 
शहद की नहरें भी इसी में हैं। (दकाइकुल अख़बार) 

२५) हदीस में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये दो हौज़ होंगे: 
एक मौकिफ्‌ में सिरात के पहले होंगा और दूसरा जन्नत में। दोनों का नाम 
कौसर होगा। और सही यह है कि मीजान के पहले होगा। (तफुसीरे नईमी) 

२६) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि मेरे हौज़ की 
लम्बाई .चौड़ाई बराबर है और वह एक माह की राह है और पानी उस का 
दुध से ज़्यादा सफेद और मुश्क से ज़्यादा खुश्बूदार और उस के आबख़ोरे 
गिनती में और चमकने में आसमान के सितारों की तरह हैं। जो शख्स उस का 
पानी पियेगा, प्यासा न होगा। (बुख़ारी शरीफ) 

२७) हदीस में है कि पुले सिरात की मुसाफुत तीन हज़ार बरस की है। 
एक हज़ार बरस उस की चढ़ाई, एक हज़ार बरस उस का उतार और एक 
हज़ार बरस बराबर है। एक और हदीस में है कि पुले सिरात की मुसाफृत 
पन्द्रह हज़ार बरस की राह है, पांच हज़ार बरस चढ़ाई, पांच हज़ार बरस 
उतार और पांच हज़ार बरस बराबर है और यह बाल से भी ज्यादा बारीक 
और तलवार की थार से ज़्यादा तेज़ है। यह जहन्नम की पीठ पर रखा हुआ 
है। इस से वही शख्स पार उतरेगा जो अल्लाह के ख़ौफ से दुबला न हो गया 
हो। (तफूसीरे नईमी) 

२८) हदीस में है कि अर्श के ३६० पाए हैं। हर पाए का अरज दुनिया से 
सत्तर हज़ार गुना ज़्यादा है। हर दो पाए के बीच सत्तर हजार मैदान हैं और 

हर मैदान में सत्तर हज़ार आलम हैं। (तफूसीरे नईमी) 

२६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः कुर्सी में सातों 
आसमान इस तरह रखे हुए मालूम होते हैं गोया लम्बे चौड़े जंगल में एक 
छल्‍ला पड़ा है और अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है जितना लम्बा चौड़ा जंगल उस 
छल्ले से। (तफ्सीरे नईमी) 

३०) रिवायत है कि अल्लाह तआला ने आसमान और ज़मीन पैदा करने से 
पहले एक जौहर पैदा किया जो आसमान और ज़मीन से डुगना था फिर उस 
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पर अपने जलाल की नजर डाली। वह जीहर पिघल कर पानी हो गया फिर 
पानी पर नजर की, फौरन ख़ौलने लगा और उस में से झाग और धुवां उठा 
और पानी हैबते इलाही से कपकपा उठा। यह थरथरी कियामत तक पानी की 
जात में मौजूद रहेगी। फिर उस धुवें से आसमान और झाग से जमीन बनाई। 
इस के बाद अल्लाह तआला ने आर्श के नीचे से एक फरिश्ता जमीन पर भेजा 
जिस ने सातों ज़मीनों के नीचे जाकर ज़मीन को अपने कंधे पर रख लिया। 
उस का एक हाथ मश्रिक्‌ में और एक मगरिब में है। उस ने दोनों हाथ फैला 
कर जुमीन को अपने कृब्ले में कर रखा है, लेकिन उस फरिश्ते को कृदम 
रखने की टिकाऊ जगह न थी। अल्लाह तआला ने फिरिदौस से एक बैल भेजा 
जिस के सत्तर हजार सींग और चालीस हज़ार पावें हैं। फरिश्ते ने उस के 
कोहान को पकड़ कर खड़ा होना चाहा मगर पारवँ न टिक सके। इस लिये 
अल्लाह तआला ने जन्नत के आला दर्जे से सब्ज़ याकृत की एक सिल भेजी 
जिस का दल पांच सौ बरस की राह का है। यह उस बैल के कोहान से लेकर 
दुम तक बिछाई गई और फ्रिश्ते के दोनों कृदम इस पर टिक गए। इस बैल के 
सींग जमीन के किनारों से बाहर निकले हुए हैं और यह दरिया में खड़ां है। 
दिन में दो बार साँस लेता है। इस के साँस लेते वक़्त दरिया चढ़ जाता है और 
रोकते वक्त दरिया उतर जाता है। लेकिन चूंकि इस बैल के पावँ टिकाने की 
जगह न थी इस लिये अल्लाह तआला ने तमाम आसमानों और जमीनों के दल 
के बराबर एक पत्थर पैदा करके उस पर बैल के पैर टिका दिये और चूंकि इस 
पत्थर के रखने की कहीं जगह नहीं थी इस लिये एक बड़ी मछली पैदा की 
जिस का नाम नून, कुत्रियत बल्हूत और लकृब यम्हूत है। वह पत्थर उस मछली 
की सिर्फ पीठ पर रखा हुआ है, बाकी जिस्म ख़ाली है और यह मछली दरिया 
पर, दरिया हवा की पीठ पर और हवा अल्लाह की कुदरत और उस के हुक्म 
से ठहरी हुई है। कअब अहबार कहते हैं कि शैतान ने एक बार इस मछली को 
बहकाने को यह कहा कि इस बोझ को अपनी पीठ पर से फेंक दे। मछली ने 
अभी इरादा ही किया था कि अल्लाह तआला ने एक जानवर भेजा जो फौरन 
उस के नथुने में घुस कर दिमाग में जा उतरा। मछली ने निहायत तकलीफ में 
अल्लाह तआला से फरियाद की, चुनान्वे वह जानवर दिमाग़ से निकल आया 
कअब का कौल है मछली उस की तरफ और वह मछली की तरफ टिकटिकी 
बांधे देखता रहता है। इधर मछली ने बुरा इरादा किया और उधर वह नथुने में 
दाखिल होने के लिये आगे बढ़ा। यह वही मछली है जिस की अल्लाह तआला 
ने नून वत्त कुलम में कुसम याद फुरमाई है। (तफुसीरे सअलबी) 
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न्फ्न मैअराज जन्नत की एक सीढ़ी थी जिस में दस डन्डे थे। एक चाँदी 
का, एक सोने का, और दोनों जानिब से उस का एक रुख़ सुर्ख याकूत का 
और दूसरा रुख़ सफ़ेद याकूत का और उस पर जन्नत के मोती और दूसरे 
जवाहिरात जड़े हुए थे। हज़रत जित्नईल अलैहिस्सलाम ने इसे हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम के लिये खड़ा किया। इस का निचला पाया बैतुल मकृदिस के 
पत्थरों पर और ऊपर के पाए अर्श तक पहुंचे। एक डन्‍्डे से दूसरे डन्डे के 
बीच इतनी मुसाफृत थी जितनी जमीन और आसमान के बीच। उस का पहला 
डन्डा यानी सब से निचला डन्डा असमाने दुनिया के कृरीब था इसी तरह 
सातों आसमानों तक सात डन्डे हुए। आठवाँ डन्डा सिदरा के पास और नवाँ 
कुर्सी के पास और दसवाँ आर्श तक। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम 
ने इस पर चढ़ने का इरादा किया तो आसमाने दुनिया से लगा पहला डन्डा 
2 के है 8 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हो गए 
आप को लेकर ऊपर चढ़ गया। इसी तरह 
पहुंचे (जा सा ढ़ गया। इसी तरह आप अर्श तक 
३२) इ हतिम ने हज़रत 
किया कि जन्नत में दो मोती हैं एक ०७ है के पल 3० ०५४४ 
अहमद सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम और उन के अहले बैत के वास्ते और ए कक 
है, हे ००० अलैहिस्सलाम और उन की आल के वास्ते। (जुरकानी) हा 
३३ आसमाने दुनिया मौज से बना है। 

है, तीसरा तांबे का. पांच्क आठ, नत सफेद मरमर का 
सो लोहे का, चौथा तांबे का, पांचवाँ चाँदी का, छटा सोने का और 





युष्हारे नीचे क्या है? सहाबा ने 
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ज़मीन से दूसरी ज़मीन के बीच पांच सी बरस को मुसाफुत ह। यह तक कि 


आप ने सातों ज़मीनों को गिनाया। फिर;फ्रमायाः कृसम है उस जात की जिस 
के कब्जुए कुदरत में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की जान है, अगर तुम 
सब से नीचे कौ जमीन की तरफ से ,एक रस्सी लटकाओ तो वह खुदा पर 
उतरे। मतलब यह कि अल्लाह तआला का इल्म जैसे ऊपर की जानिब मुहीत 
है वैसे ही नीचे की जानिब भी। अल्लाह को हर जुर्रे की ख़बर है यहाँ तक 
कि सातवीं जमीन की जानिब रस्सी लटकाई जाए तो वहाँ भी अल्लाह के इल्म, 
कुदरत और सल्तनत पर उतरेगी। (तफ्सीरे नईमी) 

३६) खजूर के दरख्त की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची 
खुची मिट्टी से है। (सब्श सनाबिल शरीफ) | 

३७) वह तन्नूर जिस से तूफाने नूह शुरू हुआ कूफा में है। (तफुसीरे नईमी) 

३८) हम सब को अल्लाह तआला ने पानी से बनाया। हम जमा हुआ 
पानी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हवा से बनाया, आप हंवा यानी 
नफुख़े जिब्रईल पर खिंची हुई रब्वानी तस्वीर हैं। (तफुसीरे नईमी) 

३६) इकरमा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि दुनिया की उम्र अबल से 
आख़िर तक पचास हज़ार बरस की है। अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं 
जानता किस कृदर गुजरी है और किस कृदर बाकी है। (फासी) 

४०) अर्श नूर से पैदा हुआ और एक रिवायत में है कि सुर्ख़ याकूत से। 
इस के सात हजार कंगूरे हैं और एक कंगूरे से दूसरे कंगूरे तक सात सौ बरस 
की राह है और यह चार फुरिश्तों की गर्दन पर रखा हुआ है। (तफुसीरे नईमी) 

४१) एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला ने अर्श त्ब्त ज़मर्ुद से और 
उस के पाए सुर्ख़ याकूत से पैदा किये। (तफुसीरे नईमी) 

४२) अर्श के नीचे सूर है जिस की लम्बाई तीन सौ बरस की राह है। 
हजरत इस्नाफील अलैहिस्सलाम पीठ झुका कर सूर लिये अल्लाह तआला के 
हुक्म के इन्तिज़ार में खड़े हैं। (तफ़सीरे नईमी) 

४३) सूर नूर से बना एक सींग है। अल्लाह तआला ने इस में ग्यारह 
दायरे पैदा किये। हर दायरे का. फैलाव ज़मीन और आसमान के बराबर है। 
(तफसीरे नईमी' 

४४) *३० तआला ने रहमत के सौ हिस्से किये, इन में से ६६ हिस्से 
अपने पास रखे और एक हिस्सा दुनिया में नाजिल फरमाया। (तफ़्सीरे नईमी) 

४४) आसमान और इन्सान की तरकीब एक सी है। वहाँ सात आसमातत हैं 
यहाँ सात आज़ा (अंग) हैं। आसमान में बारह बुर्ज हैं, इन्सान में बारह सूराद्र 
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हैं: दो आंखें, दो कान, दो नथुने, पाखाना पेशाब के दो रास्ते, दो छातियां, एक 
मुंह और एक नाफा आसमान के बुर्जों में छः जुनूबी हैं और 8: शिमाली, उसी 
तरह इन्सान के छः सूराख़ दाई तरफ हैं, छः बाई तरफ आसमान में सात ग्रह 
हैं, इन्सान में सात कुनततें, सुनने की, देखने की, सूंपने की, चखने की, छूने 
। की, समसने की, बोलने की। (जोहरतुर रियाज) ह 
| ४६) नबीये करीम सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि दोजख़ में ऊंट 
की गर्दन के बराबर सांप और बिच्छू हैं जिन के सिर्फ एक बार डसने की 
जलन चालीस साल तक रहेगी! (दकाइकूल अखबार) 

४७) सात सहाबा से यह हदीस आई है कि रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने ख़बर दी है कि अर्श पर और हर आसमान और जन्नत के हर 
दरवाज़े पर और सब फ्तों पर लिखा हुआ है ला-इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह। (तफूर्सीरे नईमी) 

४८) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमाया कि जन्नत दी 
दीवार में एक ईंट सोने की, एक चांदी की है। इस का गारा ख़ालिस मुश्क का। 
इस में घास की जयह जाफुरान मिली है। कंकरेयों मोती और याकूत हैं। 
(गुल्दस्तए तरीकृत) कल 

४६) नूर एक मिनट में एक करोड़ बीस लाख मील की मुसाफृत त्तव 
करता है। (तफुसीरे नईमी) 

५०) कुछ सितारे एक साअत में आठ लाख अस्सी हज़ार मील हरकत 
करते हैं। (तफुर्सीरे नंगी) 

४१) बिजली एक मिनट में ५०० बार जमीन के गिर्द घूम सकती है। 
(तफूसीरे नईमी) 

५२) जज्त का सब से बड़ा दरख़्त तू है जिस की जड़ें सोने की, बीच 
का हिस्सा सुर्ख याकूत का, चोटी मोतियों की, टहनियाँ जबरजद की, पत्ते 
चुनदुस के है। इस की सत्तर हज़ार शा़ें हैं। बड़ी शाख्॒ अर्श से जा मित्री है 
और छोटी शास्र आसमाने कक झुकी हुई है। दुनिया में तू की 


४३) रसूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फुरमाया कि अल्लाह तआला 
नही का चेहरा सफेद, सुर्ख, सब्ज, जुर्द चार रंगों से, बदन जाफूरान, मुश्क 
रे काफूर से, बाल लौंगों से, पावँ की उंगलियों से लेकर घुटनों तक खुश्बूदार 
जाफरान से, घुटने से लेकर सीने तक अम्बर से, सीने से सर तक काफूर से 
बनाया है। एक एक के सीने पर अल्लाह का और उस हूर के शौहर का नाम 








लिखा हुआ है। (दकाइकुल अच्यबार) 


५४) इब्ले अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मीजान के दो 
पल्ले हैं एक मश्रिक में और एक मगरेब में। मीजान कोहे काफ से बड़ी है। 
(तफुर्सीरे नईमी) 

४४) हजरत हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह चआला ने 
अल के दस हिस्से किये, चौ मर्दों के लिये, एक औरत के लिये। और शहवत्त 
के दस हिस्से किये, नौ औरतों के लिये एक मर्दों के लिये। (तफुसीरे नईमी) 

६६) इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत 
को है कि नवीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमाया हजरे असवद जब 
जन्नत से चाजिल हुआ तो दूध से ज्यादा सफेद था, बनी आदम की ख़ताओं ने 
इसे ल्ियाह कर दिया। (तिमेल्ी शरीफ) 

६७) लैंहे मेहफूज की त्ततरीर आसमान और जुमीव की पैदाइश से पचास 
हजार साल पहले हुई। (तफुसीरे नईमी) 

६) कांतिबे तकदीर फृरिश्ता लो रहमों (बच्चे दानियों) पर मुक॒र्रर एक ही 
फ्रेश्ठा है, वह सारे आलम की हामिला (गर्मवत्ती) औरतों का नियरों है। 
[वफुसारे नईमी) 

६६) माँ के रहम (गर्भाशय या बच्चे दानी) में चीर्य चालीस दिन तक उसी 
झल्लठ में सफ़ेद रंग का रहता है, फिर सुर्ख़ रंग का ख़ून हो जाता है, फिर 
चालीस दिन के बाद जम कर गोश्त। सूफियाए किराम फुरमाते हैं चूंकि हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर चालीस साल तक गुँधा गया और हजरत भूसा 
अनैहिस्सल्राम का क्रियाम कोहे तूर पर चालीस दिन रहा इस लिये नुत्फे पर हर 
किल्ले के दाद इन्किलाब आता है फिर पैदाइश के बाद अन्फास की मुद्दत 
चालीस दिन है। कमाले अक्ल चालीस बरस में होता है। अहले सुन्नत मब्यत का 
चालीसकं इसी विद्य पर करते हैं कि चालीस में इन्किलाब है। (तफुर्सीरे नईमी) 

६०) हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकृदिस में इतनी तेज रौशनी 
की थी कि इस की सैशनी में औरतें तीन मील तक चर्ख़ा कात ह्लेती थीं। 
[ठफु्सरे नई) 

६५१) उस वादी का नाम जिस में अप्हाबे कहफु हैं, रकीम है। (तछूसीरे 


६२) रसूलुल्लाह सह्लल्लाहु अल वसल्लम ने फुरमाया जब आई से 
मांगे, जजतुल फिरिदौस ही मागो क्योंकि वह जत्रतों में सब के बीच और सब 
से बहन्द है और उस पर आर्शे रहमान है और उसी से जत्रत की नहरें जारी 
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जल 3323 हम का किब्ला अर्शे आज़म है और मलाइकए बररह का 

किब्ला कुर्ती और मलाइकए सफर का किब्ला बैतुल मअमूर है। (तफ़सीरे कबीर) 

६४) इन्सान में दो रूढें हैं एक सुल्तानी जिस का मकाम दिल है, इसी से 
जिन्दगी कृयम। दूसरी हैवानी है जिस का मरकज दिमाग़ है जिस से होश व 
हवास बरक्रार। रूहे हैवानी सोने की हालत में निकल जाती है और रूहे 
सुल्तानी मौत के साथ ख़ारिज होती है। (तफुसीरे नईमी) 

६४) फुलके आजम यानी अर्शे आज़म की हरकत मश्रिकृ से मगरिब की 
तरफ, बाकी की मगरिब से मश्रिक्‌ की जानिबा फिर अर्श की हरकत इतनी 
तेज कि एक दिन में पूरा दौरा कर जाए। आठवें आसमान की रफतार इतनी 
सुस्त कि छत्तीस हज़ार साल में दौरा पूरा कर सके। पहला आसमान जिस पर 
चाँद है तकरीबन २८ दिन में दौरा तय कर जाए और चौथा आसमान जिस 
पर सूरज है ३६४५ दिन यानी एक साल में, आसमाने जुहल तीस साल में, 
आसमाने मुश्तरी बारा साल में, आसमाने मिर्रीख़ दो साल में दौरा पूरा करता 
है। (तफुसीरे कबीर) 

६६) ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले पानी था। कुदरत ने उस 
पर झाग पैदा किये, वह झाग चालीस बरस तक एक जगह मेहफूज़ रहे फिर 
वही झाग फैला दिये गए, इसी फैले हुए झाग का नाम ज़मीन है। इस झाग की 
पैदाइश आसमान और जमीन की पैदाइश से पहले है और इस का फैलाव इस 
के बाद। जहाँ झाग मेहफूज़ रहे थे वहीं आज कअबए मुअज्ज़मा है। फिर 
आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से दो हज़ार साल पहले बैतुल मअमूर के 
टीक नीचे फरिश्तों ने कअबा शरीफु की इमारत बनाई। पैमाइश में बैतुल 
मअमूर के बराबर ताकि आसमान के फरिश्ते तो बैठुल मअमूर का तवाफु 
किया करें और जमीन के फ्रिश्ते कअबे का। (तफ्सीरे नईमी) 

६७) मकामे ३४ 3३ कल है जिस पर खड़े हो कर हजरत इब्राहीम 

केअबा शः जगह 
रेत या गारे की तरह इतनी कह (० ७ हल ८ के 
निशान बन गए जो अब तक मौजूद हैं। तअमीरे कअबा के 
पर खड़े हो कर जबले बू कुबैस में हज़रत नो. बाद इसी पत्र 
दी थीं कि अल्लाह के बन्दो घर कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाजें 
रख रफूु आओ। इस पत्थर पर कृदम 
अपन ४ ने अपनी बहू यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़ौजा से 

"ा सर मुबारक घुलवाया था। यह पत्थर हजारों साल गुजरने के बाद आज 


पलट मर 





ध्ज्ले तरह मेहफूज है। रब तआला ने इस पत्थर को इतनी अज 
कि सारे हाजियों के सर इस की तरफ झुका दिये। (तफुसीरे नईमी) 

६८) कहू दूसरी सब्शियों से इस लिये अफृजल है कि इस दरख़्त के नीचे 
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर आने पर रखा गया 
था। काफी अर्से तक मछली के पेट में रहने की वजह से हज़रत यूनुस 
अलैहिस्सलाम का जिसमे मुबारक ख़ास तौर से आप की खाल बहुत नर्म हो 
गई थी। डर था कि आप के जिस्म पर मव्खियाँ बैठें जिस से आप को 
तकलीफ हो। अल्लाह तआला ने आप के लिये कट्दू का दरख़्त उगा दिया कि 
मक्खियाँ इस के क्रीब नहीं जातीं। (नज़्हतुल कारी) 

६६) अल्लाह तआला ने मक्कए मुकर्रमा के इलाके में कोहे अरफात के 
पीछे मैदाने नोअमान में आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर दस्ते कुदरत फेर 
कर उन से उन की औलाद यहाँ तक कि कियामत तक पैदा होने वाले लोग 
उसी तरतीब से निकाले जिस तरतीब से पैदा होंगे। यह सब च्यूंटियों की शक्ल 
में थे। फिर इन पर अपनी तजल्ली डाली, अपना जमाल दिखा कर उन से 
फ्रमायाः क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने एक ज़बान हो कर कहाः हाँ हम 
गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। रब तआला ने यह अहदो पैमान इस 
लिये लिया ताकि कियामत में न कह सको कि ऐ मौला हम तेरे रब होने से 
बेख़बर रहे, हमें माफ़ी दे दे। (तफुसीरे नईमी) 

४०) रूहे इन्सानी चार बार इन्सानी जिस्म में पड़ती है। एक मीसाक्‌ के 
दिन डाली गई थी, दूसरी माँ के पेट में, फिर मौत के वक़्त निकाल ली जाती 
है फिर कृत्र में सवाल जवाब के लिये, फिर मेहशंर में सूर फूंकते वक्त, जिस 
के वाद जज््त दोजख़ में न निकाली जाएगी। हाँ कुछ गुनहागार मोमिन दोजूख़ 
में मुर्दा कर दिये जायेंगे फिर निकाल कर जन्नत में भेजे जायेंगे। (तफसीरे नईमी) 

७१) हदीस शरीफ में है कि मीसाके अज़ल का एक अहद नामा हजरे 
अतदद में मेहफूज़ है। हजरे असवद ख़ानए कअबा में लगा हुआ है। कल 

में यह पत्थर इस तरह आएगा कि इस के आँखें, ज़बान, मुंह वगैरा 
सब कुछ होगा। (तफूसीरे नईमी) 

७२) हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत हैं कि हरमे 
“कक में जो कबूतर रहते हैं, यह उन कबूतरों की नस्ल है जिन्‍्हों ने हिजरत 
की रात गरे सौर में अन्डे दिये थे। नबीये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
उन के हक में दुआ फुरमाई कि कियामत तक उन की नस्ल बाकी रहे, 
पुनानवे यह दुआ कृबूल हुई। (तफसीरे नईमी) फुकीरे बरकाती को एक उमरे के 
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क्या आप जानते हैं 


).... पु का मनन मे बाग कि न ग कि नज्वी खुबला आज 
का आ कु कह जो जहाँ कबूतर बड़ी तादाद में 
सकते डे है वहाँ जहर मिला हुआ दाना डाला वां है। इस तरह 
सा कबूतर हलाक कर दिये गए। इस के अलावा नज्दी मलाइना ने छोटे 
सो को गुल दे कर इस मुहिम पर लगाया है कि रातों को घूम फिर कर 


के बसेरों पर जाकर उन्हें मारें। 
ं महीने नमाज़ पढ़ और यही ज॒ 
कक 38४ भेजे जाएंगे! (तफ्सीरे नईमी) 


जन्‍वत और दोजख़ की तरफ 
अत हरि हे रोजा एक लाख रोज़ों के बराबर है, एक रकअत 


नमाज एक लाख रकअत के बराबर, एक रुपया की ज़ैरात एक लाख रुपये 
की ख़ैरात के बराबर है। इसी तरह मा मुकर्रमा में एक नेकी करना एक 
लाख नेकी करने के बराबर है। जो मुसलमान मकके में मरा वह कियामत के 
दिन पैगम्बरों के गिरोह में उठेगा। [सही हदीस) 

७१) सुल्तान काइत बाई ने रौजए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
तीसरा गुम्बद नीले रंग का बनवाया था। सन बारा सौ तैंतीस (१२३ हिजरी) में 
सुल्तान मेहमूद बिन अब्दुल हमीद खाँ सानी ने नई तामीरात करा के सन बारा 
सौ पचपन (9२५५) हिलरी में सब्ज रंग चढ़ाया। यही गुम्बदे ख़जरा आज भी 
मौजूद है और करोड़ों आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों की 
घड़कन बना हुआ है। [तफसीरे नईमी) 

७६) जिस साल अस्हाबे फल का वाकिआ हुआ, अरब में ख़सरा और 
चेचक उसी साल पहली बार नज़र आई और उसी साल पहले पहल अरब में 
स्पन्द, इन्द्रायय और आक वगैस किस्म के बद मजा और नागवार पौदे देखे 
गए। (तफूर्सीरे नईमी) 

७७) नित्र आग से पैदा किये यए हैं, यह सब इन्सानों की तरह जी-अक्ल 
और रूह तथा बदन के मालिक होते हैं, इन में बच्चे भी पैदा होते हैं, खाते 
पीते हैं, मरते जीते है। इन में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। (तर्द्दुल लहफान 
मिन कसा शैतान, लक सूफ़ी शब्बीर अहमद चिश्ती) 

७८) कुछ उलमा है कि रूहें जुम्जे की रात और 
ला हैं। पहले अपनी कृत्रों पर आती हैं, फिर अपने घरों और 

बा कक कस बैतुल मकुदिस से चालीस साल पहले बनाया गया 
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८० जत्रत और दोजख़ के बीच शैजनदा का; ) 
कसर दुशमन का हाल मालूम कप मुसलमान कभी : 
देख लेगा कि काफिरों की खोपड़ियों में भेजा खौल रहा कह से झांक कर 
८१ रूह की तरक़की नौ किस्म पर हैः- पहले मोमिन ढक) 
तीसरा जाहिद, चौथा आरिफ, पांचवाँ वली, छटा नवी, सातवाँ दूसरा आबिद, 

अज़्म, नवाँ ख़ातिम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि कक मुरसल, आत्वाँ 
मौजूद हैं मगर हुजूर का मर्तबा किसी में नहीं (कसरत ? यह कुल मर्तबे 

८२) ख़ानए कअबा की मौजूदा तामीर ५ शब्वाल १०४० हिलती को पूरी 
हुई। मौजूदा इमारत कुतुन्तुनिया के हुक्मरों सुल्तान अम्मार बिन सुल्तान 
अहमद ख़ो ने तामीर की। (तफुसीरे नईमी) 

८३) मौजूदा ख़ानए कअबा की तअमीर के दौरान हर रोज 
मन बोझ ऊंटों के मिट्टी और कंकर के निकाले जाते ये। (तफुसीरे नस हजार 

८४) इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि मस्जिदें हराम सारी 
दुनिया का किब्ला है और ख़ानए कअबा उस मस्जिद का किब्ला है। (तफ्सीरे 
नईमी) 

८५) सफा और मरवा किसी जमाने में मस्जिदे हराम के पास दो पहाड़ियां 
थीं, अब मामूली बलनदियाँ रह गई हैं। सफा हरम शरीफ के दायें तरफ है और 
मरवा बाई जानिबा। दोनों के बीच ४६३ कृदम यानी तक्रीबन सात फुरलांग का 
फासला है। (तफुसीरे नईमी) 

८६) पहले ख़ानए कअबा का ग़िलाफ मुख़्तलिफ रंगों का होता था 
ख़तीफा मामूनुर रशीद ने सफेद रंग का गिलाफ़ चढ़ाया। मेंहमूद ग़ज़नवी के 
गिलाफ का रंग ज़र्द था, मिस्र के फ़ातिमी ख़लीफा सफेद रंग के गिलाफ भेजते 
थे, खलीफा नासिर अब्बासी ने शुरू में सब्ज॒ रंग का गिलाफ बनवाया था फिर 
सियाह रेशम का बनवा कर भेजा। इस के बाद सियाह गिलाफ ही बनवाया 


जाता रहा है। (तफूसीरे नईमी) 





८७) गिलाफ़े कअबा के चारों तरफ जरी के काम की पी है 
पर कअबे से मुताल्लिक कुरआनी आयतें का. सिलसिला को 
७६१ हिजरी में मिस्र के सुल्तान हसन ने शुरू किया था। (तफ्सीरे जुबान का 
८८) मक्के की बाबत कुछ लोगों का ख्याल है का (फू 
लपज है जो सस्यिदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुल्क के + 
] सामने 
८६) जबले बू-कुबैस सफा के नल्दीक बैतुल्लाह शरीफ के किल्टु ॥ 
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7 है| हजरत इनमे अन्बास रज़ियल्लाहु पद उम्प सपत्लाहु अनु से सिवायत है कि यह सब 
कस पहाड़ हज दुनिया की सतह पर नज़र आया। एक दूसरी ४९४५ 

तूफाने नूह के बाद हजरे अरावद इस पहाड़ पर अमानत के तौर 
ता हु हि वसललम का चाँद के दो टुकड़े 


पर मेहफूज रहा। हुजूरे अनवर सल्लत्ताई अलै| 
करने का मोअजिजा जिस का बयान कुरआन में है इसी पहाड़ पर दुनिया 


वालों को दिखाया गया। (तफुरसीरे नईमी) 

&०) मस्जिदे कुबा मुसलमानों की सब से पहली मस्जिद है, इसे रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैदि वस्॒तम ने अपने दस्ते मुबारक से तअमीर फरमाया था। 
मस्जिदे हराम, मस्जिदे नववी और मस्जिदे अकृस्ता के बाद यह तमाम मस्जिदों 
से अफूजल है, यहाँ दो रकअत नमाज़ का सवाब एक उमरे जैसा है। (तफुसीरे 


नईमी) ड़ 

|] मस्जिदे नबवी की तअमीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 
सहाबा के साथ पत्थर ढोते और शेअर पढ़ते जाते। एक शख्स जो मिट्टी ढो 
रहा था आगे बढ़ के अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! अपने हिस्से की ईटें मुझे दे 
दीजिये, इन्हें मैं ले जाऊं। फरमायाः दूसरी उठा लो। तुम मुझ से ज़्यादा 
अल्लाह के मुताज तो नहीं। एक और शख्स जो गारा बनाने में माहिर था उसे 
देख कर फुरमायाः अल्लाह उस. पर रहम फुरमाए जिसे किसी सनअत में 
कमाल हासिल हो। फिर उसे ताकीद फुरमाई कि तुम यही किया करो इस में 
तम्हें ख़ूब महारत है। (अल-हदीस) 

६२) मस्जिदे सख़रा (किब्लए अव्वल) में उस पत्थर की ज़बान है जिस ने 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम किया था। (तफुसीरे नईमी) 

६३) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के तीन मकामात 
मदीना, कृन्सरीन और बहरैन इल्हाम के जरिये बताए गए कि इन में से किसी 
मकाम को आप हिजरत कर जायें। बाद में मदीने की नशानदही कर दी गई। 
(तफुर्सीरे नईमी) 

६४) हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि जन्नत में 
बुकुआ नामी हूर मुश्क, अम्बर, काफूर और ज़ाफ॒रान चार चीज़ों से बनी है। 


” इस का ख़मीर नहरे हैवान के पानी से तय्यार किया गया है। अल्लाह तआला 


के कुन फ्रमाने से वह पैदा हुई है। तमाम हूरें उस की आशिक 

० क्‌ हैं। उस के 

जज हे थूकने से समुन्द्र का खारी पानी मीठा हो जाए। उस के सीने पर 
खा है जो शख्स मुझ जैसी हूर का ख़्वाहिशमन्द हो तो उसे चाहिये कि मेरे 

रब की इताअत करे। (तम्बीहुल गाफिलीन, फकीह अबुल्लैस समरकृन्दी) 
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पर ननिवशीपमि मल मिलश मिस, 

£५) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के कई नाम तय्यबा, 
मदीनतुन्नबी रखे। इसे आप हबीबा और मेहबूबा भी कहते थे। मुहद्विसीन ने 
दलीलों के साथ मदीनए मुनव्वरा के ६६ नाम बयान किये हैं। अल्लाह तआला 
ने इस शहर को ताबा (पाक) फरमाया है। (तफुसीरे नईमी) ः 

६६) मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कियाम की जगह की 
पहचान करने के लिये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हुवम से आप की 
ऊंटनी की मुहर खोल दी गई। ऊंटनी उस हिस्से पर जहाँ अब बाबे जिन्नईल 
है आ बैठी, फिर उठकर दस पद्रह कृदम चली और इत्मिनान से बैठ गई। 
यह आराजी सहल और सुहैल दो यतीम अन्सार की थी जो असअद बिन 
जुरारा की निगरानी में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम अभी ऊंटनी से उतरे 
भी न थे कि वह उठ खड़ी हुई, वहाँ पड़ी जमीन का एक बड़ा सा चक्कर 
लगाया और पहले वाली जगह पर आकर बैठ गई। ऊंटनी ने ज़मीन के जिस 
हिस्से का चक्कर लगाया था वही हिस्सा रियाजुल जन्नह या जन्नत की क्यारी 
करार पाया। (तफुर्सीरे नईमी) 

६७) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहले पहल 
हजरत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु के मकान में कियाम फुरमाया। 
कियाम की मुद्दत सात माह रही। (तफ़सीरे नईमी) 

६८) उलमा फ्रमाते हैं कि रियाजुल जन्नह दर असल जन्नत का बागीचा है 
इस लिहाज से इसे ज्यूं का त्यूं जन्नत में मुन्तकिल कर दिया जाएगा और फुना 
या मअदूम नहीं किया जाएगा। (ज़ियाउन्नबी, पीर मुहम्मद करम अली शाह अज॒हरी) 

६६) बाबे निम्रईल के करीब गुम्बदे ख़ज़रा से मिला हुआ सब से बड़ा 
मीनारा रईसा है, तहज्जुद की अजान इसी पर होती है। इशा बाद मस्जिदे नबवी 
बन्द हो जाती। तहज्जुद की अज़ान के लफ्ज मुहम्महुर रसूलुल्लाह पर सारी 
मस्जिद रौशनी से मुनव्वर हो जाती और सारे दरवाज़े एक साथ खुल जाते हैं। 
(वफुसीरे नईमी) मौजूदा सऊदी बादशाह ने जब से. हरमैन शरीफैन की ख़िदमत 
संभाली है तब से मस्जिदे नबवी शरीफ रात भर खुली रहती है। (नज्मी) 

१००) मस्जिदे नदवी में बाबुस्सलाम पर दूसरा मीनारा तुर्की ते तामीर का 
है। साठ मीटर ऊंचे इस मीनारे को नासिर बिन मुहम्मद कुलाऊन ने बनवाया 
था! (तफूसीरे नईमी) 

१०१) मक्कए मुअज्ज़मा हिजाज़े मुकुदस का मशहूर शहर है जो मश्रिक्‌ में 
जबले बू-कुबैस और मग्रिब में जबले कुऐ किआन दो बड़े पहाड़ों के बीच 
वाक़े है। इस के चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों और रेतीले मैदानों का 
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(52 किन कन न प- कस --क कक न पन+ मनन 
सिलसिला दूर दूर तक चला गया हा 
आम) चारों तरफ की जाली 

3०२) हुजरए रसूल सलत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चा 
सुल्तान करा मई ने ८८ हि 42% *2%9% का की 

१०३) भवन निर्मा: ः 5 “रे 
बल आल की सब से खूबसूरत, मज़बूत और मुस्तहकम इमारत है जज 
अभी सदियों तक बरकरार रहेगी। (तफुसीरे नईमी) रावत है कि 

१०४) हजरत अबू हुरैस रजियल्लाहु अन्हु से रि कि हुलूर 
सल्लतलाहु अलैहि वसल्तम ने इरशाद फ्रमायाः कि मेरा मिम्बर हौजे कौसर पर 
है नईमी) हु 

हाल अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि मदीने की घाटियों 
में फ्रिश्ते मुक्॒रर हैं ताकि ताऊना दाखिल न हो क दज्जाल। (तफूसीरे नईमी) 

१०६) कोहे उहद कें; बारें में हुजूर सल्लल्लाहु अलैि वसल्तम ने इर्शाद 
.फ्रमाया कि यह जन्नत के दरवाज़ें पर निमहबानी का फ्रीजा अन्जाम देंगा। 
(ठफ्सीरे नईमी) 

9०७) मदीने की खजूर अजवा के बारे में ह॒दीसों में हैं कि जो कोई इस 
के सात दाने. नहार मुंह खाए. वह अस्सी सेजा जादू या जुहर के असर से हर 
तरह मेहफूज हो जाता है। (बुखारी शरीफ 

१०८) मस्जिदें कुबा का मौजूदा खूबसूरत रूप त्यूनिस के सद्र हबीब 
बू-रक़ीबा का तअमीर कराया हुआ है॥ (तफुसीरे नईमी) - 

१०६) कुछ यहूदी जाहिर में ईमान लाए थे। उन्हों ने मस्जिदें कुबा के नज्दीक 
एक मस्जिद इस गर्ज़ से बनाई थी कि वहाँ जमा झो कर इस्लाम के खिलाफ 
मीटिंग करें, जलसे और मन्‍्सूबा बन्दियाँ करें। यही मस्जिदे जिरार थीं, इस कह 
बानी अबू आमिर राहिब इस्लाम का बदतरीना दुशमनः था। (नुज्हतुल कारी) 

११०) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः हर सनीचर को मस्जिदे 
तशरीफ फ्रमा होकर वहाँ नवाफिल अदा करते थे! खुलफाए रिशिदीन भी इस 
जुनत पर सख्ती से अमल करते थे। हज़रत उमरे फारूक रजियल्लाहु अन्हु का 

कौल है कि अगर यह मस्जिद कुबा की जगह सनआ (यमनों में होती तो खुदा 
की कसम हर सनीचर को वहाँ पहुंचने में देर न करता (तफ्सीरे नईमी) 

१9% बीरे अरीस मस्जिदे कुबा के सामने एक बाग के कुंबें को कहते हैं। 
हुडूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम अक्सर इस कुंबें की मुंडेर पर तशरीफु फ्रमा 
होते थे। हजरत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार सुन्नते नबवी के 
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|/__ _ ॒+  च्यजरजलछ) 

जे कुद्े को मुंडेर पर तशरीफ फरमा थे कि आप के हाथ से रसूले 
अकरम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्शम की अंगूठी (मोहरे नबुव्यत) कुंवें में गिर गई 
लाख तलाश किया गया पर न मिली। इस वाकृए के बाद से इस कुंवें का नाम 
बीरे ख़ातम यानी अंगूठी वाला कुंवां पड़ गया। (बुखारी शरीफ) 

११२) उलमा फ्रमाते है कि दूसरी मस्जिदों में सफ का दारयाँ हिस्सा बाएं 
से अफजत् होता है मगर मरिजिदे नबवी में बायाँ हिस्सा दाएं से अफजल है 
क्योंकि वह रौजए अकृदस से करीब है। (तफर्सीरे नईमी) 

११३) जब संगे असवद कअबे की दीवार में कायम किया गया तो उस की 
रीशनी दूर दूर तक जाती थी। जहाँ जहाँ तक इस की रौशनी पहुंची वहाँ तक 
हरम की हदें मुकर्रर हुईं जिन में शिकार करना मना है। (तफ़्सीरे नईमी) 

११४) हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, वह अपने परों पर 
शाम या फ़िलिस्तीन की कुछ जमीन उठा लाए। पहले उसे ख़ानए कअबा के 
गिर्द सात बार तवाफु कराया गया फिर उसे मक्कए मुअज़्जमा से कुछ मील दूर 
दो पहाड़ियों पर रख दिया गया। इसी लिये उस का नाम ताइफ पड़ा। यहाँ की 
आबो हवा निहायत खुशगवार रहती है और यहाँ नफ़रीस मेवे कसरत से पैदा 
होते हैं। (तफुसीरे नईमी) 

११५) ख़ानए कअबा पांच पहाड़ों के पत्थरों से बनाः तूरे सीना, तूरे जैता, 
कोहे जूदी, कीहे लिब्गान और कोहे हिरा। (तफुसीरे नईमी) 

११६) हज हमेशा से कअबे का ही हुआ। बैतुल मकृदिस का हज कभी न 
हुआ। (तफुसीरें नईमी) 

११७) पिछले जमाने में एक शख्स था असाफ़ और एक औरत थी नाइला। 
उन्हों ने ख़ानए कअबा में बुरी नियत से एक दूसरे को हाथ लगाया। अल्लाह 
तआला का अज़ाब नाजिल हुआ और वह दोनों पत्थर हो गए। इंब्रत के लिये 
असाफ को तो सफा पहाड़ी पर रख दिया गया और नाइला को मरवा पर 
ताकि लोग उन्हें देख कर गुनाह के ख़्याल से बचें। कुछ जमाने के बाद 
जहालत का दौर हुआ तो लोगों ने उन की पूजा शुरू कर दी। जब वह सफा 
और मरवा के बीच दौड़ते तो ताज़ीम के इरादे से उन्हें भी छू लेते। मुसलमानों 
को बुत परस्ती की इसी पुशाबिहत की वजह से सफ़ा और भरवा के बीच 
दौड़ना ना-पसन्द हुआ जिस की तसल्ली के लिये अल्लाह तआला ने कुरआने 
मजीद में आयत नाजिल फुरमाई और मुसलमानों को इत्मिनान दिलाया गया कि 
जिस तरह कअबे के अन्दर जाहिलियत के जमाने में काफिरों ने बुत रखे थे, 
अब इस्लाम के दिनों में बुत उठा दिये गए और कअबा शरीफ का तवार्फ 
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जया आप जानते है? 
दुरुस्त रहा उसी तरह मुश्रिकों की बुत परस्ती से सफ़ा और मरवा के शिजाहरे 
दीन होने में कुछ फूर्क नहीं आया। (तफ़सीरे कबीर, तफुसीरे नईमी) 

११८) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि 
मिना को मिना इस लिये कहते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तौब्ा 
के बाद अरफात से यहाँ पहुंचे तो हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया: 
कुछ तमन्ना करो। आप ने जन्नत की आरजू की, लिहाजा इस जगह का नाम 
मिना हुआ यानी ख्वाहिश की जगह। हो सकता है कि इसे इस लिये मिना कहा 
जाता हो कि मिना के दिनों में रोजा रखना हराम है। यह दुनियावी ख़्वाहिशात 
यानी हलाल गिज़ा और जिमाअ हासिल करने का जमाना है। (तफुसीरे नईमी) 

११६) हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि हजून (मक्कए 
मुअज्जमा का कृब्रस्ता)) और बकीअ (मदीनए मुनव्वरा का कृब्रस्तान) के 
किनारे पकड़ कर जन्नत में इस तरह झाड़ दिये जायेंगे कि यहाँ के तमाम 
मदफून वहाँ पहुंच जायेंगे। (तफ़्सीरे कबीर, रूहुल बयान) 

१२०) हदीस शरीफ में है कि जो एक घड़ी भी मक्कए मुअज़्जमा की गर्मी 
बर्दाश्त कर ले वह दोजख़ से दो सौ साल की राह दूर रहेगा। (तफुसीरे कबीर, 
रूहुल बयान) 

१२१) बक्का बक्कुन से बना जिस के मानी हैं कुचल डालना। चुंकि शहरे 
मक्का के दुशमन अस्हाबे फ़ील कुचल दिये गए, इस लिये इसे बक्का कहा 
जाता है। और मक्का मक्कुन से बना यानी चूस लेना, खुश्क कर देना। चुंकि 
यह शहर हाजियों के गुनाहों को जज़्ब कर लेता है इस लिये इसे मक्का कहते 
हैं। मक्कए मुअज्ज़मा के बहुत नाम हैं: मक्का, बक्‍का, उम्मे रहम, बशाशा, 
हातिमा, उम्मुल कुरा, बलदे अमीन, अलमामून, सलाह, कादिस, मुकृदस, रास, 
मुबस्यिना। (तफ़सीरे ख़ाज़िन, तफुसीरे कबीर) 

१२२) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का बागे फिदक अभी तक वक्‍्फु चला 
आरहा है क्योंकि नबी की मीरास तकृसीम नहीं होती। (नुज्हतुल कारी) 

9२३) तफुसीरे मदारिक में है अगर एक साल लोग कअबे को ख़ाली कर 
दें तो कअबा ग्रायव हो जाएगा और दुनिया बरबाद हो जाए। (तफुसीरे नईमी) 

१२४) जत्नतुल बकीअ का ज़िक्र तौरात में यूँ था: एक कृब्रस्तान खजूर के 
दरख्तों से घिरा हुआ होगा। सत्तर हज़ार आदमी इस में से उठेंगे जिन के 

, चेहरे चौधरी के चाँद की तरह चमक रहे होंगे। (तफूसीरे नईमी) 


3२५) बंद्र उस मशहूर जगह का नाम है जहाँ १७ रमज़ान सन दी हिंजेरी-.... 


* 'को हक और बातिल के बीच फैसला-कुन मशहूर ग़ज़वा हुआ था। बद्र नाम के 
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हू 

ज्ञ यहाँ एक कुर्वा खुदवाया था -प पा एप जे उत्थान था उसी के नाम पर कुर्वे का, फिर इस 

क्रा नाम पड़ गया। कारी) 
0 कुक जञुफा का का जम भी है इस का एक सबब तो यही 
है कि लोग दुनिया के कोने कोने से आकर यहाँ जमा होते हैं। दूसरी वजह 
यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा ने यहाँ इकट्ठे रात 
गुज़ारी थी। तफूसीरे नईमी) 

१२७) पर सल्लल्लाहु अतैहि वसत्तम ने फ्रमाया कि इन्सानी दुनिया की- 
उम्र सात हज़ार साल है। हम छठे हजारे में पैदा हुए। (तफ़्सीरे नईमी) 

* १२८) हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाह अन्हे कहते हैं कि हुजूर 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने सूर के फुरिश्ते की हालत बयान करते हुए 
फ्रमायाः उस की दाईं जानिब जिब्रईल अलैहिस्सलाम हैं. और बाई जानिब 
मीकाईल अलैहिस्सलाम। (तफुसीरे नईमी) ह 

१२६) हज़रत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं. कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जब जन्नती जन्नत में और दोजख़ी दोजख़ 
में दाखिल हो जायेंगे तो मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाकर जिब्ह कर दिया : 
जाएगा। फिर एक पुकारने वाला पुकारेगाः ऐ जन्नत वालो, अब मौत नहीं है, ऐ 
दोजख़ वालो, अब मौत नहीं है। (बुख़ारी शरीफ) 

१३०) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाडु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु 
अरैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ कर फ्रमायाः खुदा ने जमीन हफ़्ते के दिन 
पैदा की और उस पर पहाड़ इतवार के दिन बनाए और दरख़्तों को पीर के 
दिन पैदा फ्रमाया और बुरी चीज़ें मंगल के दिन पैदा कीं और रौशनी को बुध 
के दिन पैदा किया और जुमेरात के दिन जुमीन पर मवेशी और चौपाए पैदा 
करके फैलाए और सब से आख़िर में जुम्ओे के दिन नमाज़े अख्र के बाद 
बिल्कुल आख़िर घड़ी में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फुरमाया। (तफु्सीरे नईमी) 

9३१) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः जन्नत में ऐसी 
ख़िड़कियां हैं जिन का बाहरी हिस्सा अन्दर से और अन्दरूनी हिस्सा बाहर से 
नज़र आता है। यह अल्लाह से मुहब्बत रखने वालों, अल्लाह के लिये आपस - 
में मिलने जुलने वालों और अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों के लिये 
तय्यार की गई हैं। (तफ्सीरे नईमी) 

१३२) अल्लाह तआला फरमाता हैः खुलिकल इन्सानु हलूअन यानी इन्सान 
बे-सब्रा पैदा किया गया। किताब लुब्बे लुबाब में मकतिल से रिवायत है कि 
हलूअ कोहे काफ के पीछे एक जानवर है जो रोजाना सात जंगलों को तर घास 
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क्या आप जानते हैं? 
कर देता है और तमाम सूखी घास पात को खा लेता है। सात दरिया 
का पानी पीता है। गर्मी और सर्दी में बेताब रहता है और हर रात इस ख्याल 

में गुजारता है कि कल क्या खाएगा अल्लाह तआला ने इन्सान को बेसत्री में 
. इस जानवर से तश्बीह दी है। (सब्श सनाबिल शरीफ) 

१३३) चार सिफृतें इन्सान में चार अनासिर की वजह से पैदा हुई। अन्न 
तकब्युर जो आग से पैदा हुआ, दूसरे शहवत जो हवा का नतीजा है, तीसरे हिर्स 
जो पानी की फितरत है, चौथे बुख्ल जो ख़ाक की सफृत है। (तफूसीरे नईमी) 

१३४) किसी ने हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से पूछाः जन्नत कहाँ 

* है? फ्रमायाः सातों आसमानों के ऊपर और दोज़ख़ सातों ज़मीनों के नीचे है| 
(मुआलिमुत .तन्जील, हुसैन बिन मसऊद अबू मुहम्मद नकृवी शाफुई) 

१३५) हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः अल्लाह तआला के पास रहमत के सौ हिस्से थे 
उन में से एक हिस्सा करके तमाम जिन्न, इन्स, जानवर और परिन्‍्द को 
इनायत फरमा दिया जो वह आपस में इस्तेमाल करते हैं और वहशी जानवर 
अपने बच्चों पर करते हैं। बाकी ६६ हिस्से अपने पास रखे जो अपने बन्दों 
पर कियामत के रोज़ इस्तेमाल फुरमएगा। (तफ़्सीरे नईमी) 

१३६) सूफियाए किराम फ्रमाते हैं अल्लाह तआला ने आसमान को तारों 
से संवारा, फ्रिश्तों को जिब्रईल अलैहिस्सलाम से संवारा, जन्नत को हूरों से 
संवारा, पैग़म्बरों को सब्यिदि अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से संवारा, दिनों 
को जुम्ए से संवारा, रातों को लैलतुल कृद्र से संवारा, महीनों को रमज़ान से 
संवारा, सज्दों को कअबा शरीफ से संवारा, किताबों को कुरआन मजीद से 
संवारा और कुरआन शरीफ को बिस्मिल्लाह से संवारा॥ (ठफुसीरे नईमी) 

१३७) हज़रत इकरमा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जन्नती औरतें और 
मर्द हमेशा ३४ साल के जवान रहेंगे। उन का कृद आदम अलैहिस्सलाम की 
तरह साठ हाथ का होगा। उन के दाढ़ी नहीं होगी, सब की आँखें कुदरती तौर 
पर सुरमा लगी हुई होंगी, हर एक के जिस्म पर सत्तर (७०) जोड़े होंगे, हर 
जोड़े का रंग अलग होगा, और वह जोड़े ऐसे शफ़्फुफ होंगे कि उन सब का रंग 
ऊपर से नज़र आएगा। रोज़ाना उन का हुस्‍्नो जमाल बढ़ेगा, न कभी चूड़े होंगे, 
ने इुंबले, न कमज़ोर और न उन के कपड़े कभी मैले होंगे। (तफ्सीरे रूहुल बयान) 

१३८) तफ़रससीरे रूहुल बयान में है कि इन्सान जिन्नात का दसवाँ हिस्सा 
और जिन्न व इन्स खुश्की के जानवरों का दसवाँ हिस्सा और यह सब मिल 
कर परिन्दों का दसवाँ हिस्सा और यह सब मिल कर दरियाई जानवरों का 
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कर इक 
हिस्सा और यह सब मिल कर ज के फुरिशतों का दसवा हिस्सा और 
वह सब मिल कर पहले आसमान के फ्रिश्तों का दसवाँ हिस्सा और वह सब 
मिल कर दूसरे आसमान के फ्रिश्तों का दसवाँ हिस्सा, सातवें आसमान तक 
यही तरतीब है। फिर यह तमाम मद़बूक कुर्सी के फ्रिश्तों के मुकाबले में 
कम हैं, वह सब मिल कर अर्शे आजम के एक पर्दे के फरिश्तों के 
में बहुत कम हैं। ख़्याल रहे कि अर्शे आजम के छः लाख पर्दे हैं और 
हर पर्दे में उसी कृद्र फरिरते, फिर यह तमाम मख़लूक उन फ्रिश्तों के 
में, जो अर्शे आजम के आस पास घूमते रहते हैं, ऐसे हैं जैसे दरिया 

के मुकाबले में एक बूंदी उन की गिनती रब ही जानता है। (तफ््सीरे नईमी) 
१३६ तफसीरे अज़ीजी में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का 
वाकिआ इस तरह बयान किया गया है: हकु॒ तआला ने हजरत जिन्नईल 
अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तमाम रूए जमीन में से सियाह, सफेद, सुर्ख, 
हरी, नीली, पीली, मीठी, खारी, नर्म, खुश्क हर किसम की एक मुट्ठी भर ख़ाक 
लाओ! हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने जुमीन पर आकर ख़ाक उठानी चाही 


से ख़ाक को उठा कर इन्सान बनाए जिस की. वजह से मेरा कुछ हिस्सा 
जहन्नम में जाए। हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम वापस आ गए। अल्लाह तआला 
ने फिर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इस्राफील अशैहिस्सलाम को 
बारी बारी भेजा मगर वह भी उसी तरह ख़ाली हाथ लौट आए। आख़िर में 
अल्लाह तआला ने मलकुल मौत हजरत इज्ाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्हों 
ने जमीन की एक न सुनी बल्कि फरमायाः मैं तो अल्लाह के हुक्म का ताबेदार 
हूँ, तेरी आजिज़ी और जारी की वजह से रब की इताअत नहीं छोड़ सकता। . 
इसी लिये उन्हें जान निकालने का काम सौंपा गया कि तुम ने ही इस ख़ाक को 
जुमीन से अलग किया है, तुम ही इसे मिलाना। अब उन्हें हुक्‍्स हुआ कि इस 
ख़ाक का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनायें। चुनान्वे उस पर चालीस रोज 
बारिश हुई। उन्तालीस दिन तो रंज और ग़म का पानी बरसा और एक दिन 
खुशी का। इसी लिये इन्सान को रंज और गम ज़्यादा होता है और खुशी कमा 

फिर इस गारे को मुख्तलिफ हवाओं से इतना सुखाया कि खनखनाने लगा। 

फिर फुरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस गारे को मक्का और ताइफ के बीच 
वादिये नोअमान में अरफात पहाड़ के नज़्दीक रखें। फिर हक तआला ने अपने 
दस्ते कुदरत से इस गारे को हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया 
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यु रूख क्या आप जानते हैं? 
्त्द तम्यार जा फरतों ने कभी ऐसी सूरत देखी न थी, अब जो देखी 
तो हैरत में पड़ गए और उस के चारों तरफ घूमने लगे। इस पुतले की 
खूबसूरती देख कर हैरान थे। इब्तीस को भी इस सारे ऐलान की ख़बर हो 
चुकी थी, वह भी इस पुतले को देखने आया और इस के चारों तरफ फिर के 
बोला कि ऐ फरिश्तों, तुम इसी का तअज्जुब करते हो? यह तो एक अन्दर से 
ख़ाली जिस्म है जिस में जगह जगह सूराख़ हैं और इस की कमजोरी का यह 
आलम है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़े और अगर ख़ूब पेट भर कर खाले 
तो चल फिर न सके। इस खोखले पुतले से कुछ न हो सकेगा। फिर बोला: हाँ 
इस के सीने की बाई तरफ़ एक बन्द कोठरी है, यह ख़बर नहीं कि उस में 
क्‍या है। शायद कि यही लतीफुए रब्बानी की जगह हो जिस की वजह से यह 
ख़िलाफृत का हकदार हुआ। फिर रूह को हुक्म हुआ कि इस पुतले में और 
इस के गढ़ों में भर जाए। जब रूह पुतले के पास पहुंची तो जिस्म को तंग 
और अन्धेरा पाया, अन्दर जाने से जिजक गई। कुछ रिवायतों में आया है कि 
तब नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से वह पुतला जगमगा दिया गया 
यानी वह नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में अमानत के तौर पर रख 
दिया गया अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाख़िल होने लगी। अभी सर में थी 
कि आदम , अलैहिस्सलाम को छींक आई और ज़बान से निकला अल्हम्हु 
लिल्लाह। हकु तआला ने फरमाया यरहमुकल्लाह, यही अब सुन्नत है। जब रूह 
कमर तक पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पढ़े 
क्योंकि नीचे के घड़ में रूह पहुंची ही न थी। जब तमाम बदन में रूह फैल 
गई तो हुक्म हुआ कि फरिश्तों के पास जाकर उन्हें सलाम करो और सुनो वह 
क्या जवाब देते हैं। तब आदम अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ ले गए और 
फरमाया: अस्सलामों अलैकुमा उन्हों ने जवाब दिया वअलैकुमुस्सलाम व 
हमतुल्लाह। इरशादे इलाही हुआ कि यही अल्फाज तुम्हरे और तुम्हारी औलाद 
के लिये मुक्॒रर किये गए! हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किया लो 
मेरी औल्लाद हब ने अर्ज़ किया कि मौला 
लाद कौन है? तब उन की पुश्त पर दस्ते फेर 
सारी इन्सानी रूहें निकाली गई और आदम अलैहिस्सलाम के र कर उस से 
उन्हें काफ़िर, मोमिन, मुनाफिक मुश्रिक, ओलिया को दिखाई गई और 
(तफ़सीरे नईमी) ” उत्रक, » कुतुब, अम्बिया दिखाए गए। 
१४० सब्यिदुना 
की ५ हरी भरी हेजल २३००३ अन्हु फरमाते हैं कि हिन्दुस्तान 
पैदा होती हैं कि आदम अलैहिस्सताम जब , जखुएं इस लिये वहाँ 
जब इस जमीन पर तशरीफृ लाए तो 
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अल केबल 


८छ#) __ कद क्या आप जानते है? 
४ हल् पर जन्नती दरख़्त के पत्ते थे और पत्ते हवा से उड़ कर जिस 
दरख़्त पर पहुंचे वह हमेशा के लिये खुश्बूदार हो गया। (तफुसीरे नईमी) 

* 9४9) मीसाक॒ के दिन रूहों की चार सफें थीं। पहली सफ नबियों की, 
दूसरी सफ औलिया अल्लाह, तीसरी सफ॒ आम मुसलमानों की और चौथी में 
काफिरों की रूहें। रब ने फरमायाः क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? नवियों ने 
जमाले इलाही देखा और किसी आड़ या पर्दे के बिना यह कलाम सुना और 
अर्ज़ किया बला यानी हाँ। इसी लिये वह दुनिया में नबुव्वत और रिसालत 
और कलामे इलाही के मुस्तहिक हुए। औलिया अल्लाह ने नबियों की रूहों के 
पर्दे से यह अनवार देखे और कलामे इलाही सुन कर बला कहा। लिहाजा वह 
नंबियों के समर्थक और इल्हाम के मुस्तहिक हुए। आम मुसलमानों ने दो वास्तों 
यानी अम्बिया और औलिया के जरिये सुन कर उलूहियत का इकरार किया 
लिहाजा वह भी दुनिया में नबियों के उम्मती और वलियों के फरमाँ बरदार बने 
और बिना देखे अल्लाह की जात पर ईमान लाए। काफिरों ने बहुत से पर्दों के 
पीछे से इस ख़िताब की आवाज सुनी मगर मकसद नहीं समझा, ऐसे ही बला 
का शोर सुना और खुद भी बिना सोचे समझे बला कह दिया। जब दुनिया में 
आए तो सब भूल गए। (तफ््सीरे नईमी) * 

१४२) जन्नत के सौ दर्जे मुजाहिदीन के लिये ख़ास हैं जिन के दरमियानी 
हिस्से का नाम फिरददौस है इसी पर अर्शे इलाही है और यहीं से जन्नत की _ 
नहरें जारी होती हैं। (तफुसीरे नईमी) 

१४३) मशअरे हराम मुज्दलिफा में एक पहाड़ का नाम है इसी को कृज़ह 
और मभीकृदह भी कहते हैं। जाहिलियत के जमाने में लोग अरफात से वापस 
आकर तमाम रात इस पर आग जलाते थे। इस्लाम ने हुक्म दिया कि यह 
बेहूदा बात है, यहाँ आकर अल्लाह का जिक्र करो। (तफुसीरे नईमी) 

१४४) कुर्सी वह चीज है जो अर्श के नीचे और सातों आसमानों के ऊपर : 
है जिसे फलसफ़ी आठवाँ आसमान या फुलके बुरूज कहते हैं। हदीस शरीफ में 
है कि कुर्सी के मुकाबले में आसमान और जमीन ऐसे हैं जैसे किसी जंगल में 
अंगूठी और यही मुनासिब॒त कुर्सी को अर्श के मुकाबले में है। (दुर्रे मन्सूर) 

१४५) कुर्सी को चार फरिश्ते उठाए हुए हैं। एक फृरिश्ता हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम की शक्ल पर है, दूसरा गिव की शक्ल में, तीसरा बैल की शक्ल 
में और चौथा शेर की शक्ल पर। (रूहुल बयान) 

१४६) कुछ रिवायतों में है कि आर्श उठाने वाले फरिश्तों और कुर्सी उठाने 
वाले फ्रिश्तों के बीच सत्तर पर्दे जुल्मत के और सत्तर पर्दे नूर के हैं। हर पर्दे 
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न 
कह 0 ह ह+2० | हम देना हाफिज़ा कमज़ोर कर देता है। 
१४७ ध भरा 


(तफुसीरे नईमी) लिये ख़ारिश की बीमारी और 
( १४८) रेशमी कपड़े में चूँ नह 2240407+%3# है। हुजूरे अनवर र्तत्लाह 
जूँ की ज़ियादती में मर्द को रेशम ० जबर गन आवाम रजियस्‍्लाहु 
जो वसत्तम ने अब्दुर रहमान बिन औफ़ और 3-3 दी थी। (तफ़सोरे महंगी ड 
अन्हुमा को जूँ की 53053 कु आह ही जिक्र करता है 
इस ४ सुब्हानल मलिकिल कुहूस है। कुछ रिवायतों में. है कि मेंडक को 
न मारो कि यह हजरत इब्राहीम 2०7 अके पर नमरूद की आग नुझाने की 
कोशिश करता रहा था। (रुहुल बयान 

१६०) कियामत के रे तू, न मुअज़्जमा, मस्जिदे नबवी, बैतुल 
मकृदिस जन्नत में रखे जाएंगे। मआनी) 

१४१) मक़ामे इब्राहीम यानी कि जिस पर खड़े हो कर हज़रत इब्राहीम 
अतैहिस्सलाम ने ख़ानए कअबा की तअमीर की थी, अपने अन्दर यह करामत॑ 
रखता था कि जब सब्यिदुना इब्राहीम को ऊंचा होने की जरूरत होती थी तो वह 
फयर भी ऊंचा हो जाता था और जब आप नीचे होना चाहते थे तो वह नीचे 
हो जाता था। इस पत्थर पर आज तक स्दुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
कुदमों के निशानात हैं। (तफ़्सीरे कबीर, रूहुल मआनी, रूहुल बयान) 

१५२) कअबए मुअज्जमा की बुनियाद आज से तकरीबन चार हज़ार साल 
पहले २२०० कृब्ले मसीह में हजरत इत्राहीम अलैहिस्सलाम और उन के बेटे 
हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रखी थी। (तफुसीरे नईमी) 

१४९३) तूर वह मशहूर पहाड़ है जो वादिये मुकृदस तुवा में वाके है जिस 
पर हजरत मूसा को नबुच्वत अता हुई। यहीं तीरात दी गई। यह 
पहाड़ दमिश्क से करीब है। (तफ़सीरे नईमी) 

2४४) बैतुल मकृदिस से तीस किलोमीटर दूर अलख़लील बस्ती में गारे 
अम्बिया है जिस में सत्तर हज़ार पैगम्बरों के मज़ारात हैं। (सफरनामए किन्लतैन) 

38५) जहलन्नम अल्लाह के सख्त जेलख़ाने का नाम है। यह अस्ल में चाहे 
नेम था यानी गहरा डुवों या जहनाम था यानी बहुत ही गहरा कुंवों। इस के 
हो और वाह में साढ़े सात कह गाज का फासला है यानी ज़मीन और 
आसमान के फ़ासले ते बहुत ज्यादा कि जमीन और आसमान का फसल सिर्फ 
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(8 ) जप का जे कर जे कं कप (वया आप जानते हैं? 
(क्र ज्ञात क कर हक 
और ज॒महरीर कहते हैं हरूर गर्म, जमहरीर ठन्डा। (तएु़ीरे रुदुत मयान) 

१४६) मुस्लिम और बुख़ारी ने हजरत अबू हुरैरा रवियत्लाहु अन्हु की 

से एक हदीस नकल फरमाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने 
फुरमाया कि जब अल्लाह तआला ने मख़लूक पैदा करने का फैसला किया तो 
तहरीर अपने दस्ते कुदरत से लिख कर अपने पास आर्श के ऊपर रख 

ही कि मेरी रहमत मेरे गजब से ज्यादा है। (तफुसीरे रूहुल मआनी) 

१५७) तारीख़ी वाकिआ मशहूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
कअबए मुअज्जमा से बुत निकाले तो सारे बुर्तों का चूरा करवा के सड़क पर 
बिछा दिया कि उस पर गधे घोड़े पेशाब करें, लोग कृंदमों से रौंदें। मगर जो 
बुत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नाम 
के ये उन्हें दफन करा दिया। (तफूसीरे नईमी) 


८) सौर पहाड़, जिस की एक गार में हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसत्तम 
अन्हु ने हिजरत के मौके पर पनाह 


ली थी, मक्कए मुअज़्जमा से मौजूदा रास्ते से पांच मील पक इस पहाड़ को 
सौर इस लिये कहते हैं कि एक बार इस पर एक शल्स इब्ने अब्दे मनात 
ने कियाम किया था। उसी की निस्बत से इस का नाम जबले सौर हो गया। 


इस पहाड़ का असल नाम अत्हल है। (रूहुल बयान) 
फुरमाते हैं कि जश्नत में 


१५६) हजरत अम्न बिन आस रजियल्लाह अन्हु ५ 
एक ख़ास महल है जिसे अदन कहते हैं। इस के चारों तरफ बेशुमार महल 
और बाग हैं। इस के पांच हज़ार दरवाज़े हैं। इस में नबी, शहीद या सिद्दीक 


हि पर ०३० अन्हु कहते हैं कि अदन जन्नत 


१६०) हजरत अता इब्मे साइब रजियल्लाहु आई 
की एक नहर है जिस के दोनों तरफ बेशुमार महल और बाग हैं। (तफुसीरे 
कबीर, तफ़ुसीरे रूहुल मआनी) 

१६१) एक बार हजरत गा अल्ैहिस्सलाम ने फ्ख््तिं से पूछा 43025 
को नींद और ऊंध आ सकती ! अल्लाह क हु अल कि हे 
में दो पानी से भरी हुई शीशियां लो। आर इस 
मी पी से ला के ४२ कक ॒ 
ऐे मूसा जब तुम नींद में दो शीकियां न का 
ते झा जीन और आसमान कैसे संभालते (ताले कर का 

१६२) मुस्लिम और वौरा में है कि रखूलुल्ताह सत्लत्लाह 


७४७७७७३ //४ .४७/३४७].७४७७०७४७ ४30933050% 
स ऋबनमााण हि 






क्र 
का नुत्फा चालीस 5 प्र के जलन मे कुक बरलेस रोज तक तक रहमे मादर में उसी 
रंग पर रहता है, फिर चालीस दिन तक जमे हुए खून की शक्ल में, फिर 
चालीस दिन तक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में रहता है। फिर अल्लाह तआला 
उस पर एक फ्रिश्ता भेजता है जो उस की तमाम कैफियत लिख जाता है कि 
यह लड़का है या लड़की, बद बख़्त है या खुश नसीब, उसे कैसा रिज़्कृ 
मिलेगा, कब मरेगा, कैसे काम करेगा। यह तमाम बातें एक सहीफे में लिख कर 
उस बच्चे के गले में डाल देता है। (ख्राग्िन, ख़जाइनुल इरफान) 

१६३) रूह तीन तरह की हैः पहली रूहनिया जो जिगर या सीने में रहती 
है। दूसरी सुल्तानिया जो दिल में रहती है और तीसरी जिस्मानिया जो गोश्त, 
खून, रगों और हड्डियों में रहती है। (तफुसीरे नईमी) 

१६४) नबियों और रसूल्रों की रूहें जन्नते अदन में रहती हैं, उलमा की 
रूहें जन्नतुल फ्िरिदौस में, नेक लोगों की रूह जन्नते इल्लीयीन में, शहीदों की 
रूह जन्नती परिन्दों के पो्टों में, गुनहगार मोमिन की रूह करियामंत तक अधर..' 
में, मोमिनीन की औलाद की रूह मुश्क के पहाड़ में, काफिरों की सिज्जीयीन में 
और 8 की हा में। (जुब्दुतुल वाइजीन) 

१६४) दजला और फुरात नामी दो 
सरजमीन जुमानए कृदीम से मेसूप्रोटामिया बे जब ३४९५] ४ 
कहलाती है। मेसूपरोटमिया का बेशतर इलाका अब इराक में शामिल नहरैन 
बहती «8 दकतूर शौढ़ी अबू ख़तील) के में शामिल है। 

१६६) मक्कए मुकर्रमा के मुर््ता पु 
अल-बैतुल् हराम, अल-बैतुल बल आग हैं ३3. उम्मुल कुरा, 
अन-नसासह, मआद, उम्मे रहम, अल-हातिमह, अर-रास, पुल्लाहिल हराम, 
अलकादिस, अल-मुकदसह, अन्नास्सह, अल-बास्पह, को 2 उर्श) 
वल्दान, नि: ५) 5, अल-बास्सह, कौसी। (अल मोअजमुल 

१६७) मदीनए 

अलैहि वसल्तम ने 3-2 >पइका भी कहा जाता है। 
रखा है। (सही युस्तिम, त्आला ने इस प्यारे शहर 
६ मुस्नदे अहमद, जि: ए) 


१६८) याकूत हमवी ने मोजबुल 
बल्दान 

ला जिन में से कुछ यह हैं: अज़रा 2356 ३ के उन्तीस नाम 

» पुज्तारह, महबूरह, मुहरभह, मार , » आसिमह, सकीना, 


बसत्लम ने फरमाया कि इन्सान 


सरकार सल्लल्लाहु 
हर का नाम ताबह 





फूररिशति, गित्र, इन्सान “कब्र, इन्लान और शयातीना फिर इन चारों के दस हिस्से किये, इन 
में नी हिस्से फरिश्ते हैं, एक हिस्सा शैतान (चाऐ जिन्न हों या इन्सानो, फिर 
इन तीनों को दस हिस्से किया, उन में नी हिस्से शैतान हैं, एक हिस्सा मित्र व 
इन्सान! फिर इन दो को दस हिस्से किया, उन में से नी हिस्से जिन्न हैं, एक 
हिस्सा इन्सान, फिर इन्सान को १२५ हिस्से किया, उन में से सी हिस्से हिन्द 
में भेजे, यह सब के सब दोजख़ी थे, बारह हिस्से रोम में पैदा किये, यह भी 

. जहम्नमी हुए, छः हिस्सों को मश्रिकु में ठिकाना दिया और छः को मगरिब में, 
यह भी दोजख़ी रहे, अब सिर्फ़ एक हिस्सा रह गया, उस के ७३ हिस्से किये, 
उन में ७२ हिस्से गुमराह और बिदअती हैं, सिर्फ़ अहले सुन्नत वल जमाअत 
का एक हिस्सा नजात पाने वाला रहा। इन का हिसाब अल्लाह के हवाले, चाहे 
बख़्श दे चाहे अजाब करे। (तफुसीरे नईमी) 

१७०) अल्लाह तआला ने सूर के ग्यारह (१9) दायरे बनाए हैं। यह नूर 
का बना हुआ एक बड़ा सींग है और इस के हर दायरे का अरज़ आसमान 
और जमीन के बराबर है। यह तीन बार फूंका जाएगा। (तोहफतुल वाइजीन) 

१७१) रिवायत है कि अल्लाह तआला ने हज़रत जिन्रईल अलैहिस्सलाम को 
जहन्नम के दारोगा मालिक की तरफ भेजा कि दोज़ख़ से थोड़ी सी आग खाना 
पकाने के लिये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ला दें। मालिक ने कहाः ऐ 
जित्रईल कितनी आग चाहिये? फुरमाया छुहारे की बराबर। मालिक बोलेः इतनी 
आग दे दूं तो तमाम आसमान व ज़मीन पिघल कर बह जाएं। जिब्रईल 
अलैहिस्सलाम ने कहाः इस से आधी दे दो। जवाब दियाः इस कंदर दे दूंतोन 
आसमान से मेंह बरसे न ज़मीन पर. सब्जा उगे। जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने 
निंदा की कि इलाही कितनी आग लूं? हुक्म हुआ कि एक जुर्रे की बराबरा 
निम्रईल अलैहिस्सलाम ने ज़र्रा बराबर आग लेकर उसे सत्तर नहरों में सत्तर 
सत्तर बार ठन्डा किया फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास लाए। आप 
ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, सारा पहाड़ पिघल गया और आग 
अपने असल मरकज् की तरफ चली गई। पत्थरों और लोहे में धुवां बाकी रह 
गया जो आज तक मौजूद है। यह आग उस जे के घुवे से पैदा हुई है। 
(तोहफृतुल वाइजीन) 

१७२) कअबए मुअज़्जमा के पास. नेकी का सवाब एक लाख और बैतुल 
मकृदिस के पास पचास हज़ार के बराबर है। 324 22% जे करे बेस 

१७३) अरब के कुफ़्फार कअबए मुअज़्जमा का तालियां 

थे, मर्द भ और औरत भी और तवाफ़ की हालत में हाथों से तातियां और 


8७७७७३ //६ .७०/७४३.७७७७७७७: ४३०५४७5/६७ 





2 क्या आए जानते है? 
मुँह में उंगलियां देकर सीटियां बजाते थे। हन हरकतों को बेहतरीन इबादत 
समझते थे। (तफूसीरे नईमी) 

१७४) सब्यिदुल अम्बिया सल्लल्लाहु अतैहि बराल्लम की विलादत से एक 
हजार साल पहले तुब्बअ बादशाह हुमैर बिन बरआ गक्‍कए मुअज़्जमा पहुंचा 
और सात जामए फ़ाख़िरा कअबे पर पहनाए। उस वक़्त से कअबे पर गिलाफृ 
डालना शुरू हुआ और सही यह है कि सअद बिन कर्ब अल-हमीरी ने सब से 
पहले कअबे पर चादर का जामा पहनाया। (तफ््सीरे नईमी) 

१७४) जन्नतुल बकीअ का जिक्र तौरात में यूँ थाः एक कृत्रस्तान दो पथरीली 
जगहों के बीच है जिस का नाम नख़ील है। इस में सत्तर हजार आदमी ऐसे 

. उठेंगे जिन के चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह चमकते होंगे। (तफुसीरे नईमी) 

9७६) मस्जिदे नबवी में आग लगने का पहला वाकिआ पहली रमजान 
६४४ हिजरी में हुआ। इस में मिम्बरे नबवी का बाकी हिस्सा भी जल गया। 
(ठफुसीरे नईमी) 

१७७) अरब के कुफ़्फार ने यमन में एक घर बनाया था बैते ख़शम, जिसे 
वह कअबए यमानिया कहते थे। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
सहाबए किराम को भेज कर उसे जलवा दिया। (तफुसीरे नईमी) 

१७८) हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ऐ जिब्रईल, क्या जहन्नम 
के दरवाज़े हमारे दरवाजों की तरह हैं? अर्ज़ किया: नहीं वह कुशादा और ऊपर 
नीचे हैं और सत्तर बरस की मुसाफृत पर एक दूसरे से दूर हैं और हर 
दरवाजा दूसरे से सत्तर गुना ज़्यादा गर्म है। अल्लाह के दुशमनों को जहन्नम के 
दरवाज़ों पर लाया जाएगा तो दोजख़ के दारोगा तौक और जन्जीरें लेकर उन 
का सवागत करेंगे। फिर जुन्नीरें उन के मुंह में डाली जाएंगी जो पीछे निकल 
आएंगी और उन के बाएं हाथ को गर्दन से बाँध दिया जाएगा और दाएं हाथ 
को उल्य करके पीठ के पीछे जकड़ दिया जाएगा और हर शख्स को उस के 
शैतान के साथ जुन्जीरों में बांध कर मुंह के बल घसीय जाएगा, फृरिश्ते लोहे 
के गदा से उन्हें मारेंगे। कोई भी इस दुख से निकलना चाहेगा तो फिर उसे 
उसी में धकेल दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमायाः जिब्नईल 
इन दरवाजों में रहने वाले कौन हैं? अर्ज़ किया: सब से निचले दरवाज़े में 

मुनाफिक और अस्हाबे मायद्व से कुफ़ करने वाले और आले फ्रिऔन हैं। इस 
जगह का नाम हाविया है। दूसरे दरवाज़े में मुश्रिकौन हैं। इस जगह का नाम 
जहीम है। तीसरे दरवाज़े में साबी हैं इस का नाम सकर है। चौथे दरवाज़े में 
शैतान और उस के मानने वाले और मजूसी हैं, इस का नाम लज़ा है। पांचवें 
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है". क क-अननन++ 9» “मन > न न» «न न+ न न «कक» न_+->न न क्या आप जानते हैं! 
देवाज में यहूदी है; इस का नाम हुतमा है। छटे में इसाई हैं, इस का नाम 
सईर है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहिः वसल्लप से हया करते हुए नित्रईल 

रुक गए तो आप ने फ्रमाया कि सातवें दरवाज़े वालों के बारे में 
भी बताओ। अर्ज किया इस में आप की उम्मत में से गुनाहे कबीय वाले होंगे 
जो बिना तौबा किये मर गए। (तम्बीहुल ग्राफिलीन, फुकीह अबुल्लैस समरकृनदी) 

१७६) आद के दो बेटे थे एक का नाम शद्दाद दूसरे का नाम शदीदा दोनों 
जबरदस्ती बादशाह बन बैठे। कुछ दिन बाद शदीद मर गया और अकेला 
शद्दाद सारी दुनिया का बादशाह हो गया। वह अक्सर किताबें देखा करता था। 
एक दिन जन्नत का जिक्र सुना और यह कहा कि मैं आसमानी जन्नत की तरह 
जमीन पर एक जन्नत बनाऊंगा। चुनान्वे उस ने दूसरे बादशाहों से मशवरा 
किया और यह कहा कि मैं उसी तरह की एक जन्नत बनाना चाहता हूँ जिस 
की तारीफ अल्लाह तआला ने अपनी किताबों में बयान फ्रमाई है। उन्हों ने 
कहा कि हुक्म आप का, मुल्क दुनिया आप का। शब्दाद ने हुक्म दिया कि 
मश्रिक से मगरिब तक जहाँ कहीं सोना चाँदी मौजूद हो, सब जमा कर लिया 
जाए। फिर राज-मिस्री बुलाए गए और उन में से तीन सौ ऐसे कारीगर चुने 
गए जिन के हाथ के नीचे हजार हज़ार दूसरे राज थे। यह लोग दस बरस तक 
मुल्क को छानते फिरे। आख़िर जुमीन के एक ऐसे टुकड़े को चुना जिस में 
हरियाली, नहरें और दरख़्त बहुत सारे थे और यहाँ तीन मुरब्बअ मील में एक 
बाग की बुनियाद डाली गई जिस की एक इंट सोने की थी एक चाँदी की। जब 
यह बन कर तय्यार हो गया तो उस में नहरें जारी कीं और ऐसे नकली दरख्त 
लगाए जिन के तने चाँदी के और शाखरें सोने की थीं। शाख्रों में मोती और 
याकूत जड़े गए। इस बाग में याकूत और बिल्लौर के महल तय्यार हुए। नहरों 
में मोती और दूसरे जवाहिरात डाले गए और दरुख़्तों में मुश्क और अम्बर 
बसाया गया। इन तमाम तय्यारियों के बाद शद्दाद को ख़बर दी गई कि बाग 
तय्यार है। चुनान्वे वह अपने व्जीरों के साथ उतत की सैर के लिये निकला। 


शद्दाद के आदमियों ने तमाम ज़माने का सोना चाँदी जबरदस्ती 

एक यतीम लड़के के गले में दो दिरम चाँदी की कीमत की कोई चीज़ थी। जब 
उसे छीना गया तो लड़के ने आसमान की तरफ देख कर कहाः इलाही तू 
जानता है कि यह ज़ालिम तेरी मखलूक 
हमारी मदद कर। चुनान्‍्वे लड़के की दुआ पर फ्रिश्तों 
अल्लाह तआला ने जिब्रईल अलैफस्सलाम को भेजा 
की मुसाफुत रह गई तो जिब्रईल अलैहिस्सलम ने चीज़ मारी 
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रदसस्‍्ती छीन लिया था। ' 





बाग होने से पहले हज हे फव तलक ते गए लुल्तत हो गए। (जुब्दतुल वाइजीन) 
कं के आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ लाए 
तो बारगाहे इलाही में अर्ज कियाः इलाही, मैं यहाँ न तो फुरिश्तों की तस्वीह 
सुनता हूँ और न कोई इबादतगाह ही देखता हूँ जैसे आसमान में बैतुल मअमूर 
देखता था जिस के चारों तरफ तवाफ करते हैं। जवाब में इरशाद 
हुआः जाओ हम जहाँ निशान बताएं वहाँ कअबा बनाकर उत्त के चारों तरफ 
करलो और उस की तरफ मुंह करके नमाज़ भी अदा करो। हज़रत 


तवाफू कर' 
जिब्नईल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिये उन के 


साथ चले और उन्हें वहाँ लाए जहाँ से जमीन बनी थी यानी जिस जगह पानी 
पर झाग पैदा हुआ था और फिर यही झाग फैलकर जमीन बनी थी। हज़रत 
जिब्नईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ अपना पर मार कर सातवीं ज़मीन तक बुनियाद 
डाल दी जिस को फ्रिश्तों ने पांच पहाड़ों के पत्थरों से भराः कोहे बू-कुबैस, 
कोहे लिब्नान, कोहे जूदी, कोहे हिरा और तूरे जैता। बुनियाद भर कर निशान 
के लिये चारों तरफ की दीवारें उठा दीं। उस की तरफ हजरत आदम अलैहिसू 
सलाम नमाज पढ़ते रहे और उस का तवाफ भी करते रहे। कुछ रिवायतों में है 
कि खुद बैतुल मअमूर उतार कर उस बुनियाद पर रख दिया गया गोया 
बुनियाद दुनियवी पत्थरों की रही और इमारत बैतुल मअमूर की। तूफाने नृह 
तक कअबा इसी हाल में रहा। इस तूफान के वक़्त वह इमारत आसमान पर 
उठा ली गई और कअबे की जगह ऊंचे टीले की तरह रह गई। मगर लोग 
बराबर बरकत के लिये यहाँ आते थे और आकर दुआएं मांगते थे। फिर 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक कअबा इसी हाल में रहा। जब 
हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और बीबी हाजिरा इस मैदान में आकर 

और उन की वजह से यहाँ कुछ आबादी हो गई तब हज़रत हाजिरा के 
इन्तिकाल के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुवभ हुआ कि आप 
इस्माईल को साथ लेकर यहाँ कअबे की इमारत बनाएं। इस की निशानी ईसे 
तरह कायम फुरमाई कि एक बादल का टुकड़ा भेजा गया ताकि उस के साए से 
कअबे की हद मुक॒रर कर ली जाए। हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम ने उस 
साए की मिकृदार ख़त खींचा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ख़त पर यहाँ 
तक जुमीन खोदी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की बुनियाद 
नमूदार हो गई। इस बुनियाद पर इमारत बनाई। उस की ऊंचाई नौ हाथ 

रुकने असवद से रुकने शामी तक की दीवार ३३ हाथ और रुकने 

रुकने ग़रबी तक की दीवार २२ हाथ और रुकने गरबी से रुकने यमानी तर्क 
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(5) .फ$.00..0...0फहक _ (उ्या आप जानते है? 
दीवार ३३ हाथ और रुकने यमानी से फिर रुकने असबद तक ३० हाथ। 
लिहाजा उस वक्त यह कअबा एक मुस्ततील की शक्ल का था जिस की लम्बाई 
चौड़ाई से ज़्यादा और लम्बाई की पुर्वी पशिचमी दीवारों में एक गैर मेहसूस सा 
फर्क था। इस का दरवाज़ा जमीन से मिला हुआ था जिस में किवाड़ न था। 
कुछ दिनों बाद तुब्बअ हुमैरी ने इस दरवाजे में किवाड़, ज़न्जीर और ताले 
लगवाए। यह भी ख़्याल रहे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख़ानए कअबा के 
अन्दर दाएं तरफ एक तगार सा बनाया था जो ख़ज़ाने की तरह था कि कअबे 
में जो कुछ नजराने या तोहफ़े आएं. इस में रखे जाएं। इस के दो दरवाजे थे, 
एक दाखिल होने का दूसरा निकलने का। कअबा बनाने वाले ख़लीलुल्लाह थे 
और उन्हें गार और पत्थर उठा कर देने वाले जबीहुल्लाह, अलैहिमस्सलाम। 
इस इमारत में तीन पहाड़ों के पत्थर लगाए गएः कोहे बू-कुबैस, कोहे हिरा 
और कोहे वरकान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने यहाँ इमारत न 
बनाई थी मगर आप के बाद कई बार इस की तामीर और मरम्मत हुई 
चुनान्वे एक बार कृबीलए इमालिका और जुरहुम ने इसे बनाया। फिर दोबारा 
कुसई इब्ने किलाब ने इस की तामीर की जिस में छत मुकिल दरख्त की 
लकड़ी की बनाई जिस पर तख्तों की जगह खुरमे की लकड़ी डाली। जब हुजूर 
सल्तल्लाहु .अलैहि वसंललम की उम्रे शरीफ २५ बरस की थी तो. कुरैश को इस 
की तअमीर करनी पड़ी। इस की वजह यंह हुई कि एक औरत वहाँ खुशबू 
सुलगाती थी। एक बार अचानक उस से चिंगारी उठी और छत जल गई। इस 
से पहले सैलाब वगैरा से कअबे की दीवारें भी फट चुकी थीं लिहाजा क्रैश के 
सरदारों ने जमा हो कर वलीद इब्मे मुगीरा को अमीरे तअमीर मुकृरर किया 
और कअबे को गिरा कर दोबारा बनाया गया। मगर आपस में यह तय किया 
कि इस में हलाल माल ही ख़र्च हो। चूंकि उस चक़्त अक्सर मालदार सूद ख़ोर 

इस लिये हलाल माल बहुत कम जमा हुआ। इस की कमी की वजह से 
शल ने इमारत छोटी कर दी और' कुछ फर्क भी कर दिये। अव्वल यह कि 
तार्मरे इब्राहीमी से चन्द गज जमीन छोड़ कर उसे हतीम करार दिया जिस में 
अब भी केअबे का परनाला गिरता है। दूसरे यह कि दो की जगह एक ही 
दरवाजा रखा और वह भी जमीन से इतना ऊंचा कि जिसे चाहें जाने दें और 

: जिसे चाहें न जाने दें। तीसरे यह कि ख़ानए कअबा के अन्दर लकड़ी के 
। . सुतूनों की दो सफें बनाई। हर सफ्‌ में तीन तीन सुतून थे। चौथे यह कि इस 
की ऊंचाई दुगनी कर दी यानी पहले नौ हाथ थी अब १८ हाथ। पांचवें यह कि 
-भानेए कुअबा के अन्दर रुफने शामी के करीब एक जीना बनाया जिस से छत 
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(क्या आप जानते हैं।। 


ह्ञ लत अक्ण ससलह अन्य फलाती है कि एक बार मुझे 


पर चढ़ सके हजरत आयशा 
रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने कअबे के बराबर जमीन में इब्राहीमी 
हि के कोहान की शक्ल में पत्थर लगे हुए 


खोल कर दिखाई जिस में ऊंट 
कक फ्रमायाः ऐ आयशा, कुरैश ने रुपये की कमी की वजह से इब्राहीमी 
बुनियाद का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। अभी लोग नौमुस्लिम हैं, अगर उनके 


भड़क जाने का डर न होता तो हम मौजूदा कअबे को गिरा कर इल्राहीमी 
बुनियाद पर मुकम्मल बनाते। फिर आयशा रिद्दीका रजियल्लाइ अन्त की 
रिवायत की वजह से हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु ने दोबारा 
कअबए मुअज़्जमा बनाया जिस को इब्राहीमी बुनियाद पर मुकम्मल किया। 
कुरैश के फर्क को दूर कर दिया, हतीम को ख़ानए कअबा में दाख़िल किया 
और उस में जमीन से लगे हुए पूरब पच्छिम दरवाज़े रखे गए। यमन से 
खुश्बूद्ार मिट्टी (जिसे अरस कहते हैं) मंगवा कर चूने में मिलवा कर गारे की 
जगह इस्तेमाल की। इस के दरवाजों पर अन्दर बाहर मुश्क और अम्बर से 
कहगल की गई। दीवारों पर निहायत कीमती रेशमी गिलाफ चढ़ाया जिसे कप्तवा 
या गिलाफे कअबा कहते हैं और जिस का रिवाज अब भी है। (तफुर्सीरे अजीजी, 
शाह अब्दुल अजीज मुहद्विस देहलवी) | 
१८१) कअबए मुअज़्ञमा को सब से पहले गिलाफ पहनाने वाले का नाम 
असअद है जो शाहे यमन था जिसे तुब्बअ कहते हैं। यही मदीनए मुनव्वरा की 
आबाद करने वाला है। हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के 
शैक में उस ने यहीं सुकूनत इख़्तियार कर ली थी। उस की कौम के कुछ लोग 
भी यहीं बस गए। यही मदीनए तव्यबा की पहली आबादी थी। (तफ़सीरे नईमी) 
जा कअबे की मौजूदा इमारत सन १०४० हिजरी में बनी। (तफ्‌सीरे 
१८३) कअबए मुअज़्जमा और 
कैसा ले चुक था जीर इस के गुल ले कह पर लिखा णा चुत 
था ध्य है जगह बड़ी हुरमत वाली होगी। (तफुसीरे नईमी) ध 
८४) रसूलुल्लाह 

हा अर किया गया यो ७०४, 3-8 कि दाल है 
न 2 हैं। शाम को शाम कहने की वजह या तो यह है कि हे सात 
507777772/02472+ 
सफ़ेद मिट्टी की तरह। (तफ़सीरे नमी). तरह हैं यानी सुर्ख और 
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(#) __ ८८7 ्उज््क (क्या आप जानते हैं! 
“5८४ मक्का लफ़्ज की तहकीक में दो राएं पाई जाती हैं। कुछ का गुमान 
है कि जुनूब से आने वाल कुछ अरब कृबीले सब से पहले इस आबादी में 
आबाद हुए थे इस लिये इस शहर का नाम भी उन्हीं की जबान का एक लफ़्ज 
होगा। उन के ख़्याल में मक्का यमली लफ़्ज मकरब से लिया गया है। यह 
लफ़्ज मक और रब दो लफ़्ज़ों से बना है। यमनी जबान में मक बैत को कहते 
हैं। लिहाजा मकरब के मानी बैतुल्लाह हुए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से २०० 
साल पहले के यूनानी माहिरे जुगराफिया बतलीमूस ने अपनी किताब में इस 
शहर को मकारूबा के नाम से याद किया है। बक्का, मक्का की दूसरी लुगत 
है। यमन वाले कभी कभी मीम को बे से बदल दिया करते थे। मकारबा का 
सही उच्चारण मकाराबा है। मकाराबा मश्रिकी आरामी लुगृत में वादिये अजीम 
या वादिये रब को कहा जाता है। दूसरी राए में मक्का का कृदीम असल चाम 
बक्का है। कुरआने मजीद में इन दोनों नामों से इस शहर को याद किया गया 
है। (तफुसीरे नईमी) - 

१८६) फुरात नदी की कुल लम्बाई दो हजार सात सौ अस्सी किलोमीटर है 
जिस में से साढ़े छः सौ किलोमीटर शाम में और बारह सौ किलोमीटर इराक 
में है। सैंकड़ों किलोमीटर का फ़ासला तय करके यह नदी अल-क्रबा के मकाम 
पर दजला नदी से आ मिलती है। (अतलसुल-कुरआन) 

9८७) इराक की मशहूर नदी दजला एक हज़ार नौ सौ पचास किलोमीटर 
लम्बी है। यह अल-अज़ग के करीब तुर्की के पहाड़ों से निकलती है। (अतलसुल 
कुरआन) 5 

१८८) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर ऊर अल-नासिरिया के 
बिलमुकाबिल फुरात नदी से चन्द किलोमीटर के फूसले पर है। (अतलसुल 
कुरआन) 

9८६) सरन्‍्दीप (श्री लंका) जजीरा नुमाएं दकन की जुनूबी रास कुमारी के 
जुनूब मश्रिक में हिन्द महासागर (बहरे हिन्द) के अन्दर वाके है। आबनाए पाक 
इसे भारत से अलग करती है। इस में एक पहाड़ी की चोटी पर इन्सानी कृदम 
का निशान है जो मकामी मुसलमानों के नज़्दीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 
पा के निशान हैं। बुध मत के पैरोकार इसे गौतम बुध का निशान ज़्याल करते 
हैं और हिन्दू इसे अपने किसी देवता से मन्सूब करते हैं। (अतलसुल कुरआन) 

१६०) जिद्दा एयरपोट का हज टर्मिनल पांच लाख मुरब्बअ मीटर से ज़्यादा 
| में फैला हुआ है। (अतलसुल कुरआन) 

१६१) बाबुल के मानी हैं खुदा का दरवाज़ा! फुरात नदी के बाएं किनारे 
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पता ज--5-.5-५---- (िए आप जानते हे 
पर स्थित यह शहर अपने उरूज के-जमाने में बड़ा खुशहाल था। इस के 
मुअल्लक (लटके हुए) बाग़ मशहूर थे जिन्हें बख्त नस्सर ने छः सौ ईसवी पूर्व 
के लगभग तअमीर किया था। यह बागात दुनिया के सात अजूबों में शुमार 
होते हैं। (अतलसुल कुरआन) हे 

१६२) कुरआने करीम के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती 
कोहे जूदी पर उतरी थी। इंजीले मुकद्स में इसे कोहे अरारात कहा गया है 
जिस की ऊंचाई सोलह हजार नौ सौ छियालीस फूट (पांच हजार एक सौ पैंसठ 
मीटर) है। कहा जाता है कि इस की बर्फ से ढकी चोटी पर यह किश्ती आज 
भी मौजूद है। (अतलसुल कुरआन) 

१६३) याजूज और माजूज दो तुर्क कबीले थे। यह बड़े जंगजू और मज़बूत 
लोग थे। अपने पड़ोसियों पर लूट मार के लिये हमले करते रहते थे। वह लोगों 
पर हमला करते, उनके घर बार तबाह करते, उन की कीमती चीजें लूट लेते, 
किसी को कैद करते किसी को कत्ल करते। (अतलसुल कुरआन) 

१६४) शहरे अफसोस जिस में अस्हाबे कहफू का वाकिआ पेश आया 
तकरीबन ग्यारहवीं सदी ई० पू० में तअमीर हुआ था और बाद में यह बुत 
परस्ती का बहुत बड़ा मरकज़ बन गया था। यहाँ चाँद देवी की पूजा होती थी 


गिना जाता है। (अतलसुल कुरआन) 

१६५) अस्हाबे कहफ ने जागने के बाद अपने जिस साथी को खाना लाने 
के लिये बाज़ार भेजा था उस का नाम यमलीख़ा था। (अतलसुल कुरआन) 

१६६) कुरआन में जिस साबी फिर्के का ज़िक्र है वह एक ख़ुदा को मानते 


(लारतक) 
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( 
देक वरना उन्हें आग में झाँक दें। एक “पड का में ज्ञेक थे एक औरत अपने बच्चे को गोद में उठाए 
आई। आग में छलांग लगाने से जरा हिचकिचाई तो बच्चा बोल उठा: माँ, 
मजबूत रहा बिला शुबह तू हक पर है। कुरआन में खाई खोदने वालों को 
अस्हाबे उ््यूद कहा गया है। (सही मुस्लिम, अज्जुह़द) 

१६८) अस्हाबे फील यानी हाथी वालों से मुराद अबरहा बिन अश्रम हबशी 
का लशकर है। अबरहा यूसुफ जूनवास के बाद यमन का हाकिम बना। 

सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की विलादत वाले साल पाँच सौ इकहत्तर 
ईसवी में कअबा ढाने के लिये मककए मुकर्रमा की तरफ चला ताकि अरब 
लोगों को कअबे की बजाए कुल्लैस गिरजा की तरफ मुतवन्जिह करे जो उस ने 
सनआ में बनवाया था। इस लशकर की सरबराही हाथियों के सिपुर्द थी। सब 
से आगे एक बहुत बड़ा हाथी था जिस का नाम मेहमूद था। जब अबरहा ने 
मक्कए मुकर्रमा में दाख़िल होना चाहा तो यह हाथी बैठ गया। लाख जतन 
किये गए मगर हाथी न उठा। लेकिन जब उस का मुंह शाम की तरफ किया 
तो वह भाग उठा। यमन की तरफ रुख़ किया तो दौड़ने लगा मगर मक्के की 
तरफ एक इंच भी न चला। (अतलसुल कुरआन) 

१६६) अर्हाबे फील को रास्ता बताने वाला एक गद्दार शख़्स अबू रिगाला 
था। उस की कृब्र ताइफ.के रास्ते में मुग़म्मस मकाम पर है। अरब आज भी. 
उस की कृत्र को पत्थर मारते हैं। (अतलसुल कुरआन) 

२००) जबले सौर मकक्‍्कए मुकर्रमा से साढ़े चार किलोमीटर जुनूब में है। 
इस पहाड़ पर एक गार में नबीये करीम॑ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत 
अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने हिजरत के दौरान तीन दिन और तीन 
रातें गुज़ारीं। गार का दहाना तक्रीबन एक मीटर चौड़ा है। इस की लम्बाई 
अट्टारह बालिश्त और चौड़ाई ग्यारह बालिश्त है। जबले सौर की ऊंचाई सात 
सौ उन्सठ मीटर है। इस गार में खड़े हों तो सर छत से लगता है। (आँ-हुजूर 
के नक्शे कृदम पर लेखक प्रोफेसर अब्दुर रहमान अब्द) 

२०१) मस्जिदे कुबा के अन्दर रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
हदीसे पाक लिखी है कि जो शख़्स घर से पाक साफ़ हो कर निकला और इस 
मस्जिद में दाखिल हो कर दो रकअत नमाज पढ़ी उसे हज्जे असगर यानी 
उमरे का सवाब मिलेगा। (अतलसे सीरते नबवी) 

२०२) तमाम अरबी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि यसरिब दर 
् सस्सिदुना नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक आदमी का नाम था 

स ने इस 'शहर की बुनियाद रखी थी। उस के नाम पर इस शहर का नाम 
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न्‍ यसरिब (तले सीरते नबवी) ्ीः 
भी यसरिब पड़ गया। (अतल न ; 
२०३) हज़रत नाफेअ रजियल्लाई अन्हु फरमाते हैं: मुझे सब्यिदुना 

ने ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


अब्दुल्लाह इबने उमर रदियल्लाहु अन्हु 
अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में मस्जिदे नबवी कच्ची ईटों से बनाई गई थी। 


इस की छत खजूर की शाख़ों से तम्यार की गई थी और इस के सुतून खजूर 
के तने थे। (बुख़ारी शरीफ) 

२०शे पलक की पहली तबाही शाहे बाबुल (इराक) बुख़्ते नस्सर के 
हाथों हुई जब पांच सौ छियासी ई० पू० में उस ने हैकले सुलैमानी और बैतुज 
मकृदिस को मिस्मार (तबाह) कर दिया। दूसरी तबाही रूमियों के दौर में 
नाजिल हुई। रूमी जनरल टायटस ने सन सत्तर ईसवी में यरोशलम शहर और 
हैकले सुलैमानी दोनों तोड़ डाले। इस तबाही से हैकले सुलैमानी की एक दीवार 
का कुछठ हिस्सा बचा हुआ है जहाँ दो हजार साल से यहूदी जाइरीन आकर 
रोया करते हैं इसी लिये इसे दीवारे गिरिया कहते हैं। (अतलसुल कुरआन) 

२०५) कअबा शरीफ की चौदा (१४) मीटर, मुल्तजिम की तरफ 
कअबे की लम्बाई बारह मीटर सेंटी मीटर, हतीम की तरफ कअबे की 
लम्बाई ग्यारह मीटर २८ सेंटी मीटर, रुकने यमानी और हतीम का फासला 
बारह मीटर ग्यारह सेंटी मीटर, रुकने यमानी और रुकने जुनूबी के बीच 
फासला ग्यारह मीटर बावन सेंटी मीटर। (अतलसे सीरते नबवी) 

२०६) हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब 
हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को मश्रिक्‌ और मगरिब सारे जहाँ की सल्तनत 
मिली तो आप ने अल्लाह तआला की बारगाह में अर्ज किया कि इलाही मेरी 
आरजू है कि मैं तेरी सारी मख़लूक की एक दिन दअवत कछं। आवाज आई 
ऐ सुलैमान सब को रोजी मैं देता हूँ। तुम मेरी तमाम मख़लूक को नहीं खिला 
सकोगे। जब हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने बार बार अर्ज किया तो अल्लाह 
तआला ने इजाजत दे दी। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने देव और जिन्नात 
की मदद से एक बड़े मैदान में दअवत का इन्तिजाम किया। इस मैदान की 
साफ सफाई में आठ माह लगे। फिर सात लाख देगें मंगवाई गईं, हर देग 
सत्तर गज लम्बी चौड़ी और एक एक थाल फैलाव में तालाब की टरह! इस 
दअवत में बाईस हज़ार गाएं ज़िब्ह की गईं! जब खाना तय्यार हो गया तो 
हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि हमारा तख्त फूज़ा के 
ऊपर ठहरा के रख ताकि हम अपने मेहमानों पर नज़र रख सकें। तभी एक 
मछली ने दरिया ते सर निकाल कर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम से अर्ज की 
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दि है हजरत मुझे खुदा ने भेजा है। में बहुत भूखी ६, ज़्यादा देर इन्तिजार 
नहीं कर सकती, मुझे जल्दी से खाना खिलवा दीजिये। हजरत सुलैमान 

ने फुरमाया अगर तू ठहर नहीं सकती तो इस में से जितनी 
चाहे खाले। मछली ने खाना शुरू किया और थोड़ी देर में जितना खाना उस 
मैदान में था वह सब खा गई। फिर अर्ज़ करने लगीः हजरत रोज मुझे तीन 
निवाले खाना चाहिये। यह जो कुछ मैं ने खाया यह तो एक निवाला था। दो 
निवाले और खिलवाइये तब मेरा पेट भेरेगा अगर आप पेट भर खाना नहीं दे 
सकते तो बिला वजह सारी मख़लूक को खिलाने का दावा किया। हजरत 


अलैहिस्सलाम मछली की बात सुन कर बेहोश हो गए। होश में आने . 


के बाद सर सज्दे में रख कर कहने लगेः इलाही मैं तौबा करता हूँ; तू ही मुझे 
और सारे जहान को रोजी देने वाला है। कहते हैं कि यह वही मछली थी कि 
जिस की पीठ पर अल्लाह तआला ने जमीन के सात तबक रखे हैं। (कुससुल 
अम्बिया, अल्लामा हबीब अहमद) 

२०७) मदयन शहर बहरे अहमर का साहिले अरब था, कोहे तूर के जुनूब 
में। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जौजा बीबी क॒न्तूरा या कब थीं 
उन्हीं के बल से एक बेटे मदयन नाम के थे। शहर आबाद हुआ और कृदीम 
दस्तूर के मुताबिक्‌ उन्हीं के नाम से मौसूम हुआ। (तफुसीरे नईमी) 

२०८) कुरआने मजीद की सूरए नूह में बुद्द, यगूस, यऊकु, नख्र और 
सुवाअ का जिक्र किया गया है यानी कौमे नूह इन पांच बुतों को पूजती थी। 
कौमे नूह के डूब जाने के एक अर्से बाद कृबीलए खुला के सरदार अम्र 
बिन लुहैग्य ने शाम में बुत परस्ती देखी और चन्द बुत अपने साथ ले आया। 
कहा जाता है उस के कब्जे में एक जिन्न था जिस ने उसे इन पांचों बुत्तों का 
पता दिया और वह इन्हें खोद कर तिहामा ले आया और हज के दिनों में इन्हें 
अलग अलग कृबीलों के हवाले कर दिया॥ (अतलसे सीरते नबवी) 

* २०६) मक्‍का में सब से पहले बुत नस्ब करने वाला 222 लुहैय्य 
अनुदी था। वह इन्हें शाम से लेकर आया था। अहम छत इस तरह थेः 

उसाफ ४28 यह दोनों बुत मस्जिंदे हराम में कअबे के दरवाज़े के 


पास रखे थे। 
उर्कुसरः कुज़अह, लख़्म और आमिला कूबीलों का बुत था, शामी सरहदों 


के पास गड़ा था। 
जल्सदः हजरमीत के इलाके में था, बनू कन्दह इस वी पूल कप 
की शक्ल एक भारी भरकम इन्सान की सी थी जिसे सफेद पर 
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( 


कर बनाया गया था। कं यमन के बीच तबालह मकाम पर था| 
जुलख़लसहः यह बुत हिल है उन के करीब बनू हुवाज़िन के कबीले 
ख़सअम, बजीलह, न करते थे और इसे कअबए यमानिया कहते थे, इसे 
बुत की बहुत ताज 
जरीर बिन आह््लाह बिजती ने तोड़ा 
जुश-शराः बनू हारिस बिन मुबंश्रिर 
था। 
कक लक दौस का बुत था। फुत्हे मक्का के बाद हज़रत बीत 
बिन उमर दौसी रजियल्लाहु है. नवीये करीम सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की 
इजाजत से गए और इसे जला दिया। 
है से हुजैल कबीले का बुत था जो 
सुवाअः मुदरिकह बिन इल्यास की नस्ल 
हक शत शो आग ते के गे मे का 
जैरनानः यह दो बुत मु न 
था। यह भी कहा गया है कि मुन्जर अकबर ने हीरह (इराक) के दरवाज़े पर 
इन्हें रखा था ताकि हीरह में दरखिल होने वाला हर शख्स इन्हें सज्दा करे। 
आइमः अज़्दसरात का बुत था। 
उज़्जा: मक्‍के से इराक जाने वाले रास्ते के दायें जानिब पड़ता था। यह 
बुत कुरैश के नजदीक अहम तरीन था। 
लातः ताइफ में नस्ब था जिस जगह आज कल ताइफ की मस्जिद का 
बायाँ मीनार है। 
अत. यह अरब का कृदीम तरीन बुत था। यह मक्काए मुकर्रमा और 
महीनए मुनव्वरा के बीच कृदीद के मकाम पर समुन्द्र के करीब नस्ब था। औस 
और अजरज हज के बाद मनात के पास इहराम उतारते थे। फत्हे मक्का के 
सैये जाते हुए नबीये करीम सत्तत्लाहु अलैहि वसत्तम के हुक्म पर हजरत अली 
वजहहुल करीम ने इसे तोड़ डाला... 
अख्तर: यह बुत यमन में था, इसे बनू हिमैर ने 
इलके में इस को पूा होती थे. नू हिमैर ने बनाया था और बल्ख़ के 
डबल: यह बुत ठीक कअबे के अन्दर नस्ब॒ था। यह बुत कृरैश को 
इन्सानी मूरत की शक्ल में मिला था जो लाल अकीक से तराशा गया था। इस 
फाल के पौँसे है था। कुरैश ने वह सोने का बनवा कर लगा दिया। 
करमस्लहु त इसी के आगे डाले जाते थे। फुत्हे मक्का के बाद मौला अली 
जहुं तआला वजहहुल करीम ने इसे तोड़ दिया। .. 


श्रिर अज़्दी का बुंत था और उसैर के 
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बुद्ः यह बुत बनू कल्ब ने दोम्मतुल जन्दल के मकाम पर नस्ब किया था। 

यऊक्‌ः यह बुत कृबीलए हमदान ने सनआ के करीब ख़ैवान बस्ती के 
करीब बना रखा था, इस की शक्ल घोड़े की थी। 

यगूसः यह बनू मुज़हज और जुर्श वालों का बुत था इस की शक्ल शेर की 
थी! (अतलसुल कुरआन) 

२१०) सिदरतुल मुन्तहा से चार नहरें निकलती हैं, दो जाहिर में, दो 
बातिन में। बातिन में वह हैं जो जन्नत में जाती हैं और जाहिर में वह हैं जो 


नील और फुरात कहलाती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु की हदीस. 


से मालूम होता है कि यह चारों नहरें जन्नत की हैं। नील, फुरात, सैहान और 
जैहान। (तफ्सीरे नईमी) 

२११) बैतुल मअमूर वह मस्जिद है जो ख़ानए कअबा के बिल्कुल ऊपर है 
यहाँ तक कि अगर इस का जमीन पर गिरना माना जाए तो यह ठीक कअबए 
मुअज्जमा पर आकर गिरे। यह वह घर है जिसे आदम अलैहिस्सलाम के लिये 
जमीन पर उतरने के बाद भेजा गया। फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद उठा 
लिया गया। आसमान पर इस की अज़मत ऐसी है जैसी ज़मीन पर ख़ानए 
कअबा की। रोजाना सत्तर हज़ार फरिश्ते बैतुल मअमूर की ज़ियारत को आते 
हैं और वापस होते हैं। जो फ्रिश्ता एक बार आकर गया वह दोबारा नहीं 
आता। फ्रिश्ते बैठुल मअमूर का तवाफ़ करते हैं और इस की तरफ नमाज 
पढ़ते हैं। (तफुसीरे नईमी) है 

२१२) मदीनए मुनव्यया का एक नाम मोमिना, दूसरा मेहबूबा, तीसरा 
मुकुद्सा, बार्रह, दारुल बरार, ताबह, तय्यबा, सम्यिदतुल बलदान, दारुस्सलाम, 
अल-महरूसा, अल-मरहूमा, अल जब्बारह, कृरियतुल अन्सार, ईमान और दार 
वर भी इस के नाम हैं। मदीनए मुनव्वरा उहद और उसैर दो पहाड़ों के बीच 
और वबरह और वाकिम दो मैदानों के बीच वाके है। यह शहर मक्कए 
मुअज्जमा से तकरीबन तीन सौ मील यानी साढ़े चार सौ किलोमीटर के फासले 
पर है। (तफ़सीरे नईमी) 

२१३) यसरिब एक बुत का नाम था। यसरिब के मानी फुसाद और 
हलाकत के होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनए मुनत्वरा को 
यसरिब कहने से मना फरमाया है। एक बार यसरिब कहने वाले को चाहिये कि 
दस बार मदीना मदीना कहे। (तफुसीरे नईमी) ५ 

२१४) सफ़ा को सफा इस लिये कहते हैं कि वहाँ सफीउल्लाह आदम 
अलैहिस्सलाम ने कियाम फुरमाया था यानी सफी के रहने की जगह, और 
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& 'या आप जानते हैं 
पर उमर सती हुयरत हल ने क्रियाम किया। इसे मरवा कहा गया 
यानी एक बीबी के रहने की जगह। (तफुसीरे नईमी) 

२१५४) अरबी लिपि हर्ब बिन उमैय्यह ने ईजाद की। (तफुसीरे नईमी) 

२१६) कूफ़ा वह मुबारक शहर है जिसे हज़रत फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु 
अन्‍्हु के हुक्म से सन १७ हिजरी में फातहे ईरान हज़रत सअद बिन अबी 
वक़कास रजियल्लाहु अन्हु ने बसाया था। (तफ़सीरे नईमी) 

२१७) बग़दाद शहर की तअमीर अब्बासी ख़लीफ अबू जअफ्र मन्सूर ने 
कराई! तअमीरी काम में दस हजार मज़दूर काम करते थे। इस शहर की 
फसील में जो ईंटें इस्तेमाल की गईं उन में हर ईंट एक हाथ चौड़ी. और एक 
हाथ लम्बी होती थी और वजन ११७ रतल होता था (तफ़सीरे नईमी) 

२१८) कअबे के अन्दर नज़राने और चढ़ावे कौरा के लिये एक कुंवां था। 
ट में से एक ख़ौफ़नाक अजुदहा 332 करता और कअबे की दीवार पर 

$ कर धूप तापा करता था। इस अज॒दहे के डर से क्रैश बोसीदा 

गिराने और उसे नए सिरे से बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ३5२54 
आदत के मुताबिक अजदह्य दीवार पर लेट हुआ था कि फुज़ा से एक परिन्‍्दा 
अपय और उसे पचक ले गया। यह मन्ज़र देख कर कुरैश को बड़ी तसल्ली 
हुई कअबे की पुरानी इमारत को गिराने में एक श्षिज़क इस लिये भी थी 

करेश अबरहा का भयानक अन्‍्जाम देख चुके थे। आख़िर एक दिन 5 
मुग़ीरा आगे बढ़ा और एक मुदाल ले कर कअबे को एक दिन वलीद बिन 
पत्थर गिरा दिये। (सीरते इने हिशाम, नि: $ जुनूबी दीवार के कुछ 


लगभग ७७० गज़ का फासला है और 
२६२ गज और १८ उंगल है। (तफुसीरे अं से सफा का फासला 
२३०) जाहिलियत के ज़माने में अरबों की आते, “यो मुह॒दिस देहलवी) 


थे... गया करते तो उन तीरों से फ़ाल निकालते." थी कि अगर वह किसी 


(8 
जाइज़ है। (तफ्सीरे नईमी) ु 


२२२) ताइफ शहर के इर्द गिर्द एक फुसील बनाई गई थी इस लिये इसे 
ताइफ कहते थे। फुंसील की तअभीर से पहले इस बस्ती का नाम वज्ज था। 
उस वक्त जज़ीरए अरब में यह एक तनहा शहर था जिस के चारों तरफ 
फुसील थी। यह फूसील अरब मेअमारों ने नहीं बल्कि ईरानी मेअमारों ने 
तामीर की थी। (नज़रते जदीदा, डॉ० कौन्स्टानस, वजीरे ख़ारिजा, रूमानिया) 

२२३) वह मकाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिये तजवीज 
हुआ था वहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल की आबादी थी। इसी 
आबादी में हजरत अबू अय्यूब अन्सारी का मकान था जहाँ रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम शुरू के सात महीने कियाम फुरमा रहे। इन के अलावा 
आप के पड़ोस में सअद बिन मआज और अम्मारा बिन हिजम के मकानात 
थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने वहीं जमीन ख़रीद कर मस्जिद 
तामीर कराई और अजुवाज के लिये हुजरे बनवाए। आगे चल कर इसी 
आबादी ने शहर की सूरत इख़्तियार कर ली। यही मकाम मदीनतुर्रसूल या 
मदीनतुत्रबी के नाम से मशहूर हुआ। (रसूले रहमत) 

२२४) अल्लामा नूरुद्दीन सम्हूदी ने वफ़ाउल वफ़ा, में लिखा है कि यसरिब 
के बानी इमालिका थे जो अमलाक बिन अरपफ़्खशन बिन साम बिन नूह 
अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उन्हों ने बहुत उरूज हासिल किया यहाँ तक कि 
काफी बड़े इलाके पर इन का कब्जा हो गया। बहरीन, उमान और हिजाज का 
सारा इलाका, शाम और मिस्र की हदों तक इन के राज्य में दाखिल था। मिस्र 
के फिरऔन भी इन्हीं की नस्ल से थे। बहरीन और उमान में इनकी नस्ल से 
जो लोग आबाद हुए उन्हें जासिम कहा जाता है। (वफ़ाउल वा, जिः १) 

२२५) अल्लामा इनमे ख़ल्दून के मुताबिक इमालिका में से जिस ने सब से 
पहले यसरिब शहर की नशानदही की उस का नाम यसरिब बिन महलाइल 
बिन औस विन अमलीक था। उस के बानी के नाम पर इस शहर का नाम 
यसरिब मशहूर हुआ। (मुकुद्दमा इनमे ख़ल्दून, जिः ३) 

२२६) अल्लाह तआला ने बारह कलम तख़लीक फरमाए हैं। पहला कुलम 
वह है जिस की कृसम कुरआने मजीद में याद फुरमाई गई है जिस से अल्लाह 
तआला ने मख़लूक की तकदीरों को लिखा है। दूसरा कुलम वही है, तीसरा 
कुलम तौकीअ है जो अल्लाह और रसूल की तंरफ से निशान है, चौथा कुलम 
तिब्बे अबदान है जिस से बदन की सेहत की हिफाज़त की जाती है, पांचवां 
कुलम वह है जिस से बादशाहों पर निशान होता है। इस से सल्तनतों की 
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सियासत और इस्लाह की जाती है। छटा कलम हिसाब है इस से उन मात्र का 
हिसाब किताब होता है जो निकाले और ख़र्च किये जाते हैं, इसे कह्मे 
अरज़ाक कहते हैं। सातवाँ कुलम हुक्म है, इस से हुक्म लागू किये जाते है 
और अधिकार बाकी रखे जाते हैं। आठवाँ कुलम शहादत है जिस से अधिकारों 
की हिफाजत की जाती है। नवाँ कुलम तअबीर है। ख़्वाब में जो कुछ है यह 
उस की तअबीर और तफुसीर लिखने वाला है। दसवाँ कलम तवारीख़ है। 
ग्यारहवाँ कुलम लुगत और इस की तफुसील का लिखने वाला है और बारहवोँ 
कलम जामेअ है जो झूटों का रद्द करता है और इन्कार करने वालों के भुब्हात 
दूर करता है। (मवाहिबुल लदुब्निया) 

२२७) तफुर्सीरे रूहुल बयान में है कि इन्सानों की १२९ किसमें हैं, कुछ 
वह हैं कि जिन के कान हाथी का कानों की तरह हैं, कुछ वह हैं जिन के पावें 
में चलने की ताकृत नहीं है, कुछ वह हैं जिन की आँखें उन के सीनों पर हैँ, 
कुछ वह हैं जिन के सर कुत्तों जैसे हैं। 

२२८) अरफा नवीं ज़िल हज्ज को भी कहते हैं और अरफात को भी। 
अरफ़ात उस जगह का नाम है जहाँ नौ ज़िल हज्जा को ठहरना और दुआएं 
मांगना हज का फूर्ज है। इस जगह को अरफ़ात और इस दिन को अरफ़ा 
कहने की वजह यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हब्वा की 
मुत्ताकात यहीं नौ ज़िल हज्जा को हुई। एक ने दूसरे को पहचाना। जिब्रईल 
अमीन अलैहिस्सलाम ने इसी जगह इसी तारीख़ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
को मनासिके हज की तालीम दी थी। (नुज्हतुल करी) 

२२६) हज़रत वहव बिन मुनब्बिह रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
अल्लाह तआला ने ईदुल फित्र के दिन जन्नत को पैदा फुरमाया और दरख्त 
तृबा ईदुल फ़ित्र के दिन बोया। हज़रत जिब्नईल अलैहिस्सलाम का वही के लिये 
इन्तिख़ाब फ्रमाया और फिरऔन के जादूगरों की तौबा भी ईदुल फ़ित्र के दिन 
कुबूल फरमाई। (मुकाशफृतुल कुलूब) 

2०:००] 


+06 (क्या आप जाना की. 
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तीसरा अध्याय 


अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम 


) कुरआने मजीद में अल्लाह तआला का इरशाद है: इहबितू यानी उतर 
जाओ। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से ख़िताब है यानी 
तुम दोनों जन्नत से उतर जाओ। तफृसीरे दर्रे मन्सूर में हजरत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा से बयान है कि यह ख़िताब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, 
हजरत हत्वा, इब्लीस और साँप से है। (अतलसुल कुरआन) 

२) हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद की पच्चीस 
आयतों में पच्चीस बार आया है। (अतलसुल कुरआन) 

३) अल्लामा तबरी, इब्ने असीर और यअकूबी की रिवायात की बिना पर 
राजेह बात यह है कि तौबा की कुबूलियत के बाद हजरत जिब्नईल 
अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उठा कर अरफात में लाए और 
हज के तरीके सिखाए। फिर आप फरौत हुए तो आप को कोहे बू-कुबैस के 
दामन में दफ़्न किया गया। (अतलसुल कुरआन) 

४) दमिश्कु शहर के शिमाल में कासियून नामी पहाड़ में एक मशहूर गार 
हैं जिसे खूनी ग़ार कहा जाता है। वहाँ के लोगों का आंम ख़्याल है कि काबील 
ने इस गार के पास अपने भाई हाबील को कुत्ल किया था। दमिश्कु से जुबदानी 
और बलोदान को जाने वाले रास्ते के दाएं जानिब इलाके तकय्यह में बरदी नदी 
की घाटी के किनारे ऊंचे पहाड़ पर एक कृत्र है जिस की लम्बाई १४ मीटर है। 
बाज अहले इल्म का ख्याल है कि यह कब्र हाबील की है। (अतलसुल कुरआन) 

५) हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरआने मजीद में तैंतालीस 
मकामात पर आया हैं आप का मजारे मुबारक नजफु अशरफ (इराक) में 
बताया जाता है। (अतलसुल कुरआन, तफुर्सीरे नईमी) 

) वह तन्नूर जिस से तूफाने नूह शुरू हुआ था, कूफे में वाके है। (तफुसीरे 


७) हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
दरमियान ११४३ बरस का जमाना था। (तफुसीरे नईमी) 

८) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में दो मकामात 
पर आया है। (अतलसुल कुरआन) 

६) हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिस्र के शहर मिनफ में हुई। 
बाज अहले इल्म का ख्याल है कि आप बाबुल शहर में पैदा हुए थे फिर 
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(66)  ै॒॒॒॒_॒॒_ ज्याआपजाओहे 
हिजरत करके मिश्र पहुंचे थे। आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जह्द 
हैं। जब आप ने नील नदी को देखा तो फरमायाः बाबलियोन (बरकत वाल 
दरिया) इस पर इस सरजमीन का नाम ही बाबलियोन पड़ गया। कहा जाता है 
कि हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने २०० के करीब शहर बसाए। इबादते 
इलाही, अय्यामे बैज़ (हर माह की तेरा, चौदा और पन्द्रा तारीख) के रोज़े, 
जिहाद, ज़कात, तहारत। कुत्ते और सुअर से परहेज और हर नशा लाने वाली 
चीज से दूरी आप की तालीमात के अहम नुकते थे। बयासी साल की उम्र में 
अल्लाह ने अपनी जानिब उठा लिया। (अतलसुत् कुरआन) 
१०) हज़रत अग्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा लूत अलैहिस्सलाम की 
औलाद से थी। आप की उम्र €३ साल हुई। (तफ़सीरे नईमी) 
99) हज़रत हृद अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरआने मजीद में सात बार आया 
है। हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फुरमायाः हजरत हूद 
अरबी बोलने वाले पहले शख्स हैं। कुरआने अज़ीम में हज़रत 
हद अलैहिस्सलाम की कैम को आदे ऊला कहा गया है। आद का जमाना 
लगभग साढ़े छः हज़ार साल ई० पू० जाना जाता है। अल्लाह की बागी कीमे 
आद तेज-तुन्द मन्हूस़ आंधी के अजाब से तबाह हुई। यह अजाब सात रातें 
और आठ दिन लगातार आया हजरत हृद अलैहिस्सलाम और, उन के 
मुख़लिस मानने वाले अज़ाबे इलाही से मेहफूज रहे। कहा जाता है कि कौमे 
आद की हलाकत के बाद हजरत हृद अलैहिस्सलाम हजरमौत के शहरों में 
हिजरत कर आए थे वहीं उन की वफ़ात हुईं और हजरमौत के मश्रिकरी हिस्से 
के मरहले पर दफन हुए। 
0४40 वेजहहुल करीम एक असर मनन्‍्कूल है कि 
है अलैहिस्सलाम की कृ्र हजरमौत के सुर्ख़ टीले पर है और उन के सिरहाने 
झाउ का एक दरख़्त है। (अतलसुल कुरआन) 


१२) हजरत सालेह अलैहिस्सलाम औ नाम कुरआने पाक में नौ बार आया 
न्‍्थ न दे यो अर सिम की ३९४०५ बुतों की पूजा करती थी। यह 
साथ बच गए थे और यही नस्ल आदे सानिया बा बतलओी [जा के 











या कहलाई। (अतलसुल कुरआन! 
अब २० 3220 वय लिये समूद का नाका उठाया 488, वह 
हे हा में आएंगे। (तफ़ुसीरे नईमी) 


मैं उन्सठ बार आया है। (आरके के आगे “जीद की पत्चीस 
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8) 

7५) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमाज़ में मशगूल होते तो दिल के 
शुग्ल की आवाज दो मील तक जाती थी। (तफ्सीरे नईमी) 

१६) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम बौना बिन्ते 
करनबा बिन कौसी था। कुछ रिवायतों के मुताबिक आप की वालिदा माजिदा 
का नाम सिसला या शिल्ली बताया गया है। एक रिवायत में है कि आप की 
वालिदा माजिदा का नाम मतली या औफी बिन्ते नम्न था। (अतलसे सीरते नबवी, 
डाकटर शौकी अबू ख़लील, तफसीरे नईमी) 

१७) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होने के बाद एक दिन में इतना 
बढ़ते थे जितना दूसरे बच्चे एक साल में। (तफुसीरे नईमी) 

१८) लगभग चार हजार साल पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल 
मकृदिस से पैंतीस किलो मीटर जुनूब में एक बस्ती में सुकूनत इख़्तियार की 
जिस का नाम उन्हीं के नाम पर अलख़लील पड़ गया। जब हज़रत सारा का 
विसाल हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन की तदफीन के लिये 
अफ्रीन बिन सौहार अलहैसी से जमीन का एक टुकड़ा चार सौ नुकरई 
दिरहमों में ख़रीदा और उस में अपनी चहीती बीबी को दफ़्न किया। इस जगह 
को मगारह मकफ़ीलह कहते हैं। हज़रत इब्राहीम, हजरत याकूब और हजरत 
पर आर अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात इसी ग्रार में हैं। हजरत सुलैमान 

ने वहिये इलाही के मुताबिक इन अम्बियाए किराम की कृब्रों पर 
कुब्बा नुमा छत बनवा दी। इस गार में हज़रत सारा के अलावा हजरत इस्हाकु 
अलैहिस्सलाम की जौजए मोहतरमा हज़रत रिबकृह और हजरत याकूब 
अलैहिस्सलाम की जौजए मोहतरमा हज़रत एलिया भी दफन हैं। पांच सौ तेरह 
हिजरी में सलीबी बादशाह बर्दवेल के अहद में इस जगह जमीन धंस गई थी 
और फिरंगियों की एक जमाअत बादशाह की इजाज़त से इस ग़ार में दाख़िल 
हुई तो उन्हों ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्हाक और हजरत याकूब 
अलैहिमुस्सलाम को इस हालत में पाया कि उन के कफुन बोसीदा हो चुके थे 
और वह गार की दीवार के साथ लगे हुए थे। उन के सरों पर कुन्दीलें थीं 
और सर खुले हुए थे। बादशाह को ख़बर हुई तो उस ने उन्हें नए कफुन 
पहनाए और फिर उस जगह को बन्द कर दिया! (गोजगुल बलदान, जिः २) 

१६) हजरत इसहाकु अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में सत्तरह बार 
आया है। हज़रत इस्हाक्‌ अलैहिस्सलाम और उन की वालिदा माजिदा हजरत सारा 
के मज़ारात फिलिस्तीन में बैतुल मठदिस से चन्द मील दूर अलख़लील (हैबरौन) 
में मस्जिदे इब्राहीम के इहाते में बदाए जाते हैं। (अतलसुल कुरआन, तफुरसीरे नईमी) 
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वाह क्या आप रे 
०) हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम ने १८० साल की उम्र पाई। आप की 
पैदाइश के वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सी साल के थे। (तफ़सीरे नईमो| 

२१) एक रिवायत में है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ख़ल्ना 
८० बरस की उम्र में की थी। (तफुसीरे नईमी) 

२२) हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में बारह वार 
आया है। (अतलसुल कुरआन) 

२३) हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उन की वालिदा माजिदा हजरत 
हाजिरा के मज़ारात मक्कए मुअज़्ज॒मा की मस्जिदे हराम में हैं। (तफुसीरे नईमी) 

२४) हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कलामे पाक में सत्ताईस जगह 
आया है। (अतलसुल कुरआन) 

२५) हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में सोलह 
मकामात पर आया है। (अतलसुल कुरआन) द 

२६) हजरत पु अलैहिस्सलाम का इस्मे गिरामी कुरआने अज़ीम में 
सत्ताईस जगह आया है। (अतलसुल कुरआन) 

२७) हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तआला ने ऐसा हुस्न अता 
फुरमाया था कि मिख्र के महाकाल में आप के दीदार से आदमी अपनी भूख 
प्यास भूल जाते ये। (गुल्दस्तए तरीकंत) 

२८) हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस अजीज़े मिस्र ने ख़रीदा था उस 
का नाम फोतीफार या फोतीफूरह था। हजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा की रिवायतत के मुताबिक यह शाही ख़ज़ाने का अफसर था। 
उस की बीवी जुलैख़ा की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ. जो 
मुआमला हुआ उस के: नतीजे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नौ दस साल 
की कैद भुगतनी पड़ी! (अतलसुल कुरआन) 

२६) हज़रत शुऐेब अलैहिस्सलाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद 
में से थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगम्बरों का ख़तीब कहा है। 
(कृससुल अम्बिया) ५ 

३०) हज़रत शुऐेब अलैहिस्सलाम का नाम कलामुल्लाह शरीफ में ग्यारह 
जगह मजकूर है। हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती और 
मुश्रिकाना अकाइद पर चलने के अलावा नाप तौल में कमी, मुआमलात में 

खोट और लूट मार की इल्लतों में गिरफ्तार थी। इन गुनाहों की सज़ा के तौर 
पर इस कौम को दो तरह के अज़ाबों ने आ घेरा। एक जुलजले का अजाब 
इक्तरा आग का अज़ाब। यानी जब वह घरों में सो रहे थे तो अचानक एक 


्* 
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न 
जलज़ला आया और इस के साथ ही ऊपर से आग बरसने लगी 
जिस ने सरकशों को झुलसा कर रख दिया। (अतलसुल कुरआन) 

३१) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नामे नामी कुरआने अजीम में एक सी 
छत्तीस बार आया है। (अतलसुल कुरआन) 

३२) हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से दो फिरञनों का जिक्र 
मिलता है। एक रअमसीस जिस के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पले 
बढ़े और जिस की जौजा हज़रत आसिया रजियल्लाहु अन्हा ने आप को 
इन्तिहाई शफ॒कत से परवरिश किया। दूसरा फिरऔन रअमसीस का बेटा 
मिनफृताह जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुशमन बना और सज़ा के तौर 
पर दरिया में ग़र्क किया गया। मिनफृताह की लाश मिस्त्री अजाइब घर 
(काहिश) में आज भी मेहफूज़ है। मुहम्मद अहमद अदवी दअवतुर रुसुल 
इलल्ताह में लिखते हैं कि इस लाश की नाक के सामने का हिस्सा नदारद है 
जैसे किसी हैवान ने खा लिया हो। गालिबन समुन्द्री मछली ने उस पर मुंह 
मारा था। फिर उस की लाश अल्लाह तआला के फैसले के मुताबिक किनारे 
पर फेंक दी गई ताकि दुनिया को इबरत हो। (अतलसुल कुरआन) 

३३) जब बनी इस्राईल ने अर्जे मुकदस फ़िलिस्तीन में दाखिल होने से 
इन्कार कर दिया .तो अल्लाह तआला ने उन के लिये यह सजा मुक॒र्रर कर दी 
: कि वह चालीस साल तक तीह के जंगल में भटकते फिरेंगे। तीह का जंगल ' 
(सीना) वह इलाका है जिसे बायबल में बयांबाने सीन कहा गया है। यह कोहे 
तूर के उत्तर में सहराए सीना का जुनूबी हिस्सा है। (अतलसुल कुरआन) 

३४) हजरत हारून अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने पाक में बीस जगह 
मजुकूर है। आप की वफ़ात एक सौ तेईस बरस की उम्र में कोहे तूर पर बनी 
इल्नाईल के मिद्र से नकलने के चालीसवें बरस के पांचवें महीने की पहली 
तारीख को हुई।' (अतलसुल कुरआन) ५ 

३५) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत यूशअ बिन नून 
की कृयादत में बनी इश्राईल ने दरियाए उर्दुन पार करके पहले अरीहा फृत्ह- 
किया और फिर धीरे धीरे पूरे कनआन (फिलिस्तीन) पर कब्जा कर लिया। 
हद्रत यूशअ बिन नून हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फरर्जुन्द अफ्राईम की 

से थे। इन का असल नाम हूसियअ था मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 
के नाम यूशअ या यशूअ रखा था। (अतलसुल कुरआन) 

३६) हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में इल 
यासीन भी आया है। आप इस्राईली नबी हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 
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बाद मबऊस हुए थे। हजरत इतियास “प हू गे कल उस उलेश्सलाम की । की रिसालत व हिदाय 
का मर्कज़ बअलबक का मशहूर शहर था जहाँ दूसरे बु्तों के अलावा बअल हे 
न थी। इन की कीम बुत परस्ती और सिताग 


बुत की ख़ास तौर से पूजा होती के 
परस्ती की आदी थी। इतिहासकारों का छयाल है कि हिजाज़ का मशहूर बुत 


छुुल भी यही बअल था। बअल सोने का था इस का कद हार झुट था हे. 
के चार मुंह थे और इस की ख़िदमत पर चार सी खुद्दाम मकृरर थे। 
बअलबक शहर हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को जहेज़ में 
दिया था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कृत्र भी यहीं है। (अतलसुञ 
कुरआन और कृससुल कुरआन, हिस्सा: २) 

३७) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम कलामे मजीद में सोलह 
मकामात पर आया है। अम्बिया और रुसुल में से हतरत आदम अलैहिस्सलाम 
के अलावा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वह पैगम्बर हैं जिन्हें कुरआने 
मजीद ने ख़लीफ के लकृब से पुकारा है। (अतलसुल कुरआन) 

३८) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बिन यस्ती बिन उवैबिद का जमाना एक 
हजार चौबीस से नौ सौ तिरेसठ ई० पू० गुजरा है। आप नस्ले बनी इस्राईल 
के दूसरे बादशाह हैं। (तफुसीरे नईमी) 

३६) हजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते है कि 
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इन्तिकाल अचानक सब्त (हफृता) के दिन 
हुआ। आप मुक््ररा इबादत में मसरूफ थे और परिन्‍्दों की टुकड़ियां परे बांधे 
आप पर साया किये हुए थीं कि अचानक इस हालत में आप का विसाल हो 
गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल पर चालीस बरस हुकूमत 
करने के बाद सौ साल की उम्र में नौ सौ तिरेसठ ई० गू० में वात पाई। 
बैतुल मकृदिस से रमलह जाएं तो अबू गौश के बाद दाएं तरफ हज़रत दाऊद 
अलैहिस्सलाम की कृत्र है। बायबल के मुताबिक दाऊद अललैहिस्सलाम शहर 
दाऊद में दफ़्न हुए। (अतलसुल कुरआन और फरैजुल बारी, निः २ किताबुल अम्बिया) 

४०) हजरत तालूत का नाम कुरआने मजीद में दो बार आया है और 
जालूत का नाम तीन चार आया है। (अतलसुल कुरआन) 

४9) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में सत्तरह 
मक़मात पर आया है। हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के में 
कर दी गई थी चुनान्वे आप जब चाहते सुब्ह को एक अगने की म्सा पा और 
शाम को एक महीने की मुसाफृत तब कर लेते थे। ( 3 कप 

४२) हजरत सुलैमान अपने जा फ कु 

(हे पर टेक लगाए बैतुल 
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मकृदिस की तअमीर का मुआइना फरमाते थे। इसी में आप की वफ़ात हो गई। 

लम्बे अर्से तक आप असा का सहारा लिये खड़े रहे और जिन्न आप को 
किंध समझ कर तअमीरात में लगे रहे। जब दीमक ने आप का असा खा 

"या तो असा के दूटने से आप का जिसमे मुबारक जमीन पर आ रहा। उस 

वक्त जित्रों को अन्दाज़ा हुआ कि आप वफुत पा चुके हैं। उसी वक़्त सारे 
बित्र काम छोड़ कर चेले गए। (तफ़सीरे नईमी) 

४३) हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने अजीम में चार बार 
आया है। (अतलसुल कुरआन) हि 

४४) हजरत जुल्किफल अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने पाक में दो जगह 
आया है। (अतलसुल कुरआन) 

४९) हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम कलामे रब्बानी में चार जगह 
मजकूर है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक लाख से ज्यादा इन्सानों की 
तरफ पैगम्बर बना कर भेजा गया था। (अतलसुल कुरआन) 

४६) हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने अजीम में सात 
जगह आया है। आप बढ़ई का काम करते थे। बाज कहते हैं कि आप की 
तबई मौत हुई, बाज कहते हैं कि वह उस हादिसे में शहीद हुए जिस में उन 
के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम शहीद हुए। यह. बैतुल मक॒दिस का वाकिआ 
है। हल्व की जामेअ मस्जिद में आप का मदफुन है। (अतलसुल कुरआन)- 

४७) ज़करिया नाम के दो नबी हुए हैं। इन में से एक, ज़करिया बिन 
बरख़िया हैं जो अम्बियाए तौरात में से थे। इन का जहूर फारस (ईरान) के 
बादशाह दारा बिन गुशतासब के अहद में हुआ। दूसरे ज़करियां अबू यहया हैँ जो 
हजरत मर्यम के ख़ालू और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के समकालीन थे। पहले 
वाले जुकरिया का तजकिरा कुरआने मजीद में नहीं है। (कससुल कुरआन, जिः २) 

४८) हजरत बीबी मरयम की वालिदा का नाम हलन्ना था, इन का मजार 
दमिश्क्‌ में है। (तफ़ुसीरे नईमी) 

४६) हजरत जुकरिया अलैहिस्सलाम हजरत बीबी मरयम की ख़ाला के 
शैहर थे। हज़रत मर्यम के वालिदे माजिद हज़रत इमरान की वफ़ात आप के 
बचपन में ही हो गई थी। अल्लाह तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम 
को आप की परवरिश और तरबियत का जरिया बनाया। (तफ़सीरे नईमी) 

५०) हजरत यहया अलैहिस्सलाम का नाम कुरआने मजीद में पांच 
मकामात पर आया है। तबरी के मुताबिक वह पहले शख़्स थे जो हजरत ईसा 

अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तक 
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क्या अपना 
जिंदा रहे और उन्हें हेरोदियास को दरख्वास्त पर कृत्ल किया गया जो 
बादशाह हैरोद की भान्‍्जी या भत्तीजी थी वजह यह कि हजरत 


अलैहिस्सलाम ने बादशाह की हैरोदियास के साथ शादी की मुखालिफत की थी। ' 


दमिश्कु की बड़ी मस्जिद जामेअ उमवी में एक मज़ार को आप की कृब्र वाया 
जाता है। (अतलसुल कुरआन) 

५१) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नामे नामी के साथ कुरआने मजीद 
में पच्चीस बार, मसीह लकब के साथ ग्यारह बार और इब्मे मरयम की 
कुत्रियत के साथ तेईस बार मज़कूर हैं। (अतलमुल कुरआन) 

५२) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तीस साल क़ी उम्र में हजरत जिन्रईत 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला की तरफ से नबत्वुत के फ्रीजे की अदायगी 
का हुक्म सुनाया। (तफ़ुसीरे नईमी) 

५३) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बारा साल की उम्र से तब्लीग करने लगे 
थे। (तफुसीरे नईमी) 

५४) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से जब मायदा की फुरमाइश की गई तो 
आप ने नहा धोकर क़मली पहनी और दोगाना अदा करके सर झुकाया, आँखें 
बन्द कर लीं और फिर दुआ की जो फौरन कुबूल हुई। दो बादलों के बीच 
(कि एक ऊपर था और एक नीचे) लोगों को एक सुर्ख़ रंग का दस्तरख़्वान 
नजर आया जो बादलों में से टपक कर उन के आगे बिछ गया। उसे देख कर 
ईसा अलैहिस्सलाम रो पड़े और कहा: इलाही तू मुझ को शुक्र-गुज़ारों में 
शामिल कर दे और इस गैबी ख़्वान को जहान के लिये रहमत का जरिया बना 
दे। कहीं ऐसा न हो कि यह लोगों के चेहरे बिगड़ने और अज़ाब का सबब बन 
जाए। फिर आप ख़ड़े हो गए, वुजू किया, नमाज़ पढ़ी और रो दिये। इस के 
बाद इरशाद फ्रमायाः लोगो तुम में का नेक परहेजगार आदमी उठकर इस 
ख़्वान को खोले। उस वक्त हवारियों के सरदार शमऊन ने अर्ज किया कि 

आप ही हम में सब से अफुज़ल हैं और इस काम के लायक हैं। चुनान्‍्वे 
सब्यिदुना ईसा अलैहिस्सलाम उठे, बुजू किया, नमाज़ पढ़ी और रोए फिर 
दस्तरख़्वान खोल कर फरमाया: बिसल्लाहि ख़ैरुर राजिकीन। ख़्वान में बिना 
खपरे और बिना कॉटे की मछली थी जिस के चारों तरफ चिकनाई पड़ी बह 
रही 22005 के सर के करीब नमक, दुम के पास सिरका और चारों तरफ 
तरकारियाँ रखी हुई थीं और पांच रोटियां थीं, एक पर रौगने जैतून था, दूसरी 
पर शहद, तीसरी पर घी, चौथी पर पनीर, पांचवीं पर सूखा गोश्त। शमऊन ने 


पूष्ठाः ऐ रूहुल्लाह यह दुनिया का खाना है या आख़िरत का? फ्रमायाः न यह 
पघ्र३मंत 8005 हि. 
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है न वह, बल्कि अल्लाह तआला ने अपनी भरपूर कुदरत से एक नई चीज़ 
अता फरमाई है। जो तुम ने मांगा था मिल गया, आओ खाओ और शुक्र अदा 
करो, ख़ुदा तुम्हरी मदद करेगा और अपने फुज़्ल से तरक्की देगा। हवारियों ने 
कहा: ऐ रूहुल्लाह, आप इस मोअजिजे में से हमें एक और मोअजिज़ा दिखाएं 
तो अच्छा हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फुरमायाः ऐ मछली, खुदा के हुक्म 
पे जिंद हो जा। मछली फौरन अस्ल सूरत में होकर तड़पने लगी। आप ने 
फ्रमायाः जैसी थी वैसी हो जा। वह फिर उसी तरह भुनी हुई मछली बन गई। 
(तफुसीरे नईमी, रूहुल मनी, तफुरसीरे सावी, तफुसीरे कबीर वगैरा) 

९४) कुछ का कौल है कि मायदा एक दिन बीच करके चालीस दिन वक 
उतरता रहा। फुकीर और ग़नी, छोटे बड़े सब मिल कर खाते थे और जब 
खाकर सब हट जाते थे तो ख़्वान ऊपर उड़ जाता था। इस खाने का असर 
यह था कि फुकीर एक बार खाकर उम्र भर के लिये गनी हो जाता था और 
बीमार हमेशा के लिये तन्दुरुस्ता फिर अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि मायदा 
सिर्फ फुकीरों और बीमारों को मिला करे, ग़नी और तन्दुरुस्त इस से दूर रहें। 
लोगों ने इस हुक्म की ख़िलाफ़-वर्जी की जिस की सजा में उन की सूरतें 
सुअरों की सी कर दी गईं। (तफ़सीरे नईमी) - 

५६) मुस्लिम उलमा का इस.पर इत्तिफाक्‌ है कि जब दुशमन हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के एक शागिर्द यहूदा स्क्रयूती की रहनुमाई में हज़रत मसीह को 
गिरफ्तार करने पहुंचे तो अल्लाह तआला ने ऐन उस वक़्त हज़रत मसीह 
अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और खुद गिरफ्तार करवाने वाले 
पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल व शबाहत तारी कर दी। चुनान्वे 
हुकूमत के अहलकार और यहूदियों यहाँ तक कि खुद हवारियों ने भी गद्दार 
यहूद्व स्क्रूती को ही हज़रत मसीह समझ लिया और उसी को ले जाकर फॉँसी 
पर चढ़ा दिया। (अतलसुल कुरआन) 

५७) फिलिस्तीन के इलाके गलील में एक कृस्बा है नासिरा| हजरत मरयम 
का ताल्लुकु इसी कस्बे से था। नासिरा की निस्बत से ही हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के मानने वाले नसारा कहलाते हैं। (अतलसुल कुरआन) 

५८) हज़रत लुकृमान हकीम का नाम कुरआने हकीम की एक सूरत जो 
उन्हीं के नाम से मीसूम है यानी सूरए लुकमान में दो बार आया है। हज़रत 
अ्लुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मन्कूल है कि हजरत नबी न थे 
न बादशाह बल्कि एक आज़ाद किये हुए हब्शी गुलाम थे। ख़ालिद रुबई कहते 
हैं कि इन के आका ने एक बार इन्हें कहा कि बकरी ज़िब्ह करो और उस की 
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बोटियां ला. बदतरीन बोटियाँ गए। बे 
कल रद हि आका ने यही हुक्म दिया कि दो बदतरीन बोटियाँ लेकर फ् 


श्ीर दिल ही निकाल कर ले गए। आका ने बजाहत जी 


जुबान और गाह 
हा जा व शो आजा (अंग) अगर पाकीज़ा हों तो सबसे नेहा । 


अगर पलीद हों तो बदतरीन। (अतलसुल कुरआन) » 

होते मा खो दावा के वाले मुसैलमा कज़्जाब ने अपना नाम रहयन 

लिया था। (नुज्हतुल कारी' 
' ६०) अर हित इस्हाकु कुछ उलमाए अहले किताब से रिवायत करते है 
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम गेहूं खाने से पहले जन्नत में हज़रत अब्बा प्ले 
हमबिस्तर हुए। काबील और उस की बहन का हमल ठहरा। इस से हज 
हव्दा को किसी किस्म की बंदमजगी, किसी तरह का दुख या दर्द नहीं हुआ 
और न निफास का खून आया। फिर जब हजरत आदम ज़मीन पर उतारे गए 
और हमबिस्तरी का इत्तिफ़ाक हुआ तो हाबील और उस की बहन पेट में 
आए। उस वक्त हज़रत हव्वा को बदमज़गी, दुख और दर्दे ज़ह की तकलीफ 
हुई और विलादत के बाद हस्बे मामूल निफास का ख़ून भी आया। हज़रत 
आदम अपनी बेटी का निकाह गैर पेट के भाई से कर दिया करते थे। काबीत 
और हाबील में दो बरस की छोटाई बड़ाई थी। जब वह जवान हो गए तो 
अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि काबील का 
निकाह ल्यूज़ा से और हाबील का निकाह इकुलीमिया से कर दो। इकृलीमिया 
ल्यूज़ा से ज्यादा हसीन थी इस लिये हज़रत आदम के इत्तिला देने पर हाबीत 
राजी हो गए। काबील ने नाराज़ होकर कहा कि इकलीमिया मेरी बहन है, मै 
दी उस का मुस्तहिक हूँ क्योंकि हम दोनों जन्नत की पैदाइश हैं और वह दोनों 
जमीन की। यहाँ तक कि हसद के सबब काबील ने हाबील को कृत्त कर 
दिया। के ख़ाजिन) 

६३ कुष्ठ रिवायततों में आया है कि हजरत हत्वा एक एक 
जुड़वों होते थे। तमाम औलाद की तादाद चालीसा ल्‍ सब 80.8 
पैदा हुए थे। सब से बड़ा काबील और उस की बहन इकलीमिया और सब से 
छोटा अब्दुल मुगीस और भ्रमतुल है कक 

ब्दुल मुगीस और उस की बहन अ मुगीस। (तोहफूतुल वाइजोन! 

६२) काबील ने अपने भाई हाबील को जिस जगह कत्ल किया गन) में 
उलमा का इख्तिलाफ है। हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु ४ करते हे 
कि जबले सौर था, कुछ कहते हैं जबले हिरा की घाटी में, कक सर 0०4 है 
कि बसरा में जहाँ अब मस्जिदे आज़म है। (तफुसीरे ख़ाज़िन) उठ का कहना 
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क्या | 
(0) _ छू छु 5 सजलहे | 
का कह ज़बान और दिल निकाल 


060) __.. -पप्कऋरर 

६३) रिवायत इक कल करने के बाद काबील का तगाम बदन का हो 
गया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील का हाल पूछ तो बोला मैं उस 
का चौकीदार नहीं हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोलेः तू जरूर उसे कृत्ल 
कर चुका है इस लिये तेरा बदन काला है। चुनान्वे आप काबील से बेज़ार हुए 
और इस सदमे के सबब सौ बरस तक आप को हंसी नहीं आई। (काजी बैजावी) 

६४) कुछ का ख़्याल है कि काबील कृत्ल के बाद यमन इलाके में अदन 
की तरफ भाग गया यहाँ शैतान ने बहकाया कि हाबील की कुरबानी को आग 
इस लिये खा गई कि वह आग का पुजारी था, तू भी आग की पूजा किया 
करा कांबील ने ऐसा ही किया और सब से पहले उसी ने खेल कूद और गाने 
बजाने के आलात बनाए। शराब ख़ोरी, जिना वौरा कबीरा गुनाहों में डूबा रहा 


यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उसे और उस के मानने वालों की तूफाने नूह 
में डुबो दिया। (तफसीरे रूहुल बयान) 
को फुरिश्तों ने सजदा जुडे के रोज 


जुवाल के वक़्त से अख् तर्क किया। एक कौल यह भी है कि मुक॒र्रब फ्रिश्ते 
सौ बरस तक, दूसरे कौल के मुताबिक पांच सौ बरस तक सल्दे में रहे। 


(ठफूसीरे नईमी) 

६६) हजरत आदम ने जमीन पर आने के बाद तीन सौं 
बरस तक हया से आसमान 
६७) हजरत आदम 
वक़्त और नेअमर्तों के साथ साथ अरबी जबान भी सल्‍ब कर ली गई थी। उस 
की जगह आप की जबान पर जुबान जारी कर दी गई थी। “तौबा 

कुबूल होने के बाद फिर से अरबी जबान अता हुई। (नुल्हतुल कारी) 

६८) नसफी ने बयान किया 
जमीन पर उतारे गए तो उन के साथ इन्जीर के चार फ्त्ते 
जानवरों ने चाहा कि उन्हें तौबा की मुबारकव पु 
पहले उन के पास पहुंचे जिन में से एक हिरन था। उन्हों ने उसे ऐक पर 
खिला दिया जिस की वजह से मुश्क का चुद 
थी। एक पत्ता उसे खिला दिया। ईसे से शहद 

से रशम पैदा हुआ चौथी 


कीड़ा था, एक पत्ता उसे खिलाया तो उस 
इस से अम्बर पैदा हुआ ( 
अलैहिस्सलाम 


वा 


गाए थी। एक पत्ता उसे खिलाया तो नाजिल किया गया 
. ६६) ताबूते सकीना हजरत आदम गे तक था जिस की 
था। यह शमशाद की लकड़ी का एके सोने के काम वाला स्ूक दा 
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वाह व्सचह्७/द्७्च्न्स्निफि पा चसचच्चध्च्लम पे 

तीन हाथ और चौड़ाई दो हाथ की थी। इस में सारे नव शक 

थीं। इन में हुजूरे अकृदस ७ अलैहि वसललम की शबीहे मुबारक ५ | 
में थी। (तफसीरे कबीर 

लग से के के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सौ बरस कु 

जबले हिन्द पर सर सज्दे में रखे रोते रहे। आप के आंसू सरनदीप के जंग 

में बह निकले और इन आँसुओं से अल्लाह तआला ने दार चीनी और ततग 

पैदा कीं। (तफुसीरे नईमी) 

७१) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वह दाना जिस से मना किया गयी: 
था, खा लिया और उस की सज़ा के तौर पर तख़्तो ताज चला गया 
जज्रती लिबास से मेहरूम हो गए। आप जन्नत से बाहर आए और 
की हालत में आप ने मुंह में उंगली डाल कर उल्ही कर दी। ज़मीन के कीड़े 
मकोड़ों और सांप बिच्छू वगैरा ने वह उगाल खा लिया तो उस का जहर उन 
के तालू, डंक और दांतों में असर कर गया और जो घास उस उल्टी की जगह 
उगी उस में ज़हर का असर जाहिर हुआ और जो जु्फ़ा इस किस्म की गिज्ञा 
से पैदा हुआ उस से काबील पैदा किया गया जो कुफ़ और फुसाद लाने वा 
था और जिस ने जुल्म और कृत्ल की बुनियाद डाली। (तफुसीरे नईमी) 

७२) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जुम्ए के दिन की आख़िरी साअत में 
पैदा हुए थे और तूफाने नूह से २७६२ साल पहले दस मुहर्रम को जनत से 
जमीन पर उतारे गए। आप का कृद साठ गज था और उम्र हज़ार साला 
तूफाने नूह से १८४४ साल पहले जुम्ए के दिन मक्का मुअज्ज़मा में रहलत 
फ्रमाई और कोहे बू-कुबैस पर दफ़्न हुए। आप की ज़िंदगी तक चालीस हजार 
पोते पर-पोते पैदा हो चुके थे। (तफूसीरे नईमी) 

७३) हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हँजूर ख़ातिमुन्नविय्यीन सल्तत्लाहु अतैहि 
वसल्लम के दरमियान ९५७४ बरस का अर्सा बताया जाता है। (तफ़सीरे नईमी) 

७४) आदम के मानी हैं मिट्टी से पैदा होने वाला, इब्राहीम के मानी 
मेहरबान बाप, नूह के मानी हैं अल्लाह के ख़ौफ से रोने और नौहा करते 
वाले, ईसा के मानी हैं नफ़्स के बहुत ही शरीफ। इन तमाम नामों में एक एक 
ख़ूबी की तरफ इशारा है मगर मुहम्मद के मानी हैं हर तरह हर ख़ूबी में बेहद 
तारीफ किये गए। इस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों 
और कमालात की तरफ इशारा है। (तफ्सीरे नईमी) 

७५) हज़रत हत्या रजियल्लाहु अन्हा का मज़ारे शरीफ जद्दा में है। (तफ्सीरे 
नईमी) 











५०6४४७०४६७ 
8७७७७३ //६ .७०७/३४१.७७७७७७०- ४3.०4355६ 


69 _ ---+ -+ - (हजरजजह) 

६) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है हुजूरे अकृदस 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया मंगल का दिन ख़ून का दिन है। उसी दिन 
हजरत हव्वा को हैज़ आया और उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 
बेटे ने अपने भाई को कृत्ल किया। (तफुसीरे नईमी) 

७७) पहले दरिन्दे और चरिन्दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से काफी 
मानूस थे फिर जब काबील ने हाबील को मारा तो परिन्दे और वहशी जानवर 
इन्सान से भागने लगे और दरख्त कांटेदार हो गए, मेवे कड़वे हो गए, पानी 
खारी हो गया और हवा गुबार से भर गई। (ततोहफतुल वाइज़ीन) 

७८) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर दस सहीफे बीस पन्नों पर नाजिल 
हुए थे। जब तक जन्नत में रहे वह अरबी जबान बोलते थे। गन्दुम खाते ही 
अरबी जबान भूल गए और सुरियानी बोलने लगे। (तफ्सीरे नईमी) 

७६) कुछ रिवायतों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद सत्तर गज 
आया है। (तफ्सीरे नईमी) 

८०) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में सब से पहली चीज अंगूर 
और सब से आख़िरी चीज गेहूं खाया था। (तफसीरे नईमी) 

८१) एक रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसललम की तशरीफु आवरी तक पांच हज़ार आठ सौ और एक दूसरी 
रिवायत के मुताबिक ६६५० बरस का जमाना गुजरा था। (तफुसीरे नईमी) 

5८२) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के 
नाम सुरियानी जबान में सिखा दिये थे ताकि फरिश्ते न समझ सकें। (नुज़्हतुल 
कारी) 

८३) हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सय्यिदतुना हत्वा रजियल्लाहु अन्हा 
से मुहब्बत बढ़ने लगी तो दो सौ बरस तक उन से जुदा कर दिये गए। 
(गुल्दस्तए तरीकृत) 

८४) अरबी जबान भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही के वक़्त से है। वह 

' जन्नत में अरबी बोलते थे। जमीन पर तशरीफ लाने के बाद सुरियानी जबान 
| बोलने लगे। तौबा कूबूल होने के बाद अरबी फिर से ज़बान पर जारी हो गई। 
| नुन्हतुल कारी) 

८४) सुफियान रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया हर आसंमानी वही अरबी ही 
में नाजिल होती थी अम्बियाए किराम कौम की ज़बान में उस का तर्जमा 
फरमाया करते थे। (नुजहतुल कारी) 

द६) हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गेहूँ खाया तो आप के जिसमे 
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पक 


५ क्लराऋ्नममा रा मम मणि झजजा क्‍ 
फ प्प जे 
से जत्ती लिबास अलग हो गया मगर ताज और भय की | 


हुए। आग अलैहिस्सलाम की दुआ से हजरत दाऊद अलैहिससचा 
की स्् बजाय साठ साल के सी बरस हो गई। (तफुसीरे नईमी) 

८८) हज़रत इज़ाईल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम डे 
ख़मीर के लिये हर किस्म की मिट्टी हासिल की और उसे हर किस्म के ये 
से गुंधा। चूंकि हज़रत अज्ाईल अलैहिस्सलाम ने ही यह मिट्टी हे 
लिये जान निकालने का काम भी उन्हीं रा कर दिया गया ताकि जमीन 

अमानत वही वापस करें। (तफ़्सीरे नईमी) 

५; ५६) सय्बिदुना आदम अलैहिस्सलाम की उम्र एक हजार बरस थी आप ने - 
अर्ज़ किया: या इलाही मेरी उम्र नौ सौ प्राठ बरस कर दे और मेरी उम्र क्षे यह 
चालीस बरस दाऊद को दे कर उन की पूरी उम्र सौ साल कर दे। रब तथात्ा 
ने यह दुआ कुबूल फरमा ली। आदम अलैहिस्सलाम को भी एक हजार बरस 
की उम्र दी गई और दाऊद को भी सौ बरस। (तफ्सीरे नईमी) 

६०) हज़रत आदम, हजरत शीस, हज़रत नूह, हज़रत हूंद, हजरत सालेह, 


हेजरत लूत, हज़रत शुऐेब, हजरत के, हजरत मूसा, हज़रत सुलैमान, हज़रत 


ज़करिया, हजरत ईसा अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम और हमारे 
ईैजूर सत्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ख़ल्ना किये हुए पैदा हुए थे। (तफ़्सीरे नईमी) 

€9) काबील को कृत्ल करने की तरकीब नहीं आती थी। इब्लीस जानवर 
की शक्ल में आया। उस के पन्ने में एक और जानवर था। उस ने उस 


आनवर का सर पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से कुचल दिया जिस से 
नवर मर गया। तब काबील को कृत्ल करने का 


आया। चुनान्चे एक 
दिन हाबील अपने जानवर किसी पहाड़ी पर चरा रहे थे। दोपहर में किसी 
गायादार दरख़्त की छाँव में सो 'ए। काबील ने बड़ा वजनी पत्थर उन के सर 
पर मारा जिस से उन का सर कुचल गया और वह फ्रौत हो गए। (तफ्सीरे 
ख़ाज़िन, र्हुल बयान वौता 


कर दिया मगर यह न जाना कि इस 
किया जाए। इस लिये जाश एक धैले में डाल कर चालीस 


को मार कर पंजों 
कुरेद कर गढ़ा बनाया और दूसरे कौवे को छत क और पंजों से ज़मीन 
मिट्टी डाल दी। तब काबील को दफन करने का आया। (तफूसीरे नईमे) 
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5-2 अमिलिलल मम 
८ क्ल में इस्तिलाफ डक क कल कहाँ बके हुआ कुछ का ह्याल 
है कि बसरा में हुआ, कुछ की राय है कि जीने हिन्द में। कुछ ने कहा कि 
खुद मक्कर मुअज़्जमा में गारे हिरा के पीछे हुआ। उस वक्त हजुरव आदम 
अलैहिस्सलाम कअबे का तवाफ़ कर रहे थे। उस वक़्त हाबील की उप्र बीस या 
पच्चीस साल की थी। (रूहुल बयान, ख़ाजिन) 

६४) पहले ज़मीन खून चूस लेती थी जैसे आज पानी चूस लेती है। हज़रत 
आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़मीन ने ख़ून जज़्ब करना छोड़ दिया ताकि 
आहईन्द्ा कत्ल का सुराग ख़ून से लग सके। (तफुसीरे नईमी) 

६५) हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबील के कृत्ल का इतना सदमा 
हुआ कि आप बाकी उम्र हंसे नहीं। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

६६) काबील जब बूढ़ा हो गया तो उस की औलाद उसे पत्थर मारा करती 
थी। आख़िर एक बेटे ने उसे कृत्ल कर दिया। (तफ्सीरे रूहुल बयान) 

€७) काबील के कृत्ल के पचास बरस बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम 
अकेले पैदा हुए और आप ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ख़लीफ़ा और 
नबी बरहक हुए। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

६८) हजुरत आदम अलैहिस्सलाम को सात लाखा जबानों का इल्म था 
और एक हज़ार पेशों में माहिर बने मगर आप ने खेती बाड़ी का काम किया। 
(तफ़सीरे नईमी) 

६६) हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पेशा खेती बाड़ी, हज़रत नूह 
हलैहिस्सलाम का लकड़ी बनाना यानी बढ़ई का, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम 
का दर्ज़ी गीरी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का तिजारत, दाऊद अलैहिस्सलाम 
का जिरह साजी यानी लोहे का काम, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जंबील साजी 
और मूसा अलैहिस्सलाम, शणेब अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्तम का काम बकरी चराना था। (तफ़्सीरे नईमी) 

९००) सात पैगम्बरों को इल्म की वजह से बड़े फायदे हुएा आदम 
अतैहिस्सलाम को उन के इल्म ने फ्रिश्तों से सज्दा कराया, ख़िज्र 
अलैहिस्सलाम को इल्म ने मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अता की, यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को इल्म ने कैदख़ाने से निकाल कर तख़त और ताज का मालिक 
बनाया, हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम को इल्म ने बिल्कीस जैसी खूबसूरत 
और तख़्त और ताज वाली बीवी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम 
को इत्म ने बादशाहत दिलाई! हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इल्म ने उन की 
वालिदा से तोहमत दूर करवाई। मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम को 
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पट आप जानते है? 
पलक तल कोर कर हे 
होने वाला है इस की जानकारी) अता फरमा कर आप के सरे 
ज़िलाफुते इलाहिया और शफाअते कुब्रा का सेहरा बांधा। (तफुसीरे नईमी) 

. 9०१) हक़ तआला शैतान को एक लाख बरस जहन्नम में रख कर वहाँ पे 
निकालेगा और फ्रमाएगा कि तू अब भी आदम को सज्दा कर ले। वह इन्कार 
करेगा और दोबारा दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा। (तफुसीरे नईमी) 

१०२) हजरत हब्वा का कृद साठ हाथ का था और उम्र शरीफ ६६७ साल 
की हुई। (तफ़सीरे नईमी) 

१०३) जन्नत का गेहूँ बैल के गुर्दे के बराबर था, शहद से ज्यादा मीठा 
और मक्खन से ज्यादा लज़ीज़ और नर्म था! (तफुसीरे नईमी) 

१०४) फरिश्तों ने अल्ताह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 
हिन्दुस्तान के शहर सरन्‍्दीप (मौजूदा श्री लंका) के उस पहाड़ पर उतारा जिस के 
नूर कहते थे और हज़रत हत्या को अरब के साहिल पर जद्दा में और मोर को 
मरजुल हिन्द में और शैतान को मीसान के जंगल में जो बसरा से कुछ फासले 
पर है या जहाँ आज याजूज माजूज की दीवार काइम है, सांप को सिनिस्तान 
इस्फहान में, इसी लिये वहाँ अब भी सांप ज्यादा होते हैं। (तफ्सीरे कबीर) 

१०५) सब से पहले कपड़ा बुनने का काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 
किया, बाद में आप खेती बाड़ी की तरफ माइल हुए। (तफ़सीरे नईमी) 

१०६) सब से पहली मस्जिद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। 
आप का मजारे पाक अयोध्या ज़िला फैज़ाबाद भारत में है (तफूसीरे नईमी) . 

१०७) मिस्वाक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ईजाद की थी। (तफ्सीरे 
नईमी) 

१०0) कलम से लिखने की शुरूआत हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने की। 
(तफुंसीरे नईमी) 

१०६) हिसाब का इल्म हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे अलूस ने ईजाद 


११०) हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमेशा बारिश कुवें 
का पानी कभी न पिया। सब से पहले आदम भा 7. 
रुपया और सोने से अशरफ़ी बनाई। (तफूसीरे नमी) 


999) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मजारे पाक 





मिना 
के पास बताया जाता है। हज़रत हव्वा जद्दा में मदफून हैं। (कब ख़ीफ 
9१२) छः आदमी बहुत रोए हैं। आदम अपनी ख़ता पर, 
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कया आप जाने 83, 
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करत का पाज्ञइस्सलाम बेटे की जुदाई पर, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और 


ह॒वरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के ख़ौफ से, हजरत बीबी फातिमा जूहरा 
रजियल्लाहु अन्हा हुशूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद और इमाम 
जैनुल आबिवीन रजियल्लाहु अन्हु करबला के वाकए के बाद। (गुल्दस्तर तरीकृत) 

9१३) जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ लाए तब आप. के 

का रंग सांवला हो गया था। तौबा कुबूल होने के बाद उन को 

हुआ कि चाँद की तेरहवीं, चौदहवीं और पन्द्रहवीं का रोजा रखो। चुनान्वे 

आप ने यह रोज़े रखे। हर दिन जिस्म का तिहाई हिस्सा असल रंगत पर आता 

गया। पन्द्रहवीं तारीख को तमाम जिस्म असली रंगत पर आगया। यह तीन रोज़े 

नूह अलैहिस्सलाम के जमाने तक फूर्ज रहे। इस्लाम में भी कुछ जमाने तक हर 
माह के यह तीन रोज़े फर्ज रहे, अब यह सुन्नत हैं। (गुल्डस्तए तरीकृत) 

9१४) हजरत सईद इब्मे जुबैर रजियल्लाइ अन्हु फ्रमाते हैं कि हाबील का 
दुग्बा आग उठा ले गई थी। यह दुम्बा जन्नत में रहा फिर हजरत इस्माईल 
अलैहिस्सलाम का फिंदिया बना। (तफुसीरे सावी, तफुसीरे रूहुल बयान) 

११४) हजरत दाऊद अलैहिस्सलम गोफन चलाने के बहुत माहिर थे कि 
उस से भेड़िये, चीते और शेर तक का शिकार कर लिया करते थे। इसी गोफन 
से आप मे जालूत को कृत्ल किया था। (तफुसीरे नईमी) ! 

9१६) जालूत बड़ा सख्त जाबिर और जालिम था। अमलीकु इब्ने आद की 
औलाद था। तीन सौ रतल यानी डेढ़ सौ सेर का खुद पहनता था। (तफसीरे 


नईमी) 

११७) ताबूते सकीना शमशाद की लकड़ी का सन्दूक था जिस पर सोने 
चौँदी की चादर चढ़ी हुई थी। इस की लम्बाई तीन हा और चौड़ाई दो हाथ 
थी। इसे अल्लाह तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया 
था। इस में नवियों और उन के मकानात की तस्‍वीरें थीं और आख़िर में 
सब्यिदुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैडि वसत्तम और आप के दौलत कदे की तस्वीर 
सुर्ख़ याकूत में थी कि हुजूर सल्लल्ताढ़ अलैहि न नमाज़ की हालत में खड़े 
हुए हैं और आप के चारों वरफ सहाबए किराम हैं। यह सन्दूक आदम 
अश्लैहिस्सलाम से विरासत में नबियों को मुन्तकित होता हुआ हजरत मूसा 


अलैहिस्सलाम को पहुंचा। आप इस में दौरात की तख््तियां रखते थे और अपना 
ख़ास सामान जैसे कि असा, कपड़े, जअलैने मुबारक, हज़रत हासन 
और थोड़ सा मन्र जो बनी इख्राईल 


अलैहिस्सलाम का अमामा, उन का असा मै रे 
पर उतरता था। हज़रत मूसा जंग के मौके पर इस सनक 
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जन सम्ल्यरथ 
खग थे और इस की बरकत से फुह हासिल होती थी। इस है ् 
इस्राईल को भी तस्कीन रहती थी। आप के बाद यह ताबूत बनी इस्राईल मे 
होता चल्ला आया। जब उन्हें कोई मुश्किल पेश आती तो वह इस 
सामने रख कर दुआ करते और ज़रूर कामयाब होते। जब उन की बेअमत्न 
बढ़ गई तो उन पर कौमे अमालिका मुसल्लत कर दी गई जो इस्नाईलियों पे 
यह ताबूत छीन ले गई और इस को बेहुरमती के साथ एक जगह पर रख 
दिया। इस बेअदबी की वजह से अमालिका सख्त बीमारियों और मुसीकततों में 
गिरफ्तार हो गए। जो कोई इस ताबूत के पास पेशाब करता या थूकता वह 
बवासीर में मुब्तिला हो जाता। अमालिका की पांच बस्तियां तबाह हो गईं तब 
उन्हें यकीन हुआ कि यह मुसीबतें ताबूत की बेहुरमती की वजह से हैं। लिहाजा 
उन्हों ने यह ताबूत एक बैल गाड़ी पर रख कर बैलों को हांक दिया। फरिशे 
बैलों को हाँकते हुए ताबूत को तालूत के पास ले आए। बनी इखस्राईल ताबूत करे 
देख कर खुश हो गए। यह वह वक़्त था कि उन्हें जालूत का मुकाबला दरपेश 
था जो बहुत जालिम और जाबिर था। बनी इंस्राईल को अपनी फृत्हमन्दी का 
यकीन हो गया और सब ने तालूत से बैअत करके उन्हें अपना बादशाह मान 
लिया। (ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, तफुसीरे कबीर, तफुसीरे रूहुल मआनी, ख़ाज़िन वगैरा) 

१9८) हज़रते इकरमा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जन्नती मर्द और 
औरतों के बदन पर सत्तर लिबास होंगे, हर लिबास हर घड़ी सत्तर रंग 
बदलेगा। वह अपना चेहरा अपनी बीवियों के आईने जैसे जिस्म में देख लेंगे 
और बीवियां अपने मर्दों के जिस्म में अपना चेहरा देख लेंगी। न वह धूकेंगे 
और न बलगम फेंकेंगे। (तम्बीहुल गीफुलीन) 

११६) हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल ग़फ़्फार इब्बे लमक इन्ने 
मुतवशलिख़ इब्ने इद्रीस अलैहिस्सलाम है। आप की विलादत आदम 
अलैहिस्सलम से ११०० साल बाद हुई। (तफुसीरे नईमी) 

१२०) हज़रत हव्वा के कुछ बच्चे पैदा होकर मर गए थे। इन फौत शुदा 
बच्चों के नाम अब्दुल्लाह, उबैदुल्लाह और अब्दुर्रहमान थे। (तफुसीरे सावी) 

१२१) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि जब अल्लाह तआला ने अर्श को पैदा किया और उसे मालूम हो गया कि 
मैं तमाम मख़लूकु में सब से बड़ी चीज हूँ तो यह कह उठा कि अल्लाह 
तआला ने मुझ से बड़ी कोई चीज नहीं पैदा की। इस से अर्श को हरकत हुई। 
अल्लाह तआला ने एक सौंप पैदा किया जिस ने तौक़ की तरह पूरे आर्श को 
घेर लिया। इस साँप के सत्तर हजार बाजू, हर बाजु में, सत्तर हज़ार पर, हर 
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(ल्लरम जका-- 
पर में सत्तर हज़ार चेहरे, हर चेहरे में उत्तर 
हजार जबानें हैं। इस साँप की जूबानों से हर ५ हर मुंह में सत्तर 
पत्तों, ज़मीन की कंकरियों, ज़माने के दिनों और तगाम प की बूंढों, दरश्त के 
बराबर अल्लाह की तस्बीह निकलती है। यह साँप गम फरिश्तों की गिनती के 
(तोहफतुल वाइजीन) है सॉप आर्श को लिपटा हुआ है। 
२२) पिरामिड 
हे 226 338 यानी इहराम के बानी अख़नूख़ यानी इद्रीस अलैहिस्सलाम 
हि की सवारी सब से पहले हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने की। 
पक मूसा अलैहिस्सलाम के असा की लम्बाई दस गज थी। 
9२५) नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सोलह साल की उम्र में 
आग में डाला था। चालीस रोज़ तक आग में रहे। अल्लाह तआला के हुक्म से 
वह आग आप पर गुलज़ार बन गई। (तफुसीरे नईमी) 
१२६) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज॒बान में लुकनत थी। (नुज्हतुल कारी) 
१२७) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गेहुएं रंग के लम्बे कृद वाले थे। आप के 
बदन पर बाल बहुत थे और इतने सख़््त कि अगर दो कमीज भी पहने होते 
तो बाल उन से बाहर निकल आते और जब आप गुसे में आते तो बाल 
आप की टोपी से निकल पड़ते। जलाल के सबब अक्सर आप की टोपी जल 
जाती थी। (तफुसीरे नईमी) तो हु 
१२८) कौमे समूद में अहिमर नामी शख़्स ने उस ऊंटनी की कोंचें (पाँव 
की रगें) काटी थीं जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मोअजिजे के तौर पर 
पत्थर से निकली थी। कौमे समूद पर आसमानी ३३ का अज़ाब अहिमर की 
इसी हरकत की वजह से नाजिल हुआ। (तफुसीरे नईमे। 
१२६) सब से पहले जो रसूल काफिरों पर भेजे गए वह हज़रत सो्पिदुना गूह 
अशैहिस्सलाम थे। आप ने साढ़े नो सौ बरस हिदायत फुरमाई। (तफसीरे 2 मोम 
१३०) अल्लाह तआला ने अपने रसूल हजरत पूह 
अब्दुश शकूर रखा है। (तफ़र्सीरे नईमी) बेटे 
9३9) हजरत इस्माईल इल्ले हज़रत अड्राहीन 3 'लैहिस्सलाम के वात 
ये। (तफुसीरे नईमी) ड्ल् अन्दाज़ी में कमाल 
१३२) हज़रत सब्बिदुना ईल अलैहिस्सतान शोर 
: ?॥ [तफुसीरे नईमी) 
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-द५ह पत्ता कज फंक उंकम पल 
गशे हमारे आका व मीला संब्यिदुल मुर्सलीन सल्लल्ताहु अलैहि वसत्तम के 


बड़ा मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत मूसा 
की का, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, फिर हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम का है। (तफ्सीरे नईमी) 

१३४) औज बिन औक या औज बिन अनक॒ का कृद ३३३३ गज था। वह 
कौमे आद से था। उस की उम्र ३६०० बरस की हुई। अब्र उस के सर से 
लगता था और जब किसी शहर के लोगों से ख़फ़ा होता था तो उन पर पेशाब 
कर डालता था जिस से वह डूब जाते थे। (तफसीरे नईमी) 

१३६) किश्तीये नूह की लम्बाई छः सौ गज़, चौड़ाई एक सी बीस गज़ और 
गहराई तीस गज से ज़्यादा थी। (तफ्सीरे नईमी) 

१३६) कौमे लूत के शहर को हज़रत जिम्रईल अलैहिस्सलाम ने आसमान 
तक ले जाकर औंधा उलट दिया था। यह अज़ाब उन पर लिवातत यानी 
लैंडेबाजी के सबब नाज़िल किया गया था। (तफ्सीरे नईमी) 


१३७) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा नुजूल फ्रमाएंगे तो जमीन ; 


पर चालीस बरस रहेंगे। (तफुसीरे नईमी) 

१३८) हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पिदरी ज़बान बाबुली, मादरी 
जुबान किन्ती, इल्मी जबान इब्रानी थी। फिलिस्तीन में रह कर वहाँ की ज़बान 
भी सीख ली थी। (तफुसीरे नईमी) 

१३६) दो सगी बहनों से एक शख़्स का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 
के जमाने से मन्सूख हुआ। (तफ़सीरे नईमी) 5 

१४०) हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी वालिदा माजिदा हज़रत 
राहील के हमल में आए उस वक़्त आप के वालिद हज़रत याकूब 
अलैहिस्सलाम की उम्रे शरीफ ६१ साल की थी। (तफ़सीरे नईमी) 

१४१) तफूसीरे अराइस में लिखा है कि जो तजल्लीये इलाही हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम पर हुई थी वही तजल्ली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी हुई 
इस लिये जैसे उधर फृरिश्ते सज्दे में गिरे थे वैसे ही इधर याकूब अलैहिस्सलाम 

और उन की औलाद स्दे में गिरी। (गुल्दस्तर तरीकृत) 

१४२) हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में सात साल तक कृहत॑ पड़ा, 
लोग परेशान हो कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए।- पहले साल 
रुपया और अशरफियों से अनाज मोल लिया। दूसरे साल ज़ेवर-और जवाहिरात 
देकर, तीसरे साल जानवर देकर, चौथे साल गुलाम बांदी के बदले, पांचवें साल 
जायदाद देकर, छटे साल औलाद के बदले और सातवें साल ख़ुद को हजरत 
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१४३) असहाबे कहफ़ तीन सी साल तक बिना खाए पिये रहे। (तफुसीरे 


नईमी) 

१४४) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
न 4 पोज को जज हुए का सहीफे रमज़ानुल मुबारक की 

१४५४) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जन आह 
के शर की वजह से अल्लाह के हुक्म के तहत ० 30034002 
तशरीफ लाए तो अल्लाह की कुदरत से जुबान बदल गई और यह ज़बान 
इब्रानी कहलाई। (नुज्हतुल' कारी) 

१४६) आम तौर पर यह मशहूर है कि अरबी जबान हज़रत इस्माईल 
अतैहिस्सलाम से जाहिर हुई। उन्हों ने बनी जुरहुंम से सीखी थी इसी लिये उन 
की औलाद को मुस्तअरबा कहा जाता है। इस से मालूम हुआ कि बनी हक म 
में यह जुबान पहले से प्रचलित थी इसी लिये उन्हें आरबह कहा जाता है। 
(नुल्हतुल कारी) 

. १४७) हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर १८ रमज़ानुल मुबारक को 
मिली। (तोहफ़तुल वाइज़ीन) 

१४८) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने एक च्यूंटी से पूछा तू एक साल में 
कितना खा लेती है? अर्ज की, गेहूँ का एक दाना। आप ने एक दाना डाल कर 
च्यूंटी को एक शीशी में बन्द कर दिया और डाट लगा दी। एक बरस के बाद 
खोल कर देखा तो मालूम हुआ कि उस ने सिर्फ़ आधा दाना खाया है। 
फूरमाया तू ने आधा दाना क्‍यों छोड़ दिया? च्यूंटी बोली पहले मेरा भरोसा 
अल्लाह पर था, मैं पूरा दाना खा लेती थी और यह जानती थी कि वह मुझे 
हरगिज़ फूरामोश नहीं करेगा। शीशी में बन्द होने के बाद मेरा भरोसा सिर्फ 
आप पर रहा इस लिये मैं ने आधा दाना छोड़ दिया, इस ख्याल से कि अगर 
इस साल आप मुझे भूल जाएँगे तो बाकी आधा दाना अगले साल काम 
आएगा। (तोहफुतुल वाइजीन) हे 

१४६) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सफुर के दौरान एक ऊंचा पहाड़ 
देखा, ऊपर चढ़ गए। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा सा निहायत सफेद रंग का 
पत्थर नज़र पड़ा आप उस के चारों तरफ़ फिरे और उस की खूबसूरती पर 
हैरत करते रहे। अल्लाह तआला ने वही भेजीः ऐ ईसा क्या तुम चाहते हो कि 
हम तुम्हें इस से भी अजीब चीज़ दिखाएं। फुरमायाः हा।- पत्थर बीच से फट 
गया। उस में एक बूढ़ा कमली ओढ़े नमाज़ पढ़ रहा था। सामने एक फलदार 
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(_25) या आप 

लकड़ी रखी थी और उत् के साथ अंगूर थे। हजरत इसा हु 
हैरत से पूछा: ऐ शैख्॒ यह क्या चीजें हैं? जवाब दिया: यह मेरी रोजी है नै 
मुझे रोज मिला करती है। आप ने पूछा कि तुम इस पत्थर में कब से खत 
कर रहे हो। कहा चार सौ बरस से। आप ने फ़रमायाः इलाही तू ने हु पे 
भी अफुजल कोई मख़लूक़ पैदा की है या नहीं? वही आई: ऐ ईसा, 
मुहम्मदिया का वह शख़्स जो १९ वीं शअबान को सलातुल बराअत अद्ष 
मेरे नज़्दीक इस की चार सौ बरस की इबादत से अफूज़ल है। हज़रत झा 
अलैहिस्सलाम ने फ्रमायाः काश मैं उम्मते मुहम्मदिया में होता। (ज़ोहरतुर सियज 

१९०) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात ६: रमजानुल मुबारक भले 
मिली। (तोहफुतुल वाइजीन) 

१५१) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्जीले मुक॒द्स १२ या१३ रमजानुत्त 
मुबारक को मिली। (तोहफृतुल वाइजीन) 

१४२) इख्राईल अर्थात अब्दुल्लाह इब्रानी जवान का लफ़्ज़ है। यह हजरत 
याकूब अलैहिस्सलाम का लकृब है। (तफ़सीरे नईमी) 

१४३) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मित्र है। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१४४) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 
तक एक के बाद एक नबी आते रहे। उन की गिनती चार हज़ार बयान की गई 
है। (तफूसीरे नईमी) 

१५५) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक एक दिन में पचास हज़ार 
मरीजों का इन्तिमाअ हो जाता था। (तफूसीरे नईमी) 

१४६) भन्न व सल्वा में मत्र तुरन्‍जबीन कौ तरह एक मीठी चीज होती थी, 
रोज सुब्हे सादिक से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिये एक साअ के 
बराबर आसमान से नाजिल होती थी। लोग इसे चादरों में लेकर दिन भर खाते 
रहते थे। सत्वा एक छोटा सा परीन्दा होता था। इसे हवा लाती थी। बनी 
इस्राईल इसे शिकार करके खाते थे। (तफ़्सीरे नईमी) 

१४७) हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ 
रहने पर मामूर थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ३३ साल की उम्र में आसमान 
पर उठाए गए, उस वक्‍त तक सफुर व हज़र में हज़रत जिब्नईल अलैहिस्सलाम 
कभी आप से अलग नहीं हुए। (तफुसीरे नईमी) 

१४८) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मुअज़्जमा बीबी मत्वम 
अपनी पैदाइश के बाद एक दिन में इतना बढ़ती थीं जितना दूसरे बच्चे एक 
टांग में! (तफुसीरे नईमी) 
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7: 8 अक्काबे भायदा ने जब आएगन मे झपा; नम 
बाद कुर्फ़ किया तो हज़रत ईसा अलैहिस्तालाम ने का ओह मे हु ० 
वह सुअर और बन्दर हो गए। उन की संख्या पांच हजार थी। 2 

१६०) हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम हजरत 23243 8. 
अलैहिस्सलाम को बेटे के गले पर छुरी फेरते देख कर हैरत से ! पुकार उठे: 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब्यिदुना इव्राहीम अहैहिस्सलाम,. ने 
फुरमाया: ता इलाहा इल्लल्लाहु वल्ताहु अकबर। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम 
ने कहाः अल्तहु अकबर वलिल्लहिल हम्द। इस लिये कुरबानी के दिनों में यह 
तकबीर वाजिब है। (तफुसीरे नईमी) | 

१६१) अल्लाह तआला ने नबियों में से सात नबियों को सात इल्म बुज़ुर्गी 
वाले अता फुरमाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्मे लुग़त (व अल्लमा 
आदमल अस्माआ कुल्लहा, सूरए बकरा, आयत ३), हि हजरत ख़िज़ 
अलैहिस्सलाम को इल्मे फ़रासत (व अल्लमनाहु मिन लवुब्रा “5 सूरए कहफ, 
आयतः ६४), हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्मे तअबीर (व अल्लमतनी 
मिन तावीलिल अहादीसे, सूरए यूसुफ, आयतः १०१, हजरत दाऊद 
अलैहिस्सलाम को परिन्‍्दों की बोलियां जानने का इल्म (उल्लिमना मन्तिकृत तैरे, 
सूरए नम्ल, आयतः १३), हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात. और इन्जील 
और इन की हिकमत का इल्म (व युअल्लिमुहुल किताबा वल हिकमता वत्तौराता 
बल इन्जीला, सूरए आले इमरान, आयतः ४८) और सब्यिदे आलम सल्लल्लाहु 
अल्ैहि वसल्लम को गैब के राज, जिन्हें फूरमाया अल्लमका मालम तकुन 

तअलम, (धूरए निसा, आयतः ११३) 

१६२) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लोगों में पांच 
मोअजिजात पेश किये थे। (१) मिट्टी की चिड़ियां बनाना और उन्हें अल्लाह के 
हुक्म से फूंक देकर सही जानदार चिड़ियों की तरह उड़ा देना। (२) माँ के पेट 
के अन्ये को देखने वाला कर देना। (३) कोढ़ी को अच्छा कर दैना। (४) मुर्दे 
को जिंदा करना। (५) इल्मे गैब के ज़रिये बताना कि बनी इस्राईल क्या खा कर 
हजरत के पास आए हैं और उन के घरों में क्या पूंजी पड़ी है। (तफुसीरे नई) 

१६३) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल तीन बीवियों से चली। बीबी 
हाजिर मिल्ली थीं जिन के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। यह मे 
बनी इस्माईल कहलाई। दूसरी बीवी हज़॒स्त सारा इराक की थीं जिन के बल से 
हजरत इस्हाकु अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिन के बेटे हजरत “ 8 इस्राईल 
थे। यह नस्ल बनी इस्राईल कहलाई। तीसरी नस्ल तीसरी बीवी हजरत कहर 
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(क्या आप जानते हरे 
पे जल जर सन करत मं कर्ण करते लेक उन तर 
उस दर्जे की अहमियत प्रसिल नहीं है। (तफ़सीरे नईगी) 

१६४) हज़रत गूसा अलैण्स्सलाम १४ वीं सदी कब्ले मसीह के वस्त में कौमे 
बनी इस्राईल को लेकर मिस्र से हिजरत करके अपने आबाई वतन शाम और 
फिलिस्तीन तशरीफ ले गए थे। यह वही सफर था जिस में फिरऔन के लशकर 
ने बनी इस्राईल का पीछा किया था और आख़िरकार अल्लाह तआला के हुक्म 
से फिरऔन और उस का लशकर बहरे कूल्ज़िम में डूब गया था। (तफुसीरे नई) 

१६४) कुरआने मजीद में मत्र व सलवा का जो जिक्र है उस के तहत म्र 
तुरन्‍जबीन जैसी यानी शहद की तरह जमी हुई और लज़ीज शबनम की किस्म 
को चीज़ होती थी। सल्वा एक तरह का बटेर है जो जज़ीरा नुमाए सीना में 

बड़ी तादाद में पाया जाता है। ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ता, बहुत जल्द थक 
जाता है और बड़ी आसानी से शिकार कर लिया जाता है। (तफुसीरे नईमी) 

१६६) नसारा बहुवचन है नसरानी का। मुल्के शाम (मौजूदा फिलिस्तीन) में 
एक कृस्बा नासिरा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं पैदा हुए थे। इसी लिये 
उन्हें यसूओ नासिरी कहा जाता है। नसरानी भी इसी कस्बे की मुनासिबत से 
कहा जाता है। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१६७) तौरात की रिवायत के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बीच दस पुश्तों का फर्क हुआ है यानी हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की १9 वीं पुश्त में थे। 
(तिफुसीरे नईमी) 

१६८) हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चार बीवियों से बारा बेटे थे। तौरात 

बैयों के नाम रूबिन, शमऊन, लावी, यहुंदाह, अश्कार, जिबलोन, यूसुफ, 
बिन यामीन, दान, नफृताली, जद और आशर दिये गए हैं। तरीकृत 

(गुल्दस्तर तरीकृत) 

१६६) हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ १४७ साल की हुई। 
(ुल्दस्तए 82%: 

१७०/ याकूत हमवी ने लिखा है कि बुकैर बिन यक््तिन बिन हाम बिन नूह 
की औलाद में सिन्ध और हिन्द दो भाई थे जिन के नाम से यह दोनों मुल्क 
मशहूर हुए। (तफ्सीरे नईमी) 
पी है; नी मूसा ३५३३३ हक इमरान ने १२७ साल की उम्र 

उम्र सत्तर साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 
विलादत हुई! (तिफुसीरे नईमी) हि “गत बता ५ 


१७२) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिफ फिरऔन को हलाक फरमाया 
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है 


० मा मनन 

| थे उप्त का नाम वलीद मुसीब या बतोद बिन मुसजब 

| अराशह था। उसे चार सी साल की उम्र मिली। बिन र्यान बिन 

,. १४३) हजरत यूशअ बिन नून हज़रत यूर गे नईगे) 

| यह हजरत मूसा अलेहिस्सलाम के ख़ास खाद और घन हे अल हैं 
थे। हस्त मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल के र उन के सहाबी व शागिर्द 
अत हुई थी। उन के लिये सूरज वापस हल हि साल बाद उन्हें नवुबत 

१७४) हदीस में है कि हजरत ख़िजर ४22 हे 

पड़ा कि यह एक चिकनी सफ़ेद जमी न हे! 
बा कनी सफ़ेद जमीन पर बैठे तो वहाँ सब्ज़ा उग आया। 
१७५) मु ग्यारह बच्चों ने गहवारे में कलाम 
रमूलुल्ताह सल्तल्ताहु अलैहि वसत्तम, (२) हजरत के न] 

हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, पर) 
न , (४) हज़रत मरयम, (५) जुरैज की गवाही देने 
वाला बच्चा, (६) यूसुफ अलैहिस्सलाम का गवाह, (७) खाई वालों का बच्चा, 
(६) उस लौंडी का बच्चा जिसे बनी इस्राईल के जमाने में जिना की तोहमत- 
लगाई गई। (६) हज॒रतो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, (१०) हज़रत आतसिया 
(फिरऔन की बीवी) की ख़ादिमा का वह बच्चा जिसे खौलते हुए तेल में 
जलाया गया, (११) यहूद का वह बच्चा जो अपने माँ बाप को लेकर हुजूर 
सल्लह्ताहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप को सलातो 
सलाम अर्ज़ किया। (शैख़ जलालुद्दीन सियूती) 

१७६) एक कौल यह है कि हज़रत ख़िज्र अलैहिस्सलाम काबील के बेटे 
हैं। दूसरी रिवायत में आप को हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का भाई बताया 
गया है। (नुज्हतुल कारी) 

१७७) जमहूर उत्तमा का ख़्याल है कि हज़रत छ्िज़र अलैहिस्सलाम अब 
भी जिंदा हैं और दण्जाल के बाद जब ईमान उठ जाएगा उम्त वह विसाल 
फरमएंगे। (नुल्हतुल कारी) 

१७८) हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाडु अच्छा ने फुरमाया कि हजरत 
ख़िज्र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर साल हज में 
होते हैं और इहराम से बाहर आने के लिये एक दूसरे के बाल उतारते 

। नुज्हतुल कारी| 

कं ४००० मूसा अलैहिस्सलाम की हमराही में हज़रत ख़िफ़ 
अल्ैहिस्सलाम ने जिस बच्चे को मार डाला था उस का नाम हक रियत के 
मुताबिक जैसूर और दूसरी रिवायत के मुताबिक जैसून था। (िफ़तीर रईमी 
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पे 


फकपकाफतत्तपऊ' रा धया आप जाम हे) 
१६८०) मुफर्सिरीन का कोल है कि हज़रत ग्रगुफ अलहिस्सलाप है 


भाई हज़रत याकूब अरलैहिस्सलाम के ज़्याब में ग्यारह भेड़िये और ब्ज्स 

यूमुफ अलैहिस्सलाम के जवाब में ग्यारह सितारे नजर आए। इस की वजह 
है कि हज़रत गाकूब अलैहिस्सलाग के ख़्वाब में वह गुनाह की हालत में दिखाई 
दिये इस लिये भेड़ियों की सी सूरत थी और हज़रत ग्ूहुफ अनैद्िस्सलाग दे 
ख़्वाब में तौबा की हालत में नज़र आए इस लिये तारों की शक में कै 
गुल्दस्तए तरीकृत 
' १६१) किसी बुजुर्ग ने फुरमाया है कि तीन सवालों का कुष्ठ जवाब नही 
(१ ऐ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आप यूमुफ को बहुत चाहते हैं फि 
दुशमनों के हाथ में क्यों दे रहे हैं। (२) ऐ मुसलमान, यू अल्लाह को कुन 
चाहता है फिर यह ३१ (३) ऐ हक तू मोमिन बन्दे को कुत 
चाहता है फिर यह मुसीबतें कैसी। (गुल्दस्तए तरीक्तत 

१८२) जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 
अख़संत किया तो उन के बाजू पर जन्नती पैरहन तावीज बना कर बांधा जो 
हेज़रत जिश्रईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस वक्त 
जाकर पहनाया था जिब उन्हें आतिशे नमरूद में डाला जा रहा था। (गुल्दस्तए 
तरीकृत) . ॒ 

१८३) जिस कुरें में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन के भाइयों ने 
फेंका था उस के मुख़्तलिफ सूराखों में मूज़ी कीड़े थे। हजरत 

तमाम मूजी जानवरों को पुकारा: ख़बरदार, कोई जानवर 

अपने सूराख़ से बाहर न निकले क्योंकि आज तुम्हरे घर अल्लाह का ख़ास 
बन्दा मेहमान बन कर उतरा है। यह हम सुनते ही सारे मूज़ी जानवर अपने 


अपने बिलों में घुस गए। एक साँप शकावत से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 
काटने के लिये लपका। हजरत निम्रईल 


ने उस पर एक चीम्र 
मारी जिस से वह साँप बहरा हो गया और साँपों की नस्ल कियामत तक बहरी 
कर दी गई। (गुल्दस्तए तरीकृत) 


१८४) हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुें में से डोल के जरिये निकालने 
वाले मिस्री का नाम मालिक था। (गुल्दस्तर तरीकृत) 

१८४५) एक शहर पर हज़रत बूघुफ अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। वहाँ के 
लोगों ने समझा कि यही खुदा हैं, उन की सूरत बनाकर पूजने लगे। फ़िर एक 
और शहर पर हज़रत यूसुफ का गुजर हुआ वहाँ के लोग बुत 
परस्त थे। जब उन्हों ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपने बुत 
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(5). फर्क र रजत र ननन-म॑+ नमन“ ++++++-+ जा खाई 
कु बड़ आता और कहा: जिस खुदा ने यह प्यारी सूरत बनाई है वही पूजा के 
है और हमेशा के लिये वह लोग अल्लाह वाले हो गए। (गुल्दसतए तरीकृत) 
4८६) जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र में आमद मशहूर हुई तो 
हों आवमियों ने मालिक के घर को घेर लिया और काने लगे हम यूसुफ 
को आए हैं। मालिक ने कहा अच्छा एक अशरफ़ी इन की मुंह 
दिखाई है। हर शख्स एक अशरफी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदमों में 
अल कर मुलाकात को या। एक दिन में छः लाख अशरफियां जमा हुई। 
दिनि दो अश मुंह दिखाई मुक॒र्रर हुई। उस रोज़ बारा लाख 
अशरफियां जमा हुईं। (गुल्बस्तए तरीकृत) 

१८७) हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र के सामने अपनी 
के सुबूत में एक चार माह के बच्चे को पेश किया था। यह बच्चा 

जुलेखा का रिश्तेदार था। उस बच्चे ने हजरत बूसुफ 
मुवाफिकत में गवाही दी थी। जब वह लड़का जवान हुआ तो हजरत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम उस की बड़ी इज्जत करते थे और अपनी बादशाहत के जमाने 


में उसे बहुत बड़ा ओहदा दिया था। (गुल्दस्तए तरीकंत) 
१८८) जब हजरत यूसुफ अल के लिये कैद का हुक्‍्म हुआ और 


आप कैदखाने के दरवाजे. पर पहुंचे तो रोने लगे। हज़रत जिन्रईल 


अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो फ्रमाया इस लिये रोता हूँ कि कैदखाने में 
कोई पाक जगह नहीं है कि वहाँ नमाज पढ़७ँ। हजरत गित्रईल अलैहिस्सलाम 
बोले आप जहाँ चाहें नमाज़ पढ़ें। अल्लाह तआत़ा ने आप के लिये कैदख़ाने के 
अन्दर चालीस गज तक जमीन को पाक फुरमा दिया है। (गुल्दस्तए तरीकृत) 
१८६) एक रोज हजरत अलैहिस्सलाम कैदखाने में आए और अपना 
नूरानी धूक हजरत यूसुफ अल्लैहिस्सलाम के दहने मुबारक में डाल दिया! उस 
वक्त से आप को ख़्वाबों की तअबीर का इल्म हासिल हो गया। (गुल्दस्तर तरीकृत) 
१६०) हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर उन के भाइयों ने चोरी का इंतजाम 
लगाया इस का वाकिआ यह है कि यूसुक अलैहिस्सलाम को वालिदा की वफ़ात 
के बाद फूफी परवरिश करती थीं। जब वह अलैहिस्सलाम जरा होशियार हुए 
तो याकूब ने उन को घर ले जाना चाहा फूफी हजरत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम को बहुत चाहती थीं। इस लिये उन की कमर में पटका बांध कर 
शोर कर दिया कि मेरा पटका गुम हो गया डै। तलाशी लेने पर हजरत यूसु् 


उ्तैहिस्सलाम की कमर से पटका बरामद हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 
के शर्ई कानून के मुताबिक हज़रत वूसुफ अतैहिस्सलाम को फूफी के पास 
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जया आप जानते ह? 
रहना पड़ा। (गृल्दरतए तरीकृत) 

१६१) बनी इस्राईल के यहाँ पेशाब के आहकाम बहुत सख्त थे अगर 
में लग जाए तो जला डालो और अगर बदन पर लग जाए तो उननी खान 
छील डालो। (तफ़सीरे नईमी) 

१६२) भस्जिदे हराम में जहाँ कअबे का तवाफ होता है और जिसे मताफू 
कहते हैं वहाँ सत्तर नबियों के मज़ारात बताए जाते हैं। (तफुगीरे नईमी) 

१६३) अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर सब्यिदुना भूसा अलैदिस्मनाम को 
नी निशानियां अता फरमाई थीं: ()) असा, (२) यदे बैजा, (३) वह उक्ठा जो 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में था फिर अल्लाह तआला ने उमे हम 
फरमाया, (४) दरिया का फटना और उस में रास्ता बनना, (५) तूफान, (६ 
टिट्टी दल, (७) घुन, (८) मेंडक, (६) ख़ून की वबा। (तफ्सीरे नईमी) 

१६४) बुख़ारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु जन पे 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत 
सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फुरमाया था मैं आज रात अपनी नब्बे वीवियों ढे 
पास जाऊंगा, हर एक हामिला होगी और हर एक से राहे खुदा में जिहाद 
करने वाला सवार पैदा होगा। मगर यह फुरमाते वक़्त जुबाने मुबारक से इन्शा 
अल्लाह नहीं फुरमाया था तो कोई भी बीवी हामिला नहीं हुई सिवाए एक के 
और उस से भी अधूरा बच्चा पैदा हुआ। सब्यिदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फरमाया अगर सुलैमान अलैहिस्सलाम ने इन्शा अल्लाह फ्रमाया 
होता तो उन सब औरतों से लड़के ही पैदा होते और वह सब राहे खुदा में 
जिहाद करते। (नुज्हतुल कारी) 

१६५) अस्हाबे कहफ़ के नाम लिख कर दरवाज़े पर लगा दिये जाएं तो 
मकान जलने से मेहफूज रहता है। जानो माल की हिफ़ाजत के लिये भी मुजर्रब 
है। अस्हावे कहफ के नाम यह हैं: मक्सलमीना, यमलीख़ा, मरतूनिस, बैनूनिस, 
सारीनूनिसं, जूनिवास, कश्फैयत, तनूनिस! इन के कुत्ते का नाम कितमीर है। 
नुन्हतुल कारी) 

१६६) अस्हाबे कहफ़ अपने गार में साल में एक बार दसवीं मुहर्रम को 
करवट बदलते हैं। अल्लाह तआला ने ऐसी हैबत से उन की हिफाजत फ्रमाई है 
कि उन तक कोई जा नहीं सकता। जंगे रूम के वक्त हजरत अमीर मुआविया 
रजियल्लाहु अन्हु के हुक्म से एक जमाअत ने गार में दाखिल होना चाहा मगर 
अल्लाह तआला ने ऐसी हवा चलाई कि सब जल गए। (नुज्हतुल कारी) 

१६७) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का नाम अख़नूग या अख़नूख़ है। आप 
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"| 


"5 फल कर ऊाश क्षय _....._ (क्या आप जानते हैं? 
करत मूह अले॥स्सलाम के वालिद के दादा है| हजरत आदम अलेहरसलाम 
के बाद आप ही पहले रसूल हैं। आप के वालिद हज़रत शीस अश्रैहिस्पलाम 
हैं। सब से पहले जिस शख््य ने कृतम से लिखा वह आप ही हैं। कपड़ों के 
पीने और सिले हुए कपड़े पहनने की शुरूआत भी आप ही से हुई। आप से 
पहले लोग खालें पहनते थे। सब से पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और 
शैमाने काइम करने वाले और इल्मे नुजूम और इल्मे हिसाब में नजर फुरमाने 
बाले भी आप ही हैं। अल्लाह तआला ने आप पर तीस सहीफ़े नाजिल फरमाए 
और आसमानी किताबों का कसरत से दर्स देने के सबब आप का नाम इद्रीस 
हुआ। (काजी बैजावी) ह 

१६८) एक बार बचपन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन की गोद में 
बैठे थे। आप ने उस की दाढ़ी पकड़ कर उस के मुंह पर एक जोरदार धपड़ 
मारा गुस्से में फिरऔन ने आप को कृत्ल करने का इरादा किया। उस की 
बीवी हजरत आसिया ने कहा: ऐ बादशाह, यह नादान बच्चा है, अभी नासमझल 
है, तू चाहे तो आजमाइश कर ले। इस आजमाइश के लिये एक थाल में अंगरे 
और दूसरे में सुर्ख याकृत आप के सामने रखे गए। आप ने याकूत लेने चाहे 
मगर अल्लाह तआला के हुक्म से फुरिश्ते ने आप का हाथ अंगारों पर रख 
दिया और एक अंगारा आप के मुंह में दे दिया। इस से ज़बाने. मुबारक जल 
गई और लुकनत पैदा हो गई। इस के लिये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 
दुआ कुरआन में बयान की गई: वहलुल अकृदतम मिल्लिसानी। और मेरी 
जुबान की गिरह खोल दे, पारा १६, सूरए ताहा, आयत २७। (तफ़ुसीरे नमी) 

१६६) जब हजरत यहया अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ तीन साल की थी 
उस्त वक्त अल्लाह तआला ने आप को कामिल अक्ल अता फ्रमाई और आप 
की तरफ वही की। (तफुसीरे नईमी) 

२००) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आँखों में ऐसी मलाहत थी ज्सि 
देख कर हर शह्स के दिल में मुहब्बत जोश मारने लगती थी। (तफ्सीरे नई) 

२०१) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कई बरस तक हज़रत इऐब 
अलैहिस्सलाम के पास मिस्र से आठ मन्जिल दूर मदयन नामी शहर में मुकीम 
रहे और उन की साहिबजादी हज़रत सफूरा के साथ आप का निकाह हुआ। 
(तफ़सीरे नईमी) 

२०२) फिरिऔन ने जब जादूगरों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले 
के लिये बुलाया तो जादूगरों ने फिओऔन से कहा कि हम हू की सीता इस 

- देखना चाहते हैं। चुनान्वे उन्हें ऐसा मौका दिया गया उन्हों ने देखा कि हजरत 
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| च्चफि 
त 


करने जञ जारल जता करू कक लए 
सब्पिदुना मूसा अलै॥रलाम ख़्वाब में है और असाए शतफ पा दे 


यह देख कर जादूगरों ने फ़िरऔन से कहा कि मूसा जादूगर नहीं हैं क्योंकि के 
जादूगर सोता है तो उस्त का इल्म भी सो जाता है। मगर फिरऔन ने 
हजरत मूत्ता अलैहिस्सलाम का सामना करने पर मजबूर कर दिया। ( 5१3५५ 

२०३) अब दुनिया में जितने इन्सान हैं वह सब हज़रत गूह अलैहिस्सला 
की नस्त से हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किश्ती से उतरने के बाद उन हे 
हमराहियों में से सारे मर्द औरत मर गए, सिर्फ़ आप की औलाद और उन की 
औरतें बर्ची। उन्हीं से दुनिया की नसलें चलीं। अरब और फारस रोम 
आप के बेटे साम की औलाद हैं और सूडान के लोग आप के बेटे हाम की 
नस से हैं और तुर्क और याजूज व माजूज कौरा आप के बेटे याफिस क्री 
औलाद से हैं। (तफूर्सीरे नईमी) 

२०४) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
बीच २६४० बरस का जमाना गुजरा और दोनों हज़रात के बीच जो दौर 
गण उस में सिर्फ दो नबी हुए। एक हजरत हूद अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत 
सालेह अलैहिस्सलाम। (तफ़्सीरे नईमी) 

२०५) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह हो कर दरस्ततों के 
पत्तों से पंखे और टोकरियां बनाया करते थे। (तफ़्सीरे नईमी) ह 


ने कोई पेशा ह 
सैर फरमाया करते थे। (तिफ़सीरे नईमी) के "हा अपनाया बिक होश 


२१०) हजरम मृसा कं 
तजूत था जिस में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लशकर के साथ संगे मरमर का 


की नअशे थी। यह 
सब से आगे रखा गया जार 
3.38 हक रखा गया था और इसी की बरकत से रास्ता जाहिर हुआ 
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29) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जन्नत के दरख़्त आस की 

क्री की था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ से अपने साथ लाए थे 
और उन से मुन्तकिल होता हुआ हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। 
जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन की बकरियाँ चराई तो उन्हें दिया गया। 
यह मूसा अलैहिस्सलाम के कृद की तरह दस हाथ लम्बा था। इस में दो शा 
थीं जो तारीकी में दो मशअलों की तरह चमकती थीं। मूसा अलैहिस्पलाम इ्स 
अत से बकरियों के लिये पत्ते भी झाड़ते थे और इस पर तकिया भी लगाते 
थे। यह असा सिर्फ आप ही के हाथ में काम करता था। (तफ़र्सीरे नईमी) 

२१२) हजुरत जकरिया अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम को 
बादशाह ने सिर्फ़ इस लिये शहीद किया कि वह अपनी सैतेली बेटी से निकाह 
करना चाहता था और इन दो हजरात ने इस को हराम फुरमाया और उस की 
मर्जी के मुताबिक फृतवा न दिया। (कुससुल अम्बिया) ४ 

२१३) सब से पहले हजरत इंब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना और अपनी 
औलाद का ख़त्ला किया। आप से पहले पैगम्बर ख़ला किये हुए पैदा होते थे। 
(वर्फसीरे नईमी) 

२१४) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई अव्वलियात का शर्फ़ हासिल 
है। सब से पहले आप ही के बाल सफेद हुए,. पहले आप ही ने नाखुन और 
बढ़ी तरशवाई और पेडू के बाल दूर करने का रिवाज दिया कि आप के दीन 
में यह बातें फर्ज थीं और दीने इस्लाम में सुन्नत। पहले आप ही ने सिला हुआ 
पाजामा पहना। पहले आप ही ने बालों में ख़िज़ाब किया। पहले आप ही ने 
मिम्बर बनवाया और उस पर खुत्बा पढ़ा' पहले आप ही ने अपने हाथों में 

अस्ा लिया। पहले आप ही ने अल्लाह की राह में जिहाद किया, जब काफिर 
आप के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को कैद करके ले गए। आप ने उन 
से जिहद किया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को उन से छुड़ा लिया। पहले 
आप ही ने मेहमान नवाज़ी की कि बिना मेहमान कभी खाना नहीं खाया और 
मेहमान की तलाश में चार चार कोस निकल जाते थे। पहले आप ही ने 
शीरमाल और पराठे पकवा कर मेहमानों को खिलाए। पहले आप ही ने 
मुआनिका किया यानी गले मिले। पहले आप ही को बहुत गा और ख़ादिम 
दिये गए। पहले आप ही ने सुरीद (शोरबे में पकी हुई रोटी) तप्यार की। 
कियामत में सब से पहले आप ही को लिबासे फाश्लित अता होगा इस के 
फौरन बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम को। आय ही अपने बाद वाले 
पैमम्बरों के वालिद हैं। हर आसमानी दीन में आप ही की पैरवी और इताअत 
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क्या आप जानते है 


(358) ..00ह0क्‍.+>ह7 7555 तप 
मुसलमानों के मुर्दा बच्चों की आप और हज़रत सारा आलमे बर्जत् में 


हैं। (तफुसीरे नईमी) 
मा क 3४ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कृहत पड़ा। 


होता था। आप ने बोरियों में सुर्ख़ रेत भर कर कर 
कं हज मर ओता गया तो शरबती गेहूँ निकले। जब उन्हें बोया गया तो 
उस के पौदों में जड़ से ऊपर तक बालियां लगीं। (तफ्र्सरे नईमी) 

२१६) एक बार काफिरों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर दो शेर 
छोड़े। शेरों ने आप पर हमला नहीं किया हक आप को सज्दा किया और 

आप के कृदमे मुबारक चाटने लगे। (तफ़र्सीरे नईमी) 
हे २१७) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम का 
ख़ला पैदाइश से सातवें दिन और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ख़ला 
तेरहवें साल किया था। (तफ़सीरे नईमी) 

२१८) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आख़िर उम्र तक लावल्द थे। बेटे की 
दुआएं मांग कर कहते थे इस्मअ ईल इस्मअ लफ़्ज अरबी है और ईल इब्नानी 
में खुदा का नाम है। इस्मअ ईल के मानी हुए ऐ खुदा मेरी सुन ले। जब 
अल्लाह तआला ने आप को बेटा अता फ्रमाया तो इस दुआ की यादगार के 
तौर पर उन का नाम इस्माईल रखा गया। (तफुसीरे नईमी) 

२१६) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली ज़िलकअदा को कंअबे की 
तअमीर शुरू फ़ुरमाई थी और उसी महीने की पच्चीस तारीख़ को ख़त्म फुरमा 
दी। (तफ़सीरे नईमी) 

२२०) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तूफाने नूह से १७०६ साल बाद और 
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन २३०० साल पहले बाबुल शहर के 
करीब कूसा नामी कस्बे में पैदा हुए एक रिवायत में है कि आप की विलादत 
अहवाज़ के इलाके मक़ामे सूस में हुई थी। (तफुसीरे नईमी) 

२२१) हजरत इब्राहीम ने सब से पहले अपने चचा को बेटी सारा से 
निकाह किया फिर हजरत हाजिरा से। हज़रत सारा की वफात के बाद कृतूरा 
था कन्तूता से। तीन बीवियों से आठ बेटे थे। हज़रत हाजिरा से हजरत 
इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो सब से बड़े थे। हजरत सारा से हजूरव 
इस्हाक अलैहिस्सलाम जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से १४ साल छोटे थे। 
कगार 2 का नह कनआनिया से छः बेटे मदयन, मदायन, ज़मरान, 

; ! है सब मुत्तकी मुसलमान हुए। (तफ़सीरे नईर्म 

२२२) हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जप कक रत, की “०*म ने 
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दे क्या आप जानते हैं?) 
(नाइक आह जाता सता: सकता ॥< 

बफात पाई और वसियत के मुताबिक बैतुल मकृदिस में हज़रत इस्हाक 
की कृत्रे अनवर के पास दफ़्न किये गए। (गुल्दस्तर तरीकत) 

२२३) हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम यशकुर है और लक॒ब नूह, 
क्योंकि आप अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से बहुत नीहा और गिरिया व जारी 
करते थे। आप पहले साहिबे शरीअत नबी हैं और मुश्रिकीन को डराने बाले 
पहले पैग़म्बर हैं। आप ही पहले नबी हैं जिन की बद दुआ से काफिरों पर 
अजाब आया। आप दूसरे अबुल बशर हैं कि तूफान के बाद के तमाम लोग 
आप की औलाद हैं। आप के बाल सफेद हुए न कोई दांत गिरा। कियामत में 

अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के बाद आप ही की कृब्रे शरीफ 

पहले खुलेगी। (ख़ाजिन, तफसीरे कबीर, तफुसीरे सावी) 

२२४) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अम्बिया हैं कि सात नबियों के 
सिवा तमाम नबी आप की औलाद हैं। वह सात नबी यह हैं: हजरत आदम, 
हजुरत शीस, हज़रत इद्रीस, हजरत नूह, हजरत सालेह, हजरत हूद, हजरत 
लूत अलैहिमुस्सलाम। (रूहुल बयान) 

२२५) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को मोअजिज़े के तौर पर अच्छी 
आवाज मिली थी। जब आप ज़बूर तिलावत फुरमाते थे तो आप के पीछे आम 
लोग, उन के पीछे जिन्नात, उन के पीछे चरिन्‍्द परिन्द और जानवर जमा हो 
जाते थे। जिड़ियां आप पर साया कर लेती थीं। (रूहुल बयान, ख़ाज़िन वगैरा) 

२२६) जबूर का मतलब है लिखी हुई किताब। इस में डेढ़ सौ सूरतें थीं 
जिन में अहकामे शरीअत बहुत थोड़े थे। हिकमत, वअज, हम्दे इलाही वगैरा 
ज्यादा थीं। (तफुसीरे नईमी) 

२२७) अरब में कुल पांच नबी तशरीफ लाए। हजरत हूद, हजरत सालेह, 
हजरत इस्माईल, हज़रत शुणेब और सब्यिदुल अम्बिया मुहम्मदे मुस्तफा 
सल्लललाहु अलैहि वसललम व अलैहिमुस्सलाम। (तफ़सीरे सावी) 

२२८) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मशहूर लकृब मसीह है। यह इब्रानी 
जुबान में मशीह था यानी मुबारक। (रूहुल बयान) 

२२६) हम सब को अल्लाह तआला ने पानी से बनाया। हम जमा हुआ 
पानी हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हवा से बनाया। आप हवा यानी 
हजरत जिब्नईल अलैहिस्सलाम की फूंक पर खिंची हुई रब्बानी तस्वीर हैं। 
(तफ़सीरे नईमी) 

२३०) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बीच 
१७०० साल का फुसला है। इस दौरान एक हजार से ज़्यादा नबी तशरीफ 
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लाए। (तफसीरे नईगी क्षति 
हे कक (४ में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हमारे हू 

सल्त्लातु अत वसत्तम के बीच तकरीबन चार हज़ार साल का फासला है। 
तफ भईमी 

32702 ूसा अलैहिस्सलाम की उग्रे शरीफ १२० साल की हुई। 
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात से चार सी बरस पैदा हुए और हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सात सी बरस बाद। (ख्ाज़िन) 

२३३) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यश बिन 
अलैहिस्सलाम आप के ख़लीफ़ा बने। आप ने १२६ बरस की उम्र में दफन 
पाई। अफुरासीम पहाड़ में दफ़्न किये गए। आप मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 
२७ साल ज़िंदा रहे। (ख्ाजिन) भें 

२३४) अम्मान से जाते हुए बैतुल मकदिस के करीब एक मामूली वस्ती है 
जिस का नाम मूसा कलीमुल्लाह है, यहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़रे 
अकृदस है। (तफ्सीरे नईमी) 

२३५४) जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्‍त करीब आया तो 
मलकुल मौत जनाब इज्नाईल अलैहिस्सलाम आप की ख़िदमत में हाजिर हुए और 
अजल का पैगाम सुनाया। हजपू मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर उन के 
ऐसा तमांचा मारा जिस से उन की एक आँख जाती रही। (तफ़सीरे नईमी) 

२३६) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम के दीन का नाम साइबा था इस में 
तीहीद, तहारत, रोजा वगैरा इबादतें थीं। (तफुसीरे नईमी) 

२३७) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम का नाम हरमिस था। (तफुसीरे नईमी) 

२३८) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर जाते तो रोजा रख कर 
जाते और तौरात लेने के लिये आप को अल्लाह के हुक्म से चालीस रोजे 
रखने पड़े। (तफ़सीरे नईमी) 

२३६) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बालिग ही पैदा हुए थे। (तफ्सीरे नईमी) 

२४०) हजरत हिज़कील, हज़रत इब्राहीप, हजरत उजैर और हज़रत ईसा 
अलैहिमुस्सलाम के ज़रिये मुर्दे जिंदा हुए। पांचवें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम हैं जिन्हों ने अपने वालिदेन और बहुत से मुर्दों को ज़िंदा किया। 
(तफुसीरे नईपरी) 

२४१) हजरत हिज॒कील बिन सूरी अलैहिस्सलाम को जुलकिफ्ल भी कहते हैं 
क्योंकि ने एक बार सत्तर पैगम्बरों को जामिन बन कर कुल्ल होने से 
उचाया था। जुलकिफ्ल का मतलब है जमानत वाला। आप हजरत मूसा 
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(74) 4] 
सलाम के तीसरे ख़लीफ़ा हैं कि हजरत मूल अलैहिस्सलाम के ख़लीफा 
यशूअ बिन नून उन के ख़लीफा कालिब इब्मे यूहन्ना, उन के ख़लीफा हजरत 
हिज॒कील अलैहिमुस्सलाम। इन की कुत्नियत इनमे अजूज़ है क्योंकि इन की 
वालिदा ने इन्हें बुढ़ापे में पाया। (तफुसीरे नईमी) 

२४२) हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को आदे अव्वल कहते हैं और 
आदे सानिया (दूसरी) हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है। इसी को समूद 
कहते हैं। इन दोनों के बीच सौ बरस का फासला है। (तफ्सीरे नईमी) 

२४३) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़ी फुसाहत और बलागत वाले थे 
सब से पहले आप ही ने अम्मा-बअद फरमाया। रब तआला ने आप की जो 
चाहा सिखाया। परिन्‍्दों की बोली, पहाड़ों की तस्बीह, च्यूंटी का कलाम समझना, 
अच्छी आवाज़ वगैरा। आप के दस्ते मुबारक में लोहा नर्म पड़ जाता था। आप 
बादशाह होने के बावजूद मेहनत मशक्कत करके रोटी खाते थे। जिरह बना 
कर बेचते थे और इसी आमदनी पर गुजर करते थे। (तफुसीरे नईमी) 

२४४) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर गिरंगिट दूर से फूंक 
मार रहा था। उस की फूंकों से आग तेज न हुई मगर वह कियामत तक मार 
का मुस्तहिक्‌ हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि इस 
का मार देना सवाब है। (तफुसीरे नईमी) | 

२४४) हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह तआला ने हज़रत आदम 
अलैहिस्सलाम को तमाम अजज़ाए जमीन यानी खारी और मीठा, काला और 
सफेद, सुर्ख और जर्द से तरतीब दिया और आप का पुतला चालीस बरस तक 
बिना रूह के मक्कए मुकर्रमा और ताइफ के बीच की वादिये नोअमान में रहा। 

उस के बाद रूह जिस्म में आई। कुछ रिवायतों में आया है कि हजरत आदम 
अधैहिस्सलाम का सरे मुबारक कअबे की ख़ाक से और सीना बैतुल मक॒दिस 
की ख़ाक से था। (तफुसीरे नईमी) 

२४६) हज़रत शअया अलैहिस्सलाम हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की 
औलाद से थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीअत के मानने वाले थे। 
आप बनी इश्लाईल पर उतारे गए। (तफ़्सीरे नईमी) 

२४७) हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर आकर जो सब से पहली 
इंबादत की वह तौबा थी। (तफुसारे नईमी) 

२४८) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम की एक हज़ार बीवियां बताई जाती 
हैं। (तफुसीरे नईमी) 

२४६) हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ६६ बीवियां थीं। (तफूसीरे नईमी) 






(क्या आप जानते हैं?) 





/पीमिफन न रस 8७७७७३ //६ .७०७/३४४७७७७७४७७ ४३ ०५४७७७॥७७  -...- 


>> «कल 


* कर दिया था मगर उन पर किसास यानी 





तक क्या आप जानते है? 
इस-+-नमी िमन-++मममनन+बकन+- मनन करन कब ++ब बम) ध्यान 
है में गेहूँ खाते वक्त हज़रत हव्वा ने दो मुट्ठी गेहूँ अपने पर 
रख जज एक मुद्ठी गेहूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिलाया था। 
रब तबारक व तआला ने इस के है लड़कियों को एक हिस्सा मीरास दी 
को दो हिस्से। (तफसीरे नईमी' 
है ११००8 ईसा अवहशाताए की दुआ पर उन के हवारियों के लिये 
जो दस्तरख्वान आसमान से उतरा था वह सुर्ख़ गिलाफ से ढका हुआ था। उप 
में सात मछलियाँ और सात रोटियाँ थीं। इन मछलियों पर सित्रे न थे, न 
अन्दर का कॉँटा था। इस से रौग़न टपक रहा था। मछलियों के सरों के आगे 
सिरका और दुम की तरफ़ नमक और आस पास सबिजयां थीं। रिवायतों में 
आया है कि पांच राटियाँ थीं। एक रोटी पर जैतून, दूसरी पर शहद, तीसरी 
पर घी, चौथी पर पनीर और पांचवीं पर भुना गोश्त रखा था। पहले दिन सात 
हजार तीन सौ आदमियों ने खाया फिर वह ख़्वान उठा और लोगों के देखते 
देखते उड़ता हुआ उन की नजरों से ओझल हो गया। यह ख़्वान चालीस दिन 
तक रोज़ाना या एक दिन आड़ करके आता रहा! (तफ़सीरे नईमी) 
२५२) अरब पहले दीने इब्राहीमी पर थे। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 


: बाद उन के बेटे नाबित कअबे के मुतवल्तै हुए। उन के बाद जुरहुम कृबीला 


हैजार। अर्ज़ किया इन में रसूल 
कितने हैं? फुरमाया तीन सौ दस से कुछ ज्यादा। और एक रिवायत में है 
३१५, तीसरी रिवायत में है ३१३॥ (तफ्सीरे नईमी) 
२५४) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक किब्ती को घूंसा मार कर हलाक 
(तफ़सीरे नमी) जून का बदला वाजिब न हुआ। 
२५४) हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम 
साथ एक हजार नबी होते थे। (तफुसीरे कहती. 40७७७४७७४६ 
२५६) हजरत जरजीस मुल्के शाम में फिलिस्तीन में रहते 
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(42) [.........000ह0ह8३...ह0ह02ुई.].न्‍हनह80तलत___ (क्या आप जानते है? 
वे। उस मुल्क का एक बादशाह दादियाना था जो बुर्तों को पूजता था हजरत 
जरजीस चूँकि तौहीद की तब्लीग करते थे इस लिये बादशाह देन गन 

दुशमन हो गया। उस ने मुख्तलिफ तरीकों से हज़रत जरजीस अनैहिस्सलाम को 
हज़ार बार मारा मगर हर बार अल्लाह तआला ने आप को निंदा किया। एक 
दिम हजरत जरजीस अलैहिस्सलाम ने अपना मुंह आसमान की तरफ उठा कर 
कहा: ऐ रब तू सब कुछ जानता और देखता है। आज सात वरस से मैं 
तकलीफें उठाता हूँ। तू ने कहा था कि सात बरस तक काफिरों से रंज 
उठाओगे और सब्र करोगे। ऐ अल्लाह मेरी मुद्दत पूरी हुई। अब मैं सत्र नहीं 
कर सकता। काफिरों के हाथ से बहुत तंग आ गया हूँ। ऐ मेरे रब मुझे शहादत 
नसीब कर और इन काफ्रों पर अज़ाब नाजिल कर। उन की दुआ ख़त्म होते 
ही एक गृज़बनाक आग आसमान से उतरी और एक बिजली कड़क कर 
काफ्रों पर गिरी। यह देख कर एक काफिर ने हज़रत जरजीस अलैहिस्सलाम 
पर तलवार मारी कि उन की दुआ से अजाब उतरा था। हज़रत जरजीस 
अलैहिस्सलाम ने शहादत पाई। आसमानी आग ने सारे काफ्रों को जला दिया। 
उन में से तीस हज़ार लोग जो ईमान लाए थे वह बच गए। (कृससुल अम्बिया) 

२५७) अल्लाह तआला ने तीन अहदो पैमान लिये थे जिन्हें मीसाक॒ कहा 
जाता है। एक तो अपने रब होने का जो आम इन्सानों से लिया गया था। 
दूसरा हुजूर सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्तम पर ईमान लाने का जो हजराते अम्बियाए 
किराम से लिया गया था। तीसरा अहद अल्लाह की किताब को न छुपाने का 
और इसे लोगों तक पहुंचाने का। यह अहद बनी इस्राईल के उलमा से लिया 
गया था। (तफुसीरे नईमी) 

रच) हजुरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु 
अ्ैहि वसत्तम ने फरमायाः मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मीले और सत्र पोश 
नवी थे। उन के बदन का कोई हिस्सा नंगा न दिखता था और यह बात उन 
की हयादारी की वजह से थी। कुछ बनी इस्नाईल ने उन्हें तकलीफ दी ्‌ 
कहने लंगे कि इस कृदर लिबास पोशी की कोई ख़ास वजह है। या तो जिल्द 
का कोई ऐव है या सफ़ेद दाग की बीमारी है या छुत्तिया बड़ा होने की कप 
है। अल्ताह तआला की मर्जी हुई कि हजरत मूसा अलैिसत ह हु कपड़े 
होना जाहिर हो जाए। एक रोज़ आप तत्दाई में नहाने के लि खडे कपड़े ले 
उतार कर एक पत्थर पर रख दिये। अल्लाह के हुक्म से व कहे रहे थेः 
भाग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर के पीछे भीम सी ला में बनी 
ओ पत्थर मेरे कपड़े, ओ पत्थर मेरे कपड़े। आह्िर मे उसी; दा 
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(क्या आप जानो ॥ 
इस्राईल की एक जमाअत तक पहुंच गए। लोगों ने आप को नंगा देखा 
बेहतरीन जिस्मानी बनावट पाई। कहने लगेः मूसा में तो ख़ुदा की कृसम कई | 
ऐब नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़े ले लिये प्र 
को मारने लगे। खुदा की कसम, मूसा के मारने से पत्थर में तीन या चारया 
पांच निशान पड़ गए। (तफ़सीरे नईमी) 

२५४६) नबियों की वफ़ात हमारी तरह जबरन नहीं होती बल्कि मलकुत 
ख़िदमत में हाजिर होते हैं और उन की इजाजत से रूह कृब्ज करते हैं। नदियों 
की वफ़ात इख़्तियारी यानी उन की अपनी मर्ज़ी से होती है। (तफुसीरे नईमी) 

२६०) पुक्हा के नज़्दीक सोना बुजू तोड़ता है और मौत गुस्ल। मगर नवी 
की नींद से वुजू नहीं टूटा और शहीद की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती। (तफ्सीरे 
नईमी' 

“ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फुरमाया कि 
अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम ने आपस में तकरार की। हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वह आदम हो कि जिन को अल्लाह ने 
अपने दस्ते कुदरत से पैदा किया और अपनी रूह फूंकी, फुरिश्तों से सज्दा 
कराया, रहने के लिये जन्नत अता की, लेकिन तुम ने नाफरमानी करके लोगों 


रिसालत के लिये चुना, अपना कलीम बनाया, लौहें अता कीं जिन में हर चीज़ 
का बयान था, अपना हमराज़ बनाया, तुम यह बताओ कि मख़लूकु के पैदा 
करने से कितने पहले खुदा ने तौरात को पैदा किया था। हजरत मूसा 

कहने लगे कि चालीस साल पहले पैदा किया था। हज़रत आदम 
बोलेः क्या उस में यह लिखा है कि आदम ने अपने रब की नाफरमानी की 
और गुमराही इख़्तियार की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा: हाँ, लिखा 
हुआ हैं। हज़रत आदंम अलैहिस्सलाम ने कहाः मूसा, जो बात मेरे रब ने मेरे 
लिये चालीस साल पहले मुकृरर कर दी थी उस पर तुम मुझे मलामत करते 
हो। हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि बसत्लम फुरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम इस मुकदमे 
में हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम पर ग़ालिब आ गए। (बुखारी शरीफ) 

२६२) हज़रत अब्दुल्लाह इन्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम ने फुरमायाः: जब कोई जुल्म से कृत्ल 
किया जाता है तो उस खून में पहला हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे 
काबील का होता है क्योंकि सब से पहले कृत्ल का तरीका जारी करने वाला 
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वी है। (तफुसीरे नईमी) 


२६३) हजरत ईसा अलैएिस्सलाम को ख़ुदा का बेटा बनाने वाला पढला 
शब्स साऊल नामी एक यहूदी फूरीसी था जो हवारियों को बहुत तकलीफ देता 
था। हज़रत ईसा अलेहिस्सलाप के आसमान पर उठाए जाने के बाद इस शख््म 
मे एलान किया कि उस ने मसीह का नूर देख लिया है। फिर वह हजरत ईसा 
मसीह अलैठिस्सलाम का मुबल्लिग बन कर हवारियों में शामिल हो गया। अपना 
नाम बदल कर पौलुस रख लिया। यही शख्स इसाई दुनिया में सैंन्ट पॉल के 
नाम से मशहूर है। (तफुसीरे नईमी) 

२६४) हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 
औलाद में पांचवीं या छटी पुश्त में थे। उन की वालिदा हजरत लृत 
अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। अपने ज॒माने में सब से ज़्यादा इबादत करने वाले 
शख्स ये। ६३ बरस की उम्र पाई जहाँ रहते थे वह जगह अब दैरे अग्यूब के 
नाम से मशहूर है। वहीं मजारे पाक भी है। यहाँ एक पत्थर है जिस पर कृदम 
का निशान है। कहा जाता है कि यह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कृदमे 
पाक का निशान है। वहाँ एक चश्मा भी है जिस का पानी बरकत वाला समझा 
जाता है। (तफुसीरे नईमी) 

२६५४) तिर्मिजी शरीफ में हज़रत इब्मे मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत: 
है कि जब अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फुरमाया तो वह 
ऊन का कम्बल, ऊन की छोटी टोपी, ऊन का जुन्बा और मरे हुए गधे की 
खाल की जूतियां पहने हुए थे। (तफ़सीरे नईमी) 

२६६) सब से पहले पाजामा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहना। चूंकि 
उन्हें ने इस लिबास को जो सब से ज़्यादा औरत को छुपाने वाला है सब से 
पहले पहना इस लिये उन्हें यह इनआम मिला कि कियामत के दिन सब से 
पहले उन्हें यह लिबास पहनाया जाएंगा। (तफुसीरे नईमी) 

२६७) हज़रत सुलैमान अलैटिस्सलाभ की वफ़ात नमाज़ के कियाम में हुई 
वी और एक लाठी के सहारे आप छः माह या एक साल यूंही खड़े रहे। 


(तफ्सीरे नईमी) 
२६८) जब हजरत शुऐेब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिये बद-दुआ 
ते अल्लाह तआला ने उन पर दोजख खोल दी और कुफ़फार गर्मी से 
तड़पने लगे। तहखानों में ठन्डक लेने घुसे तो वहाँ और ज़्यादा गर्मी थी। 
दर्तों के साए में रहना, पानी से नहाना कुछ काम न आया। पानी भी खौला 
हुआ पादे थे। भागे भागे फिरते ये। शर्दर से बाहर आदत का एक टुकड़ा नजर 
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क्या आप जानते है 
आया जिस का साया ज़मीन पर था और ठन्डी हवा चल रही थी। उस $ 
नीचे पनाह लेने जमा हो गए। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े जवान सब लोग वें 
पहुंच गए, तभी अल्लाह का अज़ाब 'नाज़िल हुआ। पहले एक चीज़ आई फिर 
जलजला, फिर वह जगह आग से भड़क उठी। वह सब वहीं ढेर हो गए 
जुलजले से इमारतें तबाह हो गई। वह लोग इस गर्मी में ऐसे भुन गए जैसे 
आग में टिह्ी भुन जाती है। अबू अब्द बिजली रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
मदयन इलाके में बहुत से बादशाह एक के बाद एक हुए: अबूजाद, हनन, 
हुत्ती, कलिमन, सअफुस, कृरशत। जब कौम पर अज़ाब आया तो उस वक़्त 
वहाँ का बादशाह कलिमन था। वह भी हलाक हो गया उस की बेटी ईमान 
वाली थी वह अजाब से मेहफूज़ रही। (तफुसीरे नईमी) 

२६६) फुतूहाते मक्किया की आख़िरी जिल्द में है कि अल्लाह तआला ने 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही फ्रमाई कि ऐ मूसा, जो तुम्हारे पास आत 
लगा कर आए उस को नाउम्मीद न लौटाओ और जो तुम्हारी पनाह में आए 
उसे पनाह दो। कुछ दिन बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक जंगल में थे कि एक 
कबूतर आप के कन्धे पर आ बैठा, बोला मुझे पनाह दो, मेरे पीछे बाज़ पड़ा 
हुआ है। पीछे से बाज आकंर दूसरे कन्धे पर बैठ गया, बोला मुझे ना उम्मीद 
न लौटाओ, इस कबूतर का शिकार कर लेने दो, यह मेरी रोज़ी है जो ड् 
रब ने दी है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो कर बोले कि यह मेरा इम्तिहान है। 
आप ने छुरी या चाकू लेकर चाहा कि अपनी रान की एक बोटी काट कर 
बाज को खिला दें ताकि अल्लाह तआला के दोनों हुक्मों पर अमल हो जाए। 
वह दोनों परिन्दे बोले आप जल्दी न करें ऐ अल्लाह के नबी, हम फुरितत हैं, 
हमें आप का इम्तिहान लेने के लिये भेजा गया था। आप अल्लाह के फ्ज़्त से 
इस इम्तिहान में पूरे उतरे। आप ने दोनों वादे पूरे कर दिखाए। (तफ़सीरे नई 

२७०) हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ अपने बेटे 
हज़रत यूमुफ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में आ बसे थे। वहाँ आप की 
औलाद बहुत फली फूली यहाँ तक कि लाखों हो गई। फिरऔने मिद्र रव्यान 
की मीत के बाद उस का तेटा मुसअब बिन र॒व्यान बनी इस्राईल की बड़ी 
इज्जत करता था। उस की मीत के बाद जब वलीद मिस्र का बादशाह बना तो 
उस ने खुदाई का दावा किया। बनी इस्राईल ने उसे खुदा मानने से इन्कार कर 
दिया।। वह बोलाः तुम्हारे जद्दे अमजद यूसुफ को हम ने मिस्तरियों से ख़रीदा 

_ था। तुम लोग ख़रीदे हुए की औलाद हो लिहाजा हमारे गुलाम बल्कि गुलाम 
जादे हो। उन्हें अपना गुलाम बना कर निहायत दुशवारी और ज़िल्लत के कामों 
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पर लगा दिया। (तफ्सीरे नईमी) 

२७१) हज़रत अन्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि 

हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का नाम माशा था। (तफुसीरे मईणी) 

२७२) मिस्र के इलाके मदायनी सऊद में बहुत जादूगर रहते थे। उन के 
उस्ताद दो थे जो आपस में भाई भाई थे। जब फिरऔनी पुलिस उन के पास 
पहुंची और उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले की दअवत दी तो उन्हों ने 
इस के मुतअल्लिक्‌ अपनी माँ से मशवरा किया और उस 'से असाए मूसवी का 
तज॒किरा किया। माँ ने कहा तुम मिस्र जाओ मगर तहकीकु कर लेना कि अगर 
मूसा के सोने की हालत में भी असा काम करता है तो तुम मुकाबला न करना 
क्योंकि वह जादू नहीं मोअजिज़ा है। जादू हमेशा जादूगर की बेदारी और 
होशियारी में काम करता है। (तफुसीरे नईमी) ह 

२७३) कौमे बनी इस्राइल फिरऔन के चंगुल से निकल कर कुल्जम सागर 
पार करके अभी कुछ आगे ही गई थी कि रास्ते में मकामे-रीफ या मकामे 
रिक्कृह में वहाँ के कनआनी या लखमभी लोगों को बछड़ा परस्ती, उस के आगे 
दो जानू आसन मारे बैठे देखा तो उन के दिल में बुत परस्ती का शौक जाग 
गया। मूसा अलैहिस्सलाम से बोलेः हमें भी इजाजत दीजिये कि हम भी बछड़ा 
पूजें। आप हमारे लिये कोई बुत तजवीज़ फुरमा दीजिये कि हम उसकी परस्तिश 

किया करें या आप अपने हाथ से हमारे लिये बछड़े के मुजस्समे बना दीजिये 
ताकि हम इन लोगों की तरह पूजा कर सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
फ्रमाया तुम ऐसी कौम हो कि जिहालतें करते ही रहते हो। तुम ने समुन्द्र से 
पार होने पर बल्कि खुश्क समुन्द्र में पहुंच कर जिहालत की बातें कीं कि तुम 
सब एक रास्ते से न गुजरे, तुम्हारे हर कुबीले ने अलग अलग रास्ता मांगा। 
फिर तुम ने मुझे परेशान कियां। मुझ से कहा हमें दूसरे कृबीलों की ख़बर नहीं 
हो पाती तो पानी की दीवारों में तुम्हारे लिये रोज़न पैदा किये गए। अब तुम ने 
यह गजब किया कि अभी अभी फ्िरऔनियों पर अल्लाह का अजाब और 
अपने ऊपर अल्लाह की रहमत देख कर आ रहे हो फिर भी इस काम की 
इजाजत चाहते हो जिस से वह लोग हलाक हुए हैं। यह लोग जिन बुर्तों की 
पूजा करते हैं बहुत जल्द यह बुत हमारे ही हार्थों मिटाए जाएंगे। सम्पदुना यू 
अलैहिस्सलाम का यह कहना सच होकर रह आप के बाद कौमे इमालिका को 

बनी इस्राईल के हाथों हलाक किया गया। (तफुर्सीरे नईमी) 

२७४) हज़रत सब्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम की फरमाइश पर चबें हा 
तबारक व तआला ने कोहे तूर पर अपनी तजल्ली फ्रमाई तो वह पाश पाश 
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है 
न मल 
हो गया। कुछ भुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उस के सात पे गए। एक 
हिस्सा तो वहीं कायम रहा। तीन हिस्से उड़कर मक्कए मुअज़्जमा पहुंचे जिन पे 
वहाँ तीन पहाड़ कायम हो गएः सौर, बहीर और हिरा। तीन हिस्से 

मुनव्वरा पहुंचे जिन से वहाँ तीन पहाड़ कायम हो गएः उहद, रिक्कान और 
मेहरान। (रूहुल बयान, सावी, इब्मे कसीर वगैरा) 

२७५) अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बारा सौ कलिमात 
में कलाम फुरमाया। आप ने पूरी तवज्जिह से अपने बदन के हर रौंगटे से यह 
कलाम सुना। यह कलाम बरबरीहा ज़बान में 'हुआ। कुछ रिवायतों में है कि 
तमाम ज़बानों में कलाम फुरमाया। (रूहुल मआनी) 

२७६) हज़रत कअबे अहबार रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि सम्िदुना 
मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लाए और इसे पढ़ा तो रब से अर्ज की कि 
मौला मैं ने तौरात में एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि वह सब उम्मतों से अच्छी 
होगी, अच्छी बातों का हुक्म करेगी, बुरी बातों से मना करेगी, तमाम किताबों 
पर ईमान लाएगी, हमेशा जिहाद करेगी, यहाँ तक. कि दज्जाल से भी जिहाद 
करेगी। ऐ रब वह उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया कि 
वह उम्मते मुहम्मदिया है। अर्ज़ किया: मौला मैं ने ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ा 
जो तेरी बहुत हम्द करेगी, सूरज की रफ़्तार नापेगी, हर इरादे पर इन्शा 
अल्लाह कहेगी, मौला वह उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह तआला ने इरशाद 
फरमाया: वह उम्मत मुहम्भदे मुस्तफा की है। अर्ज़ किया: मौला मैं ने ऐसी 
उम्मत का भी जिक्र पढ़ा जो अपनी कुरबानियां, कफ़्फारे, सदकात खुद ही 
खाया करेगी, गैबी आग से न जलवाएगी, इलाही वह उम्मत मुझे दे दे। 
फुरमायाः वह उम्मते मुहम्मदिया है। अर्ज़ किया: मौला ऐसी उम्मत का भी जिक्र 
मैं ने पढ़ा जो जमीन में बलन्दी पर चढ़ते वक्त तकबीर कहेगी और ढलान 
उतरे वक़्त हम्द करेगी, सारी जमीन उस की मस्जिद होगी, मिट्टी उस की 
तदारत का जरिया, उन के हाथ पाँव बुजू के आसार से चमकेंगे. मौला वह 
उम्मत गुझे दे दे। फरमायाः वह उम्मते मुहम्मदिया है! अर्ज किया: मौला ऐसी 
उम्नात का जिक्र मैं ने पढ़ा जो नेकी का इरादा करने पर एक नेकी का सवाब 
पाएगी और कर लेने पर दस गुना से सौ चुना सवाब पाएगी, मौला वह उम्मत 
मुझे दे दे। फूरमायाः वह उम्मते मुहम्मदिया है। अर्ज़ किया: मौला में ने ऐसी 
उम्मत का जिक्र भी देखा जिन की किताब उन के सीनों में होगी, उन की 
नमाज की सफ़े फरिश्तों की सफ़ों की तरह होंगी, वह मस्जिदों में ऐसा जिक्र 
इलाही करेंगे जैसे शहद की मक्खियां, तू उन्हें प्यारा, वह तुझे प्यारे, मौला वह 
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मुझे दे दे। फुरमाया: वह उम्मते मुहम्मदिया है। आख़िर में अर्ज किया कि 
भौला फिर तू मुझे मुहम्मदे मुस्तफा सल्लल्लाएु अलेहि बसललम के अरूाब में कर 
दे। इस सवाल पर अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलैठिस्सलाम को वशारतें 
दी जिन का जिक्र कुरआने मजीद की सूरए अअराफ में है।' (तफ्सीरे स्राज़िन) 
२७७) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बहरे कुल्जम से छः लाख बीस 
हजार इस्राईली पार लगे थे जिन में से कुल बारा हज़ार बछड़ा परस्ती से 
भेहफूज रहे। बाकी छः लाख आठ हजार इस लअनत में गिरफ्तार हो गए। 
(तफूसीरे सावी) हू 

२७६) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर कोहे ठूर से वापस 
लौटे तो देखा कि उन की कौम बछड़ा पूजने में लगी है। आप को बहुत गुस्सा 
आया और उसी गुस्से में आप ने तौरात की तस्तियां डाल दीं। यह तख्तियां 
टूट फूट गई और पढ़ने के काबिल न रहीं। इस लिये हज़रत मूता 
अलैहिस्सलाम ने फिर चालीस रोज़े रखे तब आप को दो तख््तियों पर तौरात 
दी गई। चूंकि इन दो तख्तियों पर पिछली तौरात नकल कर दी गई थी इस 
लिये इसे नुस्ख़ा कहा गया। (खाजिन, तफुसीरे कबीर, रूडुल मआनी वगैरा) 

२७६) सब्यिदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल के बारा कुबीलों में से 
छः छः आदमी कोहे तूर पर ले जाने के लिये चुने तो कुल ७२ हो गए। आप 
ने फरमाया कि अल्लाह तआला ने मुझे ७० आदमी लाने का हुक्म दिया है तो 
तुम में से दो आदमी निकल जाओ। इस पर कोई तय्यार न हुआ तो आप ने 
फ्रमाया कि रह जाने वालों को वही सवाब मिलेगा जो मेरे साथ जाने वालों को 
मिलेगा। इस पर हज़रत यूशअ बिन नून और कालिब इब्ने यूहन्ना ठहर गए। 
बाकी ७० आदमी हजरत है "के ३ ओके ड के साथ गए। (तफुसीरे नईमी) 

२८०) हज़रत मूसा 3 की वफ़ात के लाद हजरत यूशअ बिन 
नून आप के ख़लीफा हुए। कुछ जमाने तक बनी इस्राईल किसी कृदर ठीक रहे 
मगर यूशअ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उन का हाल बदतर हो गया। 
कुफ़ और नवियों का कृत्त उन का आम शुगल हो गया। बनी इस्लराईल बारा 
गिरोह थे जिन्हें अस्बात कहा जाता था। उन में से ११ तो बदतरीन हालत में 
गिरफ़्तार हो गए। एक गिरोह ने जो हक पर कायम था आल्लाह तआला की 
बारगाह में दुआ की, ऐ मीला हम इन लोगों से बेजार हैं, हमें इन से अलग 
करंदे। हक तआला ने एक गैबी तरीके से उन्हें चीन के आख़िरी हिस्से में 
पहुंचा दिया और फरमाया कि तुम यहाँ अलग थलग आबाद रहो। वह कौम 
अब भी चीन के एक हिस्से में आबाद है मगर मख़लूकू की निगाहों से छुपी 
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हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम मेअराज की रात वहाँ तशरीफ ले गए 
थे। उन्हें कलिमा पढ़ा कर मुसलमान बनाया और उन्हें कुरआन की आये 
और इस्लामी अहकाम सिखाए। (रूहुल मआनी) | 

२८१) असा के मुताल्लिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तीन बार वही तीन 
जगहों पर की गई। पहले तो वादिये सीना में नबुव्वत दिये जाने के वक़्त कि उस्त 
फेंक, सांप बनाने के लिये। दूसरी बार जादूगरों से मुकाबले के वक़्त मैदाने 
मुकाबला में कि फेंकी, या तमाम नकली सांपों को निगल जाएगा। तीसरे मैदाने 
तीह में कि पत्थर को इस से मारो, पानी निकालने के लिये। (तफ़सीरे नईमी) 

२८२) तीह के मैदान में जब बनी इल्राईल ने पानी मांगा तो अल्ताह 
तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक पत्थर पर असा मारने का हुक्म 
दिया। मुफस्सिरीने किराम कहते हैं कि यह वही पत्थर था जो एक बार हजरत 
मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े ले भागा था। यह पत्थर इन्सानी सर के बराबर 
था, चौकोर मरमर था। (तफूर्सीरे नईमी) 

२८३) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असाए मुबारक के नाम के बारे में 
तीन कौल हैं: एक, उस का नाम नबअह था (ख्रज़ाइनुल इरफान) दो, उस का 
नाम माशा था। (इनमे कप्ती) तीन, उस का नाम अलीकृ था। (हाशिया जलालैन व 
नुज्हतुल ४७ . ] 

२८४) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल 
जिहाद करने का हुक्म दिया और बारह आदमियों को मैट ०७३५३ के 
जासूसी करके इस कैम के हालात देख आएं मगर उन्हें ताकीद कर दी कि जो 
कुछ देखें वह सिर्फ़ हम से कहें, आम एलान न करें। हजरत यूशअ और 
कालिब के सिवा बाक़ी ने जब्बारीन की शहजोरी का एलान कर दिया जिस्त से 
बनी इस्राईली बुज़दिल हो गए और जिहाद से इन्कार कर दिया। यह 
लोग एक मैदान में कैद कर दिये गए। इस मैदान का नाम्‌ तीह बा चली 
साल के लिये कैद किये गए कि वहां से निकलने के लाख जतन किये मगर ने 
निकल स॒के। दिन भर यहाँ से निकलते और चलते रहते मगर शाम को वहीं 
होते जहाँ से चले थे। बनी इस्राईल को खाना पानी और ला 

र साए की सख्त 
ज़रूरत पेश आई तो उन्हों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की। 
उन्हों ने रब के हुजूर अर्ज़ किया। अल्लाह तआला ने हज़रते कलीम 
अलैहिस्सलाम से फरमाया: पत्थर में अपना असा मारो। आप ने अपना अत 
मारा। उस पत्थर से फौरन पानी के बारा चश्मे फूट पड़े। हर कृबीले के लिये 
अलग अलग नाला मुकुर्र हो गया। फिर अल्लाह तआला ने उन पर हल्का 
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“मनन विलकिलद,क 
परकद बादल दिन के वक्त मुक्रर फरमाया जो बरस्ता न था मगर उन्हें यूप से 


बचाए रहता था। रात को उन पर एक नूरानी सुतृन नाज़िल होता था जिस की 
रैशनी में यह लोग रात का काम काज करते थे। इन की गिज़ा के लिये 
अल्लाह तआला ने निहायत लजीज़ मीठा हलवा मन्न और नमकीन लजीज़ 
कंबाब सलवा नाजिल फरमाया। मगर बनी इस्राईल ने रब के हुक्म की ख़िलाफ़ 
वर्जी की और तवक्कुल का रास्ता छोड़ दिया। आसमानी गिज़ा को चोरी चोरी 
बचा कर रखने लगे। इस हरकत से उन्हों ने अपना नुक्सान किया कि वह इस 
नेअमत से मेहरूम भी हुए और अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हुए सो अलग 
और लअनत मिली वह सब से सिवा। (तफुसीरे नईमी) 

२८५) बनी इस्राईल पर सनीचर के दिन शिकार करना सख्त हराम था। 
मगर रब की तरफ से उन का सख्त इम्तिहान यह हुआ कि सनीचर के दिन 
मछलियां बहुत ज्यादा समुन्द्र में नमूदार होती थीं। समुन्द्र की सतह मछलियों के 
मुंह से काली हो जाती थी। फिर जहाँ सनीचर गुजरा कि मछलियां गायब हो 
जाती थीं। अर्से तक तो यह लोग सब्र करते रहे। फिर उन में से एक आदमी 
ने सनीचर के दिन मछली पकड़ कर उस के मुंह में मज़बूत धागा बांधा और 
उसे समुन्द्र में छोड़ दिया। मगर धागे का दूसरा सिरा किनारे पर एक कील से 
बांध दिया जिस से कि वह मछली भाग न जाए। फिर उसी थागे के जरिये 
इतवार के दिन मछली पकड़ ली और गौर किया कि हमारे इस काम पर 
अज़ाब आता है या नहीं। कोई अजाब न आया तो अगले हफ़्ते दो मछलियां 
इसी तरह शिकार कीं। फिर भी अज़ाब न आया। जब उन्हें अज़ाब न आने 

का यकीन हो गया तो आम तौर पर यह लोग इसी तरह धागे से शिकार करने 
लगे और मछलियों की तिजारत ख़ूब चमक गई। फिर उन्हों ने बड़े हौज खोदे 
और उन के ज़रिये शिकार करने लगे। कहते हैं कि यह शिकारी सत्तर हजार 
के करीब थे। बस्ती वाले तीन गिरोह बन गए। दूसरे दो गिरोह यानी ख़ामोश 
रहने वाले (साकितीन) और नसीहत करने वाले (नासिहीन) उन शिकारियों के 
मुहल्ले से चले गए और अपने अलग मुहल्ले बना लिये। बीच में एक दीवार 
खींच ली। एक दिन उन लोगों ने देखा कि दीवार के पीछे से न तो कोई 
निकला, न उन के मुहल्लों में कुछ कारोबार है, न चहल पहल है, न किसी की 
आवाज तब यह दोनों जमाअतें दीवार पर चढ़ीं, देखा कि दूसरी तरफ निरे 
बन्दर भरे पड़े हैं जो चारों तरफ दौड़ते फिर रहे हैं। इन्हें देख कर वह इन के 
पास दुम हिलाते और आंसू बहाते आए। इन लोगों ने कहाः बोलो हम तुम को 
मना करते थे, तुम से बेजार थे मगर तुम ने हमारी एक न मानी। यह बन्दर 
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क्या आप 


(् न्स्ल्नललदपा 7 पज्ञम्नछ न बोल स ८ 
पह्वाम मे मगर मुंह से कुछ न बोल सकते थे। आखिरकार 


समझते जानते पहचान 
तीन दिन बाद हलाक कर दिये गए। यह वाकिआ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 


के ज़माने में हुआ। (रूहुल मआनी, रूहुल बयान) 
२८६) अल्लाह तआला ने बद-अहद यहूदियों पर बुख्ते नस्‍्सर बादशाह 


का नाम दो नामों से मिल कर बना है। 
कर बुत के पास डाल आई थी। लोगों ने इसे वहाँ पाया, इस लिये इसे 
बुख़्ते नस्सर यानी नस्‍्सर बुत का बेटा कहने लगे। यह सारी दुनिया का 
बादशाह था। (तफुसीरे नईमी) 

२८७) कुछ मुफुस्सिरीन का कहना है कि जिस पहाड़ पर अल्लाह तआल्ा 
ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था उस का नाम तूरे सीना था। 
दूसरा कथन है कि वह जुबैर नामी पहाड़ था जो मदयन के पहाड़ों में सब से 
बड़ा था। (मुआलिमुल तन्‍जील व हाशिया तफूसीरे जलालैन) 

२८८५) अल्लाह तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर कोहे 
तूर पर € ज़िलहज्ज अरफ़्े के दिन हाथ की छुंगली के आधे पोरे के बराबर 
तजल्ली जाहिर फ्रमाई थी। (तफ़सीरे नईमी) 

२८६) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इख्राईल का एक बड़ा. 
आतिम सूफ़ी पीर था जिस का नाम बलअम या बलआम इब्ने बाऊरा था। यह 
था तो इस्राईली मगर जब्बारीन की बस्ती में रहता था जो मुल्के शाम में वाक़े 
थी। उस की बीवी उसी करमे जब्बारीन में से थी। बेलअम अपने वक्त का 
बड़ा वली, आबिद, आलिम और सूफी था। इसमे आजम जानता था। इस की 
दुआएं कृबूल होती थीं। अपने घर बैठे अर्शे आजम देखा करता था। लोगों को 
इल्म सिखाता था। उस के दर्स में बारा हज़ार तलबा होते थे जो उस का 
“तोता हुआ सबक लिख लेते थे। उस की हर बात लिखी जाती थी ग़र्ज यह 
कि बह इच्तिहाई उस पर पहुंचा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी 
हि व कल हमला करने और इसे फृत्ह फ्रमाने के 
जमा होकर बलअम के पास आई 23 22 जज य दि के हा 
डा ३ लश्कर भी है। अगर वह हमारे इलाके पर काबिज हो गए तो तेरी 
बलआ बोर मे लिये बद-दुआ कर कि वह यहाँ न दाखिल हो पाएं। 
होगा बल्कि मेरा दीन तबाह हो जाएगा। यह पं बीवी के ह# 
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चर उसे बहुत से तोहफे दिये और उस दा इस वे कल कं जर उस के जसि व ज़रिये बलअम को पहुंचाएा 
फ़िर बलअम की बीवी ने उस पर ज़ोर दिया कि तू यह काम करा उस ने 
पहले इस्तिख़ारा किया जिस में इस हरकत से रोका गया था मगर उस की 
बीवी और कौम ने उस से दोबारा इस्तिख़ारा करने को कहा। उस ने किया, 
इस बार ख़ामोशी रही, कोई जवाब नहीं आया। यह लोग बोले: अब की वार 
तुझे मना नहीं किया गया है, मालूम होता है कि रब ने तुझे इजाजत दे दी है। 
आखिरकार बलअम गधे पर सवार हो कर एक पहाड़ी पर गया, कीौम साथ में 
थी। बलअम ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल के लिये बद-दुआ और 
अपनी कौम के लिये दुआएं शुरू कीं मगर अल्लाह की कुदरत से यह हुआ कि 
अलैहिस्सलाम की बजाए उस के मुंह से जब्बारीन का नाम निकलता था 
और अपनी कौम के हक में दुआ- करता तो जब्बारीन की बजाए मूसा 
अलैहिस्सलाम और बनी इस्राईल का नाम निकलता था। कौम के लोग बोलेः तू 
यह क्‍या कर रहा है? वह बोला मैं मजबूर हूँ, मेरी ज़बान मेरे काबू में नहीं 
है। उस वक्त उस की जबान निकल पड़ी और उस के सीने तक लटक आई 
और वह कुत्ते की तरह हांपने लगा। फिर लोगों से बोलाः मेरी दुनिया और 
दीन दोनों तबाह हो गए। अब तुम एक तदबीर करो जिस से बनी इस्राईल 
तबाह हो जाएं। वह यह कि अपनी खूबसूरत लड़कियाँ सजा बना कर मूसा के 
लश्कर में छोड़ दो और उन्हें हिदायत दो कि जो इस्राईली तुम्हें हाथ लगाए 
उस्ते मना न करना। जब उन में ज़िना फैल जाएगा तो वह हलाक हो जाएंगे। 
इन लोगों मे ऐसा ही किया। चुनान्‍वे एक लड़की किस्ती बिन्‍्ते सौर को एक 
इस्राईली जुमरी इब्मे शलूम (जो शमऊन इन्ने याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद 
का एक सरदार था) ने पकड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने मना फुरमाया मगर उस 
ने छुप कर ज़िना किया। इस पर इख्राईलियों में ताऊन फैल गया। सत्तर हज़ार 
इस्राईली मर गए। उधर एक बहुत ताकृतवर इख्राईली फिनख़ास इब्मे ऐज़ार 
इने हारून को जब पता चला तो उस ने जानी और ज़ानिया को अपने नेजे 





सफ़ेद कबूतर की तरह का कोई परिन्‍्दा उड़कर निकल गया है जिसे और 
लोगों ने भी देखा। सब समझ गए कि उस का ईमान निकल गंया। (रूहुल 


मआनी, ख़ाजिन, तफुसीरे कबीर, तफसीरे सावी) 
२६०) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लोने वाले जादूगरों की संख्या 
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अस्सी हजार थी। कहीं कहीं इन की तादाद सत्तर हज़ार भी बताई जाती है। 
फिरऔन ने उन सब को कृत्ल करवा दिया। यह लोग सुब्ह के वक़्त काफिर 
और जादूगर थे और शाम को पाकबाज़ मोमिन और शहीदा रिवायत है कि 
जब यह लोग अल्लाह की बारगाह में सज्दे में गिरे और पुकारे कि हम लोग 
मूसा के रब पर ईमान लाए तो सज्दे की हालत में ही अल्लाह तआला ने उन्हें 
जन्नत दिखा दी और उन्हों ने जन्नत में अपनी अपनी जगहों को अपनी आँखों 
से देख लिया। (तफ्सीरे इन्ने कसीर) 

२६१) कुछ मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
को सब से पहले हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम ने सज्दा किया, फिर मीकाईल 
अलैहिस्सलाम ने, फिर इस्राफील अलैहिस्सलाम ने, फिर इज्नाईल अलैहिस्सलाम, 
फिर सारे फ्रिश्तों ने। इसी लिये हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम को सब से 
बड़ा दर्जा अता किया गया यानी नबियों की ख़िदमत। कुछ हजरात फ्रमाते हैं 
कि सब से पहले हज़रत इख्राफील अलैहिस्सलाम ने सज्दा किया। इसी लिये 
उन की पेशानी पर सारा कुरआन लिख दिया गया। (तफ़्सीरे नईमी) 

छ २६२) पहले फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा किया जिस 
) का शैतान ने इन्कार किया। यह सज्दा थोड़ी देर तक रहा। फिर फरिश्तों ने 

५ / सर उठा कर देखा कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से पीठ 
फेरे खड़ा है तब उन्हों ने दूसरा सज्दा उस पहले सज्दे की तौफीक के शुक्राने 

में अदा किया। यह सज्दा रब के लिये था और सज्दए शुक्र था। फिर जब सर 

उठाया तो उन्हों ने देखा शैतान पहले खूबसूरत था लेकिन अब उस की शक्‍्त 


सा और चेहरा बन्दर का सा हो गया है। तब 
उन्हों ने हैबते इलाही से एक और सज्दा किया। यह तीनों सज्दे हज़रत आदम 


अलग थीं। (तफूरसीरे नईमी) 
२६३) हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से मुख़्तलिफ तरह के बीज, 


तीन तरह के 
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ऊुरजो उस के हाथ से मेहफूज़ रहा उस का नफ़ा बरकरार रहा। सब्यिदुना 
आदम अलैहिस्सलाम के साथ तीन तरह के जन्नती मेवे आए, एक वह जो पूरे 
खा लिये जाते हैं, दूसरे वह जिन का ऊपरी हिस्सा खा लिया जाता है और 

फेंक दी जाती है जैसे खुरमा वगैरा, तीसरे वह जिन का ऊपरी छिलका 
फक दिया जाता है और अन्दरूनी हिस्सा खा लिया जाता है। सही रिवायत में 
है कि उन के साथ लोहे के औज़ार भी थे। एक संड़ासी जिस से लोहा पकड़ते 
हैं, दूसरा हथौड़ा, तीसरे ऐरना हजरे असवद जब जन्नत से आया तो उस की 
रौशनी कई कई मील तक जाता थी, जहाँ जहाँ इस की किरनें पहुंचती थीं उसी 
हद तक हरम की हदें कायम हुई। आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में आकर 
बहुत वहशत हुई। हज़रत जिब्नरईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन 
पर आए और ऊंची आवाज़ में अजान कही। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
ने अजान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का नामे नामी सुना तो उन की 
वहशत दूर हुई। यह तमाम वाकिआत सही हदीसों से साबित हैं जिन को शाह 
अब्दुल अज़ीज मुहद्विसि देहतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने तफू्सीरे अजीजी में 
जमा फ्रमाया है। 

२६४) जब आदम अलैहिस्सलाम का आख़िरी वक्त करीब आया तो आप 
को जन्नती मेवे खाने की ख़्वाहिश हुई। अपने बेटों से कहाः कअबए मुअज़्जमा 
जाओ और वहाँ दुआ करो कि अल्लाह तआला मेरी यह तमन्ना भी पूरी करे। 
बेटे हुवम पाकर वहाँ पहुंचे। उन्हें हजरत जिब्नईल अलैहिस्सलाम और दूसरे 
फ्रिश्ते मिले जिन से उन्हों ने आदम अलैहिस्सलाम की फुरमाइश का हाल 
बयान किया। फ्रिश्तों ने कहाः हमारे साथ आओ हम जन्नत के मेवे अपने 
साथ लाए हैं। चुनान्वे यह सब आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत 
हव्या इन फरिश्तों को देख कर डर गईं और चाहा कि आदम अलैहिस्सलाम के 
दामन में छुप जाएं। उन्हों ने कहाः हव्वा, अब मुझ से अलग रहो, मेरे और 
रब के कासिदों के बीच आड़ न बनो। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की 
रूह कृष्न की और उन के बेटों से कहा कि जिस तरह हम आप के वालिद 
का कफन दफ़्न करें वैसे ही किया करना। हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम जन्नत 
की पिली जुली खुश्बू और जज्नती हुल्ले का कफ़न और जन्नती बेस के कुछ 
पत्ते अपने साथ लाए थे। उन को खुद गुस्ल दिया और कफ़न पहनाया और 
खुश्बू मली और फरिश्ते उन की नअशे मुबारक कअबे में लाए और उन पर 
सरे फ्रिश्तों ने नमाज़े जनाज़ा अदा की जिस में इमाम हज़रत जिन्नईल 
अलैहिस्सलाम थे और बाकी सारे फ्रिश्ते मुक्तदी। इस नमाज़ में चार तंकबीरें 


8७६७७७४३ //६ .७०/३४३.७७७७७७८८ ४3.७442650% 








6 . हाजी लोग कुर्बानी करते 





: बढ गड फिर मकके से तीन पद हे कम मल के काले पर भिना 


* एक दिन उन्हें याद आया 









० (हवा आप जज हे) 


| नननकाइ ात गीत के फासले पर मिना में ले गए 





मो 

रते हैं और उसी. जगह. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 
हजरत इस्माईल की थी, वहाँ मस्जिदे खीफ दे 
र गई और उन को दफन करके उन की कृत्र को ऊंट 


"की तरह ढलवाँ बना दिया। (तफसीरे नईमी) 

२६४) जब आदम 3 की परेशानियां इन्तिहा को पहुंच गई तो 

कि मैं ने अपनी पैदाइश के वक़्त अर्शे आज़म पर 
लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रंसूलुल्लाह, जिस से मालूम हुआ 
कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दर्जा वह है कि उन का नाम अर्शे आज़म पर 
अल्लाह के नाम के साथ लिखा हुआ है। अब मैं उन के वसीले से रब की 
बारगाह में अपनी मग़फिरत की दुआ करता हूँ। चुनान्चे अर्ज किया: ऐ अल्लाह 
मैं मुहम्मद का वास्ता देकर तुझ से मांगता हूँ कि मुझे माफ करदे। एक और 
रिवायत में इस तरह दुआ कीः ऐ अल्लाह मैं तुझ से तेरे बन्दे, मुहमद 
सल्लल्लांहु अलैहि वसल्तम की इज्जत और मंर्तबे के तुफैल और उस बुजुर्गी के 
सदके में जो उन्हें तेरी बारगाह में हासिल है, मगफिरित चाहता हूँ। तब फौल 
जवाब आयाः ऐ आदम तुम ने उस शहनशाह को कैसे जाना? हज़रत आदम 


अल्लैहिस्सलाम ने सारा माजरा अआर्ज किया। हुक्मे इलाही हुआः ऐ आदम वह 


मेहबूब सब पैगम्बरों से पिछले पैगम्बर हैं, तुम्हारी औलाद से हैं। अगर वहन 
होते तो तुम को भी पैदा. न किया जाता। (तफ़सीरे नईमी).... 
: २६६) हजरत आंदम अलैहिस्सलाम अपनी ख़ता पर नादिम रहे और तीन 
सौ साल तक लगातार रोते रहे। जब तौबा का वक़्त आया और कई 
अलैहिस्सलाम के दिल में दुआओं 'का इल्का हुआ, वह आशूरा यानी 
मुहर्रम और ग़ालिबन जुम्ए का दिन था। हज़रत आदस अलैहिस्सलाम ने 
फुरमाया और ख़ानए कअबा के सामने खड़े हुए। दो रकआह नमाज अदा 
और फिर उन कंलिमात से दुआ मांगी जो हम पिछले नुक्ते में बयान के आएं 
हैं। तौबा कुबूल होने के बाद अरफ़ात के मकाम पर हज़रत हवा से मुलाका। 
हुई। दोबारा अरबी ज़बान अता हुई फिर हजरत जिन्नईल अ ने 
तमाम आलम॑ के जानवरों को आवाज़ दीः ऐ जानवरो, हक तआला ने हु# 
अपना ख़लीफा भेजा है उस की इताअत और फुरमॉँबरदारी करो। दरिया 
: जानवरों ने अपना सर -उठा कर इताअत जाहिर की,. खुश्की के जानवर 
पास जमा हो गए। आदम अलैहिस्सलाम. उन पर हाथ फेरने लगे। गिरने पर 
उन का हाथ पहुंच गया. वह पालतू और ख़ानगी बन गया जैसे घोड़ा; 
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[ 45/) 2 न न +-न 3 ++०+---+८ व आप जानते हैं?) 
देकर कुता, बिल्ली, वगरा और जिन पर आप का हाथ न पहुंचा वह जंगली - 
वहशी रहा। इस वाकुए के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कियाः 
मौला मेरी औलाद हिम्मत में बहुत कमज़ोर है और इब्तीस का फ्रेब बहुत 
सख्त है अगर तू उन की इमदाद न करे तो वह इब्लीस से कैसे बच सकते 
हैं? हुक्मे इलाही हुआः ऐ आदम तुम्हारे लिये और अहकाम थे और उन के 
लिये दूसरे अहकाम होंगे। हम हर इन्सान के साथ एक फ्रिश्ता रखेंगे जो उसे 
०३३ वसवसे से बचाएगा 728 हर एक के लिये उस के मरने के वक़्त 
तक तौबा का दरवाजा खुला. रखेंगे। तब आप ने खुश होकर शुक्र किया। ड्सी 
तफसीरे अजीजी में है कि आप की औलाद बेटे, पोते वगैरा आप की हयात में 
चालीस हजार तक पहुंच चुंके थे और आप ने आख़िरी उम्र में ख़ामोशी 
इख़तियार कर ली थी कि अल्लाह तआला के जिक्र के अलावा दूसरी बात चीत 

बहुत कम फुरमाते थे। (तफ्र्सीरे नईमी) * 
२६७) हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लकृबे मुबारक अबुल बशर है 
और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसंस्लम का लकंब अबुल आरवाह। (तफ़्सीरे 














नईमी) .. ॒ 
> हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में रहे तो उन्हें वहाँ की 
: * ज्ेअमर्तें खाने पीने की इजाजत थी, वहाँ की हूरें इस्तेमाल करने की इजाजत न 
* थी। इसी लिये हज॒रंत हव्वा को. पैदा फरमाया गया (तफुसीरे नईमी) " 
२६६) हजरत याकूब अलैहिस्सलाम - अपने वालिद हजरत इंस्हाई 
अलैहिस्सलाम के बड़े ख़िंदेमत गुजार बेटे थे। एक बार हज़रत इस्हाक 
अलैहिस्सलाम इबादत के लिये गोशा नशीन हुए और बेटे को दरवाज़े पर बिठा 
दिया कि किसी को अन्दर न आने देना। अचानक एक मुकरब फरिश्ता इन्तान 


ह हजरत से मिलने का शौक जाहिर किया। हजरत 
बल ता मना हल मगर वह इसरार करता रहा। उन्हों ने 
अल्लैहिस्सलाम दरवाजे से 


कम बहुत और कहा इसी तरह 
अलैहिस्सलाम की बहुत तारीफ की का 
तरफ से इन 
करना चाहिये और कहा कि न मानी या तो बन्दा शक या 
तरह इखराईले के 
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(55) पक नकम्टछ 
का बन्दा हुए या अल्लाह का मकृबूल बन्दा। पद्म हे गे उत्ताह का मकबूल बच्चा (तफसीरे नईगो 
३००) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल ४ कसदियोन में रहते है 
जिस का दूसरा नाम आर था। वहाँ से आप के वालिद 0 आप को और 
पोते लूत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी हज़रत सास को लेकर 
जुनूब की तरफ से मकामे हिरँ में आ बसे। वहीं तारेह ने वफ़ात पाई। फ़िर 
वहाँ से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सारा और हज 
लूत को लेकर कनआन में आए और जीतून के इलाके में ख़बरोन में कृयाम 
किया। आप की दो बीवियां थीं। बड़ी बीबी हजरत सारा और छोटी बीबी 
हजरत हाजिर और आप के आठ बेटे थे। हजरत सारा से एक बेटे हजरत 
इस्हाकु अलैहिस्सलाम और हजरत हाजिरा से सात- हजरत इस्माईल जो सब 
से बड़े बेटे थे, दूसरे जमरान, तीसरे सकाक, चौथे मदान, पांचवें मदियान्‌, छरे 
अस्बाकु और सातवें सूख। (तफुसीरें नईमी) - . 
३०१) हजरत सारा से हज़रत सब्यिदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एंक ही 
बेटे थे हजरत इस्हाकु अलैहिस्सलाम। आप ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 
बेटी से निकाह किया जिन से दो बेटे जुड़वाँ पैदा हुए थे एक ऐस दूसरे 
याकूब! हज़रत इस्हाकु अलैहिस्सलाम ने आख़िर उम्र में इन दोनों को अपना 
जानशीन बनाया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दुआ दी कि अल्लाह 
तआला तुम्हारी औलाद में नबुब्बत जारी रखे और ऐस से फ्रमाया कि तुम्हारी 
नस्ल में बादशाहत जारी रहे। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना 
ख़लीफा बना कर विसाल फुरमा गए। ऐस बहुत मालदार हो गए और याकूब 
अलैहिस्सलाम बहुत मिस्कीन। उन की वालिदा ने मशवरा दिया कि ऐ याकूब 
तुम्हारा यहाँ रहना .मुनासिब नहीं है, तुम अपने मामूँ लायान के पास चले 
ज़ाओ। वह मालदार आदमी हैं, तुम्हारी परवरिश करेंगे और मुमकिन है अपनी 
बेटी की शादी तुम से कर दें। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामूँ के घर आ 
गए। वह उन के आने से बहुत खुश हुए और कुछ रोज बाद अपनी बेटी का 
निकाह उन से कर दिया। जिस से चार बेटे रूबील, शमऊन, लावा और यहूदा 
पैदा हुए। इस के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी इन्तिकाल कर गई। फिर 
लायान की तीसरी बेटी आप के निकाह में आई। उन के इन्तिकाल के बंद 
लायान की ज्रौथी बेटी राहील से निकाह हुआ। उन्हीं से सूयुफ अलैहिस्सलाम 
और बिन यामीन पैदा हुए जब याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र चालीस साल की 
हो चुकी :तो आप को नबुबत मिली और हुक्म मिला 'कि कर्नंआन जाकर 
तेब्लीग़ करो। लायान अपने दामाद की नबुब्बत पर बहुत खुश हुए और यावूव 
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(5) मिजाज मल 
| ((/क्ता मं जे का कक कप उन को बीवी रहोत जप रत ऊ 


हे परत पास शो अव भर सारी औलाद को झुखसत किया। 
व 7, पांच सी बैल, पांच सौ उपर पांच सी 


ख़च्र जहेज़ में दिये। बहुत से गुलाग, बहुत रे जे बन 

दिया। जब आप इस साजो सामान के साथ जा का ६ रा 
इस्तकंबाल किया और उन की आमद पर बड़ी खुशी मनाई और अर्ज न 
कि मेरे लिये भी दुआ करें कि मेरी नस्ल में कक 


फ्रमाया सिकन्दर जुल होंगे। यूमुफ 
अल्लैहिस्सलाम 3 बरस के थे कि उन के भाई बिन बन क औ 
की पैदाइश में उन की वालिदा राहील का इन्तिकाल हो गया। जब लायान ने 
यह वाकिआ सुना तो उन्हों ने अपनी सब से छोटी बेटी का निकाह भी याकूब 
अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। इसी बेटी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन 
यामीन की परवरिश की। (तफुसीरे नईमी) 


३०२) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 
तक उन की औलाद कनआन ही में आबाद रही फिर हज़रत यूसुफ 
अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के हसद की वजह से बज़ाहिर गुलाम बन कर 
मि्र में तशरीफ लाए, यहाँ हक॒ तआला ने उन को बड़ा उरूज अता फुरमाया। 
जब. कनआन में सख्त कृहत पड़ा तब याकूब अलैहिस्सलाम और उन की सारी 
औलाद मिस्र में आ गए। इन सब को अल्लाह ने बढ़ावा दिया और चन्द 
सदियों में मिस्र में इन के लाखों आदमी आबाद हो गए और इसी अर्से में .. 
. वहाँ बनी इस्राईल का बड़ा दबदबा रहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला फिरऔन 

और उस के साथी मर खप गए और मुल्के मिस्र में बदनज़्मी पैदा हुई। वलीद 
: इन्ने मुसअब जो यय्यिदुना मूसा अलैहिस्सलाम का फिरऔन है इस्फुहान शहर 
का एक अत्तार या। जब उस पर बहुत कर्ज हो गया तो इस्फृहन से भाग कर 
शाम पहुंचा। लेकिन वहाँ मआश का कोई जरिया हाथ न आया तब वह, रोजी 
की तलाश में मिस्र आगया। यहां उस ने देखा कि गांव में तरबूज बहुत सस्ते 
दिकते हैं और -शहर में बहुत महंगे। दिल में सोचा कि यह नफा देने वाली 
तिजारत है इस लिये उस ने गांव से बहुत सारे तरबूज ख़रीदे मगर जब शहर 
की तरफ, चला तो रास्ते में चुंगी वालों ने कई जगह उस से मेहसूल जे 
किया। बाजार आते आते उस के पास सिर्फ़ एक तरदूत् हक शाही 
तरबूज मेहसूल में चले गए। वृह समझ गया कि ईस के वक्त मिंखे मे 
से नहीं है। जो चाहे हक मद कह माल घी कुमतान मे मै गया 
'वबाई बीमारी फैली. हुई... हं 
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| -न्‍्पह्ज पक लाई ; 
सब शाही अफृस्तर हूँ, मुर्दों पर लगा है, मुझे फ्च 
हाय और दफन करो। इस बहाने चन्‍्द रोज़ में उस ने बहुत शा भा 
जमा कर लिया। इत्तिफाक से एक रोज़ कोई बड़ा आदमी दफन के वास्ते लागू 
का अर ता बाकि कम से गली वा 
शाह तक पहुंचा दिया और सारा ने 
खत हे एज कि तुझे किस ने इस जगह मुक्ररर किया है। वलीद ने कहा कि मे 
ने आप तक पहुंचने का यह बहाना बनाया था। मैं आप को ख़बर करता हूँ 
कि आप के मुल्क में बड़ी बदनज्मी फैली हुई है। मैं ने तीन माह के अप में 
जुल्म से इतना माल जमा कर लिया है तो दूसरे हाकिम क्या न करते होंगे। 
यह कह कर वह सारा माल बादशाह के कृदमों में डाल:दिया और कहा कि 
अगर आप इन्तिजाम मेरे सिपुर्द कर दें तो मैं आप का सारा मुल्क दुरुस्त का 
दूं। बादशाह को बात पसन्द आई और उसे कोई मामूली ओहदा दे दिय। वलीद 
: ने वह तरीका इख्तियार किया कि बादेशाह भी खुश रहा और रिआया भी। 
धीरे धीरे वह तमाम लशकर का अफूसर बना: दिया गया और मुल्क का 
इन्तिज़ाम अच्छा हो गया। जब मिस्र का बादशाह मरा तो रिआया ने बलीद को 
तख़्त पर बिठा दिया। उस ने तख़्त पर बैठते ही आम एलान किया कि लोग 
मुझे सज्दा करें। सब से पहले उस के वजीर हामान ने उसे सज्दा किया और | 
फ़िर दूसरे अमीरों और सरदारों ने। वह रिआया से खुद को सज्दा कराता | 
और दूर वालों के लिये अपने बुत बनवा कर भेजता ताकि वह उन्हें सज्दा 
करें! तमाम मित्र वाले फिरऔन की पूजा में “गिरफ्तार हो गए, मगर बनी 
इस्राईल ने इस से इन्कार कर दिया। फिरिजन ने उन के सरदारों को बुला 


झा फिर ज मगर उन्हों ने. कहा हम तेरी इबादत नहीं.कर 
पकेते। सिर रब की इबादत करेंगे, तू जो चाहे सो गुसे में 
आ गया और देगें में जैतून रे कर ले। फिरऔन गु 


का तेल और गंधक खौला कर बनी इस्राईल को 
डालना शुरू किया। बनी इस्राईल ने यह सब कुछ बरदाश्त कर लिया मगर रब 
की इताअत से मुंह न फेरा और न फिरऔन को सज्दा किया। जब बहुत से 
बनी इस्राईली जला दिये गए तब' हामान ने फिरऔन से कहा कि इन को 
मोहलत दे और इन को दुनिया में जुलील करके रख। तब उस ने जलाने से 
हाथ खींचा और इख्राईलियों पर सख्तियां शुरू कर दीं। उसी जमाने में 
फिरऔन ने ख़्वाब देखा कि बैतुल मकृदिस की त्तरफ से एक आग,आई जिस 
ने तमाम किब्तियों और फिरऔनियों को जला डाला-मगर इखस्राईलियों को कोई 
नुक्सान. नहीं पहुंचा: और: फिर देखा कि बनी इस्राईल-के मुहल्ले से एक बड़ा 
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दे “हुई बित ने उस को तहत से जेचे अत्र स्ि उस को तख्त से नीचे डाल दिया 
!' अब को बुलाया और इस ख़्वाब की तअबीर पूछी। 


| 5:28 उन्हों ने कहा: ऐ 
। , बनी इस्नाईल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के 
। हक देगा उस ने फौरन शहर के कोतवाल को बुलाकर हुक्म गा 


हार सिपाही हथियार बन्द और एक हज़ार दाइयां बनी इस्राईल के 
को में मुकरर कर दो कि जिस घर में लड़का पैदा हो उसे कुल कर दिया 


. ज्ञए। चंद साल में इस्राईल के बारा हजार बच्चे और एक खिवायत में है कि 


तततर हज़ार बच्चे कत्ल करा दिये गए और नब्बे हजार हमल गिरा दिये गए। 
की शान, बनी इस्राईल के बूढ़े भी जल्दी जल्दी मरने लगे। तब किल्तियों 
मे फिरऔन से दरख़्वास्त की कि बनी इस्राईल में मौत का बाजार गर्म है और. 
ख़बर उन के बच्चे कृत्ल किये जा रहे. हैं। अगर यही हाल रहा तो यह कौम 
फना हो जाएगी, फिर हमें ख़िदमतगार कहाँ से मिलेंगे। तब फिरऔन ने हुक्म 
दिया अच्छा एक साल बच्चे. कृंत्ल-किये जाएं और एक साल छोड़ दिये जाएँ।' 
ख की शान कि छोड़ने वाले साल :में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो 
मूत्र अशैहिस्सलाम के भाई थेऔर:कृत्ल के साल-में मूसा अलैहिस्सलाम की 
पैदाइश हुई। (तफ्सीरे नमी: 2 550 05 5 7 ता हा 
३०३) ली बिन : याकूब: अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत इमरान : 
अपनी कौम के. सरदार थे। उन की: बीवी--का नाम यूहानिज -थो। 53 
अलैहिस्सलाम उन्हीं के बेटे. हैं। जब-हंजरत यूहानिज हामिला हुईं तो फि 
की दाइयां उन- के घर॑ में और सिपाही दरवाजे पर आने लगे। जब विलादत का 
जुमाना कुरीब आया तो एक. वाई-उन के घर में ही 2 गा 
ऑहिस्सलाम रात के वक़्त पैदा हुए। फिरऔन की दाई उन 5 
: बे-इज़लियार उन पर आशिक हो गई क्योंकि अल्लाह बल विदा से 
अशैहिस्सलाम को आम मेहबूबियत अता की थी। दाई ने उन 8०% 
कहा कि किसी सूरत इन को कत्ल होने से बचाओ। यह 8 गे क् कं 
- का बच्चा जिब्ह किया हुआ एक हांडी में डाल कर कक जी मे इसे 
- घर में एक लड़का पैदा हुआ था, मैं ने इसे जिब्ह कर हे पर क्या 
हे पक कर जा रही है! कत रा अपने घर व 
] | नहीं को! ह 
ते! मा नवाभ ने किरऔन को ख़बर दे दी बी कि ी क ह 
ऋच्वा पैदा हो चुका है। फिस्जीन इस का सिपाहियों प्र सख्ती की। उन्‍्हों ने 
केतवाल को सख्त तम्बीह की। कोतवाल ने # रे . 
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हि 
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जाप इ इख कल किये मय नस ही 88८६8..; ले 
(८) मगर इमरान 
जै बहुत कोशिश से के के पर एतिबार कर हय 
हाथ से न सा की तलाशी लो और 235 हिचकिचाहट घर 

कोतवाल ने कहा शी इमरान के घर में घुस आए। उस वक़्त 

जाओ। सिपाही बेपर्दा एप की गोद में थे। मरयम ने यह माजत 
पुच्त प्रपनी बड़ी बहन मरयम डाल 

अलैहिस्सलाम हे नं त्ब्ूर र्‌ में इस तरह डाल दिया कि सिपाहियों को 
देख कर उन्हें एक भड़कते ५ किया कि अगर पुलिस ने बच्चा देख लिया ते 
ख़बर न हुई। मरयम ने ए को कुल कर. डालेंगे। पुलिस ने प्र भर क॑ 
उस के साथ साध हम सब लौट गई। वालिदा ने मरयम से पूछा कि मृत 
तलाशी ली, कुछ न पाकर जे ही माँ गम से तड़प गई तन्नूर पर जाकर 
कहाँ हैं? उस ने सब माजरा मर मूल अलैहिस्सलाम बदस्तूर अने 

आग के शोले निकल रहे हैं मगर मूर 

देखा कि यह मूसरा अलैहिस्सलाम का नबुबत के दावे से पहले का 
अमान में है दिन की थी। वालिश 
मना गा हे ५ बेटे की «४ मुश्किल है। इस करे 
हिल मे रख कर बच मल में बहा देना ही ज़्यादा बेहतर है। हक कोई 

का सब लोगों से मशवर 
के है 083 2४22 बा एक सन्दूकृचा लकड़ी 
का बनवाया और उस से अहद लिया कि यह बात किसी से.न कहेगा। सानूम 
ने सन्दूकचा बनाया। उधर फिरऔन की तरफ से एलान हुआ कि जो शख्स 
हम को उस लड़के का पता दे जो बनी इस्राईल के घर पैदा हुआ है तो उप 
को बहुत इनआम दिया जाएगा। सानूम को लालच हुआ। ख़बर देने निकता, 
दरवाज़े पर पहुंचा कि ज़मीन में टछनों तक धंस गया और गैबी आवाज़ कानों 
में आई कि अगर तू ने यह राज़ ज़ाहिर किया तो तुझे ज़मीन में धंसा दिया 
जाएगा। सानूम घबरा गया और सन्दूकृचा इमरान के मकान पर पहुंचाया और 
अर्ज किया कि मुझे इस पाकीज़ा फरजन्द की सूरत दिखाओ। वालिदा ने उप 
की हजरत भूसा अलैदिस्सलाम की जियारत कराई। सानूम ने उन के कद 
मोहन हे अली और उन पर ईमान ले आया। चुनान्वे सब से प्ह्हा 
मोमिन यही है। फिर सानूम ने अपनी उजरत भी न ली। वालिदा मायके मे 
मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया। उम्दा 
सन्दूकचे में रख कर दरियाए नील पर रोती हुई ले गईं और खुदा के हवाले 
कर वरिया में बहा दिया! दिल बहुत बेचैन हुआ मगर कुदरती तौर पर तस्कीन 
हुई कि यह बच्चा फिर मुझे ही मिलेगा। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के बाग 


8७७७७: //६ .७०/४६४३.७७७७७७७ ४3०64865/0% है 00 न 


.......> आदी 
ह (22) “एप्स का नाम ऐश गए 7---......कया आप जानते ह? 

कप थी जिस का नाम ऐनुश शम्स था। यह सका 

होकर फिरऔन के बाग में पहुंचा। उस वक्त फिरिजन वा वाखिल 


था और उस की बीवी आसिया और दूसरे ख़ास लोग दा रे जग हि 


ड़ बोला 
क्गता है जिस की नजूमियों ने ख़बर दी थी। यह मेरा कमल हे 20288 
ब्ुद मेरे पास आगया। इस को फौरन कृत्ल कर दिया जाए। हजरत आसिया 
आप का हुस्नो जमाल देख कर आप पर आशिक हो गई और फिरऔन से 
बेती कि तू ने महज गुमान से हजारों बच्चे कृत्ल करा दिये, इस को कृत्त न 
करा यह बच्चा शायद किसी और जगह से आ रहा है, बनी इस्राईल का नहीं 
है। मेरे कोई बेटा नहीं है, मैं इस को बेटा बनाऊंगी। 


' खुदा ने मेरी गोद भर 
दी। फिरऔन ने यह बात मांन ली। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मर्यम 


ने माँ को ख़बर दी कि भाई तो फ्रिऔन के पास पहुंच गए। माँ बेकरार हो 
: गई मगर रब-की तरफ से इल्का हुआ कि घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा तुम्हीं 
को मिलेगा। अब हज़रत आसिया ने शहर की दाइयां बुलवाई जो कि उन को 
दूध पिलाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध कुबूल न किया। मरयम भी 
वहाँ मौजूद थीं, कहने लगीं कि एक बहुत काबिल दाई है जिस का दूध बहुत 
अच्छा है, इसी शहर में रहती है, कहो तो उसे बला लाऊं। फिरऔन बोला 
फौरन बुलाओ। वह अपनी वालिदा को ले गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने दूध पिया 
और उन की गोद में सो गंहे। फिरऔन ने एक अशरफ़ी रोज़ाना रा 
मुकुरर कर दी और कहा तुम इस बच्चे की परवरिश करो। कुदरत हि 
रबान, फिरऔन ने जिस के डर से बारा हजार बच्चे कृत्त कराए उस 
90048 ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिये 
. खुद ही परवरिश कर रहा है। हजरत आसिया ने मूर की परवरिश की। 
सोने का गहवारा तख्यार कराया और नाज़ो नअम से और दई ऊंट हे हुए 
इस मुद्दत के गुजरने पर एक ख़च्चर भरा हुआ का वानिय मुजजग के 
दूसरे नफ़ीस तोहफे दे कर मूसा की परवरिश शुरू कर दी। 
रुख़सत किया। फिरं हज़रत आसिया ने खुद उन के 
फिरऔन उन से बहुत मुहब्बत करने लगा। (तफ्लीर “प्ओ के मे में 
३०४) जिन दिनों हजरत मूला से मोजिजे देखे। एक 
परवरिश पा रहे थे उन दिनों फिरऔन 88 पढ़वाई| एक वार पे हु 
बार हजरत भूसा अलैहिस्सलाम ने मुर्ग दिल में आप की दहशत 
मुर्ग को जिंदा फुरमाया जिस से फिरऔन के 
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मम क्या आप जाने 
मगर मुहल्लत के गरे और अपनी बीवी डी ते कल न कया सका 
हज़रत मूसा अशैहिस्सलाम तकरीबन जवान हुए गाल आप का दिल 
इस्राईल की तरफ़ हुकने लग। आप उन्हीं से मेल जोल ज़्यादा रखते ॥ 
फिरऔनियों को यह नागवार गुज़रता था मगर कुछ कह न सकते थे| ज् 
आप २२ साल के हुए तब एक दिन बनी इल्राईल के सरवारों को अलग कहे 
पूछा कि तुम फिरऔन की मुसीबत में कब से जकड़े हुए हो। उन्हों ने जवाब 
दियां कि एक लम्बे अर्से से। आप ने फरमाया कि यह तुम्हारे गुनाहों की 
शामत है। तुम नज्ज मानो और जब रब तआला तुम को उस से निजात दे ते 
तुम वह नज् पूरी करो। उन सब ने कहा क्या नज़ मानें? आप ने कहा कि 
रब तआला की इताअत और फरमॉबरदारी। सब ने नज़ मान ली। जब आए 
तीस बरस के हुए तो एक दिन एक किब्ती और इस्राईली में झगड़ा हो र्ष 
था। किब्ती इस्राईली को लकड़ी का बोझ उठाने पर मजबूर कर रहा था, कह 
इन्कार करता था। इस्राईली ने आप को पुकारा: ऐ मूसा, मुझे इस जातिम पे 
निजात दिलाआ। आप ने किब्ती को जुल्म से मना किया मगर वह बाज न 
आया। आप ने उस के एक मुक्‍्का मारा जिस से वह मर गया। इस्राईली पवार 
गया। फिरऔन को यह ख़बर पहुंची तो उस ने कहा मूसा ऐसा नहीं कर 
सकते। दूसरे दिन वह बनी इस्राईली. दूसरे किब्ती से उलझा हुआ था। आप के 
देख कर फरियाद की। आप ने इस्नाईली को झिड़का और चाहा कि उस्त पे 
किब्ती को छुड़ा दें। इस्नाईली समझा कि आज मुझे मार रहे हैं। वह चीख़ा कि 
ऐ भूसा कल तू ने किब्ती को मारा था क्या आज मुझे हलाक करना चाहता 
है? यह बात लोगों ने सुनी और फिरऔन के पास गवाही दी! किब्ती सरबरों 
ने फिरऔन से मांग की कि मूसा को हमारे हवाले कर दो ताकि हम उन से 
2308 04% फ़िरऔन उन की बात मानने में चिकिघाया! उस 
ख़्स मौजूद था जिस का नाम हिजकील था और वह चोरी 
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(465)... वद्+_त-नतन++++_.... (क्या आप जानते हैं? 
| ) जब मूसा अलेहिस्सलाम मदयन से मिस्र दशक 


३7 रिसालत और रास्ते में 
और रिसालत से मुशर्रफ हुए तो के लाए 
रन अल्लाह ईमान ले आएं, मगर वह न लाए। तब 
आप ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कियाः पं 
की किक्ियों के चंगुल से छुड़ा दे ताकि जल जात हा 
सकें अल्ताह का इंक्म आया तुम बनी इस्राईल को जमा करके रातों रात 
याँ से कूच कर जाओ। अगर फिरजन तुम्हारे पीछे आएगा तो हलाक कर 
दिया जाएगा। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छुपवां तमाम बनी इख्राईल को 
' छुबर कर दी। सारे इस्राईलेयों ने एक जगंह-जमा होने का इरादा किया। 
फिएऔन को कुछ वहम हुआ, पूछा कि यह. भीड़ कैसी है? इ्नाईलियों ने कहा 
कि हमारे आशूरे के दिन करीब आ रहा है।- आदम अलैहिस्सलाम इसी. दिन 
ऐैद्व हुए थे, यही हमारी ईद का दिन है।. हम चाहते हैं.कि सब शहर से बाहर 
जमा हो कर रब की इंबादत करें और वहां ईद मनाएं। फिरऔन ख़ामोश हो 
गया। आम बनी इस्राईलियों ने किब्तियों से- कीमती जेवर और उमदा पोशांकें 
उधार मांग लीं और. ईद के बहाने खैमे- और डेरे शहर 'से बाहर लगा. दिये। 
यह. वाकिआं, न्वीं मुहर्रम जुमेरात+ के -दिन हुआ। -उसे-वक्त हजरत मूसा 
अशैहिस्सलाम की उम्रे शरीफ अस्सी बरसे-थी और उन के भाई हाखून की उम्र 
तिरासी बरस की थी।. मुहर्रम की. दसवीं :शबे जुम्आा में उन सब ने साजो 
सामान के साथ कूंच-कर 29००० है कस कलम है 
मूत्रा अलैहिस्सलाम पीछे। ब | 5 7 
आगे चल कर यह लोग. रास्ता भूल गए। मूसा मई ६ है. के 
कहा कि यह रास्ता तुम्हारा देखा हुआ है, तुम्हें मिलता थी कि 
अर्ज किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मेरा ताबूत कंत्र से निकाल कर 
जब मेरी कौम बनी इस्राईल मिस्र से जाए जवार में मुझे दफन करे। हम ने वह 
अपने साथ ले जाए और मेरे बुजुर्गों के गए। आप ने पूछा कि उन की क्र 
वसियत पूरी नहीं की इस लिये रास्ता हे  यहीं। आप 
मुबारक कहाँ है? सब ने कहा कि हमें ये की कब्र मालूम हो वह बताए 
मुनादी करो दी कि जिसे यूसुर्क 
जी ने कहा मुझे मालूम है | जे 
जाएगा। आप कुछ हिचकिचाए।. फुरमा लिया! बु़ि 
और यह जो मांगे इसे दे यो। आप ने अं हि. 
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मनीष है आप जानते है 

तर )-->पज आओ रब की आए मे कक फ्त्मा हि 
हवी हू दृक दरिया नील में डूब चुकी हैं अगर पुल 
से आप का ताबूत निकल 

जमीन खोदी ता ४ है उस जगह से ताबूत निकाल 
दिव॥ था जिस में हजरत यूसुफ अलैहिस्सतत 
मरमर को एऐंके से ताम ने आप का ताबूत सब 
का जपदे मुबारक थी 3८ से रास्ता जाहिर. हुआ अगर आप से 
आगे रखा। इस ताबूत की करते जो मिस्र से उत्तर पूर्व में था तो आप के 

का रास्ता दे क  लेकिन अल्लाह की मर्जी यही थी। लिहाजा आए 
यह दुशवारियां पेश न आती की तरफ खाना हो गए। सुबह के वक्त फिरजौब 
मश्निकी जनिब बहरे कु जहाँ बनी इस्राईल जमा हुए ये वहाँ से राह 
के जामूसों ने ख़बर दी कि मं दल में गस्से की आग भड़क उठी। उप ने 

हैं। फिरऔन के दिल गुस्से 

रात कूच कर गए तेज घोड़े और उमदा सवार जमा हों। रिवायत में है कि 
फौरन हुक दिया हे हक उस के लश्कर के आगे आगे थी और बाढ़ 
बुर मय हे 23088 नहीं लगता। तफुसीरे रूहुल बयान में है कि सत्तर 
भथ या सवार कर था कार अजीज में है कि उन में एक लाख वीर . 
:  अन्दाज, एक लाख नेज़े बाज, एक लाख गुर्ज़ मारने वाले थे। 38% 3६ 
* 'ज्श्कर के साथ बहुत जल्द यह रास्ता तय कर लिया और दोपहर के करीब 
बनी इस्राईल को जा लिया। बनी इस्राईल फिरऔनी लश्कर को देख का घबरा 
गए। मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि बताओ हम कहाँ जाए/ आए 
ने फुरमाया कि मायूस न हो, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे हिदायत देगा। वही 
आई कि ऐ पूसा, दरिया पर अपना असा मार कर कहो तू फट जा और हों 
रास्ता दे। आप ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म से तेज हवा चली जिस ने 
पानी को फाड़ कर उस में रास्ता बना दिया। दरिया में बारा रास्ते पैदा हो गए 
जिन के बीच पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। आन की आन में सूरज ने 
जमीन को खुश्क कर दिया और आप ने बनी इस्राईल को हुक्म दिया कि ई 
रास्तों में दाखिल हो जाओ। यह लोग हिम्मत न करते थे कि कहीं हम डूबे न 
जाएं। सब से, पहले यूशअ अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा डाला। उन के पीछे 
हम अल ने। जब इस्राईलेयों ने उन को. गुजरते देखा ते 
मजबूरन यह भी दरिया में चल दिये। उन के बारा कुबीले थे। हर कुबीला एक 
8 दाखिल हुआ। सब के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दाख़िल हुए 
उन के गिरोह ने कहा कि ऐ मूसा हमें ख़बर नहीं कि हमारे दूसरे गिरोह पिंव 
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५:४८ ए उक्त ज उ53! गू अवसतम रब जज 
ने पानी (क्या अ 
की रौशनदान की ४६-45 १ 
है दी! किलर पद जो फल के मे को में से 
है लिन में भा पहुंचा। फिरजन ने फ्रिऔनी लश्कर भी 
को हुए हे मत में ना बम पानी की दंत बड़ है, हल मे हो 
कहा मेरे इकबाल शए । 
अपने भागे हुए गुलामों को जिंदा पकड़ रो 2433 खुश्क हो गया ताकि में 


मुझे गुलाम कहाँ से मिलते? हामान ने 3१-8० 385% 
चुपके से कहा 
वरना तेरी खुदाई की कुलई खुल जाएगी। बहुत कल २० कर और 


उन के जरिये दरिया पार कर। शोक 

हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम 22808, मे बड़ी पर ०३५३8 
घोड़े के आगे नमूक्षर हुए और अपनी घोड़ी दरिया में हू वी ५०००) & 
प्ोड़ा इस घोड़ी की बूं पाकर उस के पीछे हो लिया। फिरऔन ने लत रोका 
मगर घोड़ा न॑ रुका और उस खुश्क रास्ते में दाख़िल हो गया। जब लश्करियों 
ने फिरऔन को दरिया में दाख़िल होते देखा, वह भी हर तरफ से दाख़िल होने 
कगे। बनी इस्राईल में एक शख्स था सामरी। उस ने देखा कि जिस जगह... 
हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी.की टाप पड़ती है वहाँ सब्जा उग आता 
है। वह समझ गया कि इस टाप के नीचे वाली मिट्टी में जिंदगी की तासीर है। 
उस ने थोड़ी मिट्टी अपने हाथ में उठा ली। उधर सारा फ्रिऔनी लश्कर बीच 


दरिया में आ गया। इधर बनी इस्राईल दरिया पार पहुंच कर यह तमथ देखने 
हाँ की चौड़ाई बहुत थोड़ी यानी 


तगे। जहाँ यह वाकिआ हुंआ था वहाँ कु मे 
सिर्फ चार फुरसख़ थी इस लिये दूसरे किनारे से यहां के हालात अच्छी तरह 
नजर आ रहे थे। जब सारा 38 में 5 हो वुका तो अल्तह का 
हुक्म हुआ कि ऐ दरिया आईं जा। ० मई के हल ेफहर के 
सारे फिरऔनी डूब गए। यह वाकिआ है आदी मे रोज किम ब्ती 


वक्त हुआ हजरत मूसा हैबत कि उन्हें उस 
इस्नाईल के दिल में फिसऔन की हे गे कर चद लोगें की लें 
जाने को यकीगे 


डूबने का यकीन नहीं आया। तब दरिया हल 
बाहर फेंक दीं ताकि बनी को फिसजन के हरे सन 
हो जाए। (तफ््सीरे नईमी) औनियों में पे 

के हज़रत मूसा अैहिस्सलाम 8 'की बीवी, हवरत हित 
खुशनसीब ईमान लाए थे। हजरत 
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(छ) ः 
23 कहते है जे 
आते फिरऔन यानी फिरऔन की 
3 283 बिन. नामूसा, जिन्‍्हों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजूरे 
मुबारक का पता बताया था। (बलाहीन व ख़जाइनुल 2288 से कौमती बे 
३०७) बनी इस्राईल मिस्र से चलते पक कर सकेते थे क्योंकि एल 
लाए थे मगर वह उन ज़ेवरात का इस्तेमाल नहीं क' था बल्कि आग ख कै 
शरीअत में ग॒नीमत के है का का 338 के नाप यहया या मूसा है 
इस्राईल में एक 
जाती थे। बनी इस्राई दनी सामरी का फूर्द था इस लिये उस को सामरी कह 
जुफूर था। कृबीलए ब बँ शर्म से उसे 
थे। कुंवारी लड़की से पैदा यानी हरामी था! उस की माँ शर्म से उसे पहाड़ी 
गर में छोड़ आई थी। रब तआला ने हज़रत मित्रईल. अलैहिस्सलाम के ज़रिये 
उप्त-की परवरिश कराई मगर जवान होकर रहा काफिर और जादूगर। वह 
“सोनें के काम में बड़ी महारत रखता था। मुनाफिकृत में ईमान लाया था। उप 
के पास हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के सुम के नीचे की मिट्टी थी 
जो कि फिरऔनियों के डूब जाने के वक्त दरियाए 'कुल्जम से उठा लाया था। 
जब बनी इस्राईल फिरऔनी फौज से निजात पाकर दरियाए कुल्जम से निकले 
तो रास्ते में उन्हों ने एक कौम. को गांव पूजते देखा. था और मूस्ा 
' अलैहिस्सलाम से कहा था कि हमारे लिये भी परवर्दिगार की सूरत बना दो 
' ताकि उसे सामने रखकर हम इबादत कर लिया करें जिससे हमारा ध्यान न 
बटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें डांट दिया थां। सामरी ने पता लगा लिया था 
कि फिरऔनियों की सोहबत की वजह से बनी इस्राईल में बुत परस्ती का माद्दा 
मौजूद है अगर उन को बहकाया जाए तो वह आसानी से गुमराह हो जाएंगे। 
बनी इस्राईल ने नज़ मानी थीं कि अगर हम को रब तआला ने फिरऔन के 
चंगुल से निजात दी तो हम उस की इताअत करेंगे। जब उन्हें निजात मिल गई 
और फ़िरऔनियों की हलाकत के बाद वह मि्र की तरफ लौटे तब हज़रत 
गा अलैहिस्सलाम ने उन्हें वह नज़ याद दिलाई। उन्हों ने कहा: हमें दिल 
जान से यह बात मन्जूर है लेकिन हमें रब के अहकाम की ख़बर नहीं, हम 
इताअत कैसे करें? मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में अर्ज़ किया तब 
उन से फुरमाया गया कि तुम कोहे तूर पर आना और वहाँ चालीस दिन 
एतिकाफ और इबादतः करना, तब तुम से बिला वास्ता कलाम भी किया जाएगा 
और तुम्हें तीरात भी दी जाएगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल से 
तीस दिन का वादा फरमा कर कोहे तूर की तरफ रवाना हुए और वहाँ पहुंच 
कर पहली जिल कुअदह से एतिंकाफ शुरू किया। पहले तीस दिन हूरे सीना में 
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(52, हें #्न्पूलप्यबधाकुजकाट ८ जा. 
। 
की हुवम था। जब आप यह 28800. 8. 
हम बारगहे इलाही में तौरात कर चुके और तीस रोज़ रख 
2 बहुत रोज़ से मिस्वाक नहीं की है, शायद मं लगे तो इस ख़्याल से कि 
ली। अल्लाह का हुक्म हुआ: ऐ मूसा तुम ने आए हि जय 43080 (3 
ती जो हमें मुश्क से भी ज़्यादा पसन्द है। लिहाजा गुंह से वह खुश्बू दूर कर 
कुछरे मुंह में फिर वही खुश्बू पेदा हो जाए। ० रोजे और रखो ताकि 
में खलबली मच गई। उन्हों ने हजरत 32082: ४ 38 
कि हम इन जैवरात का क्या करें? आप ने ४५389 अलैहिस्सलाम से पूछा 
जला दो और उस की राख ज़मीन में दफ्न कर दो। उ एक गढ़ढे में डाल कर 
से कहा: मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी ही तरह के आज हज ला 
वजह से यह करतब दिखाते हैं और तुम से बढ़ गए हैं पे जाएई असा की 
मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारे लिये उस से भी अजीबतर हि ह हूँ किस से ह 
तुम्हें मूसा की ज़रूरत बाकी न रहे। यह भी कहा कि मूसा कक धो गए का है 
अगर जिंदा होते तो अब तक आ गए होते। इख्राईलियों ने सारा सोना सा सामरी 
के हवाले कर दिया। उस ने जवाहिरात और याकूत अलग निकाल लिये और 
सोना गला कर एक निहायत खूबसूरत बछड़ा बनाया और जवाहिरात व याकूत 
को उस के नाक, कान, आँख, जानू और कृदमों पर निहायत कुरीने से जड़ 
दिया जिस से वह और भी दिलकश हो गया और निद्रईल अलैहिस्सलाम की 
घोड़ी के सुमों के नीचे की ख़ाक उस बछड़े के मुंह में डाल दी जिस से उस मे 
हरकत पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कहा है कि उस की नाक में दो सूराख़ रखे 
थे जिन से होकर हवा गुजरती थी और उस से आवाज़ पैदा होती थी लेकिन 
सही यह है कि यह आवाज ख़ाक की तासीर से पैदा होती थी। कुरआन 
फ्रमाता है कि ख़ुद सामरी बोला मैं ने जिब्रईल के आसार से मुद्ठी. भर ख़ाक 
हे ली, वह बछड़े में डाल दी। उस ने शक और देखो डर पा बछड़े 
समा गया है, मूसा इसे तूर पहाड़ पर ढूंड रहे हैं और हम? पाक 
गया है। इस्राईली इस बहकवे में आगए। सामरी ने एक बढ़े से सैमे में हें 
बछड़ा खड़ा किया और उस के आस पास बड़े शानदा फर्श बिछाए और जमे 
के सामने नौबत और चंग बजवाई, गीत गाने शुरू किए। इल्नईली मर हर 
औरतें वहाँ जमा हो गए। कोई उस की इबादत करने लगा, कोई उस # 
सामने समाधी लगा कर बैठ गया। सिवाए हजरत हालत हो गए। 
उन के बारह हजार साथियों के बाकी सारे इखाईली 5 2६ दूसरे वह 
उन के तीन गिरोह बचत गए। एक वह जिन्‍हों ने बछड़े की पूा ही है 
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६२५ करैनक डील 
वि 7 27] मशबूल्न हुए ञर 
॥| [470 बीच हे 
॥ दहला हैं है तारे वह जो ख़ामोश रहे, न पूजा की 
|; इताब में आ गया और दूसरा 


हासन 
जे कड़े की इसे और तीसरा गिरे सम 
और न इकार किया! पे पक _लीठिस्तलाम को दसवीं दि दोपहर के 
सलामत रहा। उधर तआला उन्हें ख़बर दी कि तुम्हारे पीछे 
हुई अलैहिस्सलाम यह सुन कर बहुत 
और अपनी कीम का हार. 


वक्त 

तुष्हारी कीम गर्फल वापस आए 

गमगीन हुए और वहाँ से पल व बोतत शरीफ की तड़्तियाँ आप के हाथ से 
को मारने लगे कि तुम ने 


बड़े भाई हारून 
अलैहिस्सलाम ने बनी 


गिर गईं या गिरा हासन 
हर गईं या हि 
ख्राईल करने दिया। हजरत ब 
शिर्क क्यों मअजूरी जाहिर फुरमाई कि मैं ने इन को 
शरीफ के कुल सीत हिस्से थे, गिर जाने 


इख्राईल की 
रोका मगर यह से माने। वौरात 
एक हिस्से में ज़रूरी मसाइल थे वह बाकी रह गया 
ने बनी इस्राईल से 


से छः गायब हो गए और 
वही बनी इंलाईल को मिला। फिर पूरा अलैहिस्सला परी 
) दही की दहन यह कया किया उस ने कक के गा जद दुआ मं 
आप ने बनी इस्राईल को तौबा का हुक्म दिया और सामरी को बंद दुआ दी 
और बछड़े को जलाकर उस की. 
बछड़े से ऐसी मुहब्बत हो गई थी कि. उन्हों 
छुप कर पिया जिस में यह राख फेंकी गई थी जिस से उन के होंट काले पड़ 

गए और पेट फूल गए और उन की तौबा कबूल न हुई। (तफुसीरे नईमी) 
३०८) सामरी ने जो बछड़ा बनाया था उस का नाम यहमूत था। (तफुसीरे 


इब्मे कसीर) 
३०६) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दस साल 
की बर्कायाँ चराई, ल हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम 
४ ल |ईं, इन बकरियों की तादार बारा हज़ार बताई जाती है। 
३१०) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 
है बछड़ा पूजने 
करा शा शा मे यह बाण व की जार भी जन हे 
तब मु्ता असल ५ उन्हों ने कहा कि हम रब के हुक्म पर राजी है 
जिरह और ख़ोद के बाहर उन से फ्रमाया: अपराधी बिना हथियार और - बगौर 
और अपने सर ज़ानुओं आजाएं और अपने दरवाज़ों पर दो बुक जाएँ 
आग जे 258, पर रख लें और तलवार अपनी 23058: हक 
५ न -तड़पे, “न हाथ पाँव मारे। अगर किती ने ऑँव 
गर 
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कर भी कारित की तक सजा पु झा का का बाप जज के 
था पोव पर रोका तो उस वी तो या उस की तलवार का बर या ता 
हो गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने 7. न होगी। जब यह सब लोग राजी 
बारह हज़ार आदमियों को हुक्म दें जो बछडे की 'लैहिस्सलाम से फुरमाया: उन 
नंगी तलवारें लेकर उन बंन्धे हुए आदमियों ह पूजा से मेहफूज़ रहे थे कि 
करना शुरू करें। चुनान्वे इस पर फौरन अमल पास जाएं और उन्हें कृत्त 
जगह खड़े होकर आवाज दीः ऐ मुजरिम का गया। आप ने एक ऊंची 
तुम्हें कुल करने आ रहे हैं, अल्लाह से डरो और नं; 44625 
मुजरिमों के पास पहुंचे तो मुहब्बत की वजह से न्‍क्ष करो। जब कृतिल 
अलैहिस्सलाम से अर्ज किया इन में हमारे भाई, अल कहे ते उठे। मूसा 
इन पर हमारे हाथ नहीं उठते। तब उन पर एक काला बादल है ० 
से सारे मैदान में अन्धेरा. हो गया और कोई किसी को न देख सका। हुक्म 
हुआ जाओ अब कृत्ल करो। चुनान्‍्वे एक दिन में और कुछ रिवायतों में है कि 
तीन दिन में सत्तर हजार आदमी कुत्ल हो गए। तब बनी इस्लाईल के बच्चे 
और औरतें मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर शोर करने लगे कि ऐ मूसा 
हमारे रब से रहम की दरख़्वास्त करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत 
हारून अलैहिससलाम नंगे सर आजिज़ी करते हुए मैदान में आए और अर्ज 
किया: ऐ मौला, इख्राईली हलाक हुए जा रहे हैं, अब रहम फुरमा। तब वह 
काला बादल हटा और हुक्म आया कि अब कृत्ल बन्द करो, सब की तौबा 
कुबूल हो गई, हम सब की जन्नत देंगे। (तफुसीरे नईमी) 

३११) बनी इस्राईल पर चौथाई माल की जद/त वाजिब थी यानी रुपये में 
चार आने। उन के रात के छुपे हुए गुनाह सुब्ह दरवाज़े पर लिख दिये जाते थे 
जिस से वह सख़्त रुस्वा हो जाते थे। (तफ़सीरे नईमी) 

३१२) जब सत्तर हजार बनी इस्राईली कफ़्फारे में कृत्ल हो चुके तो मूसा 
अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम बचे हुए लोगों को लेकर इस 
गुनाह की मंअज़िरत के लिये तूर पहाड़ वर हाजिर हो और वहाँ यह लोग 
अपनी कौम की तरफ से माफी चाहें क्योंकि यह वह जंगल है जहाँ मूसा रब 

* से हमकलाम होते हैं। जंगल की बरकत से तौबा जल्द कुबूल होगी। चुनान्वे 
मूसा अलैहिस्सलाम ने उन में से सत्तर बेहतरीन आदमी चुने। जब यह लोग 
तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए तब उन्हों ने अर्ज़ कीः ऐ मूसा हमें रब का 
कलाम सुनवा दो। आप ने दुआ फ्रमाई, रब ने कुबूल कर ली। जब कोहे तूर 
पर पहुंचे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फुरमायाः तुम सब लोग नहा धोकर अपने 
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गुनातों से तौबा करो, वन तीन रोजे रखो और तस्बीह व जिक्र में लगे रहे। 
जब आप पहाड़ पर पहुंचे तो इन लोगों को नीचे खड़ा किया और खुद ऊपर 
तशरीफ ले गए। उन्हों ने देखा कि एक नूरानी सुदून सफेद ३७०४ रंगका 
नमूदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया यहाँ तक कि सारे पहाड़ के 
उस ने घेर लिया और मूसा अलैहिस्सलाम उस में घिर गए। फिर रब ने उन 
से कलाम फुरमाया। यह लोग नीचे खड़े कलामे इलाही. सुन रहे थे। उन्हों ने 
अर्ज किया कि यह सारी बातचीत सिर्फ मूसा से हो रही है, हम पर भी कर्म 
किया जाए और कोई बात हम से भी ख़िताब करके फरमाई जाए। यकायक 
नूर की तजल्ली कौंदी और फिर उन के कानों में एक आवाज आई: हम 
अल्लाह हैं, हमारे सिवा कोई मअबूद नहीं, हम मक्का वाले हैं, हम तुम्हें मिश्र 
से निकाल लेंगे, तुम हमारी ही इबादत करना और किसी की न करना। जब 

| यह बादल साफ हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम नीचे तशरीफ लाए तब आप 
ने पूछा: कहो रब का कलाम तुम ने सुना? वह बोलेः सुना तो मगर क्या ख़बर 
कौन बोल रहा था, क्या ख़बर हम. ने रबं को देखा? यह सिर्फ़ आप फ्रमाते 
हैं कि बोलने वाला रब था, हम की यकीन नहीं आता। आप रब को साफ़ 
) साफ शक्ल व सूरत में दिखा दें तो हम मान लेंगे। तब उन पर आसमानी 








आग सख्त आवाज़ के साथ आई जिस से वह सब॑ मुर्दा हो गए। एक दिन 

* एक रात मुर्दा रहे! मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया: मीला, बनी इस्राईल को 
क्या जवाब दूंगा? वह कहेंगे तुम ने सत्तर हज़ार आदमी तो यहाँ कृत्ल करा 
दिये और इतने आदमी बाहर ले जाकर न मालूम किस तरह हलाक करा दिये, 
मौला मेरी बदनामी होगी। मैं तो इन को अपना गवाह बनाकर लाया था, यह 
क्या हो गया। खुदाया तू इन्हें जिंदा फुरमा दे। उन की दुआ से यह तमाम लोग 
ज़िंदा हो गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम. उन सब को लेकर वापस तशरीफ 
लाए। (तफरसीरे नईमी) 

३१३) जब मूसा अलैहिस्सलाम उन सत्तर आदमियों को ज़िंदा कराके मिस्र 
में ले गए तो सारे बनी इख्राईलियों को हुक्‍्मे इंलाही पहुंचाया कि मिस्र से 
रवाना होकर मुल्के शाम की तरफ चलो क्योंकि वह. इब्राहीम अलैहिस्सलाम का 
मदफुन है और वहीं बैतुल मकदिस भी है जिस पर एक जालिम और सख्त 
जाबिर कौम इमालिका ने कृब्जा कर रखा है, उन से निहाद करके इस मुल्क 
से उन को निकाल दो और वहीं आबाद हो जाओ. जैसे कि तुम ने मिस्र को 

| फिरओनियों से पाक कर दिया। इस हुक्म में राज यह-था कि बनी इस्राईल 
मिस्र में फिजजौन के ऐशो आराम देख चुके थे और अब सारे मिस्र के 
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पक वे हुढ थे अबेश था के झ गे फ़जाम जे व्य आज हे 
में पड़ कर अल्लाह की इबादत भूल जाएंगे। उधर फिर की तरह ऐशे आरम 

और हारून सिर्फ यह चाहते हैं कि मुक्े औन कहा करता था कि 
इस्लाईल को यहाँ का मालिक बनाएं। अब अगर मिल्ल से निकाल कर बनी 
लोग कहते कि फिरऔन का ख़्याल सही था, 328५ वहाँ रहते तो दूपरे 
सब किया गया। इस लिये हुक्म दिया गया कि मुल्क गीरी के ख़्याल से यह 
सबीलिल्लाह जिहाद करके शाम की मुकृद्दस जमीन के 2 3५ 
ख़ाली करा लो। बनी इस्राईल मिस्र की जमीन से 2383 % 35048 
इलाका बिना मेहनत और मशक्कत के हाथ आ आग 8208४: 
वहाँ से निकलना बहुत ख़राब लगा। चारो नाचार रवाना ह 0240 
बात पर मूसा अलैहिस्सलाम से शिकायत करते थे और 2३528. 
उन को बहुत तंग करते थे। जब मिश्र और शाम के कैद ने थे 548 
सख्त गर्म मैदान में पहुंचे जिस का नाम तीह है और उन 28322 है. 
जिस इमालिका कौम से हम जंग करने जा रहे हैं वह सख्त जंगजू और 
बहादुर है, उन के जिस्म तकरीबन सात गज के हैं तो जंग से हिम्मत हार बैठे 
और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप अपने रब के साथ उन से 
जंग करें, हम तो यहीं रहेंगे। अल्लाह ने उन को चालीस साल के लिये कैद 
कर दिया। यह तीह का मैदान सिर्फ बारह कोस में था लेकिन वह इस में ही 


दिन में हल्का बादल उन पर साया किये रहता 
रखता और अन्धेरी रोत में एक नूरी सुतून उतरता 
अपना काम करते थे। सूरत से पहले निहायत लजीज़ हलवा देर 
जाता था यानी मत्रा गिस से हर शख़्स को रोजाना 
| चार सैर मिलता था जो कि उन हे दैन भी कम आए यह लोग 
के दिन दुगना बरसता था कि फ्ते के यह ता 
के हल ढुसता बहता व धा की फाइल की एन न कह 
बाद उन के लिये नफीस कमाने का हर किया गा 
इस में एक पाबन्दी यह थी कि ज्॒कां रोज 
वा लेक के हुआ कि कयाद री है गया उस उसने मे 
तकतीफ होने लगी का आना बे... 
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( 
इस्राईलियों के न बाल बढ़ते थे और न नाखुन ताकि हजामत की जरूरते 
पड़े। और न कपड़े मैले होते थे न फटते थे कि धीबी या दर्जी की ज़्स्त 
पड़े। जो बच्चे पैदा होते थे उन के जिस्म पर कुदरती लिबास होता था जे 
खाल की तरह जिस्म के साथ साथ बढ़ता था। (तफुसीरे नईमी) 

३१४) जिस पत्थर से बनी इस्राईल को पानी के चश्मे अता किया गए, यह 
वही पत्थर था जो मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े ले भागा था हज़रत 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था कि आप इसे किसी यैले में संभाल कर रखें 
इस से मोअजिजात जाहिर होंगे। कुछ ने फुरमाया कि यह कोहे तूर का पत्र 
था। कुछ फ्रमाते हैं कि यह पत्थर भी असा की तरह जन्नती था जिस के 
हजुरते आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और नवियों में 
मुन्तकिल होता हुआ शुऐब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था और उन्हों ने असा के 
साथ मूसा अलैहिस्सलाम को यह पत्थर भी इनायत फ्रमाया था। यह पत्थर 
संगे मरमर था। वहब बिन मुनब्बिह का. कौल है कि इस से आम पत्थर मुराद 
है यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस पत्येर पर अपना असा मारते उसी से 
पानी जारी हो जाता। तफुर्सीरे अजीज़ी में है-कि-सम्यिदुना मूसा अलैहिस्सलाम 
ने पत्थर में बारह चोटें मारी और हर चोट से एक चश्मा ज़ाहिर हुआ। हर 
जगह औरत का सा पिस्तान जाहिर हो. जाता जिस से पहले अर्क॒ सा आता 
था, फिर बूंद बूंद टपकती, फिर: धार बन्थ. जाती। (तफुसीरे नईमी) 

३१५) यहूद लफ़्ज़ हृद से बना है. जिस के मानी हैं तौबा करना, रुजूअ 
करना। क्योंकि उन्हों ने बछड़े की पूजा से बेमिस्त और सख़्त तौबा की थी इस 
लिये उन्हें यहूदी कहा गया। या यह लफ़्ज़ यहूदा की निस्बत से है। यहूदा 
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे थे। या हूद के मानी हैं हिलना और 
हरकत करना। चूंकि यह लोग तौरात शरीफ बहुत जोश से हिल हिल कर झूम 
झूम कर पढ़ते थे इस लिये इंन का नाम यंहूद हुआ। या हूद के मात्री हैं 

: रहबरी करना, मुख्यिरी करना। यह बादशाहे वक़्त को नबियों की ख़बर देकर 
उन्हें कृत्ल कराते थे इस लिये यह ग़ज़बनाक लकृब मिला। (तफ़्सीरे नईमी) 

३१६) तूर सुरियानी लफ़्ज़ है जिस के मानी हैं हरा भरा पहाड़। अब यह 
लफ़्ज़ उस पहाड़ के लिये ख़ास है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब 
से हम कलाम होते थे। (तफुसीरे नईमी) 

३१७) बनी इस्राईल में एक नेक आदमी था जिस. का एक छोटा सा बेटा 
था उस ने एक वष्ठिया बड़ी मुहब्बत से पाली थी। जब उस की मौत का करत 
कुरीब आया तो उस बछठिया को लेकर जंगल में पहुंचा औद दुआ कीः ऐं 
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(5) नह कनननन+न+न्‍नन न 
मला, यह गाय तेरे सिपुर्द करता हूँ। जब यह गाय वर सिपुर्द करता हू। जब गेरा बेटा जवान कक हे कम हे 
लेले। 5 तो मर गया मगर उस की गाय जंगल में और उस का नेटा माँ 
पास परवरिश पाता रहा। यह लड़का निहायत सआदतगन्द और का गा मेँ के 
था। एक रोज उस की माँ ने कहाः तेरे बाप ने फुलों जंगल र फ्रमॉबरदार 

ले में एक बढ़िया 
खुदा के नाम पर रख छोड़ी है जो कि अब जवान हो गई होगी। उ्त में 
अलामतें हैं, जा और उसे पकड़ ला॥ लड़का गया और माँ की ता है 
निशानियों से पहचान कर उसे पकड़ लाया। माँ ने कहाः इसे बांगार में से 
जाकर तीन अशरफियों में बेच दे मगर जब सौदा हो तो मुझ से इजाजत ते 
लेना। यह लड़का गाय को बाज़ार में लाया। एक फृरिश्ता ख़रीदार की सूरत में 
आया और कीमत पूछी। लड़के ने कहा: तीन अशरफियाँ, मगर वालिवा की 
इजाजत शर्त है। फुरिश्ता बोला: छः अशरफियाँ लेले मगर माँ से न पूछा 
लड़का बोला: माँ से पूछे बिना नहीं बेचूंगा। लड़का अपनी माँ के पास आया 
और उसे सारा वाकिआ कह सुनाया। माँ ने कहा कि जा 8: में बेच दे मगर 
सौदा होने पर मुझ से पूछ लेना। लड़का बाजार आया। वही फुरिश्ता फिर 
मिला कहने लगा बारह अशरफियाँ लेले मगर माँ से न पूछ। लड़का न माना, 
घर आकर माँ से यह माजरा सुनाया। वह बड़ी अक्लमन्द थी, कहने लगी कि 
शायद कोई फुरिश्ता है जो तेरी आज़माइश के लिये उतरता है, अब .अगर 
मिले तो उस से पूछ लेना कि हम गाय बेचें या न बेचें। लड़के ने यही किया। 
फ्रिश्ते ने जवाब दिया कि अपनी माँ से कहना इस को अभी रोके रहो, बहुत 
जल्द बनी इंख्राईल को इस की जरूरत पड़ेगी। मूसा अलैहिस्सलाम इसे ख़रीदने 
आएं तो इस की कीमत यह मुक॒र्रर करना कि इस की खाल को सोने से भर 
दिया जाएं। लड़का गाय को घर ले आया। फिर यूँ हुआ कि बनी इख्राईल में 
एक शख्स आबील नामी बड़ा मालदार था और लावलद था उस के चचाजाद 
भाई ने मीरास के लालाच में उस को कृत्त करके दूसरी बस्ती के दरवाज़े पर 
डाल दिया और सुर्ह के वक्त खुद उस के खून का मुद्दई बन कर भू 
अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया और उस बस्ती वालों पर ख़ून का दावा 
करके जान का बदला लेना चाहम। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मुहल्ले वालों से 
पूछा, उन्हों ने साफ इन्कार कर दया और वहाँ के लोगों ने दरख़्वास्त की कि 
आप दुआ फ्रमाइये कि अल्लाह तआला हकीकृत जाहिर फुरमाए। आध ने 
दुआ की तब चहीये इलाही आई जिस का मज़मून आप ने उन लोगों 
सुनाया कि रब का हुक्म है कि कई गाय जिब्ठ करके उस के गोश्त का एक 
टुकड़ा मरने वाले पर मारो जिस से वंह जिंदा हो कर अपने कातिल का नाम 
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क्या आप जानते है) 






[ /0 / 7 ज्ञय कद के कहने | कहने लगे कि आप 

है।/88 जन आई। वह प हम मे 
बता देगा। के तो कल हैं कि कातिल का पता लगाइये और आ 
मज़ाक कर र' का हमारे सवाल से क्या तास्‍्तुकृ) 


त । इस जवाब 
आह कसी हे लिये वह समझे कि हर बाय में मुर्दा जिंदा 
करने की तासीर नहीं है। यह तो कोई ख़ास गाय 2४38 लिये वह गय के 
निशानियों के बारे में पूछने लगे। मूसा पड रब फर्म 
है गाय से कोई ख़ास गाय मुराद नहीं है वह लक यह आए ग 
मुराद है। हुक में तो कोई मुकृरर न थी, जो जब्ह कर लेते मगर 
अं गाय न तो बूढ़ी है न बिल्कुल जवान 


अल्लाह में निश्चित है कि वह । 
न है काम काज के लाइक है। बनी इस्राईल की तसल्ली न हुई। 
उन्हों ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि अपने रब॑ से पूछो कि 


५४ दे। तब वही आई कि वह पीले रंग की है। हज़रत वहा 
पता तेज पीली कि गोया उस में से सूरज की किसे 


बिन फुरमाते हैं ऐसी 
यह इसी लिये उस गाय का नाम, मुज्हबह- था यानी ख़ूंबसूरत 


सुनहरी। बनी इस्राईल को गाय की उम्र और रंगत बयान करने के बाद भी 
- इतिनान न हुआ। अंब उस की दूसरी विशेषताएं पूछने के लिये मूसा 
अलेहिस्सलाम ते अर्ज़ किया कि रब से. फिर दुआ करो कि वह हमें बता दे 
कि इस उम्र, रंगत और जमाल वाली बहुत सी गायों में से कौन सी जिल्ह 
करें। इस किस्म की गाय भी हम पर मुश्तबह है. क्योंकि ऐसी सैंकड़ों गाएं 
मौजूद हैं और जिंदा करने की तासीर हर एक में नहीं हो सकती। ऐ मूसा, 
हम टालने के लिये यंह सवाल नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो 
उस गाय का पता लगा ही लेंगे और उसे ज़िब्ह करेंगे! तब मूसा अलैहिस्सलाम 
ने फुरमायाः रब फुरमाता है कि वह न तो ऐसी गिरी पड़ी गाय है जो हल 
जोतती या खेत को पानी देती हो और न उस में किसी तरह का ऐब है। सारे 
ऐों से पाक है, और उस का 'जिस्म बेदाग है। तब वह बोले: हाँ अब आप ने 
, पूरी बात बताई, है। फिर वह तलाश करते हुए उस लड़के के पास पहुंचे गिस 
के पास ऐसी जाय थी। हालांकि उस जमाने में गाय की कीमत तीन दीनार थी 
मगर लड़के ने*फुरिश्ते के सिखाने पर यह कीमत तय की कि इस का चमड़े 
सोने से भर दिया जाए और मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर गाय 
इख्राईल के हवाले की। ख़्याल रहे कि इस सवाल जवाब के सिलसिले में बनी 
इख्राईल को काफी अर्सा लग गया फिर ऐसी गाय की तलाश में बहुत वर 
गुजरा। उस वक्‍त तक मक़्तूल को दफन नहीं किया गया। आख़िर बनी इख्राईल 
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[ 77) जा | 
नें बड़ी होलो हुज्जत के बाद गाय को जि किया और रब के का के 
मुताबिक गाय के गोश्त का एक हिस्सा लाश पर मारा गक़्तूल ने।जिंदा हो 
को अपना कातिल बता दिया और बह कातिल मीरासा से भी गेहरूम हुआ 

र किसास में कत्ल भी हुआ। (नुज्हतुल कारी, मुफ़्ती शरीफुल हक अपजदी) 

३१८) हज़रत सुलैमान अशीहिस्सत्ताम के जुमाने में जिन्रात से इमारतों 
बनवाने, कुंए और नहरें खुदवाने, उम्दा हौज़ और किले बनवाने का कॉम 
लिया जाता है। इसी तरह शयातीन और इन्सान मिले जुले रहते थे। चूंकि 
जिन्नात की ताकृत इन्सान से ज्यादा है इस लिये वह इन्सानों को अजीब अजीब 
करतब दिखा कंर उन्हें हैरान कर देते थे। इन्सान उन से पूछते कि तुम यह 
अजीब काम आख़िर कैसे कर लेते हो तो वह कहते कि पूल मंत्र और फुल 
टोटके के जोर से। वह लोग उन मंत्रों और येट्कों को जिन में सैंकड़ों कुफ्रिया 
और मुश्रिकाना बातें होती थीं, सीख लेते बल्कि लिख लेते थे। और जब 
इन्सान यह मंत्र पढ़ते तो दरपर्दा शैतान कोई अजीब काम कर देते थे जिस से 
इन्सान को यकीन हो जाए कि यह मंत्र बड़ी तासीर वाले हैं। यहाँ तक कि इन 
मंत्रों की किताबें तय्यार हो गई। होते होते हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम को 
ख़बर लगी। आप ने अपने वजीर आसिफ बिन करख़िया को हुक्म दिया कि 
जैतानों को जमा करके उन्हें इन्सानों से मुलाकात करने से रोक दो और वह 
तमाम किताबें सन्दुक्‌ में भर कर अपने तख्त के नीचे दफन करा दीं और हुक्म 
दिया कि जो कोई मंत्र या जादू करेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। आप की 
वात के बाद शैतान यहूद के पास इन्सानी शक्ल में आया और बोलाः तुम्हें 

कुछ ख़बर भी है कि हज़रत सुलैमान को इतनी बड़ी बादशाहत किस तरह 
मिली? सिर्फ़ उस जादू से मिली जिस की किताबें उन के तख़्त- के नीचे दफन 
हैं। अगर तुम भी इन किताबों पर अमल करो तो उन्हीं की तरह बादशाह बन 

दौड़े और जमीन खोद कर किताबों का सच्दुक 


जाओगे। फिर क्या था, हिंद अं 
निकाला। उन में लिखे हुए मंत्रों पर अमल शुरू किया। चूंकि शैतान चाहते थे 
इन मंत्रों में बुत 'परस्ती शर्त थी। शैतानों से मदद 


कि इन्सान हमारी पूजा करें। शैतान चुपके से उन का कम कर देते। 
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५ _ । 
(775) ) ता पयर उयललह अहुगा से रिवायत | 
३१६) हणरत 2 रत की तख्तियां मिलीं तो वह उठा न सके। हक 

आला को उठाने के लिये एक एक फरिश्ता मुकर्र किया, वह 
त॒आला ने एक आयत हर्फ के लिये एक एक फुरिश्ता भेजा, उस मे - 
भी न उठा सके फिर एक की अज॒मत ज़ाहिर हो गई तब इसे मृत | 
सका। जब इस + और वब्रह उठा ह 
' शहिससत्ताम के लिये हल्का कर दिया गया और वह उठा कर बी इस्ाईह 
के पास लाए। (तफ्र्सरे नईमी) 

३२०) ईसा 

मुबारक। इसी से लफ़्ज ईसा ३४8 ल्फ़्ज 
दोनों के मानी एक ही हैं। (तफुसीरे. नईमी) ५) चूके उन 
इस) मर्थम के लफ़्जी मानी हैं ख़ादिमा और आबिदा। चूँडे न 
वालिदा ने उन्हें बैतुल मक॒दिस की ख़िदमत के लिये वक़्फ कर दिया 
आप बचपन ही से बड़ी इबादत गुजार थीं इस लिये इन काः नाम 
हुआ। इन की खुसूसिक्त यह है कि कुरआने करीम ने सातः जगह: 
किंराम के साथ इन का जिक्र फूरमाया है। (तफ़्सीरे नईमी) «8 
३२२) मुफर्सिरीने किराम फ्रमाते हैं कि हजरत .मूसा अलैहिस्सलाम और: 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बीच चार हज़ार पैगम्बर गुजर हैं. जिन 
बड़े पैगम्बर हज़रत यूशअ, हज़रत इलियास, हज़रत अलयसआ, हंजरत-शंमुईल, 
हज़रत दाऊद, हज़रत सुलैमान, हजरत मशइया, हजरत .अरमिया,-हंजरत 
यूनुस, हजरत उजैर, हज़रत हिज्कील, हज़रत जुंकरियां, हजरत यहया, हजुरंत 
शमऊन अलैहिमुस्सलाम हैं। यह सब हजरात :तौरात शरीफ कें.अंहकामात॑ 
तब्लीग न थे और इन २50 ही शरीअंत थी।' (तफंसीरे' नईमी) 
३२३) हज़रत याकूब: अलैहिस्सलाम को. इंकुन्निसा (साइटिका) -की- बीमारी 

थी। आप ने. नज् मानी कि ऐ अल्लाह; अंगर मुझे इसे ते निजात 
तो : मैं! अपनी मन पर गिल यानीःऊंट का गेश्त- और: दूंध अपने 
हराम कर जा “रब तआला ने आप को शिफ्‌-अता फुरमाई तो आप्र ने मत्रत 
'पूी करने के लिये यह दोनों हो चीजें हराम फरमा: ली। आप की वजह से 

आप की औलाद परं भी यह दोनों चीजें: हराम हो-गई। (तफुसीरे- कमी 


























इस्मे शरीफ यसूअ है जिस के. मानी हैं हि 
हल ईसा भी इइब्रानी है: और इने. 












२० गे कलम अरेहिसतलाम तर 
४) सुन कही अरैह्साम त 
तह 











करनी | 





72 हित थार बिन महलाईल बिन कनियान बिन आग अनूश बिन शीस बिन 
पाइप का 

३२९५) नबियों कि जमा होने के तीन मौके है, दो हो चुके, तीसरा होने वाला 

है। पहला इम्तिमाअ मीसाक़ के दिन हुआ जब अल्लाह तआला ने सरे रत 
को जमा करके अपने मेहबूब सल्तत्लाहु अलैहि वस॒त्लम पर ईमान लाने और उन 
की मदद करने का अहदो पैमान लिया था। दूसरा इज्तिमाआ मेअरान की रात 
बैतुल मकदिस में हुआ जब सारे नबियों ने मिल कर हुजूरे अनवर सल्लल्ताहु 
अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज अदा की। तीसरा इज्तिमाअ वह है जो कियामत के 
दिन होगा। यह इज्तिमाअ काफिरों के ख़िलाफ़ गवाही लेने के लिये किया जाएगा। 
ख्याल रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम के हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर 
नबियों का इज्तिमाअ हुआ है मगर सारे नबियों का नहीं। (तफरसरे नईमी) 

- ३२६) जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने गैबी दस्तरख़्वान के 
लिये बहुत इसरार किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने टाट का लिबास 
पहना और रो रो कर दुआ मांगीः ऐ अल्लाह हमारे पालने वाले! हमारे ऊपर 
आसमान से दस्तरख्वान उतार जो हमारे लिये ईद हो हमारे अगले पिछलों की 
और तेरी तरफ से निशानी और हमें रिज़्क दे और तू सब से बेहतर रोज़ी 
देने वाला है। चुनान्वे सुर्ख़ रंग का दस्तरख़्वान बादलों के साथ धीरे धीरे नीचे 
उतरा, यहाँ तक कि लोगों के बीच रख गया। पहले बीमार, फुकौर, सफेद दाग 

. और कोढ़ वाले मरीज और अपाहिज बुलाए गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 
फरमाया: बिस्मिल्लाह करके खाओ यह तुम्हारे लिये मुबारक है और इन्कार 
करने वालों के लिये बला है। पहले दिन ७३०० आदमियों ने खाया। तमाम 
बीमार तन्दुरुस्त हो गए और सारे फुकीर मालदार हो गए। यह दस्तरख़्वान 
चालीस दिन तक लगातार या एक दिन आड़ करके आता रहा। फिर हज़ा 
रहुल्ताह अलैहिस्सलाम पर वही आई कि अब इस से सिर्फ फुकीर खरे कोई 
मालदार न खाए। जब यह एलान हुआ तो मालदार नाराज हो गए और बोले 


कि इन्कार करने वाले ३३० आदमी ये। यह लोग रात 
यह महज जादू है। यह इनका आय है के हू दे, 


को अपने बाल बच्चों में बिल्कुल ठीक सोए मगर सु 
रास्तों पर भागे भागे फिरते थे, गन्दगी और ग्रिलाज़त खाते थे। जब लोगों ने 
उन का यह हाल देखा तो इज़रत ईसा के पास भागे है आए 
बहुत रोए। यह सुअर भी आप के चारों तरफ जमा हो गए और रोते जा 

थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें नाम बचान पुकारते थे, वह जवाब हक 


हिलते. वे मगर कुछ कह नहीं सकते थे। तीन दिन नि जिल्लत 
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(क्या आप रे 


हलाक हो गए। | ०>८7:7:5एए उन | कई और में कोई औरत 





ख़्वारी, से जिये, चौथे दिन त या बच्चा न था, 


ह ५ है ने अपने है है जा न कह 
हज़रत पलैहिस्सलाम की ईद 

223 50०४ क्र थे, आप ने यहाँ अपनी ईद मनाई। हज़रत मृत 

अलैहिस्सलाम की ईद जादूगरों 30० 
मनानी चाही मगर ईद मनाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हा ६५2५ | 
ने! तीसरी ईद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जब उन की डुआ से आसमान 
से दस्तरख़वान नाजिल हुआ। चौथी ईद हुजूर मुहम्मदे मुस्तफा सत्तत्ताहु अतैहि 
वसल्तम की उम्मत की ईद यह तीन ईदें हैं। दो ईदें साल भर की यानी ईदुल 
फित्र और ईदुल अजृहा। एक ईद हर हफ्ते की यानी जुम्भा मोमिन जन्नत में 
भी यह हफ़्ते वाली ईद मनाया करेंगे कि हर हफ़्ते में एक बार अल्लाह का 


दीदार हुआ करेगा। (तफ़सीरे नईमी) 


३२८) नवियों के मोअजिजे तीन तरह के होते हैं; एक वह जो नबी.की , 
जात के साथ लाज़िम होते हैं, कभी उन से अलग नहीं होते जैसे हजरत यूसुफ 


अलैहिस्सलाम का हुस्न या दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश इल्हानी या हमारे 
. हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम के जिसमे शरीफ का बेसाया और ख़शबृदार 


7 होना। दूसरे वह जो नबियों के इख़्तियार में होते हैं, जब चाहें दिखा दें जैसे 


हजरत मूसरा अलैहिस्सलाम का असा जो आंप के फेंकने पर साँप बन जाता था 
या यदे बैज़ा जो बगल में हाथ देनेःसे चमंकता था या जैसे हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम का मुर्दे जिंदा करना, बीमार अच्छे करना, तीसरे वह जिन में 
नबी के इख््तियार को दख़ल नहीं, रब जब चाहे जाहिर फुरमा दे। हाँ उन की 
हुआ से यह मोअजिज़ात जाहिर होते हैं जैसे हज़रत मसीह अल्लैहिस्सलाम की 
दुआ से आसमान से दस्तरख्वान आया। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसह्तम 
की दुआ ४ ह- आयतें नाज़िल हुईं। (तफसीरे नईमी) 

३२६) इब्मे मुन्जर ने सही सनद के साथ हजरत सुलैमान ले सरद 
रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि जब नमरूद की आग का 
अलैहिस्सलाम पर गुलजार हो गई तो आप का चचा आज्र बोलाः यह मेरी 
बरकत से गुलजार हुई है। उस का यह कहना था कि एक शोअला उस पर 
पड़ा और वह वहीं राख का ढेर हो गया। (तफसीरे नईमी) 


३३०) नमरूद बिन कनआन सारी डुनिया का बादशाह था। उस का पायए 


, . व बाजुल शहर था जो बगदाद शरीफ और कूफा के बीच वाके है। अब इसे 
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. शहद निकल रहा है। आप 






ध्न्ल्दन्क्त्नइननलननननननन>-++तत.... जिया आप ?) 


कहते है और यह वीरान पड़ा हुआ गे ऋ्मर् 





जिस ने ताज पहना और लोगों कक रूद पहला बादशाह है 
दरबार में बहुत से काहिन 583: % १5 की दावत दी। उस के 
देखा कि एक सितारा आसमान पर चमका और जल को थे गधह में सपा 
रौशनी भी मांद पड़ गई। वह इस सपने से घबरा गया, हक सुरन की 
पूछी। उन्हों ने कहाः तेरे शहर में इस साल एक लड़का पैदा 5५ हक 
हलाकत और तेरे मुल्क की बरबादी का सबब होगा। नमरूद ने यह सुनते ही 
कहा कि उस बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चुनान्वे उस ने यह हुक्म दिया कि 
मेरे इलाके में जितनी गर्भवती औरतें हैं उन पर सख़्त नज़र रखी जाए और 
38% पैद हो तो फौरन कृत्ल कर दिया जाए। और आज से एक साल . 
इलाके में कोई शख़्स अपनी बीवी के पास न जाए। इस हुक्म के 
वक़्त या तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदए माजिदा मतली था 
औफी बिन्‍्ते नप्न हामिला थीं और नमरूद की मुक्॒रर की हुई दाइयों ने जब 
आप की जांच की तो उन्हें गर्भ का पता ही न चला क्योंकि आप बहुत 
कमसिन थीं और आख़िर वक़्त तक आप का गर्भ जाहिर न हो सका। या 
इत्तिफाकन किसी तदबीरः से तारेह उन के पास पहुंचे और वह गर्भवती हो 
गई। जब जचगी का वक़्त करीब आया तो आप पहाड़ों के बीच एक गार में 
चली गईं। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। आप उस ग़ार 
के मुंह पर पत्थर रख कर और बेटे को अल्लाह के हवाले करके चली आई। 
दूसरे दिन जाकर देखा तो आप हे आ रहे ४०० से 2 हक 
बहुत फिर रोज तरह र॒ 
बेटे को देख आतीं। हजरत हे एक माह में इतना बढ़ते 
जितना दूसरे बच्चे एक साल में। आप पत्रह माह के हुए तो पद्रह साल के 
मालूम होते. थे। आप ने इस उम्र शरीफ में अपनी वालिदा से पूछा कि मेरा रा 
(मुरब्बी) कौन है? वालिदा ने कहाः मैं। पूछा मेरी तरह तुम भी खाने पीने की 
हाजत रखती हो, इन्सानी जरूरतें तुम्हारे साथ लगी हुई हैं, तुम्हारा रब कौन 
है? फरमायाः तुम्हारे वालिदा आप ने पूछा कि आ जान भी हाजत मन्द है 
उन्हें भी मुरब्बी चाहिये। उन का रत कीन है? 'कहाः नमरूदा (वारेह नम 
के दरबार से तन्ख्वाह. पाते थे) पूछ नमद भी तो हम लोगों की तरहें हजारों 
डाजतें रखने वाला इन्सान है, उस का रह कौन है? वालिदा ने कहाः चुप रहो। 
हे दे कक जिस फु्कंद का समखद को हर है हे. 8 कक 
है। इस ने आज मुझ से ऐसा हकीमाना सबाल किया है कि नै ती ाआाा 





वह या नया ः आप जानते है? 
न व्युनपक 5 
कम जवाब नहीं दे सकती तारेह बहुत खुश हों हि झाहीग 
अशैहिस्सलाम कई साल तक उस गार में छुपे हुए # त यो रहे। सात 
बरस की उम्र में गार से बाहर तशरीफ 3३ 8०522 हिदायत की 
बयान, 
की एर शन अभहिसलाप का चचा आजर बुतसाज़ भी था और 
बुत परत भी। वह तरह तरह के बुत बनाकर बेचता था। जनाब खलीतुल्ला 
अलैहिस्सलाम ने एक बार उस के बुत को हाथ में उठाया और बाज़ार में 
एलान किया: कौन ख़रीदता है वह चीज़ जो सिर्फ नुक्सान ही देती है, नफ़ा 
बिल्कुल नहीं देती॥ अगर किसी को-अपनी दुनिया और दीन दोनों ही बरबाद 
करने हों तो यह ख़रीद लो। इस एलान पर किसी ने नहीं ख़रीदा। आप उन 
बुत़ों को लेकर नहर पर तशरीफु ले गए और उन के मुंह को पानी में डुबो 
कर बोलेः ऐ बुतो, पानी पी लो। यह सब काम कौम के सामने किये। इस पर 
आज़र और कीम के लोग जल गएं। कहने लगेः इब्राहीम अगर तुम अपनी 
हरकतों से बाज न आए तो यह तुम को बहुत नुक्सान पहुंचाएंगे। तुम इन की 
_ताकृत से बेख़बर हो। यह बुत हमारें दादा के मअबूद हैं और इनकी मदद से 
: दुनिया कायम है। अल्लाह तआला इन की मदद के बिना कुछ भी नहीं कर 
सकते। हजरत इब्राहीम: अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया: अल्लाह तआला मुझे 
पहले ही हिदायंत दे चुका है। कान खोल कर सुन लो कि मैं तुम्हारे बुर्तों 
तुम्हारे नमरूद, तुम्हारी कुब्बत और ताकृत से बिल्कुल नहीं डरता, तुम सब 
मिल कर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे रब का इल्म हर चीज को पेरे है। 


मेरा रब ही मुझे नुक्सान पहुंचाना चाहे तो पहुंच सकता है वरना नहीं। 
[ख़ाजिन, रूहुल मआनी) - 





अलैहिस्सलाम की उग्ने शरीफ १२० साल हो चुकी थी और आप की बीबी 
साहिबा बूढ़ी होने के अलावा बांझ भी थीं। को बोर 

३३३) इस्हाकु इब्नानी ज़बान का लफ़्ज़ है जिस के मानी हैं अरबी में 
जुह्क यानी हंसमुख, शादर्मों, खुशो खुर्रम। (स्हुल मआनी) । 
कक इतर इस्हाक अलैहिस्सलाम की उम्र १८० साल की हुई। (रूहुत 


ह कक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र १४७ साल की हुई। (रूह 


३३६) हज़रत नह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार इब्ने लमक इने 
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(&) है) “व क् उकफार रू पु 
पुत्र इन छोत अतह्सतताम है 
अलैहिस्सलाम से ११०० बरस बाद हुई बा की बा हजरत आदम 
तब्लीग फरमाई। तूफान के बाद आप साठ नी कीम को ६५० बरस 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच लगभग साल लिंदा रहे आप के और 
(तफ्सीर सावी) भंग हज़ार साल का फासला है। 
३३७) हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 
३३८) हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ; 
वालिंदे माजिद हैं। आप का हल शरीफ कमल बिग अड़िप ३००५० हे 
इलरत बहा 28 22380/4-३०३ की औलाद से हैं। आप और आप के के 
ग़रत यहया दोनों शहीद किये गए। हजरत 
लकरिया एक दिनःबादा लागत, स्कूल उस एक दिन पहले और हज़रत 
३३६) हजरत यसअ अलैहिस्सलाम के हालाते जिंदगी और जन्मस्थान के 
बरे में मालूम नहीं हो सका है। सिर्फ़ इतनी जानकारी है कि आप यसअ विन 
अफृतूब बिन अजूज़ हैं। यसअ अजमी नाम है। कुछ लोगों ने कहा है कि 
यूशअ से बना है। (रूहुल बयान) 

. ३४०) हज़रत .यूनुस अलैहिस्सलाम भी उन. नबियों में से हैं जिन का नसब 
और जमाना और पूरे हालाते ज़िंदगी नहीं मालूम हो सके। सिर्फ इतना मालूम 
है कि आप यूनुस बिन मित्ती हैं। मित्ती आप के वालिद का नाम है या वालिदा 
का। कुछ- ने फरमाया है कि आप शुऐब अलैहिस्सलाम के हम जमाना यानी 
समकालीन हैं। मूसिल के इलाके नैनवा बस्ती के नबी थे। हजरत हूद 
अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। (रूहुल बयान, कुससुल अम्बिया वगैरा) 

३४१) हजरत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे 

थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा के साथ शाम की 
तरफ हिजरत कर गए थे। हज़रत इन्नाहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से आप 
मकामे सदूम के नबी बनाए गए। आप की कैम से लिवातत यानी लौंडेबाजी 


जैसी बेहयाई की शुरूआत हुई बयान, कुंससुल अम्बिया) 
ता वा ले करने के लिये फिरऔन ने 


.. ३४२) हजरत मूसा 
अपनी सल्तनत के बड़े बडे जादूगर बुलवाए थे। उन की गिनती में इख्तिलाफ्‌ 
है। अबू बरज़ह कहते हैं. कि सत्तर हजार थे। मुहम्मद इब्मे कअब का कहना 

कि अस्सी हजार थे! कुछ ने बारह हज़ार कहा है। उन के चार सरदार थेः 


साबूर, आजदरा, हुंत हते और मुसफ़ी। (तफुसीरे नईमी) 
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(2) ४४ ४ ै॒4 जिया आप जन हे 
३४३) फिरऔनी लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चार मोह 
देखेः असा, यदे बैज़ा, सख्त कुहत साली और फलों में कमी। मगर वह ईपाने 
न लाए बल्कि सरकशी से मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे आप हमें 
जादू के काबू में करने के लिये कितने ही करतब क्यों ० दिखाएं, हम अफ्ने 
दीन में ऐसे पक्के हैं कि आप पर ईमान नहीं । तब हजरत 
अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ रब! फिरऔन सख्त सरकश बागी | 
उस की कौम ने बदअहदी की है तू इन पर ऐसे अजाब भेज जो इन के हि 
सजा हों और मेरी कौम के लिये नसीहत और बाद वालों के लिये इबरत। 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल हुई। सब से पहले फिरओऔनियों प्‌ 
पानी का अज़ाब (तूफान) आया जो फिरऔनियों के घरों में तकरीबन आदमी 
के कृद के बराबर भर गया। खेतों बाग़ों में पानी ही पानी खड़ा हो गया। हर 
) छोटे बड़े फिरऔनी के गले गले पहुंच गया। हफ़्ते से हफ्ते तक रहा। कोई 





फिरिऔनी बैठ न सका जो बैठा या नींद. में झोंका खाकर गिरा वह डूब गया। 

इस्राईलेयों के घर मेहफूज़ रहे। आखिर फिरऔन और उस की कौम ने भूल 

अलैहिस्सलाम- की बहुत खुशामद की, ईमान लाने और बनी इख्नाईल को 
| आज़ादी देने का वादा किया। मूंसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई जिस से 
|. तूफान दूर हुआ अल्लाह की शान कि पानी खुश्क होने के बाद उन.के बागों 
में फल और खेतों में दाने पहले से कहीं ज्यादा पैदा हुए। इस पर वह बोले 
कि यह अजाब न था 'बल्कि रहमत थी जिस ने हमारे खेतों और बाग में 
खाद का काम दिया। हम तो ईमान नहीं लाते। एक माह या एक साल या कुष्ठ 
कम या ज़्यादा अर्सा वह लोग आराम से रहे फिर उन पर टिह्डियों का अजाब 
भेजा गया। पहले टिट्टियाँ उन पर बादलों की तरह-छा गईं। धूप ख़त्म हो गई। 
फिर सारे मिस्र और आस पास के इलाके पर गिरी तो एक गज़ ऊंचा फूर्श 
लग गया। खेतियां, बाग, मकानों के किवाड़ बल्कि मकानों की छतें, फिरऔनियों 
के कपड़े बल्कि उन के सारे कि यहाँ तक कि किवाड़ों की कीलें भी खा 
गई। मगर बनी इस्राईज्न उन से बिल्कुल मेहफूज रहे! आख़िरकार फिरऔनी 


लोग हज़रत भूसा अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में फिर आजिज़ी करने आए। 
ईमान और तकृवा अपनाने और जुल्म ख़त्म 


किया। टिट्टियां फौरन चौतरफ़ा फट-गईं। जहाँ से आई थीं वहीं चली गईं। सारा 
इलाका साफ हो गया। जब फिरिऔनी अपने खेतों और बागों में पहुंचे तो देखा 
कि कुछ दाने और फल बाकी थे, बोले यह फल और दाने हम को काफ़ी हैं, 








अज़ाब भी सात दिन तक रहा। 
आराम से रहे फिर रब शाला मे सन परे जज ४ का जज तो बुरा 
हाल हो गया। इस तरह कि मूसा अलैहिस्सलाम एक रेत कं पा और 
का अपन अर भा ते रेप के के चुके ते कल गए और 
गए। उन के 
फिरऔनी कुर्ता झाड़ता तो दो मे हर ही और कर है दा 
उततनी ही। फिरऔनियों के सर, मूंछे, भवें, हाथ पाँव के तक 
खाना पकाते तो देगची जुओं से भर जाती, आटा जुओं से पु हे ० 
अज़ाब भी सात दिन रहा। मगर इस्राईली मेहफूज़ रहे। अधिकार रथ 
चीज़े चिल्लाए, रोए गिड़गिड़ाए, ईमान और तकवा का वादा किया। हम ख़िः 
हजुरत मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आ गया, दुआ फ्रमाई। फिरऔनियों को 
इस आजाब से निजात मिली। निजात पाते ही बोले: वाकुई मूसा बड़े जादूगर हें 
कि उन्हों ने लाठी से रेत के ज॒र्रों को जूं बना दिया। ईमान न लाए, पहले से 
भी ज़्यादा ख़बीस बन गए। एक माह या एक साल आराम से गुज़रा फिर उन 
पर मेंडकों का अज़ाब उतरा। उन के घरों, कुंवों, खाने पानी में मेंडक ही 
ग्रेंक थे। जहाँ फिरऔनी बैठता उस. के चारों तरफ एक एक गज ऊंचे मेंडक 
होते। बात करने के लिये मुंह खोलता तो मेंडक उस के मुंह में दाखिल हो 
जाता। खाने के लिये मुंह खोलता तो लुकमा पीछे मेंडक पहले मुंह में पहुंच 
जाता। पकती हांडियों, पानी से भरे घड़ों. में मेंडक ही मेंडक थे। आख़िरकार 
फिरऔनी रोते पीटते मूसा अलैदिस्सलाम की ब्विंदमत में हाजिर हुए। बोलेः ऐ 
मूसा इस बार तो हम मर गई दुआ करो कि यह अज़ाब हुए हो। आप ने 
दुआ की तो रब ने एक शैबी हवा भेजी जिस ने सारे मेंडकों को दरिया में 
एक दिया। अज़ाब दूर होते ही वह लोग फिर अपने वादे से फिर गए। पहले 
से भी ज्यादा सरकशी पर उतर आए। एक माह या एक साल बाद आए 
अज़ाब ख़ून का आया यह पिछले अजाबों से भी ज़्यादा सक्षा थी पहले 
दरियाए नील का पानी ताज़ा ख़ालिस ख़ून बना फिर कुंबों, परों, लोटे, गिलान 
कौरा का पानी खून बना फिर हांडी का शोर अब फिरओनी प्यासे 


मरने लगा दरख़्तों के फ्ते चबाए मगर उन से भी ख़ून निकला। इखाईली इस 
दिया कि एक रकाबी में किब्ती 


अजाब से भी मेहफूज़ रहे। फिरन ने डा 
और इस्राईली एक साथ खाना खाएं, तो यह हालत हुई कि किब्ती की जानिब 
खून और इस्राईली की तरफ शोरबा। फिर फिरिऔन ने हुक्म दिया कि 
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ः 
इख्राईली अपने मुंह 












! है यक्रैब्ती के मुंह में उस: 
न कल कक के मुंह में पानी और शोरबा रहता 
कर दे। तबे यह हुआ कि आल्ला ने 
और किल्ती के मुंह में पहुंचते ही खून हो जाता अल्लाह तः किल्तियों 
को इतना जलील किया कि उन के मुंह में इस्नाईलियों से कुल्ली तक करा दी। 
् खाना तो क्या उन को अपने साथ 
इस से पहले वह इख्राईलियों के साथ ॥ 
बिठाना भी गवारा नहीं करते थे मगर थे बदनसीब। पांच अज़ाबों के बाद भी 
उन की आँखें न खुलीं। बहुत अर्से बाद इस कौम को वरियाए कुत्जम में डुबे 
गया। (तफ्सीरे नईमी 
की! का 3०० दिया गया था कि जुम्ण को अपनी इबादतों के लिये 
ख़ास कर लें, उस दिन कोई दुनियावी काम न करें। उन्हों ने जुम्ण के बदले 
सनीचर को इस काम के लिये चुना तो उंस का नाम यौमुस्सब्त रखा गया 
यानी यहूद के तमाम दीनी और. दुनियावी भलाइयों से कट जाने का दिना 
(तफुसीरे नईमी) 
३४५) अल्लाह तआला ने.नस्ले आदम से अपने रब होने का जो इकरार 
अजल में कराया:था उस के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा 
. फूरमाते हैं कि यह अहदो पैमान अरफांत पहाड़ से मिले हुए नोअमान मैदान 
में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कुबूल हो. जाने के बाद लिया गया। 
कुछ ने फुरमाया सरन्‍्दीप मकाम में जहाँ आदम अलैहिस्सलाम उतारे गए ये। 
रा अब कक $ कि जात और ताइफ के बीच। हजरत अली 
से पहले! (इमाम कुलुद्दन की में लिया गया, आप के ज़मीन पर आने 
३४६) फिरऔन की बीवी हज़रत आसिया मोमिन 





: नेकबख्त ख़ातून हैं जिन्हों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ताबूत में देखकर 


हुक्म दिया। जब लोग चट्टान लेकर 

इन के करीब 
७४ बस दुआ कीः ऐ अल्लाह मेरे लिये जज्नत मे पे कल 
लिया। जब इन पर चट्टान डाली गई तो समीर जब के हद को 
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चले अकत -ब 4 छा छा 2 





अमन 
तकलीफ न पहुंची। (गुज्हतुल कारी) 

३४७) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक यहूदी सफर कर रहा था। 

आप के पास तीन रोटियाँ थीं। आप ने यहूदी के सिपुर्द कर दीं और खुद 
किसी काम के लिये तशरीफ ले गए। वापस लौट कर रोटियाँ मांगी, उस ने दो 
हाज़िर कीं क्योंकि एक छुपा कर खा चुका था। आप ने पूछा कि तीसरी रोटी 
कहाँ गई? उस ने कहाः आप ने मुझे दो ही रोटियाँ दी थीं। हर चन्द कोशिश 
की मगर उस ने इकरार न किया और बेशुमार झूटी कस्में खा गया। आप कुछ 
दूर चले थे कि सोने की तीन ईंटें पड़ी हुई मिली। आप ने फरमायाः इन में 
एक ईंट तेरी और एक मेरी और एक रोटी खाने वाले की। तब वह बोला कि 
हज़रत रोटी मैं ने ही खाई थी। आप वह तीनों ईटें उस के हवाले करके चल 
दिये! वह उन की हिफाजंत के वास्ते वहीं बैठ गया। तीन चोरों ने उसे घेरा 
और हलाक कर ददिया। उन में से दो उस की निगरानी के लिये बैठे और एक 
चौर को बाज़ार खाना ख़रीदने भेजा। उस के पीछे उन दोनों ने मशवारा किया 
कि जब तीसरा आदमी बाजार से लौटे तो उसे कृत्ल कर दो ताकि .उस का 
हिस्सा भी आपस में बांट सकें। उस तीसरे ने खुद तो खा लिया और उन 
दोनों के खाने में जहर मिला दिया ताकि सारा सोना उस के हाथ आए। जब 
लौटा तो उन दोनों. ने उसे ख़त्म कर दिया। फिर हक भी जहरीला खाना खा 
कर मर गए। दूसरे दिन ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो देखा 
कि सोना तो वैसे ही पड़ा हुआ है-और उस के पास चार आदमी हमेशा की 
नींद सो रहे हैं। (तफृसीरे रूहुल बयान) 

३४८) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम तक लोग आम तौर से मोमिन ही रहे 
अगर्चे काबील गुमराह हुआ और कुछ लोग उस के साथी बन गए। हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम के जमाने में कुफ़ बहुत फैल चुका था और आप उन की इस्लाह 
के लिये भेजे गए थे, इस लिये कहा जाता है कि आप ही पहले नबी हैं जो 
काफिरों की हिदायत के लिये आए थे। अगले पैग़म्बर मोमिनों ही को हिदायत 
पर रखने के लिये आए थे। फिर तूफाने नूह में सारे काफिर डुबो दिये गए, 
सिर्फ़ किश्ती वाले मुसलमान बचे और अब फिर दुनिया में इस्लाम ही रह 
गया। हृद अलैहिस्सलाम तक यही हालत रही फिर यह हाल रहा कि कोई 
पैगम्बर तशरीफू लाकर हिदायत फुरमाता और उस के पर्दा फ्रमाने के बाद 
फिर कुफ़ फैल जाता। फिर दूसरे पैगम्बब आकर इस्लाह कर देते। मूसा 
अलैहिस्सलाम पहले साहबे शरीअत पैगम्बर हुए जिन के बहुत अर्से तक लोग 
हिदायत पर कायम रहे और दूसरे बड़े बड़े पैगरम्बर भी आते रहे। फिर लोगों 
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ने उन को किताबों में मिलनी कर दी और उन की तालीम बिगाड़ दो,” 
कक कि दुनिया में अन्येरा ही अन्धेरा छा गया। तब हजरत झ्ही 
ख़लीलुल्ताह अलैहिस्सलाम' की दुआ और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की 


बशारत बन कर हमारे आका सल्लल्तहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन्रवीब्यीन 


कै 
हैसियत से तशरीफ लाए। उन की शरीअत ने सारी शरीअतों को मन्सृख के 


.* दिया। (तफ़सीरे रूहुल मआनी) 


पा न 


- ३४६) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशआ अलैहिस्सतागु 
उन के बाद हजरत कालिब बिन तूकता अलैहिस्सल्राम, उन के बाद हजरत 
हिंजकील अलैहिस्सलाम ख़लीफ़ा हुए। यह हज़रात अपने अपने जमानें मे 
तौरात 'शरीफु के अहकाम जारी फ्रमाते- और .यहूद की इस्लाह करते थे; 
हिजकील इने यूज़ी अलैहिस्सलाम के, बाद बनी इस्राईल. का हाल बहुत ख़राब , 
हो गया। उन्हों-ने खुल्तम खुल्ला-बुतः परस्ती शुरू कर दी। तब हज़रत 
इलियास' इब्ने बसी इब्मे फुखास हब्मे एज़ाज़- इब्ने हारून अलैहिस्सलाम नबी । 
बन कर तशरीफ लाए। उन्हों ने बनी इस्राईल. की इस्लाह की हद भर कोशिश 
की! उन के बाद हज़रत यसअ अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। हज़रंत यस्तअ के | 
बाद बनी इस्राईल की नाफुरमानीःहद.से बढ़ गई और नबियों का आना भी | 
बन्द हो गया। बनी इस्राईल पर फिरऔन की तरह जालूत बादशाह मुसल्लत हो 
गया जो कि अमलीक इब्मे.आद की औलाद से एक निहायत जालिम बादशाह 
था और क़ौमे अमालिका ने किन्तियों-की तरह बनी इस्राईल पर जुल्म ढाने 
शुरू कर दिये कि उन के शहर छीन लिये, उन के आदमी गिरफ्तार कर लिये, 
उन पर बहुत सब्धितियां शुरू कर दीं। यह जालूती लोग मिस्र और फिलिस्तीन 
के बीच समुन्द्र के किनारे पर रहते थे। बनी इस्राईल में उस वक़्त नबियों के 
ख़ानदान में से सिर्फ़ एक बीबी बाकी थीं जो हमल से थीं। बनी इस्राईल दुआ 
करते थे कि खुदावन्द उन की कोख से कोई नबी पैदा फुरमा दे जिन से 
हमारा बिगड़ा हुआ हाल संभल जाए। चुनान्वे उन के पेट से हजरत इशमूईल 
अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इब्नानी जुबान में इशमू का मतलब है सुन ली और 
ईल अल्लाह का नाम है। उन की वालिदा बेटे की बहुत दुआएं मांगती थीं। जब 
यह पैदा हुए तो कहाः इशमूईल यानी रब ने भेरी सुन ली। जब हज़रत 
इशमूईल बड़े हुए तो उन्हें बैतुल मकृदिस में एक आलिम के सिपुर्द किया गया। 
उन्हों ने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा बना लिया और आप से बहुत मुहबत 
करने लगे। जब आप बालिग हुए तो एक रात. आलिम के पास आराम कर रहे 
थे कि हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम ने उस आलिम की आवाज़ में पुकारा या 
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इंगमूइल दा । आप ज्नट उट 7 फ् प् जे जार जद्ध के बोले है बाबा जान क्या है, क 
बुलाया है? शैख़ ने ख्याल किया कि अगर मैं कह दूँ कि मैं ने नहीं बुलाया 
डर जाएंगे। इस लिये कहा कि जाओ जाकर सो जाओ। यह फिर सो गए। 

बही आवाज़ सुनी और शैख़ की ख़िदमत में हाजिर हुए कि क्या इरशीद ए 
है। फरमायाः जाओ जाकर सो जाओ, अगर अब हम बुलाएं तो नहीं बोलना। हु 
आप जाकर सो गए। तीसरी बार हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम जाहिर होकर 


-आप के सामने आए और फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने आप को नबी 
बनाया है! अपनी कौम के पास जाइये और अल्लाह के अहकाम उन वक 
पहुंचाइये। चुनान्वे आप अपनी कौम के पास आए। बनी इख्राईल चूंकि पैगम्बरों 
करने और सख़्त नाफरमानी करने के आदी हो चुके थे, उन्हें झुटलाने 

लगे और बोले आप इतनी जल्दी नबी बन गएं? अच्छा अगर आप नबी हैं 
मुकर्रर कर दीजिये जिस के साथ हम जिहाद कर 





शख्स के दाखिल होने पर और काग निकल पड़े वही बादशाह 
है। इसी निशानी से सब ज़ पूरा न उतरा। वालूत के 
वालिद चमड़े की तिजारत करते थे। कुछ ने कहा है कि वह पानी पिलाते थे। 
इत्तिफाक़ से उन का एक गधा खो गया था। उन्हों ने तालूत और अपने गुलाम 
की तलाश करने के लिंये भेजा। रास्ते में हज़रत इशमूईल का मकान वहा 
गुल्म ने तालूत से कहा आओ इन नबी से पूछें कि हमारा गधा स्‍औक है 
कॉकि पैगम्बर पर कोई बात छुपी नहीं रहती। वह दोनों अन्दर पहुंचे और 
अपने गधे के बारे में अर्ज़ करने लगे कि अचानक तेल ने जोश मारा और 
शीशी का काग दूर जा पड़ा। आप ने उन दोनों को असा से नापा। तालूत का 
कृद असा के बराबर निकला तो आप ने वहें तेल उन के सर में मला और 
फरमायाः ऐ तालूतः मैं तुम्हें अल्लाह के हुक्म से बनी इख्राईल का बादशाह 
ने अप हूँ; जांओ लश्कर तम्यार करके का मुकाबला करो। उन्हों 

है किया किं:मैं> शाही ख़ानदान से नहीं हूँ। मेरी कौम औरः पेशे “की. 


बैतुल मकृदिस में से 
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द्््षक्ाः | नननननतन्नतहपाद जन देखेगे। फरमाया: तु 
मुनसिबत से बनी इस्ाईल मुझे कियाः निशानी क्या है। फरमाया: 
रब के. इन्तिख़ाब में आ चुके हो। अर गधे बिना ढूंडे घर पहुंच गए 


तुम जाकर देखो कि तुम्हारे 
हल कल की सल्तनत का बनी इस्राईल में एलान फुरमाया जि 


पर बनी इख्राईल ने काफ़ी वावेला मचाया और रब की नाफरमानी पर उत्त्‌ 


आए। (रूहुल बयान, रूहुत मआनी) इन कैस इन 
० | है कि तालूत का नाम शादिल इनमे इशात 
हे 4853 इनमे इफाहा इब्ने अनस इब्मे बिन यामीन इब्मे याकूब 


अशैहिस्सलाम इब्मे इस्हाकु अलैहिस्सलाम इनमे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तम्ब 
होने की वजह से इन का लकब तालूत था। 
हु ३५%) हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे फर्जन्द हजरत इस्हाकृ 
अलैहिस्सलाम हजरत सारा के बल से थे। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 
२०६० साल पहले पैदा हुए और हजरत मसीह से १८८० साल पहले वफ़ात 
पाई | (तफसीरे 
ह 42९०2“ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते 
और हज़रत इस्हाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 
दो हजार साल पहले पैदा हुए और १८५० साल पहले वफ़ात पाई। .आप का 
दूसरा नाम इख्राईल था। (तफुसीरे नईमी) 

३५४३) नूह इब्ने लमक अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 
अजदाद में मशहूर नबी हैं। तौरात में जो नसबनामा दर्ज है उस के एतिबार से 
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ११ वीं पुश्त में हैं। 
आप का वतन वडी था जो तारीख़ के उस इकब्तिदाई दौर में नस्ले इन्सानी का 
बतन था यानी इराक का दजला और फुरात का दोआबा। आप का जमाना 
लगभग हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से २६४८ साल पहले से लेकर १८६८५ 
साल पहले तक समझा गया है। (तफ़सीरे नईमी) ही 

३५४४) तूफाने नूह का तख़मीनी साल हजरत मसीह से ३२०० साल पहले 
है। (तफुरसीरे नईमी) * 

३४५) किश्तिये नूह कोई छोटी मोटी डोंगिया या नाव नहीं थी। पुरातत्व 
माहिरों का ख़याल है कि यह ख़ासा बड़ा जहाज था, ऊपर नीचे तीन 

* का। इस की पैमाइश तौरात में इस तरह बयान हुई हैं: लम्बाई तीन सौ हाथ, 
चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथा गोया इतना बड़ा मुसाफिर जहाज * 
था जो बरतानिया और अमरीका के बीच आम तौर से चलते हैं। तौसत की 
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(9 मटर अ>नमणकानक ऊ परन न न नमक तक टस5२ मद +रभ धरम मम 
के मुताबिक यह जहाज १४० दिन या पांच माह तक चलता रहा। 


्ः शहर हूद अलैहिस्सलाम 
३४६) हजरत सामी नस्ल के तरीन पैगम्बरों 
से हैं। अरब आप से बखूबी वाकिफ थे। जुनूबी जन जज 
हूद के नाम से एक मकाम अकीदत मन्दों का मरकज और ज़ियारतगाह है 
क्ष जिक्र अंग्रेज़ सब्याह बराबर करते हैं। कुछ अहले इत्म का ख़्याल है 
कि आप ही का नाम तौरात में इब्र करके आया है। (तफुसीरे नईमी) | 
३५७) आद एक कृदीम अरब कौम का नाम है जो जुनूबी अरब में 
आबाद थी और उस की सीमाएं मश्रिक्‌ में ख़लीजे फ़ारस के शिमाल से 


मगरिब में कुल्जिम सागर के जुनूब तक फैली हुई थीं। गोया आज के यमन, 
उमान वगैरा सब इस में शामिल थे और इन का पायए तझ्त यमनी शहर 
हज॒रमीत था। कौम का नाम अपने मूरिसे आला के नाम पर है। अपने जमाने 
की संब से ज़्यादा सभ्य कौम थी। अपने लम्बे लम्बे सफूरों के लिये मशहूर 
थी। जिस्मानी हैसियत से बड़े लम्बे कृद वाले और चौड़े चकले जिस्म वाले 


. ह्लोग थे। (विर्मिजी, निसाई, जलालैन) 
मूरिसे आला के नाम पर है और मशहूर 


३५८) कौमे समूद का नाम अपने मू 
तसब नामा यह है: समूद बिन जैशर बिन इरम बिन सम बिन नूह 
जुनूबी .और मश्रिकी अरब के मालिक थे, समूद 


अतैहिस्सलाम। आद जिस तरह 
उस के मगरिबी और शिमाली अरब पर कृबिज ये। उन की 
जाने वाले कृदीम रास्ते पर वाके 


का नामः हजर था। 'यह शहर हिजाज़ से शाम जा 
हब कस शहर की कस बी व की ००१०० 
इमारतें बनाने में आई 

कक तर बनाना,. पत्थर की इमारतें और मकबरे तय्यार 


* करना इस कौम का ख़ास पेशा था। यह यादगहें 


इरामी व समूदी ख़त में कितने, हे समूद 
३५६) हुजूर अनवर ८ जाओ और 
गुर 5) कप किराम की हुक्म दिया कि यह पा हे पी जे 
इस कुवें का पानी इस्तेमाल ने कसा जिन शवों को अब भी हुलम है कि 
आय गूंध लिया था वह आटा फिकिंया दिया। _ ॥ जगह से गुगर हँ 
रे जब हुए जब असहाबे कील है। (हफतीरे नई) ह॒ 
ज्री से गुजर जाएं कि वह अजाब मोअजिजे की 
३६०) अल्लाह तआला ने हर सालेह अशैहिल्ललॉत का 
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(8) ८ पुल किया अजब तरोके से पैदा कर बेर 
दरख्वास्त ऊंटनी किसी गे 
और कब को ०० कस था कि कोई उसे छेड़े चहीं। यह आजादी 
' सूमती फिरेगी और जिस बढ़त कोई इसे उरी पहुंचाएगा बस बह सौ 
उीवाब की होगी। अंग्रेज़ अनुवादक सेल ने किसी कि मुशाहिदात के 
बाल से लिखा है कि जिस पहाड़ से वह ऊंदनी ना हुई थी उस में बइ 
की शगाफ़ साठ फ्ीट.का सीजूद है और जजीरा नुमाए सीना में जबते 
शक कुरीब नाकृतुत्रबी का नक़शे कदम आज भी जियारतगाहे ख़लाइक है 
के जूदी कोहिस्ताने अरारात की उस चोटी का नाम है जो जक्ते 
वाम के जुनूब मगरिब में वाके है। इस जवार में कुर्दों की ज़बान पर आज तक 
यह रिवायत चली आ रही है कि किश्तिये गूह यहीं आकर रुकी थी। (तफुसीरे 
नई काका 
कि गे हज़रत यूसुफः अलैहिस्सलाम का जमाना एक मजबूत कील के 
अलैहिस्सलाम से १६१० से १८०० साल पहले तक था। 


मुताबिक हजरत मसीह 
जन्मस्थान और मस्कन फिलिस्तीन के इलाके में हिन्नौन की वादी थी जिसे अब 
अलख़लील कहते हैं और जो यरोशलम से १८ मील जुनूब मगरिब में वाक़े है। 


विलादत हज़रत याकूब: अलैहिस्सलाम की सब से चहीती बीवी राहील के बल 
से हुई थी। (तफुसीरे नईमी) &' 

३२६३) असहाबे कहफ के ग़ार पर एक बिरंजी तख़्ती लगा दी गई थी जिम 
पर उन के नाम, नसब और मुख्तसर हालात दर्ज थे और इसी मुनासिबत से 
यह असहाबुर रकम भी कहलाए। रक़ीम का मतलब कत्वा या लौहे मज़ार है। 
(फृसीरे हा ं । 

३६४) असहाबे कहफ्‌ के मस्कन या वतन के बारे में कुछ का कौल है कि /| 
शहरे अफसोस था जिस के खन्‍्डर पर मौजूदा शहरे ही कायम है 
समरना से ३६ मील और समुख से कुल ६ मील के फासले पर एशियाए 

कोचक । वाके है। (तफ़्सीरे नईमी) 3 

३६५) असहाबे कहफु के बारे में तकसीर की फ्सीत 
नहीं है। कहते हैं कि रूमी शहन्शाह डीसियस या 04030 860 28. मे 
बहुत बढ़ चढ़ कर था। मसीही मजहब नया नया उसी के जमाने में रोम 
सागक मैं फैल रहा था। उस ने तौहीद में ईमान रखने वाले ईंसाइयों पर 
सल््तियां करनी शुरू कर दीं। इस से तंग आकर कुछ शरीफ नौजवान उसे 
शहर से निकल खड़े हुए और करीब के एक पहाड़ी गार में पनाह ली। वहाँ 
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उन पर नींद झा गई और वह बुछ ऊपर तन ते सत्र के क्र पा जा 
जब एक चमत्कारी तरीके से जागे तो खुद रूणी हुकूमत का मजहब शिर्क से 
मसीहियत में बदल चुका था। हाफिज इब्ने कसीर ने अपना ग़ालिब ख़्याल यह 
ज़ाहिर किया है कि यह किस्सा हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के जहूर से पहले 
का और यहूदियत का है। हमारे जमाने के भी कुछ लेखकों ने बनी इस्राईल 
हैक ड के यह नतीजा निकाला है कि यह किस्सा हज़रत मसीह 
अलैहिस्सलाम से १६१ साल पहले का है जब मुल्के शाम के ज़ालिम बादशाह 
अन्यूकस चहारुम ने बैतुल मकृदिस को ढाकर उस की जगह जल्मीयस देवता 
के मन्दिर की बुनियाद डाली थी और मुकअबी ख़ानदान के पाँच या सात 
बहादुर नौजवान पहाड़ के गार में पनाह गज़ीं हो कर राहे हकु में शहीद हो 
गए थे। (तफसीरे नईमी) ह 

३६६) हजरत लूत अलैहिस्सलाम बिन हारान बिन तारेह, हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम के हकीकी भतीजे थे। आप ने जिस मुल्क को अपना वतन 
बनाया था वह शर्के यर्दुन यानी शाम का जुनूबी इलाका था जो दरियाए यर्दुन 
के आस पास है। (तफुसीरे नईमी) कि 

३६७) हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में कहीं तीरू आया है 
और कहीं हुबाब। हमारी तफुसीरों में नसबनामा यूँ दर्ज हैः शुऐंब बिन मीकील 
बिन यशजर बिन मदयन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। (तफुसीरे नईमी) 

३६८) मदयन शहर बहरे अहमर के साहिले अरब पर वाके था, कोहे तूर 
के जुनूब मश्रिक्‌ में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक जौजए पाक बीबी 
कन्तूरा थीं। उन्हीं के बत्त से एक साहबज़ादे मदयन नामी थे। शहर आबाद 
हुआ और कृदीम दस्तूर के मुताबिक उन्हीं फर्जन्द के नाम से मौसूम हुआ। 
[तफूसीरे नईमी, 
हे हें उजैर अलैहिस्सलाम को तौरात में एजरा कहा गया है। आप 
की वफ़ात ग़ालिबन ४५८ साल कुब्ले मसीह हुई थी। यहूद के मज़हबी नविश्तो 
में ज्यादातर कातिब की हैसियत से मशहूर हैं। बुख्ते नस्सर बादशाह (वात, 
५६१ ई० पू०) के हमले और कामिल तबाही और बरबादी के बाद जब तौरात 
के नुस्खे यहूद के पास से बिल्कुल गायब हो गए तो हज़रत उजैर ने तौरात 
को नए सिरे से अपनी याददाश्त से लिख दिया। (तफुसीरे नईमी) . * 

३७०) हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में जोनाह या युनाह 
आया है। उन का ज़माना आठवीं सदी ई० पू० के बीच का है। उन का 
समकालीन इस्राईली बादशाह यरबआम था जिस का जमाना हज़रत मसीह 
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स्यरकमना 


है 


(8)  --->>रऋक्कना ऐ 
अ्वहिस्सलाम से ७८१ साल से ७४१ साल कहले तक का है। हजरत यूनुत् 
अलैहिस्सलाग जैनया शहर के रहने वाले थे जो अपने ज़माने में असीरिया के 
ताकतवर सल्तनत की राजधानी था और आज इराक में जहाँ मूसिल है उस के 
मूवाबिल दजला नदी के बाएँ किनारे पर बवाके है। उस वक़्त शहर का रकृबा 
१0 इकड़ था। इस की कृदागत का आन्दाज़ा इस से जाहिर है कि इस के 
लिकः हमुराबी के लेखों में मिलता है. यानी हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 


२२८४ साल पहले तक। (तफुसीरे नईमी) 
३७१) याजूज माजूज बज़ाहिर मंगोली कबीले के थे जो पहाड़ों की दूसरी 


तरफ आबाद थे और कभी कभी मौका पाकर यलगार कर देते थे। तुर्कों के 
बीच घुस आते थे। याजूज शब्द उज्ज से बना बताया जाता है जिस के मानी 
आग के शोअला मारने और पानी के मौजें मारने के हैं। उन के यह नाम उन 
की शोरिश की शिद्ठत के कारण पड़े। 
कुछ 
भी है.कि माजूज याफिस बिन नूह की नस्ल से हैं। आम तौर पर इन लोगों 
की सुकूनत एशियाए कोचक और आरमीनिया में समझी गई है और कुछ ने 
कहा है कि यह वही कौमें हैं जो सेथियन कहलाती हैं। कुरआनी इशारों से तो 
. बस इतना पता चलता है कि यह कोई शोरा पुश्त और शोरिश पसन्द पहाड़ी 
कृबीले थे। जो आबादियां इन की शोरिश की जद में थीं उन्हों ने जुलकरनैन से 
अर्ज़ की कि हम सख्त परेशान हैं। कहिये तो हम चन्दा फुराहम कर दें और 
आप हमारे और उन के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दें जिसे तोड़ कर यह 
हमला न कर सकें! जुलकरनैन ने लोगों की इस दरख़्वास्त के जवाब में कहाः 
माल और ख़जाना तो मेरे पास खुद ही काफ़ी है। मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत 
नहीं, अलबत्ता तुम हाथ पैरों से मेरी मदद करो। मुझे मजदूरों और कारीगरों 
की ज़रूरत है। चुनान्वे सामान जमा हो गया और दीवार की तामीर शुरू हो 
गई। मालूम ऐसा होता है कि बुनियादें वगैरा तो पत्थर से भरी गई होंगी और 
ऊपर से इस दर्रे को लोहे की चादरों के दरवाज़े से बन्द किया गया होगा। 
सदियों बाद सय्याहों के मुशाहिदे में एक आहनी दीवार दरबन्द के मकाम पर 
नज़र आई और उस का नाम रद्दे सिकन्दरी ही मशहूर था। और वह फाटक 
बाबुल हदीद कहलाता है। यह दरबन्द वह नहीं जो कृजवैन सागर के मश्रिकी 
“साहिल पर मध्य एशिया के मश्रिकी हिस्से में जिला हिसार में वाके है, बुखार 
से कोई १४० मील जुनूब मश्रिक्‌ में। इस का जिक्र मशहूर योरोपियन सब्याह 
मारकीपोली ने अपने सफ्रनामे में भी किया है। (तफुसीरे नईमी) 
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कुछ ने उन्हें अजमी नाम भी कहा है। 
का कहना है कि माजूज कौम का नहीं, मकाम का नाम है। एक कौल यह: 





एप ापकरकातककनन+ 3 +-+---.+- 


पक 





पा हयूरत जरिया अलेहिस्सलाम की रिसिलत की गवाही सिर्फ 

कुआने मंजीद देता है। यहुद और ईसाई दोनों उन कीं-रिसालत .के इंन्कारी . 

हैं। ईसाइयों- के यहाँ उन की हैसियत हैकले, बैतुल मकृदिस के एक बुुर्ग 
और ख़ादिम की. है। (तफ्सीरे नईमी) है 





३७३) हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम वही नबी हैं जिन. का ज्ञाम तौरात में 


आया है। यह काबील के बड़े बेटे थे यानी हज़रत आदम 
के पोते। कुछ इतिहास कारों ने उन का जमाना हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से 
इ२८४ साल से ३०१७ साल,पहले तक का निर्धारित किया है। (तफर्सीरे नईमी) 
३७४) हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम ईशियअ था। 
(तफसीरे. नईमी) ः 
-... : ३७५) हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस्राईली तो न-थे, इस्हाकी इब्राहीमी 
थे यानी हजरत इब्राहीम, अलैहिस्सलाम. से पांचवीं .पुश्त में हजरत इस्हाक 
अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई ऐस की 
: औलाद में थे। औज की सरजमीन के बाशिन्दे ये। यह अरब के उत्तर पश्चिम 
में फिलिस्तीन की मश्रिकी सरहद के करीब का मुल्क था। (तफ्सीरे नईमी) 
... ३७६) हजरत जुलकिफ्ल अलैहिस्सलाम बनी इस्राईल के नबियों में से थे, 
.. तैरात में आप का नाम हिज़कील नबी आंया है। असीरिया का ताजदार बुख्त 
नस्सर जब यरोशलम-पर हमला करके. हजारों इस्राईलियों को हज़रत मसीह 
अल्लैहिस्सलाम से “६६७ साल पहले अपने साथ ले गया तो उन में हजरत 
जुलकिफ्ल भी शामिल थे। (तफ्सीरे नईमी) रे 
,._ ३७७) मुल्के सबा अरब के जुनूब मगरिबी इलाके को कहते हैं। तक्रीबन 
वही मुल्क. जहाँ आज यमन, हजरमीत, उसैर वाके हैं। अपने जमाने मेश्यह 


बड़ा उपजाऊ और मालदार मुल्क रह हैं। यहाँ की रानी का नाम बिल्कीस था. 


इतिहासकारों का बयान है कि इंस मुल्क, में सौ से ऊपर देवी देवताओं की 
« पूजा होती थी। इन का सब से बड़ा मअबूद सूरज देवता था। (तफूसीरें नईमी) 
३७८) हामान किसी शख्स का नाम॑ नहीं बल्कि सरकारी लकुब था। मिश्र - 
के एक देवता को नाम आमन था। इस के बड़े पुजारी के अधिकार बादशाह से: 
बस कुछ ही कम होते थे। अजब कया कि इस बड़े पुजारी का सरकारी लक्‌ब 
अरबी उच्चारण में हामान ही हो। (तफु्सीरे नईमी) ४ 
*.. ३७६) कारून इसछ्राईली था, किंब्ती न था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम् के 
* दादा. की. औलाद में था और आप का करीबी अजीज था। तौरात में कूरंह नाम 
(आया है। और नसबनामा यूँ दर्ज है: करह बिन इजहार. बिन किहात.बिन 


बट 
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प्र बिन प संत के से किन पक अलकिसलाग हैन शकष बिन याकूब अलैहिस्सलामा 'फ्राहिस पर जाई | 
मूसा बिन इमरान की भी नसबनामा मिल जाता है। फाहिस बिन लावी जिम्न 
तरह हजरत मूसा के जद्दे अमजद थे उसी तरह कारून के भी 
थे। इस रिश्ते से कारन आप के सगे चचा का बेटा ठहरता है। तौरात में है 
कि इस को असल हसद और हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हज 
मूसा से थी। इख्राईलियों की एक छोटी सी टुकड़ी, कोई १२९० 
लोगों की, उस के साथ थी। वह इतना बड़ी पूंजीपति और महाजन था कि एक 
अमला उस के यहाँ कुंगी बरदारों का ही था। मुख्तलिफ तहखानों, 

उन के मुख़्तलिफ ख़ानों, तिजोरियों, 


चोर दरवाज़ों, कमरों, अलमारियों, नही रिवायात 
सन्दूकचियों की कुंजियों की तादाद लैंकड़ों में थी। यहूदी रिवायात के मुताबिक 
यह कुन्जियां तीन सौ ख़च्चरों पर लद कर चलती थीं। (नुज्हतुल कारी) 

३८०) हजरत लुक॒मान एक मकुबूल और बुजुर्गी वाले बन्दे थे। जाहिलियत 
के कत्ताम में एक नहीं इस नाम के तीन तीन लोगों का जिक्र मिलता है। इन 
में से लुकमाने सानी का लकब लुकमान हकीम मशहूर है। यह हज़रत दाऊद | 
अलैहिस्सलाम के समकालीन थे, मुल्के हब॒शा के रहने वाले थे और एक | 
आजाद शुदा गुलाम थे। (अर्जुल कुरआन, जिः $ पान: 9८०) मुहम्मद बिन इस्हाक 
का कौल है कि. इन का नस्‍्ब यह हैः लुकुमान बिन बाऊद बिन नाहूह बिन 
तरेहा वहब का कौल हैं कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भान्जे थे। 
मकातिल ने कहा कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ख़ाला के बेटे थे। 
इमाम वाकिदी ने कहा कि आप बनी इख्राईल के काजी थे। मशहूर है कि आप 
एक हज़ार साल ज़िंदा रहे और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना पाया 
कुछ बुजुर्ग इन की नबुबवत के भी काइल हैं लेकिन जमहूर का मसलक बह है 
के नबीन हु (0 सा थे। कान की तारीख़ में एक हकीम अल सीप की 
क्र आया है (६१६ से ५६४ ई० पू०) इन के कुछ हालात हज़रत 
से मिलते जुलते हैं। हमारी रिवायत्तो ब आता हे कि आप मुल्के सीविय 
(अफ्रीका) या सूडान के एक सियाह फाम गुलाम थे। (नुज्हतुल कारी) 

३८१) सद्दे मारिब एक मशहूर तारीख़ी बन्द है जो पहाड़ों के पानी के 
_जुड़ीरे के लिये बनाया गया था। मारिब मुल्के सबा की राजधानी था, मौजूव 
शहर सनआ से कोई साठ मील मश्रिक में और समुन्द्र की सतह से 
३६०० फीट ऊंचाई पर। कौमे सबा एक सभ्य कौम थी उस का यह कई 
लम्बा चौड़ा बन्द सबा के इन्जीनियरों की कला का बेहतरीन नमूना थी। मै 
अजीमुश्शान बन्द जहूरे इस्लाम से कुछ पहले लगभग ५४२ ई० में टूर है। | 
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(9/ .->वफनउ-न्ा+7द-+-+-ू+ (क्या आप जानते हैं आप जानते हैं, 
दस की तबाहकारियों के निशान सदियों तक काइम रहे। लम्बाई में यह बन्द 
१६० फीर्ट और चौड़ाई में ५० फीट था। (तफुसीरे नईमी) 

३८२) हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम एक मशहूर इस्राईली नबी गुजरे हैं। 
तौरात में इनका नाम एलिया आया है। आप बादशाह अहीब के समकालीन हुए 
हैं. जो उत्तरी ममलिकत का ताजदार था। इस का जमाना हज़रत मसीह 
अलैहिस्सलाम से ६७६ से ८५४ साल पहले तक हुआ है। यहूदी अकीदा है 
कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम की तरह 
आसमान पर जिंदा उठा लिया गया। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की कीम 

के मगरिबी वस्ती इलाके सामर्रा में आबाद थी और वहाँ बअल की 
पूजा ज़ोर शोर से जारी थी। दर असल बअल परस्ती की शुरूआत बादशाह 
अहीब की किसी बीवी से मन्सूब की जाती है। कुछ रिवायतों में है कि बअल 
किसी देवता का नाम नहीं था बल्कि सब से बड़ी देवी का नाम था। हजरत 
इलियास अलैहिस्सलाम के नाम का एक और उच्चारण इरलेयासीन भी है। 
(तफुसीरे नईमी) 

३८श जिस तरह मिस्र के बादशाहों का लकृब फिरऔन था उसी तरह 

जुनूबी अरब की सल्तनत यमन के बादशाहों का लकृब.तुब्बअ था। यह अपने 
वक्त के बड़े अज्रीमुश्शान और इज्जत वाले हुकाराँ थे। इनकी सल्तनत की 
सीमाएं लावह हमीर, हजरमौत और सारे इलाकृएं सबा के उत्तर में उत्तरी 
अरब तक और मगरिब में अफ्रीका तक फैली हुई थीं। यह ख़ानदान कोई 
२४० साल तक हुकमराँ रहा और इन के ज़माने. का .अनुमान जहूरे इस्लाम से 
सात सदियों पहले का लगाया गया है। (तफ़सीरे नईमी) ह 

३८४) हजरत हिबकूक एक नबी थे जो हज़रत:दानियाल अजैहिस्सलाम के 
समकालीन थे। (तफुसीरे नईमी) _ 

३८५) नमरूद के ज़माने में तांबे की एक बतख़ थी। जिस वक्‍त कोई 
जासूस या चोर उस शहर में आता तो उस बतख़ से आवाज निकलती जिस 
से वह पकड़ा जाता। एक नक़कारा था कि जब किसी की कोई चीज़ गुम हो 
जाती तो उस में चोब मारता, नक़्कारा उस चीज का पता बता देता। एक 

. आईना था जिस से गायव आदमी का हाल मात हो जाता था। जब कभी उस 
आईने में देखा, वह ग़ायव आदमी, उस का शहर और उस के रहने की जगह 
उस में नमूदार हो जाती। नमरूद के दरवाज़े पर.एक दरख़्त था जिस के .साए 
में दरबारी लोग बैठते थे। ज्यों ज्यों आदमी बढ़ते जाते उस का साया फैलता 
जाता था। एक लाख आदमी तक उस का साया फैलता. रहता था। अगर एक 
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(क) ह ०2५ 200.४..६ै.)] आ जानते हैं! 


(अन्त ता मद मी बात तो तरे लोग ब ज ज्ञात तो सारे लोग धूप में आ जाते है। 
हल या थे शक क फसल तो नी या 
बारी बारी उस में घुसते जो सच्चा होता उस अगर फौरन तौबा है 
झूया होता उस में गोता खा जाता था। मे गे कर लेता | 
तह जाता था वरना हलाक हो जाता था। इस तरह के तिलस्मात पर | 
नमरूद ने खुदाई का दावा किया था। (तफुतीरे नेगी) अज़्जमा में सिर्फ 

३८६) वहब इनमे मुनव्विह कहते हैं कि कअबए मुजज़्ज़ र्फ 
नबियों के मजारात हैं। हतीम में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का और | 
मगरिबी जानिब हज़रत शुऐेब अलैहिस्सलाम का। हज़रत अडुल्लाह इन्ने 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं. कि हजरत शुऐब अलैहिस्सलाम का 
मज़ार संगे असवद के मुकाबिल है। (नुज्तुल कारी) फंकीरे बरकाती जब | 
मकामाते मुकृहसा की जियारत को गया था तो जार्डन के उमान शहर में ) 
हजरत शुऐेब अलैहिस्सलाम के मज़ार की जियारत की। आप का मज़ार कोई । 
आठ मीटर लम्बा है। उस वक्‍त (१६६६ ईसवी) रौज़ए मुबारक की तामीरे नौ 
का काम चल रहा था। हाल ही में (मार्च २०११) जुनूबी अफ्रीका के दौरे पर 
मुजाहिदे अफ्रीका मौलाना अब्दुंल हादी कादरी बरकाती ने बताया कि हजरत 
शुएब अलैहिस्सलाम का रौज़ां बहुत ही शानदार तामीर हो चुका है। (नज्मी) 

३८७) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नामे नामी दो लफ्जों से मिल कर 
बना हैः भू के मानी हैं पानी और सा के मानी हैं सागवान की लकड़ी का 
सन्दूक। चूंकि आप को फिरऔन की बीबी हज़रत आसिया ने एक बहते हुए 
सन्दूकु से पाया था इस लिये आप का नाम उन्हों ने मूसा रखा। (तफुसीरे नईमी) 

३८८) मिद्र के बादशाह को पहले अजीज कहते थे फिर उसे फिरऔन 
कहा जाने लगा जैसे फ़ारस के बादशाह को किसरा, रोम के को 
कैसर, चीन के बादशाह को ख़ाक़ान, यमन के बादशाह को लग ल्‍- 
बादशाह को कील, हबशा के बादशाह को नजाशी। (रूहुल बयान) 


३८६) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह अंत 
ज़मीन पर डाला तो वह अस्सी हाथ लम्बा सं के हुक्म से अपना अम्मा 
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दिन में एक बार पाखाने की हाजत होती 
फिरऔनी रे थी। लोगों में इतनी भगदड़ कि 
“तीस हज़ार फिरजौनी कुचले गए। फिरजौन चीज्ाः ऐ मूसा है 48 मै 








(72) । 

“न लाऊंग, बनी इस्इल जे आजाद कर की तब हवस मर 
तुम पर इमान लोक, में आज़ाद कर दूंगा। तब हज़रत मूसता 

ने असा को पकड़ कर उठाया तो वह वैसी ही लाठी थी। 
सावी, ख़ाज़िन, रूहुल मआनी वगैरा) 

३६०) मिस मैदान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔनी जदूूगरों 
क मुकाबला हुआ वह मैदान एक मील लम्बा एक मील चौड़ा था। जादूगों ने 
अपने रस्सों बाँसों को काले रंग से रंग दिया था। उन में ,किसी तरकीब से 
पारा भर दिया था जो गर्मी पाकर हरकत करने लगा। इस से यह सब दौड़ते 
हुए सौंप और अज॒दहे मेहसूस होने लगे। फिरऔनी जादूगर तीन सी ऊंट भर 
कर बाँस, लाठियां, बल्ले, रस्सियाँ वगैरा लाए थे जो सब सॉप मेहसूस हो रहे 
थे। यह मुकाबला स्कन्दरिया में हुआ था। (तफुसीरे नईमी) 3 

३६१) फिरऔन की सूली का तरीका यह था कि मुजरिम को किसी दरख्त 
से बांध देता था यहाँ तक कि वह सूख सूख कर मर जाता था। उस ने 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में हार जाने पर उन्हें सज्दा करने वाले 
जादूगरों को खजूर के दरख्तों पर सूली दी। (तफ्सीरे कबीर, बैजावी) 

३६२) इब्मे जरीर ने हजरत अन्बुल्लाह इनमे अब्बास रज़ियल्लाइ अच्हुमा 
से रिवायत की कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबले में हारने के बाद 
जब फिरऔन के ज़ादूगरों ने सज्दे में गिर कर अपने ईमान का एलान. किया 
तो छः लाख तमाशाई ईमान ले आए। (तफ़सीरे रूहुल मआनी, ख़ागिन, सावी) 

३६३) फिरऔन खुद सितारों को पूजता था, यह समझ कर कि जमीन का 
मअबूद मैं हूँ, आसमान के मअबूंद यह सितारे हैं। वह लागों को भी हुक्म देता 
था कि मुझे भी पूजो और इन सितारों को भी। फिरऔन गाय की पूजा भी 
करता था। उस ने मिस्र से दूर वालों के लिये अपने नाम के छोटे बड़े बुत 
बना दिये थे और मिस्र वालों को हुक्म देता था कि रोजाना खुद मुझे पूजो। 

इलाके के लोगों से कहता था कि तुम रोजान मेरे पास नहीं पहुंच सकते तो 
तुम मेरे नाम के बुतों को पूजो। (तफलीरे नईमी) 

३६४) ताऊन और चेचक पहले फिरिऔनियों पर ही आई, इस से पहले 
दुनिया वाले इसे जानते भी न थे। (तफुसीरे नईमी) 

३६४) हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार दीदारे इलाही की तमन्ना 
करने पर अल्लाह तआला ने कोहे तूर पर अपनी तजल्ली जाहिर फरमाई। 
पहाड़ फट गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो कर गिर पड़े। आप 
एक दिन बेहोश रहे, जुमेरात को गशी तारी हुई, जुम्ण को होश आया। कुंछ ने 
फ्रमाया एक हफ़्ता गशी रही यानी दूसरे जुम्ण को हाश आया। (रूहुल बयान) 
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) ___ (क्या आप जानते कर 
३६६) जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह के कलाम का वक्‍त आया हे 
आप ने गुस्ल किया, बेहतरीन लिबास पहना। रब्बुल आलमीन ने सात से 
कोस इर्द गिर्द में अन्धेरा कर दिया। उस इलाके से शैतान, जानवर, कीड़े 
भकोड़ों को निकाल दिया गया यहाँ तक कि हजरत मूला अलैहिस्सलाम के साथ 
रहने वाले फ्रिश्तों को भी आप से अलग कर दिया गया। आप पर आसमान 
के दरवाजे खोल दिये गए। आप ने सब मुलाहिज़ा फरमाया, अर्श को देखा, 
लौह पर कृल्म के चलने की आवाज़ सुनी फिर रब से -हमकलामी की। (रूहुल 


इरफान वीरा) : 
“मिली और बहा ने हंजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु 


| अन्हुमा से मरफूअ रिवायत की कि अल्लाह तआला 'ने तीन दिन में मूत्त 


. अलैहिस्सलाम से. एक लाख चालीस हजार कलिमात फुरमाए।ः फरमायाः ऐ मूस्त 


दे 


हर 
५ 


है, 


जुहद व तक॒वा से बेहतर इन्सान: का कोई अमल नहीं। ऐ मूसा मुझ से करीब 
करने वाली चीज हराम से बचनां है। ऐ मूंसा. बेहतरीन इंबादत मेरे खौफ से 
रोना है। मूसा अलैहिस्संलाम 'ने अर्ज कियाः ऐ रब, ऐ मख़लूक के मालिक, ऐ 
कियामत के मालिक, ऐ जुल जंलालेवल इकरांम, इंन लोगों को क्या जजा 
मिलेगी? फरमायाः ऐः मूसा जाहिंदों के लिये मेरी- जेंज्रत: हलाल है, हराम से 
परहेज करने वालों के लिये बे हिसाब बख््शिश है,-मेरे खौफ से रोने वालों के 
लिये मैं खुद हूँ, उंन का रफीकेः आला (रूहुल मओनी) 

३६८) जब मूसा. अलैहिस्सलाम :ने रंब तंआला से :कलाम फुरमाया तो उस 
वक़्त आप ऊनी जुब्बा पहने हुंए थे जिस॑ में बटन की जगह बबूल के कॉटे थे, 
कमर पर पटका था, तूर की एक चट्टान से. टेक लगाए हुए थे। इस कलाम के 
बाद जो कोई मूसा अंलैहिंस्सलामं: के चेहरंऐं: अनंवर को देखता था, वह बेहोश 
हो जाता था। चुनान्वे फ़िर आपने वफ़ात तक अपने चेहरए अकृदस को 
निकाब से छुपाए रखा। एंक दिन आप की-बीबी ने; अंर्ज़ किया कि मैं आप के 
दीदार से मेहरूम हूँ। आप ने अपना निंकाब उंठायां तो -आप के चेहरे से 
सूरज की सी किरनें निकलीं जिंस की बीबी साहिबा तोब न ला सकीं, आँखों 
पर हाथ रख लिया और बोलीं दुआः करें कि मैं जन्नत में भी आप की बीवी 
रहूँ। फरमाया अगर इस की आरजू है तो. मेरे बाद किसी से निंकाह न करना 
कि औरत अपने आख़िरी ख़ाविन्द के साथ होगी। (रूहुल बयान) 

३६६) ईसा अलैहिस्सलाम जब कियामत के करीब दुनिया में तशरीफ लाएंगे 
तो न किसी इमाम के मुकल्लिद होंगे, न किसी शैख्र के मुरीद, यानी न हनफी 
शाफई होंगे न कादरी चिश्ती वगैरा बल्कि खुद मुतलक मुज्तहिंद होंगे मगर 
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आप को कुरआन और हदीस का इल्म किसी उस्ताद से हासिल ने होगा बल्कि 
अल्लाह के सिखाए से आलिम होंगे! (तफ़ुसीरे नईमी) 

४००) जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सात साल की उम्र में उस गार 
से बाहर आए जहाँ आप की विलादत हुई थी तो शाम का वक्त था। अपनी 
कौम को देखा कि वह जमीनी बुतों और आसमानी चाँद, सूरज, सितारों की 
पूजा करती है। आप ने चाँद सितारों सूरज के रब होने को झूटलाते हुए 
निहायत हकीमाना कलाम कौम से फ्रमाया। जब रात अन्येरी हो गई और 
जूहरा या मुश्तरी तारा चमकने लगा तो आप ने उन लोगों से यूछाः क्या यह 
मेरा रब है? कौम ने या तो हाँ कहा या चुप रही। थोड़ी देर में जब यह तारा 
डूब गया तो पूछा कि वह रब कहाँ गया? जो हरकत करे, जिस पर इन्किलाब 
आएं, जो अदले बदले, जो अपने पुजारियों को छोड़ कर गायब हो जाए, मैं 
उस की इबांदत से सख्त नफुरत करता हूँ। वह रब कैसे हो सकता है। कौम 
बिल्कुल ख़ामोश रही। वह १६ वें या १६ वें चाँद की.रात थी। थोड़ी. देर में 
तकरीबन पूरां चाँद निकल आया। आप ने कौम- से पूछा कि क्या यह-मेरा रब 
है? कौम बिल्कुल ख़ामोश रही| जब चाँद भी डूब गया तो आप ने फरमाया 


कि अगर मुझ पर अल्लाह का फुज़्त न.हुआ होता और उस ने मुझे ईमान की 


हिदायत न दी होती तो मैं भी गुमराह कौम में से हो जाता और तुम्हारी तरह 
इस की रौशनी से धोका खाकर इसे ख़ुदा मान लेता मगर मेरे रब ने मेरी 
दस्तगीरी फुरमाई इस लिये मैं इस दलंदल में न फंसा। फिर जब सुक्ह को पूरी 
चमक दमक के साथ सूरज निकला तो फिर उसी कौम से आप ने कहाः क्या 
यह भेरा रब है? यह नूरानी भी है और चाँद तारों से बड़ा भी। मगर जब 
शाम को सूरज भी कुलाबाज़ी खाता हुआ डूब गया तो आप ने एलान फरमायाः 


ऐ क्ौम वालो, गवाह रहना कि मैं तुम्हारे शिर्क व कुफ से और तुम्हरे इन . 


भअबूदों से बरी और बेज़ार हूँ और रहूंगा मैं दुनिया में धोखा खाने नहीं 
आया बल्कि दुनिया को धोखे से निकालने आया हूँ। ऐ कौम! यह देखो कि यह 
चीजें किसी और के कब्जे और कुंदरत में हैं। इन पंर अलग अलग हालात 
वारिद हो रहे हैं और यह सब इस की दलील हैं कि यह अब्द हैं, मअबूद 
नहीं। रब वह है जिस के कब्जे में यह सब हैं। (तफरसीरे सावी, रूहुल बयान, 


ख़ज़ाइन वगैरा) 
४०१) इमाम अहमद रज़ा मुह॒द्िस बरेलवी से किसी ने पूछ क्या इलियास 


व ख़िज़ अलैहिमस्सलातु वस्सलाम नबी हैं? आप ने फरमाया सब्यिदुना इलियास . 


अलैहिस्सलाम नवीये मुर्सल हैं। जैसा कि अल्लाह तआल्ा ने फरमाया: बेशक ... 
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.. ॥ क्या आप जानते 
इलियास मुरसलीन में से हैं। और सब्यिदुना ख़िज़ अलैहिस्सलाम भी जम्हूर ई. 
नज्दीक नबी हैं और उन को ख़ास तौर से इल्मे गैब अता हुआ है। रे 
तआला का फरमान हैः हम ने उसे अपना इल्मे लब॒न्नी अता फरमाया। कह 
दोनों हज॒रात उन चार अम्बिया में हैं जिन की वफ़ात अभी वाके नहीं हुई है। 
दो आसमान पर जिन्दा उठा लिये गए, सब्यिदुना इंद्रीस व सब्यिदुना इस 
अलैहिमस्सलाम और यह दोनों ज़मीन पर तशरीफ फरमा हैं। दरिया सब्पिदुन 
ख़िज्र॒ अलैहिस्सलाम के मुतअल्लिक :है और खुश्की सब्यिदुना इलियास - 
अलैहिस्सलाम के। दोनों साहिबान हर साल हज को:तशरीफ लाते हैं। बाद हज” 
आबे ज़मज़म शरीफ पीते हैं:कि:वही साल. भर -तंक उन. के खाने पीने को 
किफालत करता है। दोनों:साहब और तमाम अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलातु 
वस्सलाम आपस में भाई हैं। (मुस्नदे इमाम हंबल, जिः २, फुतावा रजविया, जि: २६) 
४०२) जब नमरूद की सरकशी बहुत: बढ़ गई तो हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की- बारगाह में अर्ज़ -कैयाः इलाही यह मल्ऊन 
नाफ्रमान . तेरे साथ मुकाबला करना चाहता है. तू. इसे हलाक करदे। हजरत 
जिब्रईल्न अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अर्ज कियाः ऐः-नबीये.मोहतरम, आप 
की दुआ कुबूल हुई। उधर नमरूद ने साठ लाख जिर्रा-प्रोशों का लशकर तप्यार 
' किया और हलरत इब्राहीम' अलैहिस्सलाम: को: यह पैंगामः भेजा: अगर तुम्हारा 
खुदा ताकृतवर है तो उस से कह दो कि मुंझ से मेरी बादशाहत छीन ले लेकिन 
इस के लिये उसे अपनी फौज 'भेजनी होगी इस पर हजरत इब्राहीम 
अलैहिस्सलाम ने कहा: ऐ अल्लाह, तेरी मख़लूकात में. मच्छर अदना, जईफ 








: और हर जानवर की ख़ूराक है, मैं उसे मांगता हूँ। अल्लाह तआला ने अपने 


ख़लील की दुआ कुबूल फुरमाई और फ्रिश्तों को हुक्म दिया कि वह मच्छों 
को छोड़ दें। फ्रिश्तों ने अर्ज़ कियाः इलाही कितने मच्छर छोड़ने हैं? हुक्म 
हुआ: सिर्फ़ साठ लाख मक्र छोड़ो ताकि हर मच्छर के हिस्से में नमरूद का 
पक एक सवार आजाए। फरिशों ने कोहे काफ़ में जाकर मक्तरों के सुर में 
से एक सूराख़ खोल दिया जिस से मच्छरों की फौज बादल की तरह नमरूद 
की फौज पर छा गई। हर सवार के सर पर एक मच्छर बैठ गया और चन्द 
लम्हों में उस का भेजा और गोश्त पोस्त सब चट कर गया। इन मच्छरों का 
एक सरदार भी था उस ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज कियाः इलाही नमख्द 
मंलऊन को मेरे हवाले कर दे। मच्छरों का सरदार आया और. नमरूद के जानू 
पर बैठ गया। इसे देख कर नमरूद की बीवी कहने लगी: क्या इसी तरह के 


जानवर हमारे लशकर को खा गए? फिर- चमंरूद: ने.उस मच्छर को पकड़ने की 
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उुिश की। वह नमखूद नह प मरूद की नाक में पु गया और उस का मंग़ज खाने लगा। 
तमरूद के नौकर लकड़ी से उस के दिमाग पर चोटें मारने लगे। जब जर्ख 
पह॒ती तो मच्छर रुक जाता और फिर अपना काम शुरू कर देता। फिर चालीस 
दिन बाद अल्लाह के हुक्म से वह मच्छर नमरूद के दिमाग से निकल आया 
और उसी वक्‍त नमरूद की मौत हो गई। (माहनामा हुवा, अग्बियाएं किए, नम्बरो 
४०१ हजरत नूह अलैहिस्सलाम इराक में रहते थे। आप की कौम पानी 

के तूफान से हलाक की गई। ढौमे हृंद हज़रत हद अलैहिस्सलाम की कौम है 
जो यमन के इलाके अहकाफ में आबाद थी। यह कौम सख्त आंधी से हलाक 
की गई। कौमे समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की. कौम को कहते हैं जो 
यमन के इलाक़े में हिज् में आबाद थी। नबी सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम सहाबए 
किराम के साथ जब इस इलाके से गुज़रे तो आप ने वहाँ के कुंबें का पानी ' 
इस्तेमाल करने और वहाँ ठहरने से मना फरमा दिया कि वह जगह अल्लाह 
का अज़ाब उतरने की थी। यह कौम पहले चीख़ फिर जुलजले से हलाक हुई... 
कौमे इब्राहीम से मुराद नमरूद और उस के मानने वाले हैं जो बगदाद और ... 
कूफ़े के बीच बाबुल शहर में रहते थे। नमरूद खुद एक लंगड़े मच्छर से और . , 
उस की कौम मकानों की छतों में दबा कर हलाक की गई। असहाबे मदयन 
हजरत शुऐेब अलैहिस्सलाम की कौम हो कहते हैं जो मदयन के इंलंके में 
रहती थी। इस कौम का नाम भी मदयन था क्योंकि यह मदयन इब्ने हजरत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद थी। यह कौम गैबी आग से हलाक की गई। 
मूतफिकात से वह चार या पांच बस्तियां मुराद हैं जिन में हज़रत लूते 
अलैहिस्सलाम नबी बना कर भेजे गए। इन बस्तियों का तख़्ता उल्ट दिया गया 

कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया गया और इन 

पर पत्थर बरसाए गए इस लिये इन्हें मूतफिकात यानी उल्टी हुई बस्तियाँ कहते . 

हैं। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

४०४) हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नअशे मुबारक कई सौ बरस के 
बाद मिस्र से बैतुल मक॒दिस पहुंचाई गई। अब आप का मजारे मुकद्दस हजरत 
याकूब अलैहिस्सलाम की आगोश में ही है। (तफुसीरे नईमी) 

_ ४०४) जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ से मलकुल मौत की एक 
आँख जाती रही तो वह अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज कियाः 
ऐ रब तू ने मुझे उस के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता। रब तआला.ने 
फ्रमाया: मूसा से कहो कि एक बैल की खाल पर हाथ फेरें जिस कदर बालों 
पर उन का हाथ लगेगा, हर बाल के बदले एक साल अता होगा चुनान्वे 
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छः) न पाप | कि अल कीस (किया आप जानते 
दर कल असर पक 
मलकुल भीत फिर जा के ता किए क्या होगा। अर्ज . किया फिर मा 


पैगाम 
फ्रमावा तो अभी सही। (तफसीरे नईमी) वो अं कहो 
हक कम हा 8 35 भ्ेजा। मच्छरों की 2 
का यह हाल था कि उन से सूरत गया। 430 ५ ध 
उन चाट लिया! 
७५३ की 3 ०8५ गई। नमरूद देखता था पर कुछ नहीं कर 
सकता था। फिर एक लंगड़ा मच्छर उप्त की नाक के जरिये उस के दिमाग में 
घुस गया और चार सौ. साल तक उस की भेजा काटतां रहा। ४8४४० अपने 
सर पर हथौड़े बरसवाता ऊपर से जब हथौड़ों की धमक पहुंचती ता मच्छर 
के सर पर जूते और हथौड़े पड़ते रहते। 


देता। दिन रात नमखूद 
जन यह था कि जो भी आए उस के सर पर जूता 


उम्र के दरबार का अदब या 
के करे। इस से पहले चार सौ साल बहुत आएम से हुकूमत की और चार 


मी बरस पिटता रहा। फिर निहायत जिल्लत के साथ-मरा। -उस की उम्र आठ 
| जी साल से कुछ ज्यादा ही हुई। (तफसीरे ख़ाजिन) 

४०७) बैतुल मक॒दिस में बनी: इलाईली आवाद, थे। जब उन की 
नाफुरमानियाँ हद: से बढ़ीं.औरः उन्हों ने: अपने नबी .की हिदायत पर अमत 
नहीं किया तो ईसा अलैहिस्सलाम- से .कीई. छः सौ बरसः पहले बुख़ते नस्सर 
बाबुली ने बैतुल मकुदिस पर सख्त हमला किया। उस के साथ 8: लाख झन्डे 
ये और हर झन्डे के साथ बेशुमार फ़ौजा: उस ने बैतुल मकृदिस- को वीरान 
कर डाला, तौरात शरीफ के नुस्ख़ें जला दिये।, बनी-इख्राईल के तीन ह्स्सि 
किये, एक गिरोह को कृल्ल कर डाला, दूसरे को बहुत जिल्लत और ख़्वारी के 
साथ शाम में रखा, तीसरे को कैद किया।.इस कैदी गिरोह की तादाद दक्ष 
लाख थी। इन कैदियों को आपस में तकृसीम कर लिया। इन्हीं कैदियों में 
नर उज्ैर और हज़रत दानियाल अलैहिमस्सलाम. भी थे, जो उस वक़्त बच्चे 

। (तफ़्सीरे रूहुल बयान) जब बहुत अर्से बाद इनमें से कुछ लोग कैद से एटे 
तो हज़रत उज्ैर अलैहिस्सलामः बैतुल मकृदिस पर गुज़रे जी उस ३० उनड़ा 
पड़ा था। आप तमाम शहर में घूमे, कोई आदमी न मिला मगर वहाँ के बाग 
तरह तरह के मेवों से लदे हुए थे जिन का खाने वाला कोई न था। आप ने 
कुछ अंगूर और इन्जीर तोड़ कर खाए और कुछ अंगूरों का रस निकाल करें 
पिया और कुछ अंगूर और इन्जीरें तोशेदान में रख लीं। आबादी -की सीमा से 
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बाहर निकल कर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख कर बोलेः रब तआला इसे 
कैसे आबाद करेगा और अब यहाँ रौनक कैसे होगी? अल्लाह की मर्जी यही 
थी कि आप को अपनी कुदरत दिखाए। आप ने अपने गधे को वहाँ बाँध 
दिया। इन्जीर और अंगूर का तोशादान अपने सिरहाने और अंगूर का शीरा 
दुसरी तरफ रख कर खुद आराम के लिये लेट गए। लेटते ही नींद आ गई 
और सोते ही में जान निकाल ली गई। गधा भी मर गया। यह वाकिआ सुब्ह 
के वक्त हुआ। रब तआला ने बुख्त नस्सर बादशाह को नमरूद की तरह 





_ मच्छर “से हलाक फुरमा दिया। बाकी इस्राईलियों को आजादी मिल गई। सत्तर 


बरस के बाद हक तआला ने फारस के बादशाहों में से किसी को मुसल्लत 
किया जो अपनी फौजें लेकर बैतुल मकृदिस पहुंचा. और उसे पहले से भी 
“बेहतर तरीके पर आबाद किया। बिखरे हुए बनी इख्राईल फिर से वहाँ आबाद 
हो गए और तीन साल के अर्से में यह लोग बहुत बढ़ गए। हक तआला ने . 
* हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के जिसमे मुबारक को ऐसा गायब फुरमा दिया कि 
न किसी इन्सान ने देखा न किसी जानवर ने। जब आप की व्फ़ात को सौ 
साल पूरे हो गए तब आप को जिंदा किया गया। जब आप की आँख खुली तो 
आप ने अपने सारे जिस्म को बेजान पाया। फिर आप के देखते देखते सारा 
जिस्म जिंदा हो गया। यह वाकिआ शाम के वक़्त हुआ। तब रब ने पूछा कि 
तुम यहाँ कितनी देर रहे? आप ने ख़्याल फ्रमाया कि यह वही दिन है जब मैं . 
लेटा था तो अन्दाज़े से फुरमा दिया कि एक दिन बल्कि इस से भी कुछ कमा 
रब ने फुरमायाः नहीं तुम पूरे सौ साल ठहरे रहे। अब हमारी कुदरत का 
नजारा करो कि इतनी मुद्दत में जल्द बिगड़ने वाली गिजा और शराब तो न 
बिगड़ी बल्कि ऐसी है जैसे अभी तथ्यार हुई है। जब कि तुम्हारा गधा गल सड़ 
कर बराबर हो गया! सारें अंग बिखर गए, सफेद हष्डियाँ चमक रही हैं। अब. ' 
देखो हम कैसे मुर्दे ज़िंदा करते हैं। एक गैबी आवाज आई: ऐ गली हुई. हड्डियो, 
जमा होकर गेश्त पोस्त का लिबास पहन लो। फौरन ही हष्डियाँ दुरुस्त हो कर 
तमाम जिस्म तय्यार हो गया। दूसरी आवाज आई: जिंदा हो जाओ। फौरन गधा 
ज़िंदा हो कर रैंकने लगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत 
का नज़ारा किया। फिर आप गधे पर सवार होकर आबादी की तरफ चले। 
देखा कि वह वीरान शहर काफी रौनक वाला हो गया है। आप की उम्र वही 
चालीस साल थी जो सोते वक़्त थी। शहरियों में से कोई आप को पहचानता न 
था। आप अन्दाजे से अपने मकान पर पहुंचे। एक अन्धी बुढ़िया मिली जिस के 
पाँव रह गए थे, वह आप की लौंडी थी और उस ने आप को देखा था।' उस 












की उ '>पत् दा कवि भर जे ककत के 5 हू 
है है आए मे उस से पूछाः क्या यह उग्र के 3:22 2 हं 
और तुम कौन हो जो बरसों बाद कर | 32४ कफ 
ने फरमाया: ग 
० कल ने फ़समवाः तआला ने मुझे सौ बरस मुर्दा रखकर 
फ़िर किंदा किया। उस ने कहाः हज़रत उबर हे 24% 3, | 
होती थीं। अगर आप उजैर हैं तो दुआ री बी 
चर ताकि मै आप को देख सकूं। आप ने दुआ की तो उस कै लैट 
आईं। आप ने उस का हाथ पकड़ कर फुरमायाः खुदा के हुक्म से उठा यह 
कहना था कि उस के हाथ पाँव दुरुस्त हो गए। वह देख कर पहचान गई और 
कहने लगीः आप वाकई उज़ैर हैं.और. आप का हाथ पकड़ कर बनी इंस्राईल 


की एक मजलिस में ले गई जहाँ हज़रत उमर के बेटे जिन की उम्र ११८ सात 
थी और आप के ६० साल के बूढ़े पोते भी मौजूद थे। जुड़िया चिल्ला क 
बोली मुबारक हो उजैर आ गए। संबं नें कहा तू झूटी है। वह बोली मैं वही 
अच्ची लूली लंगड़ी बुढ़िया हूँ, देख लो इन की ढुआ से अच्छी हो गई। लोग 
“उठ कर हज़रत उज़ैर की ज़ियारत करने लगे। हजरत के बेटे ने कहाः मेरे 
वालिद के दोनों कन्धों के-बीच एक निशान था। खोल कर देखा गया तो वह 
निशान मौजूद था। लोगों ने कहाः उज़ैर को तौरात शरीफ ज़बानी याद थी, 
आज कल उस का कोई नुस्ख़ मौजूद,नहीं है, अगर आप उज़ैर हैं तो तौरात 
शरीफ सुनाइये। आप ने तौरात सुनाई ही नहीं बल्कि लिखवा भी दी। उन 
लोगों में से एक बोला कि मैं ने अपने वालिद से और उन्हों ने अपने वालिद 
से सुना था कि बुख़्त नस्सर के हाथों गिरफ्तार होने के बाद मेरे दादा ने एक 
जगह तौरात दफ़्न कर दी थी। उस का पता मुझे मालूम है, चलो तलाश करें। 
खुदाई करने पर वह नुस्खा मिल गया। उस नुस्खे से हज़रत उजैर की 
[आ कि वह उजैर 

तार ह-ह 4 अलैहिस्सलाम ही हैं। (तफ़सीरे ख़ज़ाइनुर 

४०८) एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समुद्ध के किनारे गुजर 
आप ने देखा कि हक कप मुर्दार पड़ा है। जब समुन्द्र उस 64 जोश मार कर 
हो है तो मछलियाँ उस का गोश्त नोचती हैं.और जब समुद्ध-उत्तर जाता 

तो कभी चौपाएं उसे खाते हैं कभी चिड़ियाँ। आप ने ख्याल फुरमाया कि 
एक मुर्बरि कितने पेटें में पहुंचा।-इस: का गोश्त पोस्त कियामत के दिन कैसे 
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जनम और ललल मिली, 
जमा होगा? और यह किस तरह जिंदा किया जाएगा! तब बारगाहे इलाही में 
अर्ज़ कियाः मौला मुझे मुर्दे दोबारा जिंदा किये जाने की कैफियत दिखा दे। रब 
ने फुरमायाः क्या तुम इस पर ईमान न लाएं? अर्ज किया: ईमान तो लाया 
मगर चाहता हूँ कि खुद अपनी आँखों से देख लूँ। तब इरशाद हुआः अच्छा 
तुम चार चिड़िमेँ ले लो और उन्हें पाल पोस कर अपने से ख़ूब हिला लो 
ताकि तुम्हें उन की और उन्हें तुम्हारी ख़ूब पहचान हो जाए। फिर उन्हे जि 
करके उन के पर, हड्डी और बाल वौरा का ख़ूब कीमा कर डालो। फिर उन 
के कई हिस्से करके किसी पहाड़ी मैदान में कुछ पहाड़ों पर उन का एक एक 
हिस्सा रख दो और मैदान में खड़े हो कर उन्हें आवाज़ दो कि ऐ परिन्‍्दो 
अल्लाह के हुक्म से मेरे पास आओ। वह फौरन ज़िंदा होकर दौड़ते हुए 
आजाएंगे। चुनान्वे आप ने मोर, मुर्ग, कबूतर या गिध और कौए को जिब्ह 
करके उन के गोश्त का कीमा करके सब के टुकड़े मिला जुला कर चार वा 
सात या दस पहाड़ों पर एक एक हिस्सा रखा और उन सब के सर अपने 
पास रख लिये। फिर पुकाराः ऐ चिड़ियो मेरे पास अल्लाह के हुक्म से 
आजाओ। यह फरमाते ही हर हर जानवर के हिस्से अलग अलग होकर अपनी 
तरतीब से जमा हुए यहाँ तक कि ख़ून का हर इतर दूसरे कृतरे से मिला 
और हर पर उड़ कर दूसरे पर से जुड़ गया और हर हड्डी उड़ कर दूसरी 
ह्ठी तक और गोश्त का हर डुर्कड़ी दूसरे टुकड़े तक पहुंचा यहाँ तक कि 
फ़िज़ा में चारों चिड़ियों के जिस्म बन कर दौड़ते हुए आप की तरफ आए और 
अपने सरों से मिल कर पूरे परिन्दे बन गए। (तफुसीरे नईमी, तोहफतुल वाइज़ीन) 
४०६) एक दिन हुजूर करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम ने बनी 
इस्राईल के एक वली के हालात बयान फुरमाए जिन का नाम हजरत शमऊन 
रहमतुल्लाहि अलैहि थी। उन की इबादत गुजारी अपनी मिसाल आए थी। हज़ार 
हे तक रो रो, रा पर छु की रह का की गे 
वक्त हथियार बांध कर खंड राह में जि ग 
है यो करते, और काफिरों की सरकोबी करते और उन के 
माल को गरीबों में तकुसीम कर देते। जिस्मानी ताकत का यहें है थाकि 
लेहे की. भारी भारी जन्जीरें औरतों की:चूड़ियों की तरह उन के हाथ 'से टूट 
कर गिर जाती थीं। कुपफार ने जब यह देखा कि हजरत शमऊन पर कोई 
हरबा कारगर नहीं होता तो उनहों ने आप॑ की बीवी को साथ मिलाने की 
कोशिश की और उन से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को नींद की हालत 
में मज़बूत. रस्सियों: से जकड़- कर बांध दी. और फिर. -सुब्ह को: हमारे. हवाले 
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-करवी तो उस के बदले तुम्हें बहुत सा माल 





ननाइ बह पद व मात और इ्आाम दिया जाएगा।; 
दौलत के लालच में आ गई और अपने बहादुर और पक्‍के दीनदार शौहर के 
रात में मज़बूत रस्सियों से बाँध दिया। सुब्ह को हजरत शमऊन ने पूछ कि 
मुझे किसी ने बाँथा है तो बीवी ने बात बनाते हुए कहाः दरअसल मैं आप की 
ताकृत का अन्दाज़ा करना चाहती थी। बात आई गई हो गई। चन्द दिनों के 
बाद फिर मौका पाकर उस ने अपने शौहर को लोहे की जुन्जीरों में जकड़ 
दिया। बेदार होते ही हजरत शमऊन- ने एक ही झटक में जन्जीरें तोड़ डाली 
और अपनी बीवी से पूछाः यह किस- ने किया? बीवी: ने दोबारा बात बनाई 
और बोलीः मैं सिर्फ आप की ताकृत आजमा रही-थी कि आप पर लोहे की 
जुन्जीरों का असर होता है या नहीं। हज़रत शमऊन' ने कहाः मुझ पर दुनिया 
की कोई चीज़ असर नहीं कर सकती। अल्लाह ने मेरी ताकृत मेरे बाल्लों में 
रखी है। आख़िरकार बीवी को राज़ मालूम हो गया। एक रात उस ने हज़रत 
शमऊन को उन के बालों के साथ बाँध दिया। आप ने खोलने की बहुत 
कोशिश की मगर आज़ादी न मिली। लालची बीवी ने इस हालत में आप को 
एक सुतून- से बाँध कर आप की नाक और कान काट डाले और आँखें भी 
निकाल लीं। अल्लाह तआला ने अपने वली की इस तौहीन का बदला लिया 
और उन-लोगों को ज़मीन में धंसा दिया और धोखा देने वाली बीवी पर कृहर 
की 'बिज्ली गिरी और “वहं-ख़ाक हो गई। सहाबए किराम हज़रत शमऊन की 
तकालीफँ और आप की-बन्दगी और हज़ार महीने तक जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह 
का हाल सुन कर: नबीयें करीम संल्लेल्ताहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में अर्ज 
करने लगेः या. रसूलल्लाह! हम“ तो. किसी भी तरह हंजरत शमऊन. की इबादत 
व रियाज़त का सवाब औरं अज्र हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारी उम्र 
इतनी लम्बी नहीं हैं। संहाबए किराम की इस हसरत अंगेज आरजू पर अल्लाह 
बना 245 शबे कृद्र हु बाबरकत रात अता- फ्रमाई और इस रात की 
ज़रत शमऊन की हजार गई। 
(कप लिलपालस कई महीने की इबादत से बेहतर कुरार दी गई 
४9०) हजरत बीबी मर्यम रजियल्लाहु अन्हा 

फाफूजा' था। उन की दो बेटियां थीं. एक बज गत ये 
ईशाआ। हन्नह हज़रत इमरान के निकाह में आईं और ईशियाअ या ईशाअ 
हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम॑ के निकाह में आईं। (तफुसीरे नईमी, नुज्हतुल 5 
४9१) हजरत यहया अंलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमार 


|! पर उठाए जाने से:छः मांह पहले शहीद किये गए। मीदौस नामी यहूदी ने आए 
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को शहीद किया। (रूहुल मंआनी, खाजिन, तफुर्सरे कबीर) मय 
४१२) हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चार मुर्दे जिंदा किये। (9 आबिर ज़ो 
आप का दोस्त था। जब वह बीमार हुआ तो उस की बहन नें आप को ख़बर 
भेजी कि तुम्हारे दोस्त मौत के करीब हैं। आप तीने दिन बाद वहाँ पहुंचे तो 
मालूम हुआ कि दोस्त को मरे हुए आज तीसरा दिन है। आप ने उस की बहन 
से कहा कि हमें उस की कृत्र पर ले चला वह ले गई। आप ने रब तआला से 
दुआ की। वह अल्लाह के हुक्म और आप के फ्रमाने से जिंदा हो कर एक 
मुद्दत तक जीता रहो और उस के औलाद भी हुई। (२) एक बुढ़िया के बेटे 
को भी आप ने दोबारा ज़िंदा किया। बुढ़िया अपने बेटे के जनाज़े पर रो रही 
थी। आप को रहम आया और रब तआला से दुआ की। वह अपने जनाजे परः 
ही उठ कर बैठ गया और उठाने वालों की गर्दन पर से उतरा। अर्से तक 
जिंदा रहा। साहिबे औलाद भी हुआ। (३) आप ने चुंगी के एक मुहर्रिर की 
बेटी को जिंदा फुरमाया। यह मुहर्रिर हाकिम की तरफ से लोगों से टैक्स लिया 
करता था। उस की बेटी मर गई। एक दिन बाद आप ने अल्लाह तआलोा से 
दुआ की, वह जिंदा हुई, अर्से तक॑ जिंदा रही और औलाद भी हुई। (४) 
हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम को. ज़िंदा किया जो ४६०० 
बरस पहले वफात पा चुके थे। कुछ.लोगों ने शुबह किया कि शोयद यह मु 
जो जिंदा किये गए, मरे न होंगे बल्कि उन्हें सकता हो गया होगा। इस' पर .. 
हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम एक पुरानी कृत्र पर तशरीफ ले' गए। वह 
कृब्र हज़रत साम इब्मे नूह अलैहिस्सलाम की थी। रब तआला ने आप की 
दुआ से हजरत साम को ज़िंदा किया। दोबारा ज़िंदा होकर उन्हों ने बताया कि 
उन्हों ने कृब्र में एक आवाज सुनी, कोई कह रहा था रूंहुल्लाह ईसा का हुक्म 
मानो। वह ख़ौफ से उठ खड़े हुए और समझे कि कियामत आं गई। इंस' 
दहशत से उन का आधा सर सफ़ेद हो गया, हालांकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम' 
के जमाने में लोग बूढ़े नहीं होते थे। हज़रत साम उठकर पूछने लगेः क्या' 
कियामत आ गई। ईसा-अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं बल्कि मैं ने तुम्हें” 
इस्मे आजम से जिंदा किया। उन्हों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दरख़्वास्त की कि ' 
मुझे फिर वापस भेजा जाए और अब सकरात की तकलीफ न हो| चुनान्वे' 
उसी वक्त उन का इन्तिकाल हो गया। (रूहुल मजनी, ख़ाजिन) कि 
४१३) सब्पिदुना अब्दुल्लाह इब्नें अब्बास रज़ियंल्लाहु अन्हुमा फंरमाते हैं कि. 
जब ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को तब्लीग फुरमाई तो उन्हों ने आप 
के मुकाबले से आजिज होकर आप की शान में बकवास करनी, आंपःकीः 
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“न ते कमा शत और आय के तकलीफ देनी शुरू कर नि 
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5 बलि माजिदा को तोहमत लगानी और आपकी व ले अप शो कह 


# दिन आप शहर में घूम रहे थे कि शहर के 
पा किया तब आप ने बारगाहे इलाही में आर्व, कीः हम लक स्त्र्क् 
प्याला' भर चुका। इन सब को कप इस 0 >म तारी हो गई। ५०५ 
ने क्या के हे की अव्तह खो ख़बर दी ,क्ि ईसा की दुआ इतनी 
833 होती है कि उन्हों ने इतने लोगों को, सुअर का दिया। तू भी उन 
का. मुखालिफ है, अपनी खैर: मना।-कभी उन. की बददुआ हे भी यही 
हाल न हो जाए। उस. ने कहा: क्या किया जाए. हक ही हल है: वह ईफ कि 

उन्हें किसी तरह, हलाक कर: दिया जाए /ताकि, उन: की. बददुआ का 3 जाता 

रहे! चुनानवे एक श्स तत्यनूस को इस काम के लिये चुना: गया।. तत्यानूस 
. एक आदमी था जो जाहिर, में: ईसा. अलैहिस्सलाम- की मुहब्बत का दम 
भरता था और छुपवाँ यंहूदियों से-मिंला, हुआ: था। ,ज़ब बह वाकिआ होने वाला 


- था तबे ईसा अलेहिस्सलाम-ने अपने- हवारियों से-फरमा वियो/था कि आज 





५ ! सुब्ह सै. पहले एक, श््स:मुझे थोड़े से दिस्म के बदले: बेच डालेगा। चुनानवे 





] 


। 


रे 


तत्यानूस को यहूदी को तरफ:से.३० द्िरम, यानी साढ़े: सात रुपये देने का वादा 
किया -गया।.इस शर्त पर: कि वह ईसा अलैहिस्सलाम 'को अचानक शहीद करदे 
या करादे। चुनान्वे: तत्यानूस, यहूदियों की एक ज़माअतः लेकर अन्चेरी रात में 
ईसा अलैहिस्सलाम॑ के मकान पर गया।. उनःसब को. घर के आस पास खड़ा 
करके . खुद अन्दर. .वाख़िल ,हुआ।- क्या : देखता: है;-कि- ईसा. अंलैहिस्सलाम 
अचानक खिड़की के.ज़रिये उसःहुजरे.से निकल कर)आसमान पर तशरीफ ले 
गए। यह हैरान रह गया; बाहर के यहूदी समझे: कि. शायद तत्यानूस ईसा 
अलैहिस्सलाम से: जंग्र .कर :रहा है. इस .लिये- वापसी में: देर हो रही है। रब 
तआला ने -तत्यानूस: को ईसा-अलैहिस्संलाम-का. हमशक्ल बना दिया। अब यह 
- बाहर आया। उस के निकलते ही उन्त यहूदियों, ने ईसा अलैहिस्सलाम के शुब्ू 
में पकड़ लिया! यह लाख चीख़ा चिल्लाया क्िं:मैं. तुम्हारा साथी हूँ, मगर किसी 
ने एक न सुनी। बोलेः ऐ ईसा तू ने हमारे आदमीःकोःकृत्ल कर दिया, अब 
हमें धोखा देना चाहता है यह कह कर उसे सूली/प्र- चढ़ा: दिया। (तफुसीरे 
ख़ाज़िन, तफुसीरे रूहुल मआनी) ... - 55. 5४7. ४» 5: 
४98) जब हज़रत बीबी. मरयम रजियल्लाहु अन्हा को: 
ईसा .अलैहिस्सलाम को सूली दी. गई; तो आप-एक औरत 
पहुंचीं, और उस लटकी हुई लाश के सामने. बैठ कर: 










कि 










(20 _्कत जर जता सतत दिन इसा अलेहिस्सलाम को 
रोज तक बराबर सह 8 ० दो। लिहाजा आप 
028 कक हो सारा पहाड़ नूर से जग़मंगा उठी! आप ने 
हक “बाय और हवारियों को बुलाया। बीबी मरंयम आप से लिपट गई 
जर रोने लगीं और बोलीः ऐ ईसा तुम कहाँ थे। फुरमाया मैं खैरियत 5 हब 
जिपत को सूली दी गई है वह दूसरा शख्स है। तुम सब्र करो। फिर आय 
अपने हवारियों को अहकामात की तब्तीग की हिदायत फुमाई:और सब के ०7 
लिये इलाके मुकरर किये। यह सारा काम तकृसीम करेंके आप॑ चलने लगे. तो 9 
हजरत मरयम ने कहा कहाँ जाते हो।- फुरमायाःःरब तआला' के पासा बोलीं: 
कब मिलोगे? फुरमायाः क्यामत के दिन फ़िर- तिगाहों” से गायब 
(प्राजिन, रूहुल मआनी) : ० जे कप पु 

४१५) हज॒रत बीबी मरयम रजियल्लाहु.अन्हा तेरह साले की उम्र में“हामिल 
हुईं और बैतुल मकृदिस में बैतुल लहम के इलाके-में: एक जंगल में खजूर के. 
दरख़्त के नीचे जो बिल्कुल सूखा था,:ईसा:अलैहिस्सलाम-'पैदां' हुएं। 
मरयम का हाथ लगने से वह दरख़्त फिर से हरा भरा हो गया। -(ख़ाजिनों: 

४१६) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिकन्दर के हाथों बांबुल! फुल किंगे जाने 
के ६५ साल बाद पैदा हुए। तीस साल की उम्र में आप पर वहीं आई और : 
३४ साल की उम्र में रमजांने शरीफ की २७ वीं शंब' यानी 'लैलंतुल“कद्र में. 
आप आसमान पर तशरीफ ले गए। आप की वालिदा-साहिबा:आप के बाद: छः. 
साल जिंदा रहीं। (तफ्सीरे ख़ाजिन) - ,:£, 0 के 2 288, श 

४१७) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी' एक: हीःतरह' के“लोग' न॑..थे। 
उन में कोई धोबी था, 'कोई रंगरेज, कोई:मछेरा;/कोई बांदशाह। इन की तादाद... 
बारह थी। (ख़ाजिन) हे 2८ किए 5 कद की 

४१८) हजरत बीबी मरयम रजियल्लाहुं अन्हा ते हज़रंत ईसा- अलैहिस्सलाम 
को रंगरेज़ का हुनर सीखने एक रंगरेज के-पास “मेजा। एक दिन वह रंगरेज 
किप्ती काम से बाहर जा रहा था। उस ने आप को:बुला कर-कहाः दुकान में 
कुछ लोगों के कपड़े रंगने के लिये आए हैं। .उन पर मैं'नें-निशान लगा दिये 
हैं। जिस कपड़े पर जिस रंग का निशान हो वैसा ही रंग देना। देंखो इन बर्तनों 
में रंग घुले हुए हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वह: कंपड़े-एंक: ही. बतन में * 
डाल दिये। जब वह रंगरेज लौट कर आयां- तो यह- देखकर सर पीट लिया 
कि सारे कपड़े एक ही बर्तन में पड़े हैं।-बोलाः तुम ने सब कंपड़े एक “ही रंग. 
में रंग दिये? फ्रमायाः-जोः अल्लाह का चाम- लेकर निकाल। वह गया और 
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लय कण पा (क्या आप जानते है| आप जानते है? 
5 दब यो व के वर लगे निशान के पाक 
जे किक जो हर कपड़े का रंग बस : पे बैक 
* ०३० ने फुरमायाः यह तो कपड़े हैं मुझे तो रब ने 322 रेंगने की 
या। है बह देख कर रंगरेज़ और उसे के साथी ईमान ले आए। (तफरे 

मआनी|] ३ इक ] | 
कह की दल इराक रजियलतह हे ते दो ने हवा 
अशैहिस्सत्षाम के आसमान पर तशरीफ ले ज़ाने के बाद हवारियों 
को बहुत सताया और उन्हें: बहुत 5 दिये। यंहःख़बर किसी तरह रोम के 
बादशाह दाऊद इल्में नौजहं की: पहुंची कि ही में एंक बुजुर्ग पैदा हुए थे 
जिन्हों ने नबुत्त का दावा.फरमाया था! उन्हें तो यहूदियों ने सूली दे दी और 
अब उन के जानशीनों कोः तरह तरह की तकलीफ पंहुंचा रहे हैं। दाऊद ने 
,यहूँदियों के बादशाह: से सिफारिश करके उन हँवारियों की अपने मुल्क रोम में 
बुला लिया. और-उन/से ईसा अंलैहिंसंसलाम: के हालात “सुन कर. उन के हाथ 
पर बैअत की. फिर बनी इंखोईल. पर हमला करके उनःकाः कृत्ले आम किया। 
चालीस साल बाद तैतूस/ जानशीन -हुंआ। उस: नेः बैतुल मकंदिस पर हमला 
करके वहाँ के तमाम यहूदियों को 'गरित किया, शहर को बिल्कुल वीरान कर 
४ दिया, कुछ यहूदी तैतूस के हाथों मारे गए और कुछे जान बचा कर भा है 
, 3) झिल में से दो कबीले बनी कुरैज और बनी नुजैर हिजाज में आबाद हो 
:मुनव्वरा से निकाले गए,- कुछ मारे गए। 


जो मुसलमानों के हाथों. मदीनए- 
१०2३8. लि आर्य 
४२०) जुल करनैन दो हैं, दोनों का. नाम स्कन्दर' या. सिकन्दर है। एक 
सिंकन्दरे यूनानी जिस' का“वजीर“अरस्तांतालीस था।- यह -मुश्रिक था। दूसरा 
48४ मोमिन जिस का जिक्र कुरआने:करीम में है।“ इन का नाम अब्दुल्लाह 
थे जुहाक बिन मजद था। यह नेक बन्दे थे यहाँ तक कि कुछ लोगों ने इन 
५ नबी भी कहा है। इन के. वजीर ख़िल्न- थे। इन्होंने हजरत इब्राहीम 
2००९६ का ज़माना पाया है. और उन से मुलाकात भी की है बर्ल्कि 
सद्द 9३ बनवाई थी। (नुल्हतुन कारी) से पहले गुजर हैं, इन्ह द् 
* . ४२१) हज़रत अबू हुरैरा रंजियल्लाहु अन्हु से रिवायत । ँ याजूज 
०287 88:08# ६5 खोदते हैं जिस के 20% कै ३0% अ 
जब, आर: डा रह जाता है तो कहतेः हैं कल 
25५ मगर जब दूसरे डिन-जाते हैं 328 क ४ २३३०० 
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पे बोबते रहते ८ पद है जब थोड़ा सा रह जाता है तो यह कह कर णेड़ ते है 
हे कल आकर इसे आर पार कर लेंगे। मगर जब दूसरी सुर पहुंचते हैं: तो 
फैए वीवार बराबर मिलती है। इमाम मकृतिल ने अपनी तफ़सीर में विक्र किया 
यही चक्कर चलता रहेगा। यहाँ तक कि उन में एक मुसलमान पैदा होगा। 
क के साथ जब दीवार खोदने जाएँगे तो वह कहेगा बिस्मिल्लाह कहे कर 
द्ोदो। वह खोदते जाएंगे यहाँ तक कि. अन्डे के छिलके के बराबर दीवार" रह 
जाएगी और सूरज की चमक नजर आएगी। अब मुसलमान कहेंगा कहो 
गला , कल इनशा अल्लाह लौटेंगे और इसे खोद लेंगे। अब जब कि दूसरे 
हित आएंगे तो जितना खोद चुके थे उतना खुदा हुआ पाएंगे, फिर थोड़ी देर: में 
नकूब आर पार कर लेंगे और इस के बाद उस में से निकलेंगे। (नुन्हतुल काररी। 
४२२) समूद साम बिन नूह के परपोते का नाम है, उन्हीं की कौम को कौमे . 
कहां जाता है। यह लोग वांदिये कुरा.में समुद्र के किनारे और, शाम के 








आप पास बसते थे। इनः की उम्रें बहुत: होती थीं, पहाड़ों को ख़ोद कर अपने. 


हिंगे मकान बनाते थे। इन की. बस्ती का: दूसरा नाम हिज़- भी है।' जब इन में 
बुध और गुनाहों की कसरत- हुई तो अल्लाह: तआता ने हज़रत सालेह 
को इन की हिदायत के लिये-भेजा। कौमे-समूंद का एक-लोहे का 
बुत था जिस में शैतान साल में एक बार घुंसता और ईन से कलाम करता 
हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद उस 'बुत के मुजाविर थे। एक बार 
शैरत आई और उस बुत को तोड़ने का हटा फुरमायां तो बुत के अन्दर, से" 
जान चीख़ा। कौम दौड़ी आई और उन्हें मार कर गार में फेक दिया। उन की 
बवी बरसों तक उन की जुदाई पर दोती- रहीं फिर एक फुरिश्ता आया और 


रच 


उन्हें बताया कि शौहर फुलाँ गार में हैं। यह वँ गई तो उन्हें मुर्द 
पया। फिर 5 उन्हें. जिंदा कर दियो। इस के बाद हजरत सालेह 8 
हुए उन की कौम ने उन से निशानी तलब की तो निशानी के तौर पर के 
एक ऊंटनी दी गई जो एक बरामद हुई। यह ऊंटनी इतनी बड़ 
थी कि इस का सिर्फ सीना 
















सु था इसी को अहारे सम जज रे ब्तग कह के ते प े 
बिना दाढ़ी का बौला था। (बुल्तुल कार) बहुँतें: मालदार' थें। आप के पास पं 
अलैहिस्सलाम ; के लिये: पांचें ०३ थे, ह्‌ 
जोड़ी ; *थु॥ आप' के १३ बेटे 
गुलाम" की एक बीवी, और जरूखी" श् मेहमान नवाज थे। जा 
आप हजरत ऐड, आर भसाफिरों की: मदंद 'फ्रमाते और जब तद़ 
को किम ते, छुद नहीं खाते थे। एक' दिल अल्लाह ताला 
शैतान से फरमायाः तू ने मेरे बन्दे अम्बूब की कैसा गया ३३९ 
ने उसे हर तरह की खुशहाली दे रखी: है, तसेल्लुत 
. क्या तजज्जुब है।: मौला.तू मुझे. उसे 
शैतान को छूट दे दी शैतान: में. संब “पहुँले 
मकान छा दिया जिसे में. आप 
हुआ हजंरत अय्यूब के: पास गया। 
अय्यूब तुम यहाँ रब की इबादतः 
को हलाक कर दिया :है।ः 
कि 'उस ने मुझे औलाद 
और इस बार आप: के नुवर मं 
गया। आप वैसे: ही नमाज! शैंताने ने ;कहाः ऑस्‍्यूब, ऐसे रब की 
इबादत कर रहेहो जिसने तुम्हारे: सारे मवेशी खत्म करे डाले! हजरत अय्यूब 
अलैहिस्सलाम ने नमाज .पूररी करके कहा: रब का: शुक्र / हैं कि उस ने मुझे 
दुनिया के माल से निजात दे-दी। शैतान: ने इस बार आप के सारे बागात सारी 
जायदाद ख़त्म करे दीःऔर आपके पांसः गया, देखा कि आप नमाज पढ़ रहे 
हैं। बोला: ऐ अब्यूब,' तुम यहाँ: नमो में लगे. हुएं हो उंधर तुम्हारे खुदा ने 
तुम्हारी सारी जायदांदं का सफाया कर दियो) आप ने नमांज पूरी करके कहाः 
गज चिट यो बज ने: मुझे :ज़ायदाद. से भी. बेतनंयाज़ कर दिया 
ड़ गंया। नमाज़ की हालत, में'ही उस ने हजरत 'अय्यूब अलैहिस्सतार 
की नाक में:फूंक-मारीःजिस से आप के पूरे बंद में आबले पड़ गए। फिर 
उन छालों में खुजली पैदा: हुई। 'नाखुनों से उन्हें खुजाते यहाँ तक कि नाखुन 
गिर गए। फिर मोटे टाट/से खुजानें लगे! इससे भी चैन: मिला तो 
और हम अं से खुजाने लगे, “कि सारा “गोश्तः गल “गया और हि 
“और पढ़े बाकी: रंह -जख्मों में, कीड़े पेड, गए। एक 













'तैरा फरमॉबरदार है ते 


अंय्यूब॑ अलैहिस्सलाम भर 
गए। शैतान भाग 
रहे हैं। बोलाः ऐ 




































सिदा मे है के बाए सफर के का फू फ् ऊे की 
को खाने लगा। ज़ख््मों से जब हि हक व कक बड़ी 
हा ४ डाल दिया। और सब लोगों ३३% की 2 

॥ आप की ख़िदमत को एक- बीबी रहमत बिन्ते फराईम इलीं यूसर्फ हो 





आप के पास रह गईं। उन्हों ने एक दिन हजरत अय्यूब अतैहिस्सलाम' सेर्जे 


किया अल्लाह से अपने लिये दुआ कीजिये। फरमाया आसाइश की युँदेते 


कितनी न 
कितनी थी। उन्हों ने कहा: अस्सी साल। फ्रमाया: मुझे अल्लाह से हया आती, 


है कि मेरी आजमाइश 
बा लिया के पास की मुद्ठत आसाइश से कम हो। एक दिन शैतान उर्नें की 
अपककी है फेसीर आया और एक बकरी का बच्चा देकर कंहा कि. ईसे 
जाए। बीबी र कहो कि इसे मेरे नाम पर ज़िल्‍्ह कर दें,.तो अच्छे-हो 
जाएंगे। बीबी साहिबा ने जाकर हज़रत अब्यूब अतैहिस्सलाम से कं तो उन्हे 
मच ३ आ गया। फरमायाः तू मुझे हलाक करना चाहती है। अगर अल्लाह ने 
रती इस मुसीबत से छुटकारा दिया तो तुझे सौ कोड़े मारूंगा। तू मुझे हुक्म 
है कि गैरुल्लाह के नाम पर ज़िब्ह कं आप नें उन्हें भी भगा दिया और 
अकेले रह गए। उधर कीड़े ख़त्म होतें होते दो रह गए। उन में से एक ने 
आप के दिल पर मुंह मारा-एक ने आप की जबान पर, तब आप नें दुआ 
फुरमाईः ऐ रब मुझे तकलीफ पहुंची. है और तू संबं मेहरबानों से बढ़ कर 
मेहरबान है। हजरत अय्यूब अंलैहिस्सलाम ने यह 'ठुआ इसलिये नहीं मांगी थी 
कि आप के हाथ से सब्र का दामन छूंट गया था। बल्कि जब एक कीड़ें ने 
आप की ज़॒बान पर मुंह. मारा और दूसरे. ने आप के दिल पर तो आप को 
फिक्र हुई कि जबान जिक्रे इलांही का जरिया है और दिल फिक्रे इलाही की! 
- जब यही न रहेंगे तो बन्दगी का हक कैसे अदा होगा। इसी लिये अल्लाह 


तआला ने आप को साबिरों के जुमरे से नहीं निकाला। अल्लाह तआला ने ' 


आप की दुआ कुबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि जमीन पर अपना पाँव 
मारो तुम्हें ठन्डे पानी का चश्मा मिलेगा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पाँव 
मारा तो एक चश्मा जाहिर हुंआ। हुक दिया गया इस से गुस्ल करो। आप ने 
“ इस से गुस्ल किया तो ज़ाहिर बदन की सारी बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 
चालीस कदम चले फिर हुवम हुआ कि जमीन पर पाँव मारो॥ फिर एक मीठे 
और. ठन्डे पानी का चश्मा जाहिर हुआ। अब हुक्म हुआ कि इस का पानी 
पियो। ,आप ने पानी पिया तो अन्दर की सारी बीमारियां दूर हो गईं और आप : 
को अल्लाह' तआला ने आप का श्र माल दोगुना, करके लौटा दिया' और 


तमामः औलाद- को ज़िंदा फ्रमावा| ऐक ूसरीः रिवायत में हैं. कि जब हंजरंत 
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तो के बरती से वह एक. 




















ही आप से कहा कि ,जमीन पर पाँव ३४०१ आप 'ने 2४ ज़मीन पर मु 
2०8 ० ० केस कई महक ैण हुई और दूसरा पेड़ पर चह 
ग्या हक नकल (या रा सके घोर के थे 
- बराबर होता है। इस का. गेश्त बहुत. ही मज़ेदार 02824 


गरज सुन कर मर जाता है।: ! 
है। यह बादल की गज दे शतता मिर्गी के लिये मुफीद है और इस का 


होता है। इस का: 

का लक दर्द को दूर करता है। इस: के खाने सें/ दिल नर्म होता है। यह | 
परिन्दा मिस्र और हबशा के इलाके में खारी-समुन्द्र :कें:पास ज्यादा' पाया जाता 
है। (तफुसीरे नईमी) 22 5०) तंओँलो 

४२६) हजरत झाहीम अलैहिस्सलाम ने जब “रब तबाकक व तल ते 
अर्ज किया कि ऐ मेरे रब मुझे-दिखा दे कि तू मुरदे को किसे तरह जिंदा करेगा 
> तो अल्लाह तआला मे हुक्‍्म- दिया. कि. चारः'पिड़ियाँ .पकड़/कर उन्हें पंहते 
अपने से मानूस कर लो फिर कीमा: कीमा करके पहाड़. पर. रख दो और फिर 
उन्हें आवाज़ दो, वह फौरन दौड़े;दौड़े:-चले आएंगे।: मुजाहिद: का कील है कि 
हजरत झराहीम अलैहिस्सलाम ने मोर, मुर्ग; कौए. और कबूतर को लिया था 
और कुछ उलमा कहते हैं कि सब्ज़ बतख॑ थी. और: काला, कौवा और सफेद 

कबूतर और लाल मुर्ग था। (तोहफतुल वाइजीन).. 8.५ 

४२७) रिवायत है कि हज़रत इब्नाहीमे-अलैहिस्सलाम पर रमजान की पहली 
रात को सहीफ़े उतरे और इन. के सात, सौ बरस बाद ६ रमजान को तौरात 
और तौरात के पांच सौ बरस .बाद- १२ रमज़ान- को जबूर, और ज़बूर के 

9२०० बरस ब्राद १८ रमज़ान को इन्जील नाज़िल हुईः और इन्जील के ६२० 
बरस या २७ रमज़ान को कुरआने मजीद नाज़िल हुआ।-(किताबुल हयात) 

, ४२८) जालूत इतना लम्बा था कि परछाई : धी। 
०. विफृर्सीरे हा हि 5 पे, जब पक क तक जाती 
457... ४२६) किसरा ईसन के बादशाह का लक॒ब था अहह 

:- वसल्लंम', ने; जिस. बादशाह को ख़त भेजा बस का आग किराया, परवेज 
:. हुंएमुज बिन नौशेरवानः था; उस को ख़िसरी परवेज़-भी कहतेःथे।-उस ने नाम 
६: मुबारक फ़ाड़ डाला। इस पंर हुजूर-सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्तम-नें -दुआं 
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कण आए 


और खुद तड़त पर बैठ गया। उस के बाद दो तीन और बादशाह ईरर्े 


तड़ पर बैठे मगर बंद नज़्मी बढ़ती गई। 
स ज ढती गई। आख़िर उमर फार्स्क 
रजियल्लाह अन्हु की ख़िलाफत के दौर में सअद इन्मे शक कासाव रजियहतोर्ड 


अन्हु ने ईरान फृत्ठ किया और सारा माल दौलत छीन लिया। शाहे ईरान 


यज़्दजुर की शहज़ादियों को कैद करके मदीनए मुनव्वरा से 
एक हजरत शहर बानो थीं जिन की शादी 5323 ०० ०. 
अन्हु से हुई थी। (तफंसीरे नईमी) ५ कक 

४३०) बाबुल इराक में एक बस्ती का नाम है जहाँ का जादू और शराब 
मशहूर है। कभी पूरे इराक॒ को बाबुल कह देते हैं। इसे नमरूद ने बसाया था। 
उस ने यहाँ एक महल बनवाया था जोःप्रांच हज़ार हाथ ऊंचा था। उस ने यह 
महल इसलिये बनवाया था कि आसमान पर जाकर आसमान वालों से लड़कर 
उन की हुकूमत भी ले लूँ। अल्लाह अज़्ज व-जल्लः ने यहः महल ढा दिया। 
कहते हैं कि यहाँ के रहने वालों की जबान सुरियानी थी मगर एक रात सीए 
तो अल्लाह की कुदरत से यह लोग| अलग 'ज़बांन बोलने लगे। हर शख्स 
अपनी जुबान में बल बल करता था इंस लिये, इस का नाम बाबुली पड़ गया 
यानी बिलबिलाने वाले लोग। (तफुसीरे नईमी) ] 

४३१) अल्लाह तआला ने अबुल अम्बिया आदम अलैहिस्सेलाम की तरफ 
वही फुरमाईः मैं मक्के का खुदावन्द. हूँ। इस. के रहने वाले मेरे पड़ोसी हैं और 
ख़ानए कअबा की जियारत. करने वाले और -वहाँ तक पहुंचने वाले मेरे मेहमान 
हैं. और वह मेरी. इनायत और हिमायत के साए में हैं और मेरी हिफाजत और 
रिआयत में हैं और ज़मीन और आसंमान वालों से इसे मअमूर कर दूंगा और 
जमाअतों के बाद जमाअतें बिखरे हुए और मिट्टी से अटे बाल लिये लब्बैक 
कहती हुई, ऊंची आवाज से तकबीर कहती, आँखों से आँसू बहाती आएंगी 
और जो भी ख़ानए कअबा की जियारत को आएगा उस की मन्जिल बैतुल्लाह 
की जियारत और मेरी खुशनूदी और रजा के सिवा कुछ न होगा क्‍यों कि/मैं 
.ही घर का मालिक हूँ। गोया ऐसा होगा कि उस ने मेरी ही जियारत की। “वह 
मेरा मेहमान होगा और मेरे करम के लाइक और मुस्तहिक्‌ होने. का मतलंब 
और मेहरूम न छोड़ूंगा। इस ख़ानए..कंअबा 


का :इन्तिज़ाम तेरे बेटों. में से उस ज्ञबी के हवाले करूंगा, जिसे इब्नाहीम,कहेंगे। . .. 
निकातृंग 







उस के ज़रिये ख़ानए कअबा की बुनियादों क्रो ऊंचा करांऊंगा और 
हाथ से इसे तअमीर कराऊंगा.और उस. के लिये जमजम .कां 











>"फ्छ$://६०/॥४। 


(222) 2 
कि. वहें - भी फाड़ बला जाए किस जे झाह को 5; फाड़ डाला जाए। किंसरा को उस के बह शरूयह ने मार डाला | 












॥ 
| 
| 
| 
! 











इस की हुरमत उस की मौरास में दूँगा और इस के मंशाइर यानी मुकह 
निशानों को उस के हाथ से: आशकारा करूंगा। फिर इब्राहीम के बाद हर 
जमाने में लोग इसे आबाद रखेंगे और इस की तरफ मकसद और इरादा 
रखेंगे यहाँ तक कि नौबत ब नौबत तेरे बेटों में से उस नबी तक पहुंचे 
जिसे मुहम्मद कहेंगे। वह नबुत्वतके सिलसिले को ख़त्म करने वाले होंगे और 
उस नबी को मैं इस घर के रहने वालों, इन्तिजाम करने “वालों, मुतवल्तियों 
और ाजियों में बुजुर्ग और बंरतर बनांऊंगां। जो भी मुझे तलाश करने वाला 
और मुझे चाहने वाला हो उसे लाजिम है कि वह उस जमाअत के साथ हे 
जिन के बाल धूल से अटे हुए हैं और जो खुदा के हुंजूर अपनी मन्नतों और 
नज्नों को पूरा करते हैं। (तफुसीरें नईमी) अलग ४ आर पा 
४३२) हज़रत सुलैमान अंलैहिस्सलाम ने जो खंत॑ मंलिकेएं 
था वह बिस्मिल्लाह से शुरू किया-थो। (तेंफुसीरे नईमी)” ४ 











४३३) हजरत भूसा अलैहिस्सलाम की उम्मेत' में तौबां' के लिये खुदकुशी 


जाइज थी मगर इस्लाम में हरामा' (तफुसीरे नईमी) (न लगे बंले 
४३४) हजरत इब्राहीम॑ अंलैहिस्सलाम और आप परे ईमॉन लाने वाले लोगों | 
के लिये जब नमरूद के राज्य में जिंदगी: बंसर करना दूर्भर हो गया. तो आप ने 
अपने वतन से हिजरतं करने का. फैसला कर लिया। आपं॑' की पहली मन्जिल 
हिरान थी। वहाँ कुछ अर्से कियांम करने: कें”बाद मिंख्र की तरफ कूच किया 
मित्र में उस वक्त फ़िरऔनों के पहले. खानंदोर्न. का एक फिरऔन हुकूमत 
करता था। उस को जब हजरत इब्राहीम अंलैहिस्सलॉम॑ की बीबी हजरत सारा 
के हुस्‍्नो जमाल के बारे में मालूम हुंआ तोःउंस की नियत ख़राब हो गई और 
उस ने हज़रत सादा को अपने महल में तलंब किया और तन्हाई में बुरे इरादे 
से उन की तरफ हाथ बढ़ाया फौरन “ही उस का हाथ सूख गया। उप्त ने 
हज़रत सारा से कहा कि वह अल्लाह से दुआ करें कि 'उंसे का हाथ ठीक हो 
जाए, फिर कंभी वह ऐसी हरकत नहीं करेगा। हजंरत सारा ने दुआ कीः-ऐ 
अल्लाह अगर' यह:संच्चा हैः तों इस के हाथ को ठीक-कर दे।. उसी वक्त 
फिरऔन का हाथ हरा. भरा हो गया। उंस ने हजरत हांजिरा को हज़रत सारा 
की: ख़िदमत में पेश कर दिया। हजरत सारा ने हदिये के तौर पर हज़रत 
हाजिरा को हंज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़िदमत में पेश कर दिया। कुछ 
लोग कहते हैं. कि हजरत' इस्माईल अलैहिस्सलाम की वोलिदा हजरत हाजिय 





“:. : लौंडी थीं।'हकीकृंत यह है कि हजरत हाजिरा कनीज “न थीं बेल्कि किब्ती कौम 


के बादशाह की बेटी. थीं।-कांजी मुहम्मद सुलैमानं मन्सूरी की तहकौंक यह है 




















व हजिय फिरऔन को बेगे को बग प के जब उस ने 
"को देखा तो. कहा कि मेरी बेटी का-इस घर में आस सारा वी 
में मालिकां हो कर रहने से बेहतर है। (लयाकबी, निजी 
ग , जिः 9) 
सब्यिदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम की पहली शादी बनी जुरहुम की 
से हुई जिसे आप ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ्रमान के 
तलाक दे दी। दूसरी ख़ातून जो हज़रत 
पुविक ही . यो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 
कहे मेँ आई वह भी कृबीलए बनी जुरहुम की. धीं उन का नाम अस्सग्यिदा 
मंज़ाज़ बिन अम्र अल जुरहुमी था। इन से हज़रत इस्माईल के बारह बेटे 
हुए नि; कैदर, अदबील; मीश, मस्‍्मअ, दिमा, मास, ऊद, वतूर, नफ़ीस, 
तमा; कैंदमानें। आप की एक' बेटी भी थीं। आप ने वफ़ात के वक़्त अंपने भाई 
हबुरत इस्हाक को वसियत.की कि उनेः की बेटी की शादी अपने बेटे ईसू से 
कर दें।'(तारीख़े तबरी) ' “ * ० रे 
:४३६) जिंस शैतान' ने हजरत अय्यूबअंलैहिस्सलोम को तकलीफ पहुंचाई 
थी.उस का नाम सुयूत .थी। -(इब्ने अबी हांतिम) ! 
-!.8३७) हंग़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम- जब: जनाबंतें की हालत में होते या 
रंएहाजतः को जाते. तो अपनी अंगूठी, जिस पर इस्मे आजम थां, अपनी 'सेब 
से ज्यादा भरोसे वाली ब्रीवी हजरत जरादह के पास रंखवाते। (तफुसीरे इने' कसीर) 
| / “४३८”*जिस च्यूंटी ने हजरत सुलैमाने अलैहिस्सलाम; के लश्कर-कों देख 
कं अपनी साथी च्यूंटियों को अपने अंपने बिलों. में चले जांने का मशवरा 
दिया था उसे का नामें: ताख़ियाँ. था। वह: लेंगड़ी थी।' (शांने हबीबुरः रहमांन, 
ख़लाइनुल इरफान) कप हक :. 
28३६) हुजूर सल्तल्लाहु - अलैहिं-वर्ल्लम' “ने फुरमाया हजरत मूसा 
'ऑहैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को खुदा दिंया। पूछा. गया कि कौन सब से 
>ँपुदा इत्म वाला है। फुरमायाः मैं। इसे मैं कंहने की वजह से अल्लाह तआला 
मे हजरत मूत्ां अलैहिस्सलाम पर:इताब फुरमाया कि उन्हों ने यह क्यों न कहा 
हि, इत्ताह संब से ज्यादां जानने वाला है। अल्लाह ने उन की तरफ वही की 
है मेरे बनदों में. से एक बन्दो वहाँ रहता है जहाँ दो समुद्र कां संगम है। वह 
'ल्म वाला है। हज़रत मूंसा ने अर्ज किया: ऐ रब उन से 












, वहीं वह होंगे। हजरत मूसा चले। उन के साथ उन के 
रत यूशअ “बिन भून- भी चले! दोनों नें एके मंछली टोकरी में 
एके चेहनान के पांस पहुंचे जिस के-नीचें गीली जमीन थी तो 


-.. प्रं८98://७ .४०/॥३४) ७७। उत5 8650: 









तरह हो? फ्रेमाया गया: एक मंछली टोकरी में ले लो, जहाँ यह... 












न्द्द्रा 2१% हाई अधिक हे की आ, ३2०06: है 
220. न न अनकषननमनमममनन न धनननन मन नल न 
. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चट्टान के साए में: कक का में है 
कि उस चट्टान के नीचे आबे हयात का चश्मा था। पा हल प्र 
पड़ता था वह ज़िंदा हो जाता। किसी तरह उस मे में चली गही और ४ 
गया और वह # मर गई और गा + 2 बह मन्जर देखे गा 
में जहाँ डूबी वहीं गोल सुरंग बन गई।. हे 
मगर हजरत भूसा अलैहिस्सलांम. को जगाया ४२3५8 कक 854 का ते 
बता दूँगा। मगर जब हजरत मूसा लव है कह से खाना वतन किया” 
आगे .चल कर जब हजरत, मूसता ने भूख के ने हजरत मु अलैहिससत," 
हजरत यूशअ कोः मछली याद. आई: और अत बी हे 
को मछली के समुद्र में कूद जाने की बात बताई मु|। के वह आह के 
दोनों लौट, कर :उस.चंहनः के :प्रासःआए। हजरंत: यूंशअ शी के गयर है बताई 
जजों मछली गायब हुई'थी। तफ़सीरों में है. कि दोनों ने मछली के गयव होने 
की जगह को देखा कि एंक ताक की: तरह है।ः फिर: देखा. कि एक' साहब बीचों 
बीच समुद्ध के पानी. के ऊपर एक: सेन फर्श पर इस- तरह कपड़े ओढ़े हैं कि 
चादरःका एक किनारा-सर केःनीचें और डूसरा पाँव तले. है। मुस्लिम में है कि 
चित सोए थे।: इनमे: हातिम, की -रिवांयंत में: हैं, कि; ऊन काःजुब्बा: पहने थे और 
-ऊन ही का कम्बल था।. इनमें अब्री डांतिमःकी 27 यूं. है किःयंह दोनों उस 
: ॥; सूराद्र में तशरीफु- ले गेए-जो- मछली /बनातीःगई थीं।: पानी जम, कर सख्त हो 
गया था।. अन्दर जजीरतुलं::बहंरः'में पहले: तो: देखा::कि हजरत ख़िल्न 
अलैहिस्सलाम बीचों बीच सुर: में.(संब्ज फर्श पर”खड़े. नम्राज पढ़ रहे हैं। 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम: ने हजुरंत :ख़िज्न' अलैहिस्सलाम -को सलाम" किया। 
हज़रत ख़िज् अलैहिस्सलाम ने कहाः- तुम्हारी: इस ज़मीन में सलाम कहाँ से। 
जवाब दिया मैं मूसा हूँ। पूछा: बनी इख्राईल- के-मूसा? फरमायाः हाँ। हज़रत 
ख़िज् अलैहिस्सलाम ने पूछा: आप किस-लियें तशरीफं लाए हैं? हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने फ्रमांयाः इस लिये आया हूँ: कि. आप मुझे उन अच्छी बातों 
में से कुछ सिखाएं जो अल्लाह. तआलो ने आप" को सिखाई हैं। इस पर हज़रत 
स्िज् अलैहिस्सलाम ने अर्ज -कियाः क्या. आए केलिये यह काफी नहीं. कि 
तौरात आप के पास है, आप के पास वही आती है; ऐ .भूसा मेरे पास कुछ 
ऐसे उत्तूम हैं कि उन सब का जानना आप के लायक नहीं और आप के पास 
कुछ ऐसे उलूम हैं जिन. का जानना मेरे लायक, 'नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने 
हा: इन्शा अल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे! मैं आप के: किसी' हुक्म की 
ख़िलाफवर्जी नहीं करूंगा। इस के बाद यह दोनों . दरिया के किनारे-पैदल चले। 
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देन के पास किश्ती न थी। फिर एक किश्ती उन के करीब आई। इन्ने 2४ 
हतिंम की रिवायंत के मुताबिक हज़रत ख़िज्न अलैहिस्सलाम ने किश्ती वाले ले 
कहां कि. और संवारों ने जो किराया दिया है, हम- लोग उस का दुगनां देंगे। 
के सवारों ने- मालिक से कहा इस खौफनाक जगह येह लोग हैं, कहीं 
न हों। किश्ती के मालिक ने कहा मैं इन लोगों के चेहरों पर नूर देख 
हूँ। फिर उस ने बिना किराया लिये इन्हें सवारःकर लिया। इतने में: एक 
विड़िया आई और किश्ती के किनारे'पर बैठी.और एक या दो चोंच समुद्र में 
मारी। इस पर हज़रत ख़िज्ज अलैहिस्सलाम ने कहा: मेरे और तुम्हारे इल्म की 
निस्बत अल्लाह के इल्म के साथ वही है जो इस चिड़िया की एक चोंचे-की 
समुद्ध से है। फिर हज़रत-ख़िज्न अलैहिस्सलाम ने: एक कुल्हाड़ी से काट कर 
किश्ती का तख््ता उखाड़ दिया. और उस में कील ठोंक'दी।एक रिवांयत: में है... 
कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने. उस में एक कंपड़ा. भर दिया और एंकं कोने 
में तशरीफ ले गए और सोचने लगे किःइंसः शख्स: के साथ रह कर क्या बना 
लूंगा! बनी इस्राईलमें था, उन्हें. 'सुब्हे शांम अल्लाह की किताब सुनाता था, 
हुक्म देता था, वह मान लेते थे। हजरत. खिंज़ अंलैहिस्सलॉम ने'कहाःःआप के 
जी में क्या है कहिये.. तो,'बता दूँ? :फुरमायाः बंता: दो।:हजरेत ख़िज्न 
अलैहिस्सलाम ने सब बता द्रिया।- किश्ती-से उतर कर यह लोग संमुन्द्र के 
किनारे जा रहे थे कि-देखाः दसः बच्चे खेल रहे हैं।.-उनः में जो सब से ज्यादा 
खूबसूरत और जहीन था उसे हजरत ख़िज्ज अलैहिस्सलाम' ने” पकड़ा. और “मार 
डला। उस का नाम बुखारीः शरीफ में: जैसूरःआयां' हैः और एक" कौल के 
मुताबिक उस का नाम जैसूंन था। एक: रिवायतः'में::है' कि हजुरंत- ख़िज् 
अल्ैहिस्सलाम ने एक बड़ा पत्थर ले कर उसे “बच्चे:के सर पर दे मारा॥ यह 
हड़ेका बड़ा शरीर थां, हर दम फुसाद मचाए रहता, माँ बाप :की सताता रहता, 
रातों को चोरी करता, सुब्ह को जब शिकायत आती, माँ बाप-झूटी कुसमें. खाते 
कि यह रात भर कहीं नहीं गया, हमारे साथ सोयां था। इस के बाद वह एक .. 
बस्ती में पहुंचे जिस का नांम अन्ताकिया था। जैसा. कि हंज़रत इब्ने अब्बास 
रजियल्लाहु अंन्हुमा. ने फरमाया है। यहाँ यह हज़रात सूरज डूबने के बाद 







पुँुँचे।" बस्ती. वालों ने इन्हें मेंहमान बनाने से इन्कार कर दिया। करीब में कोई . 


बस्ती न थी जहाँ यहःजाते। जाड़े की रात थी। इन लोगों ने इस बस्ती ( 
एक ऐसी दीवार पाई जो गिरा चाहती था|.इन हजरात ने इसी दीवार के हे 
जोकर- कियाम किया। यह दीवार इतनी झुकी हुई थीं. कि बस्ती: वाले की 
वचकर “चलते! -से(ः:हंजुरत. -ख़िज्ः अंलैहिस्सलाम -ने' जब देखा कि-वीवार 















तो इस पर 

आप इस. पूरक मुहददिसीन 

देह यह मेरी और आप की बुराई कै हे की ,बताया कि मैं ने किश्ती झा 
नेक की रोजी इसी किश्ती पर निर्भर थी। 

लिये तोड़ी: कि किश्ती गुंजर होता जो हरं सही और सता 

वापसी में एक ऐसे और टूटी पूंटी को द्वेताःथां। :मैं “ने किश्ती में तोड़ 











किश्ती छीन लेतां थीं गरीबों 'हे। :चुनान्वे वापसी में जब 
फोड़' कर दी ताकि यह: ५ दाखिल हुई तो उस ने आका 
यह किंशी उस .जालिम:बादशर् “छोड़ दिया। इस के बाद : 


की-खंस्ता हालत 
किश्ती को देखा < ०4६] लिया! यह जालिम उ्दुलुस' में रहता था। हज़रत 
बच्चें" का: मुंआमला/यह था कि उस की 
बात का डर था कि कहीं 
काफिरिं न. हो जाएं, 











/इस लिये मैं ने 
यह चाहा. कि, उस बच्चे के 
बदले उन लोगों को;कोई नेक और या अता फंरमाई. जाए। बुखारी 


शरीक में हैं.कि/उस बच्चे. लड़की अता हुई। जुमत 
में है कि उस लड़की, का। निकाह, ऐकः नबी से: हैं ;सें. और नबी पैदा 
हुए।-कुछ रिवायतों से मालूम होता हैं'हि. हजरत शमऊं उन्हीं की नस्ल से हैं 





'खातून की नस्ल से हुए। हज़रत खिन्न 
कर” दिल;निकाल:.कर दिखाया, 
'कुबूल नहीं: करेगा। हज़रत खिल 
अलैहिस्सलाम ने दीवार के. बारें में कि. वह - दीवार .दो यतीर्म बच्चों की 
थी। उस के नीचे खजाना :दफ्न था। अगर दीवार अभी गिर पड़ती हो गाँव 
वाले सब ख़ज़ाना ले ज़ांतें:और यह बंच्चेःमेहरूंमः रह जाते। उन की सातवीं 
पुश्त में उन के दादा काशेह नेक पोकबाज शख्स>थे।' उन्त की बरकत से 
अल्लाह को यह मन्जूर हुआ कि यह खजाना 
* मैं ने वह दीवार दुरुस्त कर दी तांकि: र 
को हासिल कर लें। (नुज्हतुल्ञ कारी) 
४४०) हज़रत हिज्कील अलैहिस्सेलाम 
अल्लाह के हुक्म से जिहाद में जाने का हुक्म 


एक ,रिवायत- में हैं कि 
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न जिहाद को कुबल नें इेगात+न+ न 


खरीफ से कपल नहीं किया अत्तह औगयय से 
ताविल हुआ जिस है उन के बहुत से लोग मर गए और काफ़ी: 
निकत भागे। जब सी कोस पर चले गए तो वहाँ पर एक अयानंक आज 
आई हि. से के सब मर गए। इतने मु हो गए हि उहं हर हें ताक 
दफन करना संभव ने था। तब एक चार दीवारी खींच कर सब मु्ो के खाँ 
रख दिया सूरज की गर्मी से सब मुर्दे सड़ गए। वहव बिन मुनि की 
खत के मुताबिक अस्सी हजार मरे थे। हजरत हिज्कीत 
अपैहिस्सलाम सात दिन के एतिकाफ़ के बाद जब बाहर निकले तो देखा कि 
गेश्त पोस्त सब गल गया, सिर्फ़ हष्डिया रह गह। दिल में रहम आया। अर्ज 
किया: इलाही तू ने मेरी कौम को हलाक. किया, इल्हे फिर से ज़िंदा कर दे। 
आवाज आई: ऐ हिज़्कील यह लोग वा के डर से भागे थे और मेरी कुदरत 
पर भरोसा छोड़ दिया था इस लिये मैं ने इन्हें मार डला। हजरत हिज्कील 
अलैहिस्सलाम के कहने से अल्लाह तआला.ने फिर उन्हें जिंदा किया। कहते हैं 
कि उन के बदन से और उन की नस्ल के -बदन:से जब पसीना निकह्ता तो 
मुर्दे की बू आती थी। हजरत हिज़्कील अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके 
बाबुल में जा बसे और वहीं विसाल हुआ और दजला और कूफ़ा के बीच दफ़्न 
हुए। (कससुल अच्किया) , 2४ ह८े 
४४१) हजरत अल यसअ .अलैहिस्सलाम के बाद सांत सौ बरस तक कोई 
नबी बनी इस्राईल. पर. नहीं भेजा गया।. सिर्फ़ ;उत्मा थे जो उन्हें अल्ताह की 
राह बताते थे. मगर-उन की कोई-न सुनता था। फिर ओल्लाह: गा के 
हजरत हुल्जला अलैहिस्संलाम को हुक्म दिया: कि बनी इस्राईल 2. ने 
अल्लाह को पूजें और बुत्तों को छोड़ दें। हजरत. हन्जेला "यहीं लए कक 
अपनी कैम को तौहीद की तरफ बुलाया मार वह को ईसा तैफूर बिन 
कप की मार डालने पर गा मु हा र ख़ज़ाना और बड़ा 
तुगियानूस था। उस के कई में कोई. आदमी नहीं मरा था। वह 
भारी लश्कर था। सात उतरा और अपने 
बादशाह भी हज़रत हुल्जला अैहिस्सलाम की दुशमनी व 


; ने 'उन्तःपर मौत 

_आंद्ियों को आप की हलाकत का हुवे आप आर पफतो 

भेजी: और-हलारों आदमी मर गए ाइ नें एक दिनें.उस 
' कड़ा बन्दीबसत किया मगर: हजरत. इज्ाईल-अलैहिसा न और चर 


निकाल: ली।; अल्लाह ने उस इलाके 










के सारे. दरिया औरं- चश्मे . का 
3 अज्लैहिस्सलॉम-ने बनी इंखाईल से? कहा. 





















पक खुदाए वहद 





ता शरीक पर हे 

हुल्वता अलैहिस्सलाम वीं “जाला ने! उन काफिंरों के वास्ते एक सांप भेजा] 
निकल गए। 'फिरे- ऑल्लाह ई छत्तीत कीस थी। उस सांप ने एक साथ चारों 
उस शंहर की 0 तेपेट लिया. और उन लोगों को दबाना शुरू किया। 
रह यो हे हुवा निकलना शुरू हुआ जिस मे लाम २०३8७ 
इस अकाब के कुछ रोज बाद हजरत हज जा हे चुप 
फ्रमाया।' (कृससुल' अम्वियां) 'फुरमाया कि तुझ पर तेरे 

है; तो उस ने हजरत मूसां अलैहिस्सलाम 


:: ४४२) हज़रत मूंसा अल 
पु ताँ हिस्सा जकीत- ह् नै 7 5 
अल के का कि मैं परी शकाते ढूंगा। लेकित धर जाकर हिसाब लगाया तो 



















सेब किस ने जुकाते देने से इन्कार कर 
दिया। इस के!बद उस मे बनी इंखईल की जमा किया, और उन से कहा कि 
तुम लोग मूंसा:अलैहिस्सलाम बात मानते आए, बोलो. क्या कहते हो॥ 
उन्हों ने. कह कि-आप हमारे बड़े! हैं,' जो. चाहें हुंक्म दें।“उस' ने उन से कहा 


पुलानी आवारा औरत: के-पास जाओ और उसे इस बात पर तय्यार करो कि 


मूतता अलैहिस्सलाम पंर- 








बदलें वह जितना माल चाहे ले 
के कारन ने उस जौ हजार अशरेफियों का और दूसरे बहुत से वादे 
करके इस पर त्यारें 58458 लिया। 'दूंसरे दिन कारून ने बनी इस्राईल को जमा 
'.. किया। फिर हज़रत 'मूसोअलैहिस्सलाम के पास आया कि “बनी इस्रांईल आप 
4०38 इच्तिज़ार -कैर रहें है।/ आप: चल कर उन्हें नसीहत करें। हजरत मूसा 
फराई कि है की गअंत में तशरीफ़ ले गए और यह तकरीर 

किसी पर किया तो हट री करेगा उसे के हांथ काटे जाएंगे और जो 

कई किसी के सब चना करेगी अगर बह सुख है के हैं और आगर 
हल 5 अगर शादी शुददा है“तो से सं "लीक सौ कोड़े + 
आप २०क ० का 22000 और कहा क्या यह हु 
हक क ज ' हूँ! अब कालन:ने कहा कि-बनी इन के ते थक 
ने को शी हे साद व के किये हे खाक मूछ 

कहा उसे बुलाओ/ जब -वह- हाजिर... सजरस्‍्त मूस 

] :.... हीज़िर हुई तो हजरत मूसा 
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22) चजत्नइफारकउरऊू-.७0 
दहिस्सलाम ने उस से फरमाया: उस जात को कप्म झिस ने बनी जाय 
लिये दरिया फोड़ा और उस में रास्ते बनाए और तौरात नाजिल फ ६ 

सच बता। अल्लाह के नबी का रोअब ऐसा पड़ा कि वह औरत डर 
और उस्त ने साफ़ साफ़ कह दिया कि कारून के पैसे के लालच में आकर वह 
कहाँ आई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए सन्दे में गिर गए और अर्ज 
करने लगेः या रब अगर मैं तेरा रसूल हूँ तू कारून पर ग़ज़ब नाजिल फ्रमा। 
अल्लाह तआला ने वही भेजी मैं ने जमीन को आप का कहना मानने का हुक्म 
दिया है आप जो चाहे हुक्म दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल से 
फ्रमाया जो कारून का साथी हो वह उस के साथ रहे और जो मेरा साथी हो 
वह मेरे पास आ जाए। इस इरशाद पर सिवाए दो शख्सों के सब कारून से 
अलग हो गए। इस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम .ने जमीन को हुक्म 

. दिया कि कूरून को पकड़। आप की बात ख़त्म होते ही वह तीनों घुटनों तक 

जमीन में धंस गए। फिर आप ने जमीन से फुरमाया और पकड़। तो वह कमर 

तक धंस गए। आप यही फरमाते रहे यहाँ तक कि वह लोग गंर्दनों तक घंस 

गए। कारून 'ने रिश्तेदरी का बहुत वास्ता दिया मगर हज़रत मूसा' 
अलैहिस्सलाम का जलाल कम. न हुआ। कारून और उस के साथी: जमीन में 

धंसते चले गए यहाँ तक कि वह बिल्कुल.थंस गए और जमीन बराबर हो गई। 

कृतादा रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि कियामत तक. वह इसी तरह धंसते चले 

जाएंगे। बनी इस्राईल के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया. कि मूसा ने कारून 

को इस लिये जमीन में थंसाया है ताकि उस के मंकान और माल दौलत पर 
कृब्जा कर सकें। यह सुन कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया तो 

आप ने उस के मकान, उस के ख़ज़ानों, वगैरा को भी ज़मीन में धंसा दिया। 

ुल्हतुल कारी) ३ ' 

४४३) इब्मे इस्हाक ने रिवायत की है कि अल्लाह अज़्जुव जल्ल ने हज़रत 
मूत्ा अलैहिस्सलाम को बनी इख्राईल को लेकर चलने का हुक्म दिया तो यह भी 
फसमा दिया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत अपने साथ लेकर जाना। 
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल से फरमाया कि फुत्र के "वक़्त 

मगर यह मालूम न था कि वह मुबारक ताबूत कहाँ है। उधर फुज 

तुज्ूअ होने के करीब हो गई मगर ताबूत का पता न चला तो अल्लाह अज़्ज व 

गलत से दुआ फ्रमाई कि फृज्ज के तुलूअ होने में कुछ ताखीर फरमा दे। 

अल्लाह तआला ने दुआ कुबूल फरमा ली और फ्र होने में देर फरमा दी यहाँ 
पैक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताबूत हासिल कर लिया। (पुज्हतुल कारी) 
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क्या ी 
४४४) सअलबी ने हज़रत आब्बुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्छुमा रे 
रिवायत की कि मैं ने मीलाए कायनात हज़रत अली करैंमललाहु तथा 
वजहहुल करीम से आयते करीमाः रुदूृहा अलैय्या के बारे में पूछा तो फृरणाया: 
हजरत सुलैमान अलैहिस्सलाम ने जिहाद का इरादा फरमाया। इस के लिये घोड़े 
का मुआयना फुरमा रहे थे कि सूरज डूब गया तो सूरज पर जो- फ्रिशे 
मुअक्कल हैं उन्हें हुक्म दिया: रुद्ूह अलैय्या यानी सूरज को लीदाओ। फिरिशतों 
ने सूरज को लौटाया यहाँ तक कि उन्हों ने अख्र पढ़ ली। (फुल बारी)... 


नल फीड 
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-न+-स्त+++5 नस >++ < < वाया आए, जानती हैं) 


चौथा 
आबाओ अजदाद और अहले बैते रसूल 


१) हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर 
डुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तक कुल 

कब पकहाफ ; है बाकी इक अलैहि वसलत्लम के नव | आते हैं जिन में 
नबी हैं। तफसीरे रूहुल ५०३०२०५५ मुतफिक अीहि हैं। इन मैं छः हम 

तरह हैः हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बनाभा 
इस युरिद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस, अतूश, कीनान, 

,, हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम, मुतोशलख, लमक, हज़रत नूह 
; रत कारन शालिख़, आबिर, फालिख़, अरग़ऊ, शारिख्र, 
नाखूर, तारेह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सताम, 





कीदार, हमल, नाबित, सलामाने, लीशजब, पञअरब, तमीसीअ, यसअ, अजू! ) 
इन हजरात में इख़्तिलाफ है। मुत्तफिक अलैहि नाम यहाँ से शुरू होते है 
अदनान, मअद, निज़ार, मुज़िर, इलियास, मुदरका, खुज़ेमा, किनाना, नजर, 
मालिक, फुहर, ग़ालिब, लुई, कअब, मर्रा, किलाब, कुसई, जद मुनाफु, हाशिम, 
अनुल मुत्तलिब, अब्दुल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम! 
(हुल्दतुल कारी) ॥ 
२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा सरदार अब्छुल मुत्तलिब 
दअवात शख्स थे। अपने दस्तरख़्वान से जान बूझ कर परिन्‍्दों और 


जानवरों के लिये खाना बचा लेते थे और पहाड़ों पर डाल आते थे। इसी बिना 
यानी चिड़ियों को खिलाने वाला और हद से ज्यादा 


पर आए को मुततइमुत तैर ड़ 
सखी कहां जाता था। वह कुरैश के बाकमाल और सरगर्म सरदार थे। एक सौ 
बीस साल उम्र गुज़ारी। आख़िरी उम्र में बुत परस्ती से तौबा कर ली थी और 
एक अल्लाह की इबादत करने लगे थे। सरदार अन्ठुल मुत्तलिब वाकुए फील के 
आठ साल बाद फरीत हुए। (अत्तबरी, जिः२) 
श) हुजूरे अकरम सल्लल्लाई वसल्लम के दादा हजरत अब्ठुल मुत्तलिब 
के जिसमे पाक से कस्तूरी की सी छुशू आती थी। जब 
पेश आता था तो वह हजरत अचल को कोहे शैबह पर ले जाते और 
उन के वसीले से अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ मांगते और वह दुआ 
कुबूल होती। (जियाउन्रबी, नि: » ा 
डे) कह कुअबा पर जब अवरहा ने चढ़ाई की तो हे ०० 6 श्र से निजात 
जे गारे हिरा में मांगी थी। (तफतीर नईमी) ह 





की दुआ हज़रत अब्दुल मुत्ततिब 
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:... क्या आप 


न ्ल्‍नननननन नितिन न पाप बसल्लम के चचा हजरत 
५) हुजूरे अकृदस 'स्लत्ताह आह हक जाती थी। (तफुँसीरे नईमी) के 
: अब्दुल मुत्तलिव की आवाज आ अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन स्ज् 

६) हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु खुल्बा अबू तालिब ने पढ़ा था। बुखार) 
ख़दीजतुल्ल कुबरा के निकाह सम सीन कुबरा ने हिजरत से तीन पर 

७) उम्मुल के कह फरमाया। उन पर नमाजे जनाज़ा न 
पहले ६५ साल की उम्र यह नमाज फर्ज ही नहीं हुईं थी। (तफ्सीरे नईम) सै 
गई क्योंकि उस वक़्त तक अशैंहि वसल्लम की मुकद्दस बीबियों में सब से फ्ह्े 

य) सरकार 'बुबरा रजियललाहु अन्हा का इन्तिकाल हुआ (बुख़ारी) 
कर्ज शाह वी के रब पे 

&) हजरत ख़दीजतुल कुंबरां रजियल्लाहु पे 

बुचारी शरीफ)... ा ऋ 4 
को बेर कक नाते (हित पाक के जद कक च् 
एक रंगी हुई खाल, एक तकिया-जिस में रुई की जगह खजूर के फ्ते भरे छः 
थे, एक गुठलियों की तस्वीहं, एक आबखोरा और एक प्याला था। आप 
एक मामूली कमली पहने. हुए थीं.जिस में. बारह, पैकन्द. थे।. (तफुसीरे नमी) 

99) हजरत बीबी. फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हैज़ नहीं हुआ। जब 
- हज़रत इमामे हसन रजियल्लाहु अन्हु पैदा हुए, अर के बाद बीबी साहिबा ने 
अपने निफास से तहारत फरमा, कर. मगरिव .की नमाज अदा. की, इसी लिये 
आप का नाम जहरा-हुआ।. (तफ़्सीरे नईमी). * 

१३) हुजूर सत्लत्ताहु. अलैहि बसत्तम को: निकाह. से पहले हज़रत आयशा 
सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की तस्वीर दिखाई गई थी कि यह आप की ज़ौजा 
हैं। (ुखारी शरीफ)... हर ; 
राह कस है ना और कम की प्यारी बेटी सब्धिदा जैसा 

जे जा मार कर. 
असवद था। तिफीे खग र शहद करने वाला शख्स हबार बिन अत 

१8) हुजूर सत्तत्लाहु अतेहि वहत्लम के वालिद माजिद. अबुल्ताह 
और अबू तालिब दोनों सगे गला अल 
बल् कह हुए थे। (जियाउम्रवी पक ह मा के अम्र बिच आल के 

2४) हजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसत्लय ; 
गई तो आप के दादा हज़रत कप कम लीग सह मे 
* उस वक़्त १४० साल और दूसरी. रिवायत के मुताबिक 9 

अपने जहे आयी 3 ०. * मु २०. साल की थी। 
आप को हलजून में अपने जद्द आला .कुसइ की .कृत्र के. पहलू में दफ़्त किया 
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किक हुजूर संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
उन की नाम अब्द मुनाफ था। रवाफिज का यह 

थी था और कुरआन की आयत (सूरए जले कक 

#  आले अबी तालिब है, सरासर बातिल है 
१७) अबू तालिब के तिजारती सफर 





'जियाउ्रवी, जि: र) 
सत्तल्ताहु अल्ैहि वसल्लम को देख 35 सिरा के जिस ईसाई राहब ने 


जरजीस था लेकिन बहीरा के 

नाम १६) ईमान लाने में सब से पहल काने जी था। (जियाउज्बी, जि: २ 
एह्लल्ताहु अलैहि वसललम का हौसला बढ़ाने और 

क्ष सिंता बारगाहे रब्बुल इज्जत से हजरत 283 अफाई करते रहने 
के यह मिला कि अल्लाह तआला ने हजरत जिब्रईले अमीन २७४ जेतुल दो 
एवरे अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम के पास भेजा जब हुजूर सल्लल्लाहु 
कहे वसत्तम गारे हिरा में तशरीफु फ्रमा थे। हज़रत जिब्रईन अलैहिस्सलाम 
ने आकर अर्ज की: या रसूलल्लाह! 


मेमिनीन हजरत ख़दीजा ने जवाब दिया: अल्लाह तआला ही सलाम है, सारी 
सापतियाँ उसी से हैं। जिब्रईल पर सलाम हो और या रंसूलल्लाह 


आप पर 
प्ताम हो और अल्लाह की रहमतें और उस की बरंकतें हों। (अस्सीरतुन 
गबदिया, जैनी दिहलान, जि: 9) 


बे हि 'रजूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम 


अव्वल सन दस हिजरी में वफात पाई। उस वक़्त उन की उम्र 

माह थी। रहमते आलम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नतुल बकीअ 

में दान करने का हुक्म दिया। उन पर खुद नमाजे जनाजा पढ़ाई और चार 

अंदीरें पढ़ी और जब उन्हें दफन कर दिया गया तो फिर एक मशक पानी की 

कभी कब्र पर छिड़की। यह पहली कृत्र है जिस पर पानी छिड़का गया। 

है बे ड्ब्ने रजियल्लाह अन्हुमा से 
>) तबरानी ने हजरत अब्दुल्लाह अब्बास रज़ि 

खिवत किया है कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज 
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२१) हजरत, ख़दीजएुर कुबया, सीदा बिन्ते. जमआ थी 32५ हि 
कली मे हे बट सका मत आ ते हे आती गोद में चोद 
कुबूल करे कप था। एके. 4 हज मोमिनीन 
की तअबीर वी. तियलाहुं अन्हा. को हबशा और 


और शाम व मिद्र के गा | 
को यह सहूलत होपिल थी कि “रास्ते के तमाम कृबीले बैतुल्लांह के. खुद्दाम होने। 
की हैसियत से उन का -एहतिराम :करते थे। चुनान्वे .हाशिम. ने: तिजारत | 
स्कीम बनाई और उस में अपने तीनों भाइयों. को भी शामिल करं लिया। शाम: 
के गिस्सानी बादशाह से हाशिम ने, हबृश- के: बादशांह. से अब्दे शम्स न यमन! 
उमर से मुत्ततिब ने और इराक :व॑ फ़ारस, की हुंकूमतों से 'नीफूल ने तिजार 
सहूलतें हासिल कीं। जो .रिश्ते उन्हों ने. आस पास: के कृबीलों और रियासतों से 
ह है हम का बिना ०३४ अरूबे ईलाफ भी कहा जाता था यानी! 
वाले। इन बैनुत्त.अकृवामी ताल्लुकात का एक बड़ा फायदा 
यह भी हुआ कि इराक से यह लोग वह रस्मुल ख़त (लिपि) लाए जो बाद में 
कुरआने मजीद लिखने के लिये इस्तेमाल हुआ। (अतलसुल कुरआन) 

२३). ससूतुल्लाह सतलतताहु अलैद वसत्तप "के. बीसवीं पुश्त के दादा हजरत 
अदनान ई० पू० छटी सदी में. बुख्त नस्सर के हमअख्र ( ु रद पहले 
शा थे नि ते के को चगड़े का बिलाफ परग (समकालीन) थे। यह पर 

““२४) रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु अलेहि वसत्तम के ! हम सीरतुन नी) रो 
बुछ् नस्सर के दौर में बारह साल के थे! के और जद्द मझद थे 
पड तो उस ने मअद को-कृत्ल कण आग ने ५ अरब है 

एक नबी के यह गर उस के लशकर 
कहने पर छोड़ दिया कि इस की औलाद में नबुबत 
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80. न--++9/+. 8 (्जतह 
(अतलसे सीरंतुन नबी). कि हि हर 
२५) नंबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद में एक मुंदरिकह 
है, अह्ल नाम अम्र 22878: जाता है। मुदरिकह के मानी हैं पा लेने वाला। एक 
है में उन्हों ने . ख़रगोशों से डर कर भागे हुए अपने खोए. हुएं ऊंट 
पा लिये थे! (अतलसे सीरतुन नबी) 6 पका ही 
२६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसत्लम के एक जद्द थे नज़्र| उन के 
चेहरे की तरो ताजंगी और खूबसूरती के बाइस उन का यह नाम पड़ा 
(अततसे सीरतुन नबी) हा 
२७) क्रैश एक समुंन्द्री हैवान (व्हेल) का नाम है जो तमाम समुन्द्री 
जानवरों पर ग़ालिब रहता है। यूं कुष्बत और ताकत की ख़ूबी की बिनां पर 
इस्त कबीले का नाम क्रैश (ताकृतवर) पड़ गया। क्रैश 'नबीये करीम संल्लल्लाहु 
अशैहि वसल्लम के एक जद्द फिहर का लक॒ब था उन को कृन्नियत अबू गालिब 
थी। (अंतलसे सीरतुन नबी) ह | 


२८) रखूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम के दादा कअब की इज्जत अरब 
में इतनी थी 'कि उन की वफात' से बरसों का तअयस्युन (काल. निर्णय) किया 
जाने लगा और यह सिलसिला आम्मुल फील (मक्के-पर हाथियों के लशकर की 
चढ़ाई वाले साल) तंक जारी 'रहा। एक कौल के मुताबिक कअब' ही ने यौमे 
अरूबह का “नाम बदल कर जुम्आ रखा था। उन का जमाना नबीये करीम 
सत्तल्ताहु ,अलैंहि वसल्लम से पांच सौ साठ बरस पहले था। उन्हों: ने. खुले में 
सत्र से पहले अम्मा बअद्‌-का इस्तेमाल शुरू किया। उन के बेटे अंदी सय्यिदुना 
फारूक आज़म रजियल्लाहु अन्हु के जद्दे अमजद थे। (अतल्से सीरतुन नबी) 

२६) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कें एक जद्द किलाब थे। यह 
शिकार के बहुत शौकीन थे। शिकारी कुत्तों कें साथ किसी इलाके से गुजरते तो 
लोग कहते: हाजिही किलाबुन इब्मे मर्रह (यह इनमे मु्रह के कुत्ते हैं) इस तरह 
इल्ले मुर्रह“का नाम ही किलाब पड़ गया। यह पहले शख्स थे जिन्‍्हों ने सोने से 
जरास्ता दो तलवारें कअबे के अन्दर रखीं। (अतलसे सीरतुन नबी) 

' ३०) किलाब के बेटे कुसई का असल नाम जैद था। वह शीर ख़्वार थे जब 
वालिद गुजर गए और इन की माँ फातिमा बिन्ते सअद ने रबीअह बिन हराम 
कैनाई से ब्याह करं लिया जो उन्हें शाम ले गए। यूँ जैद अपने अस्ल घर से 
देर होने के सबब कुसई कहलाए यानी दूर होने वाला। बड़े हुए तो पा 
रबीअह से झगड़ा हुआ और उन से ग़रीबुद दयार यानी बेघर होने के. 
जैन कर कुसई ने अपनी माँ से अपनी वल्दियत के बरे में पूछा 44 
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 >  ननयानगग ता पर काबिज बनू मु कि क्बिज न घर को 
न पी आए। बहा पर काबिंश बनू लुत्ताजह में हे 
० गा ं बज शरदी हुई, इन के चुप कह गा नी 
नामी पर उन के बेटे अबू गबशान मुहर्रश ने कअंबे की. नें ई के 
6 कुसई ने कगवे की तौलियत मिलने. पर मवका में दाहपनदकर 
४225 जो कुरैश जलसा या जंग की तम्यारी करते। काफिले भी यहीं है 
का के निकाह वौरा की. रसें भी वहीं अदा, 2 हक के अतावा 
हाजियों को पानी पिलाने और खाने पीने का एहतिमाम कह मन्सव आता 
किये। उन के कहने पर कुरैश ने खाने: पीने के इन्तिजाम के लिये एक सालान 
रकम मुक॒रर की थी। कुई ने चमड़े के हौज़ बनवाए जिन में हाजियों के तिगे 
पानी भर दिया जाता था। हुज्जाज के ८ 'पांती बाहर से लाया जाता और 
उस में खजूर का शीरा और ९०३४५ कर उसे खुश जायका बनाया 
जाता। मश॒अरे हराम भी इन्हीं की ईजाद है; जिसे प्र हज के दिनों में चर ! 





जलाए जाते थे। (अतलसे सीरतुत्रंबी) “7, 7८7 7 | 
३१) कु के बाद कुरैश की रियासत अंब्दे मनाफ में हासिल की। उन का | 
असल नाम मुगीरा और लकब-अब्दे -मनात-था। बाद “में: अब्दे मनात बिन 
किनानह से मुशाबिहत के बाइस इन का लकुब बदल कर. अब्दे मनाफ़ कर ॥ 
दिया।. इन्हों ने कुसई की शुरू की हुई. इमारतें मुकेम्मल करवाई। अब्दे. मनाफ़ 
के भाई अब्बुल उज़्जा के बेटे असद थे जिन-की पोती ख़दीजा बिन्ते ख़्तेलिद से 
नबीये करीम सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लमः की शादी हुई थी।- (अतलसे सीरतुब्नवी) 
३२) अब्दे मनाफृ के बेटों में सब से बा असर. थे हाशिम। इन का नाम 
अह्ुल उ्मा था और कुन्रियत अबू नेज्लहा वहः शदीद कृहत के साल में ॥ 
फिलिस्तीन गए वहाँ से आठ ऊंटों पर लद॒वा कर मक्का लाए और उस झ 
रोटियाँ पकवाई फिर उन का चूरा-बनवा कर सुरीद तय्यार किया और मवका 
वालों को ख़ूब पेट भर कर खाना खिलाया। इस लिये.इन का लक॒ब हाशिग्र| 
पड़ गया यानी रोटियों का चूरा करने वाला। एक बार हाशिम तिजारत के लिये 
शाम खाना हुए। रास्ते में यसरिब के मेले में एक हसीन औरत से म 


हुई जिस का नाम सलमा था जो बनू नज्जार से थी। दोनों की शादी हो (5 
शादी के बाद शाम चले गए और गज़ा (फिलिस्तीन) में उन का विसाल हो | 
वहीं दफन हुए। सलमा से उन का बेटा शैबह पैक हुआ जिस ने आठ बह 
यसरिब में परवरिश पाई फ़िर हाशिम के भाई मुत्तलिब भतीजे को मक्का ते 

आए। (सीसतुत्नवी) ४ न्‍ हू 


३३) चूंकि शैबह ,की परवरिश उंन के चचा 'मुत्तलिब ने की थी इस लिये |] 
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: कद से अट कर गुम हो गया था उस का पता लगाया और उसे 


निन्नननीननटनननन रन न >क्‍+++०००......( 
*क्वा ताम अब्दुल मुत्तलिब यानी जया आप जानते हैं? 
4 सब से नुमायों कारनामा यह है अ ० गुलाम कम इ 
कर "गम का कुंवा जो एक मुद्दत पहले 
नए सिरे से जारी किया। उन्हों ने मन्नत खुदवा कर 
सामने जवान देख लेंगे तो एक बेटा ३४8. थी कि दस बेटों को अपने 
पूरी हुई तो दसों बेटों को लेकर कअबे में राह में कुर्बान कर देंगे। यह 
डलने को कहा! इत्तिफाक से कुरआ अब्दुल्लाह के आए और पुजारी से कुरआ 
की बहनें रोने लगी और कहने लगीं कि उन के नाम पर निकला। अब्दुल्लाह 
दिये जाएं। दोबारा कुरआ डाला गया मगर फिर ००25 दस ऊंट कुर्बान कर 
ने अब दस की जगह बीस ऊंट कर दिये यहाँ का नाम निकला 
बढ़ाते सौ हो गई. तब ऊंटों के नाम पर कुरआ यहाँ तक कि तादाद बढ़ाते 
करने पर अब्दुल्लाह बच गए। यह वाकिदी की खियत है यूँ सी ऊंट कुर्बान 
कुत्रिवत अबू हारिस और अबुल बत्हा थी। यह बड़े खक्ररत ता जक ० 
बाते, अक्ल में तेज़ और फुसाहत व बलागत में मशहूर थे। । ब कुर 
खाहीमी के मुताबिक एक अल्लाह की इबादत करते थे। उमा, 20० 
महीना जबले हिरा पर इबादत में गुजारते। गरीबों मिस्कीनों यहाँ तक कि 
वहशी जानवरों और चिड़ियों को खाना खिलाते। शराब नोशी, मेहरम औरतों 
से निकाह और बेटियों के जीते जी जमीन में गाड़ने से सख़्त नफरत करते थे। 
हतीम में उन के बैठने के लिये ग़लीचा बिछा रहता था जिस पर कोई दूसरा 
नहीं बैठता था। (अतलसे सीरतुन्नबी) 

३४) अब्दुल मुत्तलिब के बारा बेटें में से पाँच ने इस्लाम या कुफ़ की 
खुसूसियत के बाइस शोहरत पाई। अबू लहब, अबू तालिब, अब्लुल्ताह 
रजियल्लाहु अन्हु, हज़रत हमजा रजियल्लाई तआन उ्ह और हज़रत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हु। अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटों के नाम ज़रार, केस्सिम, 
जुबैर, मुकृविम, हारिस, अब्दुल कअबह और अलगैदाकु थे। (अतलसे सीरतु्बी) 

३५) अब्दे शम्स हाशिम. के जुड़वाँ भाई थे। यह जब पैदा हुए तो एक की 
उंगली दूसरे के पहलू से जुड़ी हुई थी जिसे काट कर अलग. किया गया। 


(अतलसे सीरतुत्नबी) हि 
३६) -रसूलुल्लाह ..सल्लल्लाह अलैहि के चचाओं में से सिर्फ हज 
हमजा और हजरत अब्बास रजियल्लाई अन्छुग को इस्लाम लाने का शर्फ 
हासिल हुआ और, फुफियों में .से बिलइर्तिफाकु हजरत सफ़िया ईमान लाई। -यह 
हज़रत जुबैर की वालिदा थीं, लम्बी उंम्र/पाई। अत सीख) हम 





| शान टन पे मीन के 








“न पाप एक मतलम की सब से आधिरो जल हज दर 

हिजरी आलिंया ० पर जर्ें उनमुल मोम 

हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाइ अन्हां रहती थीं, पैदा हुए। अबू राफ़ेश 

जब उन की विलादत की ख़बर रसूलुल्लाह साला की 

तो आप ने इस के सिले.में एक गुलाम अता 2484 की. और हज़रत हे 
आप ने बालों के वज़न के बराबर चांदी जरैरात ने अपनी दाई उप 
अलैहिस्सलाम के नाम पर चाम रखा। हजरत इब्राहीम' ने अपनी दाई उम्मे 
के घर पर ही इन्तिकाल किया। छोटी सी चारपाई पर जनाज़ा उठाया 
हुजूर सह्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने खुद नमाजे ज़नांजाः पढ़ाई। फृज्त 
अब्बास और उसामा ने कृत्र में उतारा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम कब्र के 
किनरे खड़े 'ुए'थे। कृत पर पानी छिड़का गया और उस पर एक पहचान! 
कृइम कर दी गई" संहीं हदीसों में हज़रत आयशा सिद्दीका. रजियल्लाहु अ्चा 
पे रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम १७ या: १८. मांहे ज़िंदा रहे।” (नुज्हतुल कारी| 

३८) अहले बैत.की तीन किसमें बताई गई हैं। पहली: किस्म अस्ले अहतें। 
बैत, इन में तेरह नफ़र हैं, नौ अज़वाजे मुतहिहरांत"और चार. साहिब जादियां 
दूसरी किस्म॑ दाख़िले अहले'बैताः यह तीन नफुर “हैं।” सम्यिदुना मौला अत्ली 
मुर्तज़ा, “ सब्यिदुनां इमाम हसन और : सब्यिदुना इमाम ' हुसैन: रिजवानुल्लाहि 
तआला अंलैहिम .अज़मईन तीसरी किस्म॑.लाहिके /अहलें बैत। यानी वह लोग 
जिन को अल्लाह तआला 'नें.नापाकियों और गुनाहों से कुल्ली तौर पर पाक || 
कर दिया है और उन को कमाले तकृवा “और पांकीजंगी इनायत फरमाई है |' 
चाहे वह सादात हों: या सादातं: के अलावा. जैसे हज़रत सलमाने फारसी 
रजियल्लाहु अन्हु। (सब्र सनाबिल शरीफ)... 

३६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की आल-दो किस्म की है एक 
नसबी जैसे हज़रत जअफुर और अंकील .बिंन. अबी तालिब की औलाद और 
अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की औलांद और: हारिस' बिन अब्दुल मुत्तलिब और 
अलीये मुर्तना और आप की औलाद, रजियल्ला अन्हुम। दूसरी संबबी कि हर 
मुत्तकी मुसलमान रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में शामिल है। 
(पल सनाबिल शरीफ) का 5 5 ०3 - 

४०) रसूले खुदा, सत्तत्लाह अलैहि वसल्लम खुद अपनी प्यारी बीबी हजरत 
आवशा  सिद्दीका 'रज़ियल्लाहु अन्हा से उन को खुंश करने की ख़ातिर और 
सहाबा को तालीम देने की गर्ज से दौड़ में मुकाबला करते थे। (तफ्सीरे नईमी) 
के ४9) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम-ने फरमाया हसन और हुसैन, यह 


३७) हुजूर: सल्तल्लाहु अलैहि 
इब्राहीम. थे। जिलिहज्ज सन ८ हिज 
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की तलवारें ्क्त 
तो वन मर दर 'अन्हु अपने नानो जानें सत्तत्लह 
-क्षेसा तेते और फ्रमाते ऐसे को मर हुजूर सत्लल्लाहु अहीहि वंसत्लम' उने को 
27. आशय कस 
४३) उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सौदा रजिपत्लाए अन्हा रे 
7 अहि वकत्ला हो. रजियल्लाहु अन्हों: 
क्रीम सत्लल्लाह अहैहि- वसत्तम के विसतल के बाद ४६ साले जिंदा | 
कद ० हि ५ ० रो ० जिंदा रहीं। 
४४) हजरत उम्मे सलमा रजियल्लांहु ५ क 
है 22000: 


की ख़ाक दी थी जो हजरत सब्यिदुना. इमाम हुसैन की शहादत के वक्‍त सुर्ख़ . 


हो गई थी। विसाल के वक्त ८४: साल की' ' 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने जनाजे की नमाज सदी कस ७३: अबू. हुरैरा 
पे रा 8 हैं। (नुन्हतुल कारी) “ भय दान हुई इन 

४५) पर्दे के हुक्स की.आयत हुंजूर सल्लेल्लाहु अलैहि हम 
उम्मे सलमा' से निकाह के बाद नोजिल हुं सर नह 20080 0 660 

४६) वाकुए इफुक 'ें हजुरत-आयशा 'सिद्दीका - रजियल्लाहु. अन्हा .पर 
बोहतान लगाने वाला मलऊन. अब्दुल्लाह बिन उबई था। (तफ्सीरे नमी). 

४७) हज़रत. बीबी फातिमा रजियल्लाह अन्हा. की फॉतिहा-का खानो मर्द 
खा सकते हैं, इस की शरीअंत में कोई:मुमानिअत' नहीं है। 

४८) हज़रत उम्मे फुज़्ल रजियल्लाहु अन्हों ने ख़्वाब में देखा कि उन की 
गोद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के बदने पांके की ऐक टुकड़ा डाला 
गया है। हुजूरे अकृदस संल्लल्ला अलैहि वस॒ल्लग में इस की ताबीर यह. फुरमाई 
कि फातिमां के लड़का पैदा होगा और तुम उसे दूंध प्लाओगी।. ऐसा ही. हुआ 
कि सब्बिदुना इमाम हुसैन रनियल्लाह. अर पैदा' हुए और: हजरत उम्मे फुज्ल 
'ने उन्हें दूध पिलाया। (तफसीरे नईमी) 525 

४६) हजरत मुहम्मद बिन हनकिया रियत्ताई हई हजरत -मौला “अली 
मुर्तजा'करमल्ला्ु तआला वजहहुल करीम के बेटे थे। हज़रत अती अपने दौरे 
खिलाफृत में मुहम्मद बिन हनफिया को फौज का सिपह सालार हनन करं अवसर 
ज॑गों में भेजते थे। किसी ने मुहम्मद बिन हंनफ़िया से कहा बुग्हारे बाप अली 
हसन या हुसैन को किसी लड़ाई पर नहीं भेजतें, तुम को ही हमेशा मौत के मुंह 
में घकेल देते हैं। मुहम्मद बिने हनफिया- नें फुरमोयां: हसन और - हुसैन मेरे 
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ल्तरलाहु, अलेहि .: 







वालिद की आँखें हैं और मैं उन का बाजू। आंख का काम अलग है। 





और ३४. 
का अलग हजरत मुहम्मद बिन हतफ़िया रजियल्लाहु अन्हु की वालिदा हे गा | 
खूला बिन्ते जअफर है और हनफ़िया कहलाती हैं। इस की वजह यह है ॥. 3 
यमामा के मशहूर कृबीले बनी हनीफ़ की चश्मो चराग़ थीं। हजरत मुहम्मद क्र 
हनफिया की कुन्रियत अबुल कासिम है। हुजूरे अकृदस सत्तल्लाहु अलैहि का 
ने मौला अली को उन की बशारत दी थी और अपना नामे नामी और कुग्ियत 
भी अता की थी। राफुज़ियों का एक फिर्का कसीसानिया- है जो उन्हें दे पि 
बरहक मानता है। उन का अक्ीदा है कि वह ज़िंदा हैं और जबले रिजवा 
अपने चालीस मुख़लिस असंहाब के साथ छुपे हुए हैं और यही वह मेहर है 
जिन का दुनिया को इन्तिजार है। (फ़सीरे नईमी व गुल्दस्तर तरीकृत) 

५०) हज़रत बीबी: फ़रातिमा जहरा. रज़ियल्लाहु अन्हा को: कृत्र में उतारे 
वक़्त हज़रत अबू जर गिफारी रजियल्लाहु तआल :अन्‍्हें गे. जोशे गम में कह: 
ऐ कंत्र, तुझे कुछ ख़बर भी है; यह. बेटी -हैं रंसूलुल्लाह.सल्लत्लाहु अल्ैहि वसत्ता 
की, यह बीवी हैं अलीये मुर्तज़ा की, :यह माँ. हैं: हसने और: हुसैन की। यह 
फातिमा जहरा हैं, जन्नत की बीबियों की. सरदार। कत्र' से आवाज आई: ऐ अबू 
जुर, कृब्र हसब नसब बयान करने की-जगंह नहीं:है।ः यहाँ तो नेक आमाल का । 
जिक्र करो। यहाँ तो वहीं आराम प्राएण जिस के:आमाल नेक हों और जित्त || 
का दिल मुसलमान हो। (मिश्कातुल अनार, गुल्वस्तए तरीकत) :“ ;क्‍ 

५४१ हजरत अब्बास .बिन अब्चुल-मुत्तलिबं रजियल्लाअहुआ तआला अनु 
डुजूर सत्ततत्लाहु अगैहि वसत्तम के सगरे-चचा हैं। इस्लाम: पहले-ला चुके थे। बद्र 
में मजबूरन कुफ़्फ़ार के साथ आए. ये। अपनी. हिजरत के दिन इस्लाम जाहिर 


. किया। आप आख़िरी मुहाजिर हैं। (तफ़ुसीरे नईमी) 5. : 


४२) अबू तालिब हुजपू सत्तत्लाहु.अलैहि.वसल्तम-की हक्कानियत के काइल 
ये। उन्हों ने हुजूर सत्लल्लाहु अलैहि:वसत्तम की बंड़ी .ख़िदमत की है।. उन के 
ईमान के बरे में गुख्तलिफ कौल हैं। मुठ उलमा कहते. हैं: कि चूंकि उन्हों ने 
जबान से कलिमा नहीं पढ़ा था इस लिये शरअंन उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा 
सकता। (तफुसीरे नईमी) ही हक 7 पक 

४३) हजरत मौला अली मुर्तजा -रंजियल्लाहुं ,अन्हु की नौ-बीवियां हुई। 


«दा फ़तिमा जहरा, उम्मुल बनीन, लैला बिनते उम्मे.सऊद,-अस्मा बिन्ते 


अमीस, : उनानह  बिन्ते अबिल आस, ख़ौला बिन्ेः ज़ंअफर, - सहबा : ब्रिन्त 
रबीअह, डे: सईद बिन्‍्ते गे आह, महया बिन्ते इम्राउल कैस। इन: बीवियों से 
बारह बेटे और त्ती बेटियां हुईं जिन: में से हजराते हसनैन, संय्थिदा जैनब, 


न हक लक आन 
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फय उन कुल लाख फाग जा बज हक का. 
९४) हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा गुम्बदे ख़ज़रा में हंगरित 
फ़रछके आजम रजियल्लाहु अन्हु के दफन होने के बाद पर्दे के साथ जाती थीं 
और फुरमाती थीं मैं उमर से हया करती हूँ! (तफ़सीरे नईमी) ] 
५५) हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को हुघूरे 
का खत ने ४९४8३ अपना बेय बना लिया था। आप 
वसलल्‍्लम प॥ 
हि के जे ता) न चहीते थे यहाँ तक कि आप का शुमार 
५६) हुजूरे अकृदस सल्लल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने हजरत जूहरा 
रजियल्लाहु अन्हा को हाथी दांत के कंगन पहनाए। (तफ़्सीरे ० ह 
५७) हज़रत आमिना ख़ातून को बारहवीं जिलहज्ज को मिना में हमल 
ठहरा कि हजरत अब्दुल्लाह शैतानों को- कंकरियां मार के आए और बीबी 
आमिना के साथ सोए। मगर दर हकीकृत वह रजब का महीना था जिसे 
कुफ़्फार ने उस साल ज़िलहज्ज करार देकर हज कर लिया था। इस हिसाब से 
रबीउल अव्वल तक नौ माह होते हैं। (तफसीरे नईमी) 
४८) हुजूर सह्लल्लाहु अलैहि वसत्तम की अजवाज का मेहर पांच सौ दिरहंम था 
जो आज के हिसाब से तकरीबन साढ़े चार हजार रुपये होता है। (तफंसीरे नईमी) 
५६) हजरत फातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा का मेहर चार सौ मिस्काल 
यानी डेढ़ सौ तोला या १८०० ग्राम चांदी था जिस की कीमत आज के भाव 


से तकरीबन बयासी हजार रुपये होती है। (तफंसीरे नईमी) 
६०) नबीये करीम सल्तल्लाई अल्लैहि वसल्लम बीबी ख़दीजतुल कुंबरा की 
तरफ से उन के इन्तिकाल के बाद कुरबानी कराते थे और उस का गेश्त 

बीबी साहिबा की सहेलियों को प्लेजते थे। (तफ्सीरे नईमी) 
ने सब्यिदुश शुहदा हज़रत 


9) हुजूरे अकरम सल्हल्लाई अलैहि वत्तल्‍्लम 
5 बार नामज़े जनाजा पढ़ी कि हर 


अमीर हमजा रजियल्लाहु अन्हे पर सत्तर बा 

शहीद के जनाज़े के साथ उन पर चमाओ पढ़ी। (तफ़ुतीरे नईमी) जा 

६२) शहीदे करबला इमामे हुसैन कक वे हु कुछ 
पांचवीं तारीख मंगल के दिन न 

सन चार हिनरी की पा की तीसरी तारीख़ बुध का दिन भी लिखां है। 


ने शअबान सन तीन हिजरी की 
5 छः महीने के पैदा हुए। हजरत 


(तफुसीरे नईमी) हुस्न रिया अन्हु 
६३) जनाबे इमाम सिवा अल्लाह के किसी और ख़ास बन्दे की यह शर्फ 


ईसा अलैहिस्सलाम के 
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ही मि नईमी, 
मु आजा हि हा इमामे हुसैन रजियल्लाइ अं ० ण्ढ 
हजार रकअत नमाज पढ़ा करते थे। इसे आप के साहिबजादे 232 त इमम 
जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत किया पे ०० 2» डर 
६९) सरकार इमामे हुसैन रजियल्लाइड अन्हु में 
पच्चीस हज अदा किये और सब पैदल (मक़्तले (हक हू; २३५, 
६६) जनाबे इमामे हसन रजियल्लाई अः के ४४208 बेटे 
: करबल्ा की जंग में शरीक ये इन में से पांच ने मैदाने करबला में शहादत 


इमाम अबू इस्हाक अस्फ्रायनी) 
अर करबला में हजरत इमामे आली मक़ाम सब्यिदुना इमग 
हुपैन रजियल्ताहु अन्ह और यजीद पलीद की. फरौजों हक अनुपात क्रमशः 
बहत्तर और तीस हज़ार था। (मक़्तले इमाम अबू इस्हाकु ) 
६) सब्यिदुना इमामे हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के घोड़े का नाम मैमून था 
और वह जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, वसल्लम के घोड़ों में सब से अच्छा 
था। इमामे आली मकाम की शहादत के बाद फुरात में डूब कर मर गया। 


मक़्तले इमाम अबू इस्हाक अस्फ्रायनी) 
ड ; ६६) हजरत इमामे हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के शाइर यहया बिन हकम 


और दरवाज़े के निगहबान असअद' हिजरी थे। (मक़्तले अबू इर्हाकृ 

अस्फ्रायनी) रे ग 

७०) हजुरत इमाम हुतैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत जुम्भा दस मुहर्रम 
सन ६१ हिजरी निस्फृन्नहार के बाद हुई। शहादत .के वक़्त उम्रे शरीफ ५६ 
बरस पांच माह पांच दिन थी। (मक्तले इमाम अबू इस्हाकु अस्फ्रायनी) 

* ७१) अबू लहब की लौंड़ी सुवैबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
अलाग्य आप के चचा .सम्यिदुना हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी दूध पिलाया 
था| (नुज्हतुंल कारी) 

७२) .हज़रंत इमाम जैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु वाकुए करबला के 
वक़्त २४ साल के थे। मशहूर है कि ईशान के आख़िरी ताजदार यज्दुर्द की 
बेटी हज़रत शहर बानो के बल्ल से हैं। (मक़्तले इमाम अबू इस्हाकु अस्फरायनी) 
७३) अहले सुन्नत के उलमा मुहक््किकीन जैसे कि इमाम 
लियूती, अल्लामा इब्मे हजर हीतमी, इमाम करर्तबी, हफिज़ शम्मुद्दीन- दमिश्की, 
काजी अबू बक्र इब्नुल अरबी मालिकी, शैख्व अब्दुल हक मुहद्विस देहलवी, . £: 
- मौलाना अब्दुल हक॒ मुहाजिर मदनी रहमतुल्लहि अलैहिम का यही अकीदा और |, 





ै 
| 


के 


| 
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“है हुनर सत्तत्तह अब पा पु छ-+-- हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम 


कील 

गुबह मोमिन हैं। इमाम कूर्तबी ने अपनी किताब 
हव॒रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अच्हा ने हक ५2७७ है कि 
अरहि २३8 जब के वेदाअ में हम लोगों को साथ तेकर 280 
हू की बाय पर गुर तो रंज और प्र में डूबे हुए रोने को और हु 


: झल्लल्लाह अलैहि वसल्तम को रोता देख कर मैं भी रोने लगी। फिर हुजूर 








सत्लत्ताहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी से उतर 

पाप्त वापस शक लाए तो खुश खुश मुस्कुराते हर 300०0 5 कर 
या रमूलल्लाह! आप पर मेरे माँ बाप कुरबान हों, क्या बात है कि आप म 
और गम में डूबे हुए ऊंटनी से उतरे और वापस लौटे तो खुश खुश मुस्कुराते 
हुए तो हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं अपनी माँ हज़रत 
आमिना की कृत्र की ज़ियारत के लिये गया था और मैं ने अल्लाह तआला से 
सवाल किया कि वह उन्हें जिंदा फ़रमा दे तो अल्लाह तआला ने उन्हें जिंदा 


। एम दिया और वह ईमान ले आईं। (मदारिकृत तन्जील, निः २) 


७४) अमीरुल मोमिनीन सब्यिदुना इमामें हसन रजियल्लाहु अन्हुं इल्े 
समिदुना मौला अली कर्रमल्लाहु तआला. वजहहुल करीम को पांच के ज़हर 


दिया गया मगर असर न किया।-छटी बार के जहर ने आप के जिगर .को , 


टुकड़े टुकड़े कर दिया। (सब सनाबिल शरीफ) 

७९५) एक रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम अपने माँ बाप 
की कत्नों के पास बहुत रोए और एक खुश्क दरख़्त ज़मीन में बो दिया और 
फरमाया अगर यह .दरख़्त हरा हो गया तो यह इस बात की निशानी होगी कि 
इन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनान्वे वह दराख़त हरा हो गया। फिर 
"हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से वह दोनों अपनी क्रो 
मे निकल कर इस्लाम लाए और फिर अपनी अपनी कब्रों में चले गए। 


सीरतुल मुस्तफा) 
७ दिन हुजूर अलैहि वसल्लम ने देखा कि उम्मुल मोमिनीन 
६) एक दिन हुजूर सर ही हैं। आप ने रोने का सबब पूछा 


:. हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा 


रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लर्मा हज़रत आयशा और 


इल्ज्तदार हैं क्योंकि हमारा ख़ानदान हुजूर ने फुरमायाः ऐ सफ़िया तुम ने 





है। यह सुन कर हुजूर सत्लस्लह अरे 
उन दोनों से यह क्यो न कह दिया कि ठुम दोनों मुझ से बेहतर कैसे हो 
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+प्न ह इल मतका के कप है और हजरत 


ः गया और जो रह गया वह डूब 'गया। (नुज्हतुल कारी) 


, है तो पूरा हो कर रहेगा। (बुंख़ारी शरीफ) 








( 

झा हल 
223 हु ' मेरे चचा हैं और मुहम्मदुर रूलुल्लाह सल्लत्लाइ उलैहि बा 
मेरे शहर हैं। रत लाए अन्हु की करबला की आखिरी न 


जनाबे इमामे हुसेन 
कक धय हो का बस के मे लड़ नो से अर 


इमाम अबू इस्हाक / 
(से रत गैला अली रजियत्लाहु अचछु फरमते हैं कि हरान सन ३ 
लेकर सर तक रसूलुल्लाह सत्तल्ताहु अलैहि वसल्तम से बहुत ज्यादा हम ग 
हैं और हुसैन नीचे के बदन में हुजूर सल्लल्ताई अलैहि वसत्लम से मुशाबह है। 
इमाम अबूं इस्हाक अस्फुरायनी) 
कल पड सल्ललताहुं अतैहिं वसल्लम का इरशादे गिरामी हैः अल्लाह 
से मुहब्बत करो क्योंकि बह तुम्हें “नेअमतें देकर परवरिश करता है और झ् 
मुहब्बत की वजह से मुझ से मुहब्बत करो और मेरी मुहब्बत की वजह पे मे 
अहले बैत से भी। (तफुसीरे नमी) ४ . 

. ८०) हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियंल्लाहु अन्हु कअबे का हत्का पढ़े 
कह रहे थेः मैं ने हुजूरे अंकृदस सल्लल्लाहु अलैहिं। वसल्लम से सुना है आए 
फ्रमा रहे थे कि मेरे अहले बैत की मिसाल ऐसी है जैसे हजरत ऋू 
अलैहिस्सलाम की किश्ती, जो शख़्स इस. में सवार हो गया वह डूबने से बंद 


* ८१ हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा का बयान है कि रूलुल्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहिं वसल्तम ने फ्रमाया मैं ने तुम को ख़्वाब में तीन बार देखा 
तुम को एक रेशम के टुकड़े में रखे करें एक फरिश्ता लाया करता और कहता 
यह आप की ज़ौजा हैं। मैं दिल में कहता कि अगर यह अल्लाह की तरफ़ पे £ 


८२) हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबीये करीम सल्लत्ताह 
अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः अच्छी औरतों में से मरयम बिन्ते इमरान काफी है 
और ख़दीजा बिन्ते ख़ैलिद और फातिमा बिन्ते मुहम्मद और आसिया फिऔ | 
की कह (तफुसीरे नईमी) ग हे )ः 

८२) हजरत मूसा बिन तल्हा रजियल्लाहु अन्हु का बंयान है कि मैं * £ 
हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से जया विसी की फर्क रहीं 
देखा। (तफ़्सीरे नईमी)  - $ के जी वीक जन पट 9 हि 
: “2 छं४) हजरत बीबी फरातिमा जहरा रजियल्लाहु अन्हा चाल छोल में अपी |: 
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वलिद भाजिद सल्तत्ताहु अलैंहि वसल्तम से मुशाबह थीं। (तफुसीरे नईमी) 

८५) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हजरत जअफ्रे 
तथ्ार रजियल्लाह अन्हु को मिस्कीनों से बहुत मुहब्बत थी। आप उन्हीं के पास 
बैठा करते थे और उन्हीं से बात चीत किया करते थे। रसूले पाक सल्लल्लाहु 
अैंहि वसत्तम ने इस वजह से आप की कुन्नियत अबुल मसाकीन रखी थी। 
(उस सहाबा) 

८६) हजरत अली मुर्तऩा रजियल्लाह अन्हु कहते हैं रसूले मकबूल 
सत्त्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमाया: हर नबी के सात नजीब मुहाफिज़त करने 
वले होते हैं और मुझ को चौदा दिये गए हैं। हम ने अर्ज किया: या 
रपूलल्लाह! वह कौन कौन लोग हैं? फ्रमायाः मैं और मेरे दोनों बेटे हसन 

और हुसैन और जअफर और हमजा और अबू बक़ और उमर और मुसअब. : 
. इन्े उमर और बिलाल और सलमान और अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद और अबू 
जुर और मकृदाद रजियल्लाहु अन्हुम अजमईन। (सीरते रसूले अरबी) 
८७) हजरत अब्दे मनाफ़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के चौथें द्वादा थे 
उन का असल नाम मुगीरा था। उन की पेशानी में नूर झलकता था इस लिये 
उन्हें कल बत्हा यानी वादिये मदका का चाँद कहा जांता था। (ज़ियाउन्नबी) 
पर) रसूलुल्लसह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के परदादा हाशिम का असल 
३ . नाम अग्र था और रुत्बे की बुलन्दी के सबब उन्हें अम्नुल उला भी कहते थे। 
(जियाउन्नबी) हु 

८६) हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कई बीवियां थीं उन में बनू खुजाआ के 
एक बड़े घराने की ख़ातून लुब्ना थीं। उन के बल से अबू लहब पैदा हुआ 
उस का असल नाम अब्दुल उज्जा था। वह बहुत खूबसूरत था, इस लिये उस 
|... की कुत्रियत अबू लहब रखी गई थी।। एक और अमीर घराने की ख़ातून 
| : : नंतीला हजरत अब्दुल मुत्तलिब के निंकाह में आईं। यंह इस कृदर दौलत मन्द 
“थीं कि उन्हों ने बैतुल हराम पर रेशम का गिलाफ चढ़ाया था। इन के बल से 
फ् । “हजरत अब्बास पैदा हुए। तबकाते इब्मे सअद में है कि अब्बास शरीफ 
हे दानिशमन्द, हैबत और रोअब वाले आदमी थे। नतीलां ही के बल से हजरत 
अब्बास के भाई ज़रार और कृस्सिम पैदा हुए। बनू जहरा के कृबीले की लड़की 
5 :हला से. भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने शादी की। इन से हज़रत हमज़ा, अल 
मुकृत्विमे, मुंगीरा और एक बेटी सफ़िया पैदा हुई। अब्दुल मुत्तलिब की एक 


बीवी गुपफिना थीं.इन से गैदाक॒ पैदा. हुए और एक बीवी फ़रातिमा के बल. से 
' इसूलुल्लाह संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिंद हजरत अब्दुल्लाह, अबू "ही हु 
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जुबैर और पांच बेटियां आतिका, उममा, बरी, बेज़ा और आरा पैद छू 
अब्दुल मुत्तलिब की एक बीवी सफ़िया से हारिस पैदा हुए, यह सब से बढ़े 
थे और अब्ुल मुत्तलिब की ज़िंदगी ही में इन्तिकाल कर गए थे। (जिया) 

६०) रसूलुल्ताह सल्लत्ताहु अलैहि वसल्तम के दाद हाशिम की इकबाल 

- से उन के भतीजे उमरैय्या अबबुश शम्स को हसद हो गया था। उस ने डे 
रिवाज के मुताबिक मजलिस काइम करके मुफ़ाखिरत आराई का चैलेजज विश 
मजलिस काइम हुई और सालिस ने हाशिम की बरतरी का फैसला दे दिया 
उमैय्या को वादे के मुताबिक जिला वतनी कुबूल करनी पड़ी और जुमने में दे 
ऊंट देने पड़े। इस से बनू हाशिम और बनू उमैय्या.में अदावत की बुनियाद 
पड़ी। (जियाउन्नबी) 

६१) हजरत अबुनुल मुत्तलिब के बाल वक़्त से पहले सफेद हो गए थे इप् 
लिये वस्मा यानी काला ख़िजाब इस्तेमाल करते थे। अरबों में वह पहले श््म 
थे जिन्हों ने वस्मा इस्तेमाल किया। (जिंयाउज्रबी) 

६२) उम्मुल मोमिनीन हज़॒रंत ज़ैनब बिन्ते जहश रजियल्लाहु अन्हा की 
वालिदा का नाम उमैमा था जो हजरत अब्दुंल.मुत्तलिब की बेटी थीं। आप क 
पहला निकाह रसूलुल्ताह सल्तत्लाहु अलैहि वसत्लम के आजाद किये हुए गुल 

* और मुंह बोले बेटे हजरत जैद बिन हारिस से हुआ था।'जिलकृअदा सन पांच 
हिजरी में उन से तलाक के बाद आप हुजूर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम के 
निकाह में आईं। उस वक्त उन की उम्र ३८ साल थी। पर्दे के हुक्म वाली 
आयत आप के वलीमे की दावत के मौके पर नाजिल हुई। आप ने ५३ बरस 
की उम्र में सन २० हिजरी में इन्तिकाल फ्रमाया। (जियाउन्नबी) 

६३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की औलाद में सब से पहले काम 
पैदा हुए (गालिबन नबुवत से ग्यारह साल पहले) जिस तरह यह सब से पहले 
पैदा हुए थे उस्ती तरह कमसिनी में सब्र से पहले इन्तिकाल भी किया। हुगूर 
सल्लल्लाह अलैहि वसत्लम की कुत्रियत अबुल कासिम इन्हीं से मन्सूब है। (जिया) 

६8) हज़रत उम्मुक्त मोमिनीन ख़दीजतुल मुब्रा रजियल्लांहु अन्हा के वित्त 
के बाद हुजूर सत्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रजियल्लाहु अब्हा से 
निकाह फरमाया। हिजरत के दूसरे साल तक यही काशानए अकृदस में रहीं। 
सन दो हिजरी में हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा रुख़त होकर 

ख़िदमते अकुदस में हाजिर हुईं। फिर हिजरत के तीसरे या चौथे साल हवस 
उम्मे सलमा, हज़रत हफुसा, हज़रत जैनब बिन्ते खुज़ैमा ख़िदमते मुवाका में है 
आईं पांचवें साले हिजरत में हज़रत जैनब बिन्ते जहश, छटे साल. में हजरत है 
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69. _ -प तर लत फेड कर 
पी सात्रे हिजरत में हज़रत संफिया और हजरत मैमूना और 
हवरत उम्मे हबीबा से अकृद फरमाया। हिजरत के सातवें साल नी अज़वाजे 
मुतहृहररात इकट्ठा हुईं। (सीरते रसूले अरबी) न | 

&0) हजरत उम्मे हानी रजियल्लाहु अन्हा के बारे में मशहूर है कि इन का 
नाम फरा़्ता था, एक कौल है कि फातिमा था, तीसरा कौल यह है कि हिन्द 
था। यह हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम की हकीकी बहन थीं। 
इस्ताम के जहूर से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैि वसल्तम ने उन से निकाह का 
पैगाम अबू तालिब की दिया और दूसरी तरफ हुबैरा बिन अग्न ने भी पैगाम 
प्रेजा। अबू तालिब ने हुबैरा से उन की शादी कर दी। इस पर हुजूरे अकृदस 
सत्लल्ताहु अलैहि वसत्तम ने नागवारी का इजहार फरमाया तो अबू तालिब ने 
यह मअजिरत की कि हम ने उन से यह रिश्ता तय कर लिया था। फु्हे 
मक्का के दिन उम्मे हानी ईमान लाई। हुबैरा अपनी जिद पर अड़ा रहा! मा 


- जजरान भाग गया वहीं कुकर पर उस का ख़ातिमा हुआ इस के बाद 






अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फिर उम्मे हनी को निकाह का पैगाम दिया 
तो उन्हों ने अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह! मैं मुसीबत जुदा हूँ। आप से. 
जाहिलियत और इस्लाम दोनों जमानों में मुहब्बत करती रही हूँ। आप मुझे मेरी 
आँख और कान से ज़्यादा मेहबूब हैं मगर देख लीजिये यह एक बच्चा अभी 
कितना छोटा है और यह एक दूध पीता है। मुझे इस का अन्देशा है कि मैं 
बीवी का हक अदा न कर पाऊंगी। जब उन के दोनों बच्चे बड़े हो गए तो 

खुद उम्मे हानी ने अपने आप को पेश-किया। हुजूर सल्लल्लाइु अलैहि वसल्लम ने 
फरमायाः अब नहीं, इस लिये कि अल्लाह तआला ने यह आयते करीमा 
नाजिल फुरमाई हैः ऐ नबी, हम ने तुम्हारे लिये हलाल फुरमाई तुम्हरी वह 
बीबियां जिन को तुम मेहर दे चुके हो और तुम्हारी कनीज़ें जो अल्लाह ने तुम्हें 
गनीमत में दीं और तुम्हारे चचा की बेटियां और फुफियों की बेटियां और 
मामुओं की बेटियां और ख़ालाओं की बेटियां जिन्हों ने तुम्हरे साथ हिजरत 
की। (सूरए अहजाब, आयतः ४०) चूंकि उम्मे हानी ने हिजरत नहीं की थी इस 
लिये वह अज़॒वाजे मुतहृहरात में शामिल न हो सकीं। (तफुसीरे नईमी) 

६६) हज़रत अब्बास इन्ने अब्दुल मुत्तलिब रजियल्लाइ अन्छु हुजूरे अकृदस 
| सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंचा थे। हुजूरे अनवर सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लम से 
६. दो साल पहले पैदा हुए। इन की वालिदा का नाम नतीला या नसला था। येह 
*: बनी नग्न की थीं। हज़रत अब्बास कम सिनी में एक बार गायब हो गए थे त्तों 

उन की माँ ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा बच्चा मिल जाए तो मैं कअबे 
ध है 
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8. 


प 
3 न | ननानम मय “पर ते उन्हीं ने रानी 
पर पर्दा चढ़ाऊंगी। जब यह मिल दोनों में इज्जत और सम्मान 


अब्बास जाहिलियत और इस्लाम का 
डाजियों को पानी पिलाना और मस्जिंदे हराम की ख़िंदमत इन्हीं के सिपुई थे 


(तफृसीरे नईमी) 
श्बाइह कह के दौरे ख़िलाफृत में सन ३६ हिजरी में पैदा हुए और 
€४ हिजरी में ४८ साल की उम्र पाकर मदीनए 2223: में वफ़ात फ 
जम्नतुल बक़ीअ में अपने ताया सब्यिदुना इमाम हसने गुन्तवा और व 
सहिबा सम्पिदा फरातिमा जहरा. रज़ियल्लाहु अन्हा के पहलू में दफ़न है 
सलातीने उस्मानिया ने अहले बैत के तमाम मज़ारात पर एक आलीशान बुबा 
बनवा दिया था जो कुब्बए अब्बास के नाम से मशहूर था। इने सऊद नन्‍्दी रे 
को ढा दिया और तमाम मंज़ारात को जमीन के बराबर कर दिया। वाक़ा्‌ 
करबला के वक़्त इमामे ज़ैनुल आबिदीन की उम्रे शरीफ २४ साल की थी। 
बीमारी की वजह से बच-गए। मशहूर यह है कि ईरान के आद्रिरी ताजदार 
यज़्दुजर्द की बेटी शहर बानो के बल से हैं। कुछ तारीख़ दानों ने इस क्र 
सख्ती से इन्कार किया है। (तफुसीरे नईमी) 

६८) अबू तालिब पर लअनत हरगिज जाइज नहीं इस लिये कि उन के 
कुफ़ पर मरने की कोई दलील नहीं है। बल्कि शैख्र अब्दुल हकु मुह 
देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मदारिजुन नबुव्वह में उन के ईमान पर मौत की 
रिवायत नकल की है। इस के अलावा रूहुल बयान में एक जगह उन का मसले 
के बाद ज़िंदा होना और ईमान लाना साबित किया गया है। फूर्ज़ करें कि उन 
की मौत कुफ़ पर हुई तब भी चूंकि हमारे आका व मौला सल्लत्लाहु अरैहि 

. वसल्तम की उन्हों ने बहुत ख़िदमत की और हुज़यू सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम की 
भी उन से बहुत मुहब्बत थी इस लिये उन को बुरा कहना हुजूर सल्तत्ताह 
अलैहि वसल्लम की ईजा का सबब होगा, उन का जिक्र ख़ैर से ही करना 
या फिर ख़ामोश रहना चाहिये। (तफुसीरे नईमी) | 

,. ६६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वए बनी मुस्तलक से मदीए 
मुनव्यरा वापस तशरीफ ला रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अर है. 

-हमराह:थीं। आप की सवारी का ऊंट अलग था, उस पर होदज था आए 

: : हौदज में पर्दा डाल कर बैठ जातीं, हम्माल हौदज उठा कर ऊंट पर बांध देते [. 
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का ., 






। न 
४ (222, (क्या आप जानते है) 
! पाप हल्की फुल्को थी, उप्र शरफ थो कम थी एक रोज इसफाक से एक 
| अखिल पर आप को हौदज से बाहर वीराने की तरफ जाने की ज़रूरत पेश 
| आई। वापस आई तो काफिला कूच कर चुका था। हौदज पर पढें पड़े हुए थे। 
£, हम्मालों'का ख्याल भी उधर न गया कि आप मौजूद नहीं हैं। अब जब आप 
| आईं तो सख़्त अफुलोस किया लेकिन आप ने ख्याल किया कि आगे चल कर 
| बब मेरी तलाश होगी और मैं न मिलूंगी तो कोई ढूंडने बहरहाल यहाँ आएगा। 
! राह को चादर लपेट कर आप वहीं बैठ गईं और आप को नींद आ गड। एक 
* सहाबी हज़रत सफुवान थे जिन की ड्यूटी यह थी कि काफिले से कुछ फासले 
: प्‌ पे पीछे चला करें, गिरी पड़ी चीज की और भूले भव्के की ख़बरगीरी के 
हिये। वह जब सुब्ह सवेरे वहाँ पहुंचे तो देखा कोई सो रहा है। आप करीब 
आए और पहचान लिया और बेइख़्तियार पुकार उठेः इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 
इतैहि राजिजना आवाज़ से हजरत सिद्दीका रज़ियल्ताहु अन्हा की आँख खुल 
गई। मुंह छाप लिया। हज़रत सफुवान ने अपना ऊंट करीब लाकर बिठा दिया, 
उम्मुल मोमिनीन रजियल्लाहु अन्हा पर्दे के साथ सवार हो गईं। उन्हों ने ऊंट 
की नकेल थामे काफिले. में जाकर मिला दिया। बात कुछ भी न थी मगर मदीना 
का घढ़ था। उन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई को एक शगूफा 
हाथ आ गया। उस ने .अपनी खुबासत से खूब खूब बातें फैलाई। उस के साधी 
भी पैदा हो गए। एक माह बाद सूरए नूर में बराअत की आयतें नाजिल हुई। 
(तफ्सीरे नईमी) ः 
१००) हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाइु 
'अ्॒ैहि वसत्तम के साथ खुद हजरत जैनब के भाई अबू अहमद जहश ने 
पढ़ाया। चार सौ दिरहम का मेहर खुद सरकार ने रखा। वलीमे की दावत बड़े 
पैमाने पर हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने और किसी बीबी साहिबा 
का वलीमा इस पैमाने पर और इतना अच्छा नहीं किया। (जियाउत्नबी) 
9०9) अबू लहब के मानी हैं शोअलों का बापा यह कुत्नियत वृरेश के एक 





... सरदार अब्लुल उज़्जा बिन अब्दुल मुत्तलिंब की थी। यह रसृतुल्लाह सल्तलाई 
' अशैहि वसल्तम का चचा था और चूंकि इस के चेहरे का रंग बहुत ही सुर्ख़ था, 





इस की आतिशे रुख़सारी की वजह से लोग इसे अबू लहब कहने लगे थे। कुछ 


| मुहकिक्ीन ने लिखा है कि कुरआन में जो अबू लहब आया है वह कुत्रियत के 
| तौर पर नहीं बल्कि पेश ख़बरी के तौर पर आया है कि इस शख्स का अंजान 


££ जहत्रमी होना है। (नुन्हतुल कारी) 


रे 


१०२) हजरंत अब्छुं्त मुत्तलिब पहले शख्स हैं जो तहन्नुस किया करते थे 
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३240 
यानी हर साल भाहे रमजान में कोहे हिरा में जाकर अल्लाह के जिक्र व 
में गोशा नशीन रहा करते। (जियाउम्रबी) 

१०३) हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लहि तआला अलैहि ने अहते | 
रसूलुल्लाह की तारीफ में यूं फुरमाया हैः ऐ अहले बैते रसूल, तुम्हारी 
कुरआन की वजह से फर्ज है। तुम्हारी शान के लिये यही काफ़ी है कि जिम े 
तुम पर दुरूद न पढ़ा. उस की नमाज़ कुबूल न हुई। (तफुसीरे नईमी) 

१०४) हुजूर सल्तल्लाह अलैहि वसत्तम की बिअसते अकृदस से तीन हे 
बरस पहले यह शेअर एक पत्थर पर लिखा हुआ मिलाः अतरजू उम्मन 
कृतलत हुसैनन - शफ़ाअतां जद्दिही यौमल हिसाबी। यानी क्या हुसैन के कृति 
यह उम्मीद रखते हैं कि कियामत के दिन उस के नाना सत्तत्ताहु अर 
वसललम की शफाअत. पाएंगे। यही शेअंर रोम के एक गिरजा घर में लिखा हुआ 
पाया गया मगर लिखने वाला मालूम न हुआ। (कूससुल अम्बिया) 

१०५) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की अजवाजे मुतहिहरात में से ४: 
ख़ानदाने कुरैश के ऊंचे घरानों से ताल्लुक रखती थीं। यह थीं: हजरत ख़दीज 

बिन्ते ख़्वैलिद, हज़रत आयशा सिद्दीका बिन्ते अबू बक्र सिद्दीक, हफ़सा बिन्ते 
उमरे फारूक, उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफियान, उम्मे सलमा बिन्ते अबू 
उमैय्या, सौदा बिन्ते ज़मआ। चार अज़्वाज ख़ानदाने कृरैश से नहीं थीं बल्कि 
अरब के दूसरे कृबीलों से ताल्लुकु रखती थीं। यह थीं: हज़रत ज़ैनब किनते 
जहश, मैमूना बिन्ते हारिस, जैनब बिन्ते खुजैमा जो उम्मुल मसाकीन कहलाती 
+ हजरत जवैरिया बिन्ते हारिस और एक बीबी सफ़िया बिन्ते हुप्यी अरब 
नस्ल की न थीं बल्कि ख़ानदाने बनी इस्राइल की एक शरीफ नस्ब वाली 
कल थीं। (तफुसीरे पा 

2०६) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु रिवायत करते हैं कि हज़रत 
जित्रईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु कि वसल्तम के पास तशरीफ लाए 
और अर्ज़ किया: ऐ मुहम्मद सत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! यह ख़दीजा हैं जो आप 
के पास एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिस में खाना है। जब यह आप के पास 
आ जाएं तो आप उन से उन के रब का और मेरा सलाम कह दें और उन | 
को यह खुशख़बरी सुना दें कि जन्नत में उन के लिये मोती का एक घर बना है. | 

जिस में न कोई शोर होगा न कोई तकलीफ होगी। (बुख़ारी, जिल्दः 9, पानः ४३६ 

१०७) एक बार जब हज़रत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्ताहु 
अलैहि वसललम की जबाने मुबारक से हज़रत ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा की |: 
बहुत ज़्यादा तारीफ़ मुनी तो उन्हें गैरत आ गई और उन्हों ने कह दिया कि अ 
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अब उन से बेहतर 
कर आप ने फरमायाः नहीं, खुदा की कसम खा से बहार" कु कोई 
बीवी नहीं मिली! जब सब लोगों ने मेरे साथ कुक किया उस वक़्त वह मुझ 
पर ईमान लाई और जब सब लोग मुझे झुटला रहे थे उस वक्त उन्‍्हों ने मेरी 
तस्दीक की और जिस वक्त कोई शख्स मुझे कोई चीज़ देने को तप्यार न था 
उम्र वक्त ख़दीजा ने मुझे अपना सारा माल दे दिया और उन्हीं के शिक्रम से 
अल्लाह तआला ने मुझे औलाद अता फ्रमाई। (जुरकानी, निः ३, पानः २२४) 

१०८) इमाम तबरानी ने हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से एक 
हदीस नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ख़दीजा 
रजियल्लाहु अन्हा को दुनिया में जन्नत का अंगूर खिलाया। (जुरकानी, निः ३, 
पानः २२६) 

१०६) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजियल्लोहु अन्हुमा का बयान है कि 
हजरत सौदा ने एक सपना देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते 
. हुए उन की तरफ तशरीफ लाए और उन की गर्दन पर अपना मुकुद्दस पाँव 
रख दिया। जब हज़रत सौदा ने अपना यह ख़्वाब अपने शौहर सकरान बिन 
अप्र से बयान किया तो उन्हों ने कहा कि अगर तेरा यह ख़्वाब सच्चा है तो 
मैं यक्नीनन जल्द ही मर जाऊंगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम तुझ से 
निकाह फ्रमएंगे। दूसरी रात हज़रत सौदा ने यह ख़्वाब देखा कि एक चाँद टूट 
कर उन के सीने पर आ गिरा है। इस ख़्वाब की तअबीर उन के शहर 
हजरत सकरान रजियल्लाहुं अन्हु ने यह दी कि अब मैं बहुत जल्द इस दुनिया 
से पत्ता जाऊंगा और तुम मेरे बाद हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम से निकाह 
करोगी। ऐसा ही हुआ कि उसी दिन हज़रत हर बीमार पड़े और कुछ दिन 
बाद इन्तिकाल फूरमाया। (जुरकानी, जिः ३, पान: २२७ 

99०) उम्मुल जोमिनीन हजरत सौदा रजियल्लाहु अन्हा बहुत सखी और 
फष्याजु बीदी थीं। एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु 
ने दिरहमों से भरा हुआ एक यैला उन की ख़िदमत में भेजा। आप ने पूछा कि 
गह क्या है? लाने वाले ने बताया कि दिरहम हैं। आप ने फरमाया: भला 
दिरहम खजूरों के थैले में भेजे जाते हैं? यह कहा और उठा कर उसी वक़्त 
उन तमाम दिरहमों को मदीने के फुकीरों और मिस्‍्कीनों पर तकसीम कर 

॥ (नुज्हतुल कारी) अन्त को 

१99 मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाड अन्डा 
अलिदा पा था। हज़रत सिद्दीका छः बरस की थीं जब हुजूर 
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खह _ (क्या आप जो 
०८ अल्लैहि वसत्लम ने एलाने नवुत्वत के दसवें साल माहे शब्बात्र 
हिजरत से तीन साल पहले आप से निकाह फरमाया। (3०335 
११२) हुजूर सह्तत्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशदे गिरामी है कि किसी 
के लिहाफ में मेरे ऊपर वही नहीं उतरी मगर आयशा जब मेरे साथ बिस्तर 
नबुत्वत पर सोती रहती हैं तो उस ३३४० में भी मुन्न पर अल्लाह की कहे 
। (बुख़ारी, जिंः १, पानः ४३ 
हे 28 पहनी हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने 
सल्ततलाहु अल्ैहि वसल्लम से दो हज़ार दो सौ हदीसें रिवायत की हैं। इन में पे 
१७४ हदीसें ऐसी हैं जो बुख़ारी और मुस्लिम दोनों किताबों में हैं और (४ 
ह॒दीसें ऐसी हैं जो सिर्फ बुखारी में हैं और ६८ हदीसें वह हैं जिन को पिएं 
इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब में तहरीर किया है। बाकी हदीसें दूसरी 
किताबों में मजबूर हैं। (नुल्हतुल कारी) 
११४) हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फुरमाया करती थी 


अज़वाज को हासिल नहीं हुईं। (9) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सिवा 
किसी दूसरी कुंवरी औरत से निकाह नहीं किया। (२) मेरें सिवा अजुवाने 


है कि मुझे तमाम अजवाजे मुतहिहरात पर ऐसी दस फज़ीलतें हासिल हैं जो दूसरी 


! 


मुतहिहरात में से कोई भी ऐसी नहीं जिस के माँ बाप दोनों मुहाजिर हों! (३) 
अल्लाह तआला ने मेरी बराअत और पाकदामनी का बयान आसमान से 
कुरआन में हित फरमाया। (४) निकाह से पहले हज़रत जिन्रईत 
एक रेशमी कपड़े में मेरी सूरत लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 

वसल्तम को दिखला दी थी और आप तीन रातें ख़्वाब में मुझे देखते रहे। (९) 
और हुजूर सत्लललाहु अलैहि वसत्लम एक ही बर्तन में से पानी ले लेकर 
युस्ल किया करते थे। यह शर्फ़ और किसी बीबी को हासिल नहीं हुआ। (६) 
हुजूरे अकदस सल्तत्लाहु अलैहि वसत्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और में 
आप के आगे सोई रहती थी। (७) मैं हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 


था। इसी हालत में हुजूर बस्तर का ० 
सह्तत्लाहु अललैहि वसत्तम ने मेरी बारी के दिन वफात प्र (8 हु 


१9४) उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ़सा रजियल्लाहु अन्हा के वालिद हज़रत 
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हुजूरे अकृदस 
सेल्लल्लाडु अलैहि वसल्तम की कृत्रे अनवर ख़ास मेरे घर में बनी! (तफसीरे नमी) "| 








हुजूर सल्लल्ताहु अतैहि वेसल्तम 
आग़ारी न हो जाए। इसी लिये आप बार बार अपनी ४३०३ दो 


ये। हज़रत हफसा रजियल्लाहु अन्हा ने रसूतुल्लाह 
साठ हदीसें रिवायत की हैं जिन में से पांच हदीतें जो के ् ४३७ से 
है कं नम) 2७७७५ 

११६) उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
हिजरी में अपने पहले शौहर हज़रत अबू सलमा अबुत्लार किन अंक के 
इन्तिकाल के बाद रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम के निकाह में आईं। आप 
ने हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसतल्तम से ३७८ हदीसें रिवायत की हैं। चौरासी बरस 
की उम्र पाकर मदीनए मुनबरा में वफ़ात पाई। (तफ़्सीरे नईमी) 

११७) उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा. का अस्त नाम 
रमला है। इन के वालिद अबू सुफ़ियान जब कुक की हालत में थे और सुलरहे 
हुदैबिया की तजदीद के लिये मदीने आए तो बेतकल्लुफ इन के मकान में 
जाकर बिस्तरे नबुत्वतत पर बैठ गए। हज़रत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा ने 
अपने बाप की जरा भी परवाह नहीं की और यह कह कर अपने बाप और 
मक्के के इस मशहूर रसदार को बिस्तर से उठा दिया कि यह बिस्तरे नबुव्वत 
है, मैं कभी. यह गवारा नहीं कर सकती कि एक नापाक मुश्रिक इस पाक 
बिस्तर पर बैठे। (तफुसीरे नमी)... 

११८) हजरत उम्मे हबीबा रजियल्लाहु अन्हा ने ६५ हदीसें रसूलुल्ताह 
सत्ततताहु अलैहि वसल्तम से नकल की हैं जिन में से दो हदीसें बुखारी और 
मुस्लिम दोनों किताबों में मौजूद हैं। एक हदीस वह है जिस को तन्हा मुस्लिम 
ने रिवायत किया है। आप की वफ़ात सन ४४ हिजरी में मदीनए मुनबरा में 
' हुई और जजन्नतुल बक़ीअ में उम्महातुल मोमिनीन के हीरे में दफन हुई 
(तफसीरे नईमी) 

9१६) उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रसूनुल्लाह सल्लल्लाह 
अंडे वस॒त्तम की फूफी हज़रत उमैमा बिन्ते अच्बुल मुत्ततिब की बेटी हैं। जब 
रसूलुल्लाह सल्लस्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें निकाह का पैगाम भेजा तो आप 
इस कृदर खुश हुई कि अपना ज़ेवर अतार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
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अनिनिनननि मन 
वसल्लम की उस ख़ादिमा को इन्आम में दे दिया जो यह खुशख़बरी लाई 
और खुद सन्दे में गिर गई और इस नेअमत के शुक्रिये में दो माह लग 
रोज़ेदार रहीं। हुजूर सत्तत्लाहु अशैहि वसल्लम ने उन के निकाह पर जितनी बह 
दावते वलीमा फ्रमाई उतनी बड़ी दावत ३०० मुतहिहरात में से कि ह 
निकाह के मौके पर नहीं फुरमाई। (नु्हतुल का 

१२०) उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते जहश रज़ियल्लाहु जा 
फ्रमाती थीं कि मुझे अल्लाह तआला ने एक ऐसी फृजीलत अता 
जो अजुबाजे मुतहिहरात में से किसी को भी नहीं नसीब हुई क्योंकि तमाम 
अजवाजे मुतहिहरात का निकाह तो उन के बाप दादा ने हुजूरं सल्लत्ताहु अह्ैह 
वसल्लम के साथ किया लेकिन मेरा निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के 
साथ अल्लाह अताला ने कर दिया। हजरत जैनब रजियल्लाहु अन्हा ने 
सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम से ग्यारह हदीसें रिवायत की हैं जिन में से दो हवीसे 
बुख़ारी और मुस्लिम दोनों किताबों में हैं। हज़रत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा (३ 
साल की उम्र में सन २० हिजरी या २१ हिजरी में दुनिया से रुख़सत हुई और 
मदीने में जन्नतुल बकीअ में. दफन की गई। (तफ़सीरे नईमी) 

१२१) उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अच्छा 
-जमानए जिहिलियत में चूंकि गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाया करती 
थीं इस लिये आप का लकुब उम्मुल मसाकीन (मिस्कीनों की माँ) है। सन ३ 
हिजरी में हुजूर सत्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने इन से निकाह फ्रमाया। निकाह के 
बाद सिर्फ़ दो तीन महीने जिंदा रहीं। और रबीउल आख़िर सन ४ हिजरी में 
वफ़ात पाई। (जुरकानी, जिः ३, पानः २४६) न 

१२२) उम्मुंल मोमिनीन हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा का नाम पहले 
बर्रा था लेकिन हुजूर सत्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन का नाम बदल कर मैमूना 
(बरकत देने वाली) रख दिया। (नुज्हतुल कारी) 

१२३) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा की वालिदा हिंद 
बिन्ते औफ थीं। इन के बारे में आम तौर पर यह कहा जाता है कि दामाद 
के एतिबार से रूए ज़मीन पर कोई बुढ़िया इन से ज़्यादा खुशनसीब नहीं हई 
क्योंकि इन के दामादों में रसूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू वर्क 
सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत शह्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी बुजुर्ग हस्तियां 
शामिल थ खिल कि पानः ५ 

. __ 9२४) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा से कुल ५६ । 
हदीसें मरवी हैं. जिन में से सात हदीसें बुखारी और मुस्लिम दोनों कितावी | 




















(280 >> 
हैं और एक हक सिफ बुत जद छह क्र आप जाये है) है| है 


है। (ुलुतुल कारी) हदीस सिफ मुस्लिम में 
है 2 जुरार झ भेटी जुवैरिया कृबीलए बनी 

गम हिल विन जा की वेट है। गुनवए मरी गे शत के परे 

धर ३ आह हजरत सो से हजरत हे कैदी बन कर आई 

कि न्‍ हे ६०४६ साबित ने यह लिख कर दे पिया रजियल्ताहु अन्छु के 

तुम्हें आजाद कर दूंगा। आप कि तुम इतनी रकम 

बारगह में हाजिर हुई और माली सल्तत्ताहु अलैहि वसतत्तम की 


अशैहि वसल्लम ने उन की सारी रकम अपने ज्ास्‍्त की। हुजूर सल्लल्लाहु 
कर ३5०85 आप से निकाह फरमा घिय 00०५3 उन्हें आगाद 
ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम ने लश्कर में यह 
निकाह फ्रमाया है-तो तमाम मुजाहिदीन हवस जुबैरिया से 


एक जुबान होकर कहने 
ख़ानदान में हमारे आका सल्लत्लाहु कहने लगे कि जिस 
ख़ानदान का कोई फुर्द लौंडी * 8०2208:% निकाह फुरमा लिया उस 


ख़ानदान के जितने लौंडी और रह सकता। चुनान्वे इस 
के सब आजाद कर दिये गए। रे सह इस्लाम के कब्जे में थे सब 


१२६) उम्मुल मोमिनीन हजरत जुवैरिया रजियल्लाहु कद 
सत्तत्ताहु अलैंहि वसल्लम से सात हे रा की हैं जिर मे हे के बल हा 
शरीफ में और दो मुस्लिम शरीफ में हैं। आप ने ६४ साल की उम्र पाकर सन 
५० हिजरी में मदीनए मुनव्वरा में वफात पाई और जन्नतुल बकीअ में दफ़्त 
हुई। (जुरकानी, जिः ३) 

१२७) उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया रजियल्लाहु अन्हा का असली नाम 
जैनब था।. यह यहूदियों के कृबीलए बनू नुज़ैर के बड़े सरदार हुस्थी बिन 
अज़ब की बेटी थीं। यह ख़ानदाने बनी इस्रराईल में से हजरत मूसा 

.. अैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। आप ने ; 

. “दस हदीसें रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु अलैंि वसत्लम से रिवायत्र की हैं जिन में से 
एक हदीस बुख़ारी और मुस्लिम दोनों किताबों में है। साठ बरस की उम्र में. (7 (४ 
सन्‌ ५० या ५२ हिजरी में वफात पाई और जज्नतुल बकीअ में दफन ही 2 
«४: (जुरकानी, जि: ३, पानः २५६ व मदारिज, जिः २, पानः ४८) कह] 

 .<१९८) हरमे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम में अगर्चे अजवाजे मुतहिहरात . ! के, 

ब्यक वक्त सिर्फ नी थीं मगर दो बाँदियां भी थीं एक मारिया किब्तिया दूसरी 
रैहानां। (नुज्हतुल कारी) 5 ध " 
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हुक बार अज॒वाजे मुतहिहरात । जे कर असल सुतहह॒त ने हर उललतलह अति परत 





क्या आप 


गे 
पहले कौन बीबी साहिबा 
पूछा कि सरकार आप की ३० 2०) अपने “अपने हाथ भागे जे 
मिलेंगी? फरमायाः लम्बे हाथों वाली। आ कि लम्बे हाथ से । 
सौदा के हाथ लम्बे थे। _5. जिन के गुण 
बसललम की वफात क॑ बाद तमाम अजवात 
सद्ावत थी। नबी सह्हत्लाह आह पहले वफात पाई। वह सख़ावत में सब 
में हजरत जैनब रजियल्लाइ अन्हा ने प * 
हो आर (528 क्रीब बारह मील के फासले पर एक जगह का 
१३०) मक्कए मुअज़्जमा कृः री 
जगह की ख़ुसूसियत यह है कि इसी जगह हुजूर सत्तत्तहु 
नाम है सरिफु। इस जगह मोमिनीन हजरत भैया | 

सह बन ने इहराम की शाला पक्के से कपसी के क.. 

रजियल्लाहु अन्हा से निकाह फुरमाया था और फिर म 23884 
उसी जगह अपनी कुरबत बख़्शी और यहीं सन ५१ या ४३ हिंजरी # ईन 
विसाल हुआ और यहीं वह मदफून हैं। आप हज़रत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु 
अन्हुमा की ख़ाला थीं। कारी) 

१३१) रसूलुल्लाह 2 अलैहि वसल्लम की इक्कीसवीं पुश्त के वाद 
हजुरत अदनान पहले शख्स हैं जिन्हों ने कअबे को गिलाफ पहनाया था। आए 
का यह चाम इसलिये मशहूर हुआ कि यह अदन से बना है जिस के मानी 
कायम और बाकी रहना हैं। क्योंकि शैतानों, जिन्नों और इन्सानों से इन के 
मेहफूज रखने के लिये अल्लाह तआला ने इन की हिफाजत के लिये 
मुकरर कर दिये थे। (अस्सीरतुन नबविया) 

१३२) अल्लाह तआला ने जब बुख़्त नस्सर को अरब पर मुसल्लत की 
दिया तो अल्लाह तआला ने अरमिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह 
हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि वसललम के २० वीं पुश्त के दादा हज़रत मअर्द बिन 
अदनान को बुराकु पर सवार करा के निकाल ले जाएं ताकि उन्हें हे 
नकलीफ न पहुंचे। अल्लाह तआला ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ृं 
बताया कि मैं मअद की पुश्त से एक नबीये करीम पैदा करने वाला 
जिस के जरिये मैं रसूलों के सिलसिले को ख़त्म कर दूंगा। हज़रत अीट 
अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मअद को अपने साथ शाम ले गर डी 
हजरत मअद ने बनी इख्राईल के बीच परवरिश पाई और बुख़्ते नस्‍सीं 

* मौत के बाद जब फितना टल गया तो आप मक्का वापस आग 

(अस्सीरतुन नबविया) हि डा कक 

- ८.१३) रसूलुल्लाह .सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम के १८ वीं पुश्त के दादी हक. 
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60 ८बग कर कक ऊजतक् ) 
पुर चार भाई थे। पुद; रोजह, अबोद और अनगारा एक बार किसी 
बात पर उन मैं कुछ इक्ठिलाफ़ हो गया। बाप की वस्षियत के मुताबिक वह 
जबरन रवाना हुए ताकि अफुआ जुरहगी से फैसला कराएं के दौरान | 
मुतर ने घास देखी जिस को किसी ऊंट ने चारा था। जि 
दो चरा है पेह । कहने लगे जिस ऊंट ने 
पान हैं काना है। रवीअह ने कहा वह तगड़ा है 
बोले वह दुम कय भी है, अनमार ने कहा वह भागा हुआ है। थोड़ी * 8 
दे कि उन्हें एक शख्स मिला जिस ने कजावा सर पर उठा रखा था। हा ने 
ऊंट के बारे में पूछा मुज़र ने कहा क्या वह काना है? वह बोला हाँ | 
क्या वह लंगड़ा है? मं अगर । रबीअह 
ने कहीं गड़ा है? उस ने कहा हाँ। अयाद ने पूछा 
? वह बोला हाँ पूछा क्या वह दुम 
कथ है? वह बोला होँ। अनमार ने कहा क्या वह भागा हुआ है? उस ने कहा 
हूँ। बताओ मेरा ऊंट कहां है? उन्हों ने कहा: कृसम से हम ने उस्े देखा हा 
नहीं। बहू ने कहाः यह कैसे हो सकता है कि देखे बिना उस के तमाम शत 
तुम ने बता दिये? वह बद्दू भी उन लोगों के साथ चल पड़ा कि अफुआ ते 
अपना फैसला कराए। जब यह लोग अफुआ के पास पहुंचे तो सब से पहले 
ऊंट के मालिक ने अपना दावा पेश किया-कि इन लोगों ने मेरा ऊंट देखा है 
लेकिन मुझे बताते नहीं। कहते हैं हम ने देखा ही नहीं। अफुआ ने उन से 
पूछा: अगर आप लोगों ने ऊंट को नहीं देखा तो उस की निशानियां कैसे बता 
दी? मुज़र ने कहाः मैं ने जब घास को देखा जिसे ऊंट ने चरा है तो वह एक 
तरफ से चरी हुई थी और दूसरी तरफ से ज्यों की त्यों लहलहा रही थी। मैं 
. ने समझ लिया वह काना है, जो देखा वह चर लिया और दूसरी तरफ जो 
प्रास्त उस ने नहीं देखी छोड़ दी। रबीअह ने कहाः उस के एक पाँव के निशान 
बहुत साफ थे दूसरे पाँव के निशान अधूरे थे, मैं ने समझ लिया कि वह 
लंगड़ा है। अयाद ने कहाः मैं ने देखा कि उस की मेंगनियाँ सही सालिम हैं तो 
मैं ने समझ लिया कि उस की दुम कटी हुई है वरना उस की मेंगनियाँ टूदी 
हुई होतीं। अनमार ने कहा: मैं ने देखा कि उस ने गुन्नान घास चरने के लिये 
मुंह डाला है लेकिन उसे अधूरा छोड़ कर आगे निकल गया है। मैं ने समझ 
लिया है कि वह भागा हुआ है, इस लिये वह इत्िनान से घास नहीं चर रहा 
है। यह सुन कर जुरहुमी ने ऊंट के मालिक से कहाः जाओ और अपना ऊंट 
तलाश करो, इन के पास तुम्हाय ऊंट नहीं है। फिर. उस ने पूछा आप कौन हैं 
और यहाँ क्यों आए हैं? इन्हों ने बताया कि हम नज़ार बिन मजद के बेटे हैं 
और अपने फैसले के लिये आप के पास आए हैं। उस'ने कहाः बड़े तअज्जुब 
की बात है कि आप इतने जहीन होते हुए मेरे पास आए हैं। फिर उस ने इन 
न - 








«3. पी, ८८०७७: //५ .४७/20] ७5773 ३ 7234 30006... 



































(क्या आप 
(मम पदा व पिन एस के को खाने पने से 
शानदार दावत की। आख़िर में शराब 4 फ़्ण 

2. हो मुज़र ने कहाः ऐसी बेहतरीन शर्त उम्र भर में कभी नहीं पी। कश 
इस के अंगूर की बेल कब्र पर ने उगी होती। रबीअह ने कहा: ऐसा लजीन 
गोश्त आज तक नहीं खाया, काश इस बकरी की परवरिश कुतिया के दूध प्ले 
४ आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा, काश इ् 





न की गई होती। अयाद ने कहाः आ ५५०३३. 
की तरफ न की गई होती। अनमार नें कहा: मैं ने आज 
33 22039, सुनी जो हमारे मकुसद के लिये मुफीद हो। जुरहुमी ने 


हैरत में पड़ कर रह गया। वह 32४ मॉँ ह पात्त 
कहा: सच बताओ मैं किस का बेटा हूँ? उस ने बताया: मैं एक 
28 निकाह में थी वह लावलद था। मैं ने मुनासिब न समझा कि वह 
लावलद मर जाए चुनान्चे मैं ने एक शख्स से बुरा काम किया जिस से तू 
पैदा हुआ। उस ने अपने बावर्ची से शराब के बारे में पूछा उस ने बताया कि 
में ने तेरे बाप की कृ्र पर अंगूर की एक बेल लगाई थी उस के आंगूरों पे 
यह शराब तम्यार की गई। उस ने अपने चरवाहे से गेश्त के बरे में पूछा 
उप ने बताया कि बकरी ने बच्चा जना और मंर गई। मैं ने उस भेमने की 
परवरिश कुतिया के दूध से की। जा उन की ज़िहानत देख कर हैरान रह 
गया। फिर उस ने दावा सुना फैसला दिया। इस वाकृए से अन्‍्दाजा 
लगाया जा सकता है कि अल्लाह तआला नें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्ल्म के दादाओं को हुस्नो जमाल के साथ साथ ज़िहानत का कमाल भी 
अत्ता किया था। (तारीख़े तबरी, जिः २) 

१३४) हज़रत इलियास या अलयास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
१७ वीं पुश्त के दादा थे। अहले अरब इन्हें सय्यिदुल अशीरह कहते थे। सब 
से पहले कुरबानी का जानवर लेकर बैतुल्लाह शरीफ जाने वाले यही हैं। 
हदीस शरीफ में है: इलियास को बुरा भला मत कहो वह मोमिन थे। अरब 
वालों में उन की मिसाल ऐसी थी जैसे लुकृमान हकीम अपनी कैम में। 
(अस्सरतुन नबविया) 

3३४) हुजूर सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम की १६ वीं पुश्त के दादा हज 
“मुदरिकह का असली नाम अम्र था। (अस्सीरतुन नबविया) 

१३६) हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि वसत्तम॑ की १५ वीं पुश्त के दादा हजरत 
ख़िज़ीमह या खुज़ैमह थे। इन'की वालिदा का नाम सलमा बिन्ते असलम था 
(अस्सीरतुन नबविया) 

- १३७) हुजूर सत्तल्लाहु अलैहि वसल्तम की १४ वीं पुश्त के दादा क़ा नाम 


उन की बातें सुनी और 


नि 





(<&) 
क्तानह था इन की वालिदा हिन्द बिन्ते अग्र दिन ठैस ने 


हजरत 
है कि आप की वालिदा अवानह बिन्ते सअद बिन कैस थीं। 


(अस्सीरतुन नबविया) 

१३६) हुँजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की १३ वीं 
नज़र थे। इन का नाम कैस था। अपने चेहरे की कर काश 
की वजह से नज़र के लक॒ब से मशहूर हुए। इन की वालिदा का नाम बर्रह 

मुर बिन ऊद बिन ताब्खह था। (अस्सीरतुन नबविया) 
“9३6) हुजूर नबीये अकरम सल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम की १२ वीं पुश्त के 


दादा का नाम हज़रत मालिक था। इन की वालिदा आतिकह थीं। कुछ ने 


इकरिशह भी लिखा है हालांकि ऐसा नहीं है। आतिकह नाम और इकरिशह 
लकृब था। (अस्सीरतुन नबविया) 


१४०) नज़र बिन किनानह की औलाद को कुरैश कहा जाता है। इस की ' 


वजह यह बताई जाती है कि नज़र लोगों की ज़रूरतों के बारे में उन से पूछा 
करते और उन जरूरतों को पूरा भी करते। इसलिये उन्हें कुरैश कहा गया जो 
कर्श से बना है यानी पूछ गछ करना। (अस्सीरतुन नबविया) 


१४१) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ११ वीं पुश्त के दादा का नाम 
जन्दलह बिन्ते आमिर बिन हारिस बिन 


फिहर बिन मालिक था। इन की वालिदा 
मजाज़ जुरहुमी थीं! कुछ रिवायतों में इन को कुरैश कह्य गया है। कुरैश एक 
समुद्री जानवर (व्हेल) का नाम है जो बहुत ही ताकृतवर होता है और समुद्री 
जानवरों को खा डालता है। यह तमाम जानवरों पर हमेशा ग़ालिब ही रहता है, 
कभी मगलूब नहीं होता। चूंकि फिहर बिन मालिक अपनी शुजाअत और 
बेपनाह ताकृत की बिना पर अरब के तमाम कृबीलों पर ग़ालिब ये इस लिये 
अरब वाले उन्हें कुरैश पुकारने लगे। (जुरकानी अलल मवाहिब, तारीख़े तबरी) 
१४२) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लव की १० वीं पुश्त के दादा का नाम 
ग़ालिब था, इन की कुनियत अबू तैग्यिम थी, इन के दो बेटे थे एक का नाम 


तैस्यिमा। (ज़ियाउन्रबी, गिः 9) 
न अली ४५ बसल्लम की ६ वीं पुश्त के दादा को नाम 
सुई था। इन की वालिदा का नाम आतिकह बिन्ते यख़॒लिद बलि कि कह 
किनानह था। लुबई को अल्लाह तआला ने हिल्म और हिकमत की ज 
नवाजा था। (ज़ियाउत्रबी) ० ब हा 
ह की ८ वीं पुश्त के दादा कंअब 
है को अपने कबीलेए कुरैश को जमा 


१४४) हुजूर सल्लल्लाई 
अख़सियत बड़ी मुमताज़ थी। वह हर चुप 
है ग्द ्ञ ८७७५: //७ .४७/20] ७5 पि३ं3त3 80065 














(छह) _  ऑअन्‍चल्लानान- (६ )) 
, अिजल॑कज व््लन्चुन्लतनतत्त्त्ततनततवफात और बतम>पपप. 
केस और उन्हें खिताब फरमाते। कअब की वफ़ात और हुजूर सल्लत्लाहु 
वसत्तम की बिअसत के बीच ५६० साल का अर्सा है। अरबों ने अपनी ताक 
की शुरूआत इन की वफ़ात के दिन से की। अबरहा की हार के सात्न तक 
यही सने तारीख़ इस्तेमाल करते रहे। हज़रत कअब पर जाकर संब्पिदुन 
फारूके आजम का नसब हुजूर सल्लल्लाहु अशैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है 
(अल कामिल, इब्ने असीर) ह 
१४५) हुजूर सल्तल्लाहु अलैंडि वसल्लम की ७ वीं पुश्त के दादा हज़रत मुह 
थे। इनकी कुन्रियत अबू वयकजह थी। यह हजरत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु 
अन्हु के छटे दादा हैं। (जियाउत्रबी, जिः 3) 
१४६) हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम की छटीं पुश्त के दादा का नाम 
किलाब था। इन की कुन्नियत अबु जहरा और नाम हकीम है। कुछ रिवायतों में 
अरवह आया है। यह कुत्तों के साथ कसरत से शिकार करते थे इसलिये इन 
का लकृब किलाब हो गया। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की. वातिदा 
माजिदा सब्यिद आमिना के तीसरे दादा थे। मशहूर यह है कि अरबी महीनों 
के नाम इन्हों ने तजवीज किये थे। (ज़ियाउन्रबी, जिः 9) 
१४७) हुजूर सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्तम की पांचवीं पुश्त के दादा हज़रत 
कुसई थे। इन का नाम जैद था। यह ४०० ईसवी के .आस पास पैदा हुए। इन 
की कुन्रियत अबू मुगीरह थी। चूंकि आप का बचपन अपने वतन से दूर गुजरा 


था इस लिये आप का लकृब कुसई यानी दूर रहने को 
(तबकाते इब्ने सअद, जि: 9) े ह£ रहने वाला मशहूर 


१४८) हुजूर सत्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की चौथी पुश्त के दादा अब्दे मना 
थे। इन का नाम मुगीरह था। यह बहुत हसीन व जमील थे जिस की वजह ते | 
इन्हें बहा का चाँद कहा जाता था। (ज़ियाउम्नबी, जि: 9) 


१४६) हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि न 
इन का नाम अमप्र या उमर था। उसल्तम की तीसरी पुश्त के दादा हाशिम ये। 


चिपक जब पैदा हुए तो इन के पाँव का अंगूठा इन 
न कक जल ३ बा एक हुआ था जिसे अलग करने के लिग है | 

न बक बार जबरदस्त से यु 
में फाके तक नौबत पहुंच गई। लोगों को कई कई बज का 


हाशिम मक्‍के से शाम गए, वहाँ से 
लदे हुए ऊंटों के साथ मकके आपस आए हे 58 00204 ४ 


जिब्ह किये गए। सालन में रोटियाँ 
गया। सब की दावत की 


कट रोटियां पकाई गईं, ऊंट पा 
कूट कर डाली गईं और सुरीद >ः 
गई। इस वजह से आप को हाशिम कहा जाने लगी है. 
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हा शिया वोड़ तोड़ कर शोरबे में मिलाने वाला आप २ तोड़ कर शोरबे में मिलाने वाला। आप २४ साल की उम्र में 
अपने तिजारती कारवाँ को लेकर शाम के इलाके में गए, वहीं बीमार हुए और 
वड़त पाई। आप का मज़ार गजह शहर में है। (जियाउन्नबी, जिः 9) रा 
१४०) हृदीस शरीफ में है कि अबू लहब को सोमवार के दिन अजाब 
छलका होता है और उसे उंगली चूसने से पानी मिलता है क्योंकि उस ने 
प़ककरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादते पाक की खुशख़बरी 
मुत्नने वाली अपनी लौंडी सुवैबह को इसी उंगली के इशारी से आज़ाद किया 
था। [ुज्हतुल कारी) ४ 
१४१) हजूरे अकृदस सल्तत्ताहु अलैंहि वसत्तम ने फ्रमायाः मैं ने अबू 
तालिब को आग में पाया तो उन्हें वहाँ से निकाल कर आग के हज़ीरे में कर 
दिया जहाँ आग की गर्मा तो है मगर आग नहीं। सजा में यह कमी हुजूरे 
अकरम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत के बदले में मिली। (नुज्हतुल कारी) 
१६२) हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अल्ैहि वसत्तम के वालिदे माजिद हजरत 
अब्ुत्ताह अपने वालिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सब से लाडले बेटे थे। 
गुत्के शाम के यहूदी कुछ निशानियों से पहचान गए थे कि -नबीये आखिरुज्जमाँ 
के वालिंदे माजिद यही हैं। चुनान्वे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्लाह को मार 
डालने की कई बार कोशिश की। एक दिन हजरत अब्बुल्लाह शिकार के लिये 
जंगल में तशरीफु ले गए। यहूदियों की एक बहुत बड़ी जमाअत भी हथियार 
कौरा लेकर इस नियत से जंगल में गई कि हज़रत अब्दुल्लाह को धोखे से 
काल कर दें। मगर अल्लाह तआला की हिफ़ाजत ने इस बार भी उन्हें बचा 
तिया। गैब से कुछ ऐसे सवार अचानक जाहिर हुए जो इस दुनिया से अलग 
है लगते थे। उन सवारों ने आकर यहूंदियों को मार 488 और की जल 
भब्दुल्लाह को से उन के धर पहुंचा दिया। वहब बिन मनाफ भी उस 
दिन जंगल में बे उन्हों ने अपनी आँखों से यह सब कुछ देखा था। इस 
उन्हें हज़रत अब्दुल्लाह से बेइन्तिहा अकीदत और मुहत्बत पैदा हो गई। 
कि मैं अपनी बेटी आमिना को 
घर आकर यह पक्का इरादा कर लिया दोस्तों के ज़रिये 
निक्नह अ्चुल्लाह ही से करूंगा। अपनी इस ख्वाहिश को कुछ ने इस रिश्ते 
शत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा दिया। हजरत अब्दुल मुतताब 
के खुशी खुशी मन्जूर कर लिया। (जुरंकानी व मदारिजुन नल; 
१६९२) हाफिज आबरू की तारीख़ में लिखा है कि जनाब ; 
रजियल्लाहु अन्हु के पत्रह बेटे थेः हसने मुसन्ना, * जअफुर, तरहा, 
, अन्दुरहमान, उबैदुल्लाह, इस्माईल, मुहम्मद, याकूते, 
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( 258 ) आप जा है ] 
हमेजा, अबू बक्र और कृसिमा पांच “ नन्जन दया पांव बच्यां थी: उसमे हसन, जेनब, 
अन्लुल्लाह, सलमा और फातिमा। (कससुल अन्विया) 

१४७) हजरात हसनैन यानी सब्पिदुना इमाम हैंतन और सो्यिदुना इमाग 
हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की शान में आयाते मुबाहिला, आयाते मोदत और 
आयते नज्ज नाजिल हुई। (तफुसीरे नईमी) 

१९४) अजवाजे मुतहिहरात उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्महातुल मोमिनात नहीं। 
हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फुरमाती हैं: मैं तुम मर्दों की माँ हूँ 
तुम्हारी औरतों की माँ नहीं हूँ। (फतावए रज़विया, जिः ५) 

१४६) उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा अख़लाक की इतनी 
पाकीज़ा थीं कि एक बार हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने फरमायाः सिवाए 
सौदा के किसी औरत को देख कर मेरे दिल में ख्वाहिश न पैदा हुई कि इस 
के जिस्म में मेरी रूह होती। (अज़वाजे मुतहिहरात, शकीलुर्रहमान निजामी मिस्बाही) 

१५७) हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा का अकदे मुबारक 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम से हिजरत के एक साल पहले मककए 
मुकर्रमा में हुआ। उस वक़्त आप की उम्र छः साल थी। आप की रुख़तत 
हिजरत के बाद सन दो हिजरी में हुई उस वक़्त आप नौ साल की थीं। 
(अजवाजे मुतहिहरात, शंकीलुर्रहमान निज़ामी मिस्बाही) 


20000 202॥ 
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“>-+_+++++++-न......./ 
पांचवों अध्याय 
खुलफाए राशिदीन 


१) ख़लीफा और बादशाह जिन्दा लोगों के 

हुए की बादशाहत या ख़िलाफुत दुरुस्त 2285७ ४: 0 
ख़िलाफत का मकसद इस से हासिल नहीं होता। जब भूसा अश्ेहिस्सलाम तौरात 
लेने कोहे तूर पर गए और आरिजी तौर पर अपने मुल्क से गायब और लोगों 
की निगहों से ओझल हो गए तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम को अपना 
ख़लीफा मुकर्रर करके गए। अगर गायब की 


ख़िलाफृत और सल्तनत 
होती तो आप ख़लीफा क्यों मुकृर्रर करते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अं वाह 


हयातुन्नबी हैं मगर आप के ख़लीफा मुक््रर हुए। लिहाजा 
मेहदी को गायब ख़लीफ़ा मानना उसूल के हिसाब से ८2% 4020:02% 

२) एक सहाबीये रसूल ने “सानी अस्नैन अजृहमा फिल ग़ारि” वाली 
आयत से यह इस्तदलाल किया है कि सारे सहाबा की सहाबियत से इन्कार पर 
कुकर लाज़िम नहीं आता मगर एक सहाबी यानी हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु अन्हु की सहाबियत का इन्कार करने वालां कुरआने करीम का 
इन्कार करने वाला ठहरता है और-इस से कुफ्र लाज़िम आता है। (तफ़ुतीरे नईमी) 

३) आजाद नौजवानों में सब से पहले ईमान लाए हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
रजियल्लाहु अन्हु और औरतों में हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा रज़ियल्लाहु अन्हा 
और लड़कों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और गुलामों में हज॒रत बिलाल 
रजियल्ताहु अन्हु और आज़ाद हुए गुलामों में हज़रत जैद बिन हारिसा 
रजियल्लाहु अन्हु। (बुखारी शरीफ 

४) सम्यिदुना अलीये मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु को अब्दुर्रहमान इब्मे मुल्जिम 
मशावी ने एक औरत कुत्ताम के इश्क में गिरफ्तार हो कर उसी के कहने पर ' 
शहीद किया। सब्पिदुना मौला अली के जनाज़े की नमाज़ इमाम हसने मुच्तवा 
रजियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। (नुन्हतुल कारी) 

९) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाह अन्हु ने एक एत छा देखा कि . 
चौँद मक्का में उतरा है और तमाम घरों में उस की रौशनी फैल गई है और 
उस का एक एक टुकड़ा हर घर में गिरा है। फिर आप ने देखा कि चाँद के 
बिखरे हुए टुकड़े यकजा हो गए और वह मुकम्मल चांद उन की गोद में आ 
गया। अहले किताब के किसी आलिम ने इस ख़्वाब की तअबीर यह बताई कि 
चह नबी जिस की आमद के हम मुन्तजिर हैं और जिस के जहूर की घड़ी 
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[ 260 ) 
बिल्कुल करीब आ गई है वह जाहिर 
पैरवी करेंगे और उस की इताअत 
जिः 
तरीन शख्स होंगे। (जियाउत्रबी, जिः २) अन्हु की वह शान है क्‍ जे 


६) हजरत सब्यिदुना अबू बक्र रजियल्लाइ 
हि बशर बअदल अम्बिया कहा गया है यानी नवियों के बाद इन्सानों मे 


सब से अफुजल। (तफ्सीरे नईमी) 
ह ७) ४० और अन्सार में से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्ताहु 


अन्हु के सिवा कोई सहाबी ऐसा नहीं है कि खुद और उन के वालिदैन और 
बेटे बेटियां सब के सब मुसलमान हों। (मदारिक) 

८) हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रज़ियल्लाहु अन्छु का नाम जाहिलियत करे 
जमाने में अनुल कअबा था। इस्लाम कुबूल करने के बाद हुजूर सल्लल्ताहु 
अज्नैहि वसल्लम ने आप का नाम अब्दुल्ला रखा; (तफुसीरे नईमी) 

६) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अशरए मुबश्रिरा में से हैं 
इस लिये अतीक यानी जहत्रम के अजाब से आज़ाद मशहूर हैं। (तफ्सीरे नई) 

१०) सन ६ हिजरी में जनाब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को अमीरे हज बना कर ३०० 
आदमियों का काफिला हज के लिये रवाना फरमाया था। इस्लाम में हजरत 
सिद्दीके अकबर पहले अमीरे हज हैं। (तफुसीरे नईमी) 

१9) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद हैः मैं किसी को | 
नहीं जानता जो मेरे नज़्दीक रिफ़ाकृत में एहसानात के एंतिबार से अबू बक्र से | 
' कर हो पा पु 

१२) हज़रत अकबर रजियल्लाहु अन्ठु ख़लीफा भी 
तिजारत करते रहे। आप रोजाना कपड़े की चादरें के पक अरबाज 
जाते और मामूली आदमियों की तरह बेच. कर गुजर बसर करते। बाद में 
ख़िलाफुत का काम बढ़ जाने से से तिजारत तर्क करदी थी। (तफ्सीरे नईमी) 
ब् 9३) 8 अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम का इरशाद है कि 

रेप मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के बाद सब आदमियों में 
अफुछल अबू बक्र और उमर हैं। मेरी मुहच्बत और अबू बक्र व उमर 
ठुशमनी किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती। (तफुसीरे नईमी) 

| १४) हज़रत इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं: रसूलुल्लाह सत्लत्ताई 
अलैहि वस्तल्लम की बारगाह में अबू बक्र और उमर का दर्जा वही था जो हम 
वक़्त है यानी रौज़ए अनवर में सब से ज्यादा कुर्बत हासिल है। (तफ़सीरे नई) 


“लाया हू इक जाहिर केश और आप उस को इताजत 4 
की बरकत से आप सारे जहाँ में सर 
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कक ४६ ञ 
. १५) हजरत सिद्देके अकबर रजियल्लाहु अन्दु से १४२ हदीस मरवी हैं। 
(तफ़ुसीरे नईमी) आन म 
१६) हजरत इमाम जअफ्रे सादिक्‌ रजियल्लाहु अन्हु का इरशाद है कि | 
अबू बक्र व उस्मान रजियल्लाहु अन्हुमा हर दो आदिल इमाम थे, हम उन की 
दोस्त रखते हैं और उन के दुशमन से बेजार हैं। (तफ्सीरे नईमी) । 
१) हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की ख़बर जब 
स्यिदुना मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वृजहहुल करीम को पहुंची तो आप ने 
फ्रमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैंहि राजिकन। फिर आप के मकान पर आए 
और फरमाया आज ख़िलाफते नबुब्वत का ख़ातिमा हो गया। (तफुसीरे नईमी) 

१८) जिस वक़्त हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कुबूल 

» किया था उस वक़्त आप के पास चालीस हजार दिरहम की पूंजी थी जो आप 
ने इस्लाम के लिये वक़्फ कर दी। जहूरे इस्लाम से लेकर हिजरत तक पैंतीस 
हजार ख़र्च हो चुका था बाकी पांच हज़ार दिरहम की पूंजी हिज॒रत के वक़्त 
साथ ले गए थे। (नुज्हतुल कारी) 
*.... १६) हदीस में है कि अल्लाह तआला इस बात को आसमान पर नापसन्द 
,. फरमाता है कि अबू बक्र कोई ख़ता करे। (तफुसीरे नईमी) 

२०) हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को जो अल्लाह की नुसरत 
और रसूल की रिफाकृत हासिल थी उस के बदले. में हजरत उमर रजियल्लाहु 
४. अन्छु तमाम उम्र की नेकियां देने को तय्यार थे। (तफुसीरे नईमी) 

5. २१ एक बार हुजूर नबीये अकरम सल्लत्लाड अलैंहि वसल्तम ने दुआ 
फुरमाई: ऐ अल्लाह अबू बक्र को क्यामत के दिन मेरे ही दर्जे में जगह देना। 
(तफ्सीरे. नईमी) ' 
। २२) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक ला 
५ ल्लः ४ 
' रजियल्लाहु अन्हा से पूछाः कया, थे अजे के, दिन। हजरत सिद्दीकें अकबर 
कक न सं फरमाया मु भी उम्मीद है कि में भी उसी रोज़ वज़ात 
रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः इन्तिकाल फरमांयां। (अबू बक 
पाऊंगा।: चुनान्वे आप. ने दो शम्बे के दिन ही पा 
दलाइसुन नबुन्बह, जिः ७) रस तीन माह 


























शख्स हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर रजियल्लाहु 
की फुजीलत को नहीं जानता वह सुन्नत को नहीं जानता। (तफ्सीरे नईमी) 

२५) हदीस में हुजूर सल्लस्लाहु अलैहि वसल्तम के चार वज़ीर बताए गए ३ / 
दो आसमान वालों में और दो ज़मीन वालों में। आसमान वालों में हक | 
जिब्रईल और मीकाईल अलैहिमस्सलाम और जमीन वालों में हजरत कद | 
और हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हुमा। (तफृसीरे नईमी) । 

२६) हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु का सिलसिलए नसब छटी पुष्त 
मुर्रह बिन कअब पर पहुंच कर हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम हे 
जा मिलता है। (नुज्हतुल कारी) 

२७) जनाब सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुजूर सल्तत्ताहु अहेह 
वसल्तम की हयाते मुबारका में १७ नमाज़ों की इमामत की। (तफुसीरे नईमी) 

२८) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफृत में मदन हे 
काजी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये! उस वक़्त मुआमलात की सफाई का के 
आलम था कि एक साल के बीच एक भी मुकुद्दमा पेश नहीं हुआ।(तफ़सीरे नई 

२६) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फुरमाया कि अल्लाह 
तआला आम इन्सानों के लिये एक आम तजल्ली फुरमाएगा और एक तजत्ती 
ख़ास तौर पर हज़रत अबू वक्र रक्षियत्ताहु अच्छु के लिये फुरमाएगा। (तफुसीरे मई 

३०) रसूले खुदा सल्तल्ताहु अनैहि वसल्लम ने फुरमाया सिवाए नबी के किसी 
दूसरे ऐसे आदमी पर आफताब पुल्रंआ व गुरूब नहीं हुआ जो अबू के 
(रजियल्लाहु अन्हु) से अफुजल हो। (तफ़सीरे नईमी) 

३१) हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने ही सब से पहले कतिमए 
तथा के जिक्र का तरीका बातिन की सफ़ाई के लिये तालीम फुमाया 
(तफृसीरे नईमी) 


३२) हजरत सिद्दीके अकबर रक़ियल्लाहु द्रव व 
पहला 3०६ किया। (तफ़सीरे नई) अन्हु ने ही इस्लाम में ;क्‍ 
३३) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गोरे चिट्टे और दुबे फ्ततो 
हा स पेशानी ऊंची, न 8 आखें ज़रा अन्दर हटी १ 
आप हे कम बात करते थे। (फल कक जल 4 
रजियल्लाह अन्हु को जज्नतियों की जमाअत के बज कर को के 
सब दरवाज़ों से उन की पुकार और बुलावे की खुशख़बरी दी और मह भी 
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न : मेरी उम्मत में सब से पहले अबू बक्र जन्नत (छा 
फ्रमायाः पब पहले अब बंक्र जन्नत गे दाखिल 
गे ही बू बक्र जन्नत में बाख़िल होंगे। 

३९) हुजूर नदीये करीम सल्लत्ताहु अतैहि वसल्तम का इरशाद हैः मैं ने हर 
एक के एहसान का बदला चुका दिया है, एक अबू बक्र को छोड़ कर कि उन 
के एहसानात का बदला कियामत में अल्लाह तआला ही देगा। (तफूसीरे नईमी) 

३६) हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु का जनाज़ए मुबारका बाबुल 
मस्जिद के सामने रख कर हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआल वजहहुल करीम ने 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की बारगाह में सलाम पेश किया और अर्ज 
कियाः या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बक्र हाजिर हैं। बन्द 
दरवाजा खुद बखुद खुल गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम की 
आरामगाह से आवाज आई: मेहबूब को मेहबूब से मिला दो। इस इजाजत के 
बाद सब्यिदा आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा के हुजरे में तदफ़ीन इस तरह 
अमल में आई कि आप का सरे मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के 
सीनए अतहर के समान्तर रखा गया। (तफुसीरे नईमी) 

३७) सहाबा के शैख़ैन हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाह अन्हु और 
हज़रत उमर फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु, मुहद्दिसीन के शैखैन हज़रत 
इमाम बुखारी और हज़रत इमाम मुस्लिम, फुक़हा के शैख्ैन इमामे आजम अबू 
हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ और मन्तिक के शैज्नैन बू अली सीना और 
फाराबी हैं। (तफुसीरे नईमी) . 

३८) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु को हुनूर सत्तनाई अलैहि 
वसल्तम ने अमली तौर पर अपनी हयाते मुबारका में ही अपना ख़लीफा मुकुर 
फ्रमा दिया था कि मक्के की फ्त्ह के बाद आप को हज में अपनी तरफ से 
कुछ एलानात करने भेजा और अपनी वफ़ात के करीब आप को मुझलल्ले पर 
खड़ा किया, इमाम बनाया और यह कह कर इमाम बना कि जिस जमाअत 
में अबू वक्र हों उस में किसी को इमाम बनने का हक नहीं हैं। (तफ््सीरे नईम) 

३६) हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु वह खुश नसीब सह 
कि आप की चार पुश्त सिक पट बाप सहाबी, खुद सहाबी, 
बेटे सहाबी, पोते नवासे सहाबी। (तफ़ 5 

४०) हजरत अबू बक्र सिद्दीक मअरिफित, हज कर ता | 
पर शरीअत, हज़रत सब्यिदुना उस्माने गनी पर: तरीकत || 
अली पर हकीकृत गालिब थी। रजियल्लाहु अन्ठें॥ (हहुल बयान) जिस चीज़ पर 
:- ४१) नबीये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसलदा ने फए 
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ऐ__  उ छहउ 0 [ियाआपजामों 
अबू बक्र और उमर जमा हो जाएं यानी सहमत हो जाएं तो हे 
मुखालिफृत कभी न करूंगा। (तफुसीरे नईगी) गे 
४२) हजरत फ़ारूके आज़म रजियल्लाडु अन्हु जब रात होती तो 
पावेँ पर दुर्रे मारते और कहते आज तू कहाँ कहाँ गया था? (तफ़सीरे 
४३) एक बार हजरत उमर रक्षियल्लाहु अन्हु की नमाज़े जमाअत फौत हो हे 
इस पर आपने छुदरे का एक कीमती बाग ख़ैरात कर दिया। (तफ़्सीरे नह" 
४४) हज़रत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु से एक बार इशा की नम 
अब्बल शब में अद्य न हुई, सुह्ह को इस के कफ़्फारे में दो गुलम्म आज 
किये। (तफूसीरे नईमी) ह 
४५) स्बिदुना फ़ारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु ने अपनी ख़िलाफत 
ठीन जौ किले काफिरों के फृह्ठ किये। आप की ख़िलाफृत के जमाने में ५ 
हजार शहर और कस्बे मफ़्तूह हुए। (तफुसीरे नईमी) 
४६) चार तकबीरों के साथ बाजमाअत जनाज़े की शुरूआत हजरत फासके 
आजम 723 अन्हु ने हे (तफ़्सीरे नईमी) ग़रत फ 
४७) खुलफाए राशिदीन में सब-से पहले हजरत आजम 
अन्हु हक मोमिनीन कहलाए। (तफसीरे नईमी) 008 रजिप्ताु 
४८) हजरत उमर रजियल्लाहु . 
हिसाब ँ प 
डाल दिये हे कि जज जाप के मल बह तो सियाह निशान 
४६) हजरत 
वह इबादत और कप जे पु जो बह यो देखो 
एक कोड़ा रसीद किया और फरमायाः 3. हें रहा है तो आप ने उस्े 
मुर्दा गा कर पेश मत कर। (तफूसीरे की तेरा बुरा करे, हमारे दीन को 
२०/ हजरत आय 
अलैहि वसल्लम के बराबर हव+- 8७३ अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
जब फारूके आज़म अ्छु ने जगह मख़सूस कर रखी थी लेकिन 
जन्नत का यह तख्ता उन्हें दे दिया। बा से दरा्वास्त को तो उल्हों न 
५१) सब्यिदुना फ़रारूके आजम रज़ियल्लाहु कक 
के लश्कर की चढ़ाई के १३ बरस बाद पैदा व ख़ानए कल कर 
अकृदस सल्लल्लाहु वसल्लम उन्तालीस मः बाद 
(तफुसीरे नईमी) अल की दुआ से सन ६ नबवी में ईमान लाए 


। 
3 
। 
$ 
॥ 
] 
| 
| 
|; 
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जी यह “कह कहे कि हुजूर सत्लत्ताह अब बरतम का सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने वफ़ात के करीब 
कं अली कर शाला वजहहुल करीम के नाम ख़िलाफृत नामा लिखने 
है हिंये कलम कप मंदाया था मगर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने 
ही नहीं विया और छंगूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम वह इरादा लेकर ही 
करत पी गए ऐसा शख्स काफिर है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
क तकीगी अहकाम छुपाने का इ्जाम लगाता है। (तफ़सीरे नई) 

कक रोम के बादशाह ने हजरत उपर रजियल्लाहु अन्छु से सिर दर्द की 
कह ०003: हा 83% अलैहि वसल्तम का मूए मुबारक एक 

से से उस का सर जाता 

के ही कम हा दर्द हमेशा के लिये जाता 
. ४४) हजरत फ़ारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 
अ में इन्सान की ख़ालिस अक्ल की इन्तित होती है। (तफ़सीरे आ हक 
:: १0 जो शघब््स सोते वक़्त अपनी उंगली से अपने सीने पर उमर लिख 
>हियां करे तो इन्शा अल्लाह उसे एहतिलाम न होगा क्योंकि एहतिलाम शैतान . 
के: अप्तर से होता है और वह हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु के नाम से 
< शरातरा है। मगर यह अमल ख़्वाब वाले एहतिलाम के लिये है न कि बीमार 
: बल्ले एहतिलाम के लिये। (रूहुल बयान) कक 
६) हजरत .अबू हुरैरा रजियल्ताहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूजुल्नाह 
. कलतलाहु अतैहि वसत्लम ने. फरमायाः तुम में से पहली उम्ततों में बुढ लोग 
< इ्नाम वाले होते थे। मेरी उम्मत में अगर कोई इल्हाम वाला है तो वह उमर 


(वफुंसीरे नईमी) 
५७) हज़रत अज़्यह बिन आमिर रियल्लाह जड़ कहते हैं कि हुजूरे 
अकृदेस, सल्ल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमीवा: अगर मेरे बाद कोई नबी होता 
कहते हैं कि हुगरे अकम 


। अक अल्लाह तआला ने उमर के दिल 
फुरमायाः वेश रजियल्‍्ताहु अनु 


और ज़बान पर हक जारी किया है। हजरत गई के (2०३९ जुबान पर हके 
को रिवायत में'है कि बिला शुबह 20224 ध्व्फ हजरत अंस्मा-रगिंवस्‍्लाई 
र दिया है;कि-वह- हक बात हीं: ० मम ने फरमा ोः बजा 


















जन्नतियों: के. 
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४६) हजरत अब्दुल्लाह बिन अख़्तब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं 
ला सल्लल्ताहु अलैहि वसललम ने हजरत अबू कम और हजरत उ् 
रजियल्लाहु अन्हुमा को देख कर फुरमाया यह मेरी आँखें और कान है 
[तफृसीरे नईमी) 
तक ६०) ६2 अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं एक शख्स ने 
सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम की ख़िदमत में आकर अर्ज़ किया कि मैं ने ख्वाब मे. 
देखा गोया एक तराजू आसमान से उतरा॥ उस में हुजूर को और अबू बक्र के 
तोला गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भारी निकले। फिर अबू बक्र और 
उमर को तोला गया तो अबू बक्र भारी निकले। फिर उमर और उस्मान के 
तोला गया तो उमर भारी निकले। इस के बाद तराजू उठा ली गई। यह सु 
कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम संजीदा हो गए और फरमाया इस पे 
मुराद नबी की जानशीनी है फिर अल्लाह तआला जिस को चाहेगा अत 
फ्रमाएगा। (तफुसीरे नईमी) 
हि ६१) हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फुरमाती हैं एक बार 
चंदनी रात थी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस॒ल्तम का सरे मुबारक मेरी गे 
में था। मैं ने अर्ज़ किया: या रसूलल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी 
ही नैकियों आसमान के तारों के बराबर हैं? फुरमाया हाँ, उमर की नेकियाँ। 
ने जर्ज़ किया आबू बक्र की नेकियों की क्या कैफियत है? फर । 
तमाम हे: अबू बक्र की एक नेकी के बराबर हैं। (वफ्लीरे कही कम 
६२) हज़रत तल्हा बिन रजियल्लाहु 
; गयल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
६३) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु उस्मान होंगे। (तफुसीरे नईमी) 
सत्तल्ताहु अल्ैहि वसल्तम की हयाते मुखरस मे हा हैं हम लोग रसूले मकबूह 
अबू बक्र, उमर, उस्माना (तफ़सीरे नईमी) इस तरतीब से कहा करते थेः 


६४) हजरत उस्माने 
शहीद किया। (तीर कक रजियल्लाहु अन्हु को सौदान दकशीर वे 









अलावा किसी को हासिल नहीं हुई ले. | रत उस्मान रज़ियल्लाहु अच्ु के [ 
निकाह में आई हों। (तफतीरे कक है पेशाब की दो बेटियों एक उन्पती के 


ग ख़लीफतुल मुस्लिमीन स्लमीन हजरत उस्माने 
जागते और ५ ग्नी रजियल्लाहु रात 
; (क रकअत में पूरा कुरआन शरीफ खत्म 3३५ ४-४ बुक 


 ) एक श्याम 


| न न ) 
| न हज़रत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु आन्हु को वह शान 
से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैअत की थी उस 
से जिंदगी भर शर्मगाह को न छुआ। (तफ्सीरे नईमी) 

६८) हजरत उस्माने जिन्नरेन रजियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम लाने से पहले भी 
शराब को हाथ नहीं लगाया। (तफ््सीरे नईमी) 

६६) इस्लाम कुबूल करने के बाद आख़िरी दम तक हर जुम्ण को एक 
गुलाम आजाद करने का सब्यिदुना उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का मअमूल 
रहा। ०6००७ नईमी) गे 

७०) हजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु हुजूरे अकरम सल्लत्ताहु अलैहि 
वसल्लम की फुफी अर्वा के फर्जन्द हैं जो हजरत अब्दुल्लाह के साथ जुड़वाँ पैदा 
हुई थीं। (तफुसीरे नईमी) 

७१) हजरत उस्माने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफृत में इस कृदर 
दौलत की फ्रावानी थी कि एक लौंडी अपने वजन के बराबर कीमत पर, एक 
घोड़ा एक लाख दिरहम में और एक खजूर का दरख़्त एक हज़ार दिरहम में 
|  बिकता था। (नुज्हतुल कारी) 
ै ७२) हज़रत उस्माने ग॒नी रजियल्लाहु अन्हु के अहद में ईरान का आख़िरी 
| बादशाह यज्दजुर्द मारा गया। (नुज्हतुल कारी) 

७३) हजरत उस्मान रजियल्लाहु अन्हु ने एक खूबसूरत बच्चे को देखा -तो 
फ्रमाया: इस की ठोड़ी के गढ़े में कालिक लगा दो, नजर की तेज़ी कम हो 
कर असर जाहिर नहीं- होगा। (गरुल्दस्तर तरीकृत) 
|] ७४) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं एक बार रसूलुल्लाह 
|. सत्लल्ताहु अलैहि वसल्लम सब्यिदुना सिद्दीके अकबर, सब्यिदुना फारूके आजम 
! और सब्यिदुना उस्माने ग़नी रजियल्लाहु अन्हुम के साथ उहद पहाड़ पर चढ़े, 

पहाड़ लरजने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर लात मार 
:... कर फरमाया: ठहर जा ऐ उहद, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो 
'शहीद ही तो हैं। (बुखारी शरीफ) हा 
:... ७९) हजुरत सअंद इब्मे अबी है ३४ रजिवल्लाह ४ अ कहते हि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अंजैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाई 
वुजहहुल करीम से फुरमायाः तुम कुरबत रखने में मुझ से ऐसे हो जैसे मूसा 
के लिये हारून थे। मगर फर्क इतना है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। (और 


हारून पैगम्बर थे) (अलहदीस) 4" 
७६) हज़रत उमर इनमे हुसैन रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूले | | 
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क्या आप जानते 


(268) आप जानते है 
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया “जगह व कद कमाया कि नसब में अली मुझ से है जी 


सल्लल्लाहु अलै 
मैं उन से हूँ और अली हर मोमिन का दोस्त है। (तकलरे नह मु 

७७) हजरत जैद बिन अरकम रज़ियल्लाड अन्छ में दोस्त हुजूरे पक | 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "आ फुरमायाः जिस का सतह उसके 
अली दोस्त है। (तफुसीरे नईमी, 

छ्च) का उम्मे सलमा रज़ियल्लाडु अन्हा फरमातरी हैं रसूनुत्ताह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः अली से मुनाफिक को मुहबत 
नहीं होगी और मोमिन अली से बुग्ज नहीं करेगा। (तफ़ुसीरे नईमी) 

७६) हज़रत अली मुर्तज़ा कर्रमल्‍लाहु तआला वजहडुल करीम के बारे में 
रसूलुल्लाह सल्तस्ताहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः जिस ने अलीये मुर्तजा के 
गाली दी, उस ने मुझे गाली दी और जिस ने मुझे गाली दी उस ने अत्त्ताह 
तआला को गाली दी। (अश्शर्फुल मुअब्बद लि आले मुहम्मद, अल्लामा यूमुफ़ बिन 
इस्माईल नबहानी) हु 

८०) हजरत फ़ारके आजम रजियल्लाहु अन्हु का कृद सब से बड़ा था, 
उन के चार उंगल हमारे एक एक बालिश्त के बराबर थे। (तफुसीरे नईमी) 

८१) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: मेरी उम्मत में सब से ज्यादा नर्म दिल और रहम 
वाले अबू बक्र हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील में सब से ज्यादा सख्त 
उमर हैं और कामिल हया वाले उस्मान हैं और सब से बढ़ कर फूर्ज़ शनास 
जैद बिन साबित हैं और सब से ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाले 
मआज बिन जबल हैं और हर उम्मत का एक अमीन होता है, मेरी उम्मत के 
अमीन अबू उबैदा इब्मे जर्राह हैं। रजियल्लाहु अन्हुम। (तफ्सीरे नईमी) 

८२) हज़रत सफीना रजियल्लाह अन्हु कहते हैं हुजूरे अकरम सल्लल्लाह 
अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरे बाद ख़िलाफ़ृत तीस साल तक रहेगी। सफ़ीना 
कहते हैं मैं ने हिसाब लगाया तो पूरे तीस साल ख़िलाफृत रही, दो सात 
3225३. कर हि हि हजरत उमर फारूके आज़म की, बारह 

्र नि छः 
तआला अलैहिम अजमईम। (तफुसीरे नईमी) साल मौला अली की, रजियललई 
की नेक राशिदीन और दूसरे तमाम सहाबा हमेशा सर मुंडते रहे 

८४) हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने एक रात कि एक 
सुर्ख़ रंग के मुर्ग ने आप के बदन में दो तीन ठोंगें बे हर ख़्वाब. 
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(22) नकल न 
में बयान कर दिया। इस ख़्वाब की तअबीर यह बयान को गई कि कोई 
कफरिर हजरत उमर रजियल्लाइ अन्हु को शहीद करेगा। चुनान्‍्वे जुम्ण के दिन 
यह ख़्वाब बयान किया गया और बुध के दिन सुब्ह की नमाज में आप जख्मी 
किये गए। फीरोज़ नामी एक आतिश परत मुश्निक गुलाम ने आप को दोधारी 
ख़ल्जर से जख्मी किया। हजरत उमर रजियल्लाहु 


स अन्हु को जब यह मांलूम 
हुआ कि उन्हें फीरोज नामी एक आतिश परस्त ने जख्मी किया है तो आप ने 
फ्रमायाः इलाही तेरा शुक्र है कि मेरी मौत किसी कलिमा गो के हाथों नहीं 


हुई। (तफुसीरे नईमी) 


॥! 


८५) निकाह के वक़्त मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम की 
उप्रे शरीफ २३ बरस पांच माह थी और सब्यिदा फ़ातिमा जहरा रजियल्लाहु 
अन्हा की उम्रे शरीफ १५ साल साढ़े पांच माह थी। (तफुसीरे नईमी) 

८६) हजरत .जैद बिन अरकृम रज़ियल्लाहु अन्हु फ्रमाते हैं कि हम . 
रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम के साथ एक जगह उतरे। यह वादी ख़ुम 
के नाम से मशहूर थी थोड़ी देरं बाद लोगों के जमा हो जाने का एलान किया 
गया। लोगा जमा हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का हुक्म 
दिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अंलैहि वसंल्लम ने हमें स्िताब फ्रमाया। में. अपनी 
चादर के जरिये उस. दरख़्त पर साया किये. हुए था जिस के नीचे हुजूर 
सल्तत्ताहु अलैंहि वसलतम तशरीफ फरमा थे। हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमायाः क्या तुम इस. बात को नहीं जानते, क्या तुम इस बात की शहादत 
नहीं देते कि मैं हर मोमिन से उस की जान से भी ज़्यादा क्रीब हूँ? सब ने 
अर्ज की: हुजूर ने बजा फ्रमाया। तब रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फुरमाया कि जिस का मैं मददगार और दोस्त हूँ, अलीये मुर्तजा भी उस के 
मददगार और दोस्त हैं। ऐ अल्लाह जो इन को दोस्त बनाता है उसे तू भी 
अपना दोस्त बना और जो इन से दुशमनी करता है उन से तू भी दुशमनी 

कर। (अस्सीरतुन नबविया, इब्मे कसीर) 
८७) हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफुत के जमाने में 
हजरत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना क्लर्क एक काफ्रि रख 
था। हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने पूछ कि यह क्या? आर्ज किया कि 


/ इस शहर में कोई पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं इस लिये मजबूर होकर काफिर 


रखना पड़ा।.आप ने फुरमाया अच्छा अगर यह मर जाए तो क्या कल 
अर्ज कियां फिर कोई और बन्दोबस्त कर लूंगा। फुरमाया वह बन्दोबस्‍्त आ' 


कर लो। (तफुसीरे नईमी) 
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(0) रे 
५2) अनननन्नननन मनन टदटपता पतततन नाना 
“““ एक रोज हज़रत जिन्रईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह 
हा की ख़िदमत में हाजिर थे और अमीरुल मोमिनीन उम्र फ़ 
रजियल्‍्ताहु अन्हु आ रहे थे। हज़रत गित्रईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, 
रसूलल्ताह| यह उमर हैं जो तशरीफ ला रहे हैं। इरशाद फरमाया हाँ। 
फ्रमाया जिन्नईल, क्या आसमान वाले भी उमर को पहचानते हैं। 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज कियाः या रसूलल्लाह! उस खुदाए 
कृप्तम जिस ने आप को मख़लूक की हिदायत के लिये भेजा है उमर 
पर जमीन के मुकाबले ज़्यादा मशहूर हैं। हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसत्तप ने 
इर्शाद फरमायाः जिन्नईल, उमर के कुछ फुजाइल बयान करो। अर्ज किया: 
रसूलल्लाह! अगर मैं नूह अगैहिस्सलाम की उम्र लेकर आप के रूबरू 
फारूक के फुज़ाइल बयान करना चाहूँ.तो पूरे बयान न कर सकूंगा। और जद 
उमर फारूक रजियल्लाहु ओंन्हु मजलिस में तशरीफ लाए तो रसूलुत्ताह 
सल्तत्ताहु अलैहि वसतत्तम ने इरशाद फुरमाया: ऐ उमर अगर मैं रसूल बना कर 
न भेजा गया होता तो अलबत्ता तुम पैगम्बर होते। (सब्श सनाबिल शरीफ) 

८६) हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान ख़ुलफ़ाए राशिदीन में 
से एक हैं। सन ६१ हिजरी में हुल्वान मिख्र के एक शहर में उसी साल पैदा 
हुए जिस साल हज़रत इमाम हुसैन. रजियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आप का 

| चेहरे या सर के जख्म वाला। बचपन में 





(72: 


मकाम पर दफ्न 
६०) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु भ्न हुए। (नुज्हतुल कारी) 
रजियल्लाहु अर्छु सेज़ पूछते हे वसल्लम से हजरत सिद्दीके अकबर 
स्््णाह ् हे ४४३ ईमान क्या चीज़ हैं: 
४ अबू दर्जे से बढ़ कर ईमान बता 
हम और फ़िर स्वत के कर कस ख़ुद को उसी दर्जे पर 
ढ़ कर "्णाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्दम 
बक्र सिद्दीकृ सरा भकाम बचा देते। इसी तरह रोज़ हजरत अबू 
ने (गा गया और इस भरतवे पर पहुंचा 
00 अगर अबू बक्र की 
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60... -दतइ्कजाज+-. स्ििजल हे) 
इन मेरी तमाम उम्मत के ईमानों के जय तेता जए 
दक्षनी ठहरे। (सब्र सनाबिल शरीफ) तोला जाए तो उन का ईमान 


* &) मौला अली कर्रमल्‍्लाहु तआला वजहहुल करीम की 
82 वालिदा 
हव॒रत फातिमा बिन्ते असद फ्रमाती हैं कि जब मेरा यह बच्चा 22038: 


तबीपे करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने इस का नाम 
मुंह में अपना लुआबे दहन डाला और अपनी जूबाने 2०233 इस है 
चूसने के लिये इस के मुंह में डाली जिसे यह बच्चा चूसता रहा यहाँ तक कि 
सो है! रह अलियम, 82५ दिहलान, जि: 9) 

€२) हजरत सम्यिदुना अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल 
करते कि मैं अल्लाह की कृसम खाकर कहता हूँ कि बा जज 
अबू बक़ सिद्दीक्‌ का लकृब अस्सिद्दीक्‌ आसमान से नाजिल फ्रमाया है। 
(जियाउन्नबी, जिः २) 

६३) रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम जब अपनी हयाते जाहिरी के 
आख़िरी दिन गुजार रहे थे तो एक रोज़ हजरत अली और हजरत अब्बास 
रजियल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की ख़िदमत से बाहर 
आए। हज॒रते अब्बास ने हज़रत अली से कहा कि आप इस वक्त बारगहे .. 
रिसालात में ख़िलाफृत के बारे में अर्ज़ करें ताकि हमें मालूम हो जाए कि हुजूर 
सल्त॒त्ताहु अलैहि वसल्तम के बाद मन्सबे ख़िलाफृत पर कौन फाइज़ होगा। 
हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने जवाब दियाः मैं हरगिज 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे 
अन्देशा है कि अगर मैं ख़िलाफृत का मुतालबा करूं और सरकार सल्लल्लाहु 
अशैहि वसल्तम मुझे अपना ख़लीफा मुकरर न फरमाएं तो फिर हमेशा के लिये 
हम मन्सवे ख़िलाफुत से मेहरूम कर दिये जाएंगे। (जियाउत्रबी, निः श) 

६४) हजरत इमामे हसन रजियल्लाह अन्हु के फूर्जन्द हजरत हसन सुनना 
रजियल्लाहु अन्हु से पूछा गयाः क्या नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की 
इर्शाद मन कुन्तु मौलाहु (मैं जिस का दोस्त और मदद 
हूँ ले मु्जा भी उसके दोस्त और मददगार हैं) सुना अली कह आप 
तमआला वजहहुल करीम की इमामत और खिलाफ की नस्स (दलील) है 
ने फ्रमायाः अगर यह नस्स होती ० इस से सब्पिदुना आर 
तआला .वजहहुल करीम की इमामत 3 ख़िलाफा बजाहत 

 : होता. तो रसूलुल्लाह सह्लल्लाहु अलैहिं वसा निहायत फंसा मेरे बाद 
साथ यूँ फ्रमाते ऐे लोगे मेरे बाद यह अली तुश्हरे वाली * अब 
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(52 तक दा क्ष दुवम सुनना और इन को शो 
यह तुम्हारे उमूर के नाव ली रथ लक वसल्लम ने ह्न्े 
बना लाना बलुदा आर राई बात का मुतालबा करने से रुकते ५ 
खलीफा बनाया होता और आप ख़िलाफृत | तो 
हजरत अली की सब से बड़ी गलती होती। (अस्त हल्का, निःर) 
* ६९) हजरत हसन बसरी रजियल्लाई है? से हक है कि सब 
अलीगे मुर्तज़ा कर्ममल्लाह तआला वजहईुल करीम ने फरमायाः रसृतुत्तः 
अज्ैहि वस॒त्तम ने हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को ञ 
खड़ा किया और सब लोगों ने उन के पीछे नमाज अदा की। उस वक्त मैं कह 
हाजिर था, गायब न था, सेहतमन्द था, बीमार न था, अगर हुनर सत्ता 
अल्लैहि वसल्तम मुझे खड़ा करना चाहते तो खड़ा कर देते मगर ऐसा नहीं किया 
इस लिये जिस हस्ती को अल्लाह और उस के रसूल सल्लल्लाहु.अलैहि दस्त 
ने हमारे दीन के लिये पसन्द फुरमाया, हम उस को अपनी दुनिया के हिये भै 
पसन्द करते हैं। (उसदुल गाबह, अल्लामा इब्मे असीर) 
६६) अमीरुल मोमिनीन सब्यिदुना अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु की दुंवेंश 
. का यह आलम था कि हक ल के वक्त घर में कफुन के लिये पैसे न ये। जे 
कपड़े पहने हुए थे उन्हीं को धोकर उन में कफ़ुन दिया गया। (तफ्सीरे नईमी) 
६8) हजरत फ़ारके आज़म रजियल्लाह अन्हु गोरे चिट्ढे, लम्बे और बेड 
कस ६४० हाथ हे भी दाएं होथ की तरह काम ले सकते थे। वौहे 
ड़ के कर बैठ न 
जाहिलियत में उकाज के मेले में ५४ है ड 2३५ 328, 408 
सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें अपना जानशीन किया इज 
रजियल्लाहु अन्हु ने सन १३ हिजरी से सन न मुक्रर किया, हजरत उम्र 
से हुकूमत की कि एक अफुसानवी किरदार मेहर हिजरी तक ऐसे उमदा तरीड़ 
बाद में इस की कोई मिसाल नहीं मिलती महसूस होने लगे। उन से पहले व 
मोमिनीन कहलाए। आप ने फौण आप पहले खलीफा थे जो अमीएत 
त्ख़हें मुकुरर की और छावनियों बाड़े, > शोअबा काइम किया, फौनियों की 
शिलहज्जह को उन्हें मरिजिद में जहर अबू लू लू फीरोज फारसी ने ९४ 
चन्द रोज़ बाद पहली मुहर्रम सन में बुझे ख़न्‍्जर से जख्मी कर दिया और 
शहीद हो गए। खिलाफुते फारुकी ब हिजरी को ज़ह्मों की ताब न लाकर आप 
मुहीत इलाके और मुल्क सल्तनते बाईस लाख (२२,०००००) मुरब्बा मील पर | 
अल ने लिखा है: अगर एक और उपर ५ शामिल हुए। एक ३ ; 
गन पर इस्लाम ही.का परचम जजर 'रजियल्लाहु अन्हु) होता तो €* 
७ बबहक, _* नहराता नज़र आता (अतलसे सीरतन्नबी) २ 
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(273) हि क्या आप जानते है?) आप जानते 

६० हवस सिद्क अकबर रफपत्ानु सहज जे रजियल्लाहु अन्हु ने जब हरम शरीफ में 

बलन्द आवाज से कूरआन शरीफ की तिलावत शुरू की तो काफिरों ने आप 
को इतना मारा कि आप बेहोश होकर गिर पड़े इसी गशी की हालत में आप 
को उठा कर घर लावा गया और कई पहर गुज़रने के बांद*आप को होश 
आया। ला जा 

६६) हज़रत ! अत बक्र रजियल्लाहु अन्हु ने विसाल के वक्‍त 
फ्रमाया: ऐ आयशा, देखो यह तो वह ऊंटनी है जिस का हम ने दूध पिया है 

“ और यह है वह प्याला जिस में खाना तय्यार करते थे और यह वह चादर है . 
जो हम ओढ़ा करते थे। इन”तीनों चीज़ों से हम उस वक़्त फाइदा उठा रहे थे 
जब हम मुसलमानों के अमीर थे। लिहाज़ा जब मैं मर जाऊं तो यह तीनों - 

चीज़ें उमर को वापस कर देना। चुनान्चे जब आप वफात पा चुके तो उम्मुल 
मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने यह तीनों चीज़ें अमीरुल 
मोमिनीन सब्यिदुना फ़ारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु के पास भेज दीं। हजरत 
उमर रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: ऐ अबू बक्र, आप पर खुदा की रहमत हो, 
आपने अपने बाद आने वालों के लिये थका देने का सामान कर दिया। (कबीर) 

१००) हजरत उस्मान गनी रजियल्लाहु अन्हु कबीला बनू उमय्या के एक... 
मुअज्जुज रुकन थे। जब हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की .कोशिश 
से वह इस्लाम लाए तो उन का चचा उन को कच्चे चमड़े में लपेट कर और 
उसे रस्सी से बाँध कर धूप में डाल दिया करता था। कच्चे चमड़े की बदबू 
और उस पर अरब की धूप। आप हज़रत उस्मान की तकलीफ का अन्दाज़ा 
लगा सकते हैं। (जियाउन्नबी, जिः २) 

१०१) ग़ज़वए -तबूक के मौके पर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
अपनी उम्मत के मालदार और जी हैसियत लोगों को जिहाद के लिये माली 
इमदाद करने का हुक्म दिया। उस वक़्त सब से पहले जो सहाबी अल्लाह की 
राह में अपनी उम्र भर की बचत लेकर बारगाहे १8० है ०३४ हुए वह 
सब्यिदुना सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु थे। आप के घर में जो कुछ था वह 
सेब एक गठरी में बांधा। उस में चार हज़ार दिरहम के अलावा और भी चीज़ें -- 
थी। यह सब कुछ लाकर अपने आका सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के कुदमों में 
ढेर कर दिया। नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने पूछाः तुम ने अपने . 

: घर वालों के लिये भी कुछ छोड़ा? अर्ज़ कियाः उन के गम गरजे 

: अल्लाह और रसूल को छोड़ आया हूँ] (सुबुल हुदा वर रशाद, जिः 

१०२) हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम बेहकी रजियल्लाइ 









(हा (जप 
हजरत हुणैफ़ा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत हा हैँ कर 
के मेड पर हजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु रसूले मुकर्रम से सस्ता 
की बारगाह में हाजिर हुए उन की आस्तीन में दस हज 
अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाणि की बेल मे 
दीनार थे जो आप ने रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु 2740४ 48 डे का 
दिये। इस के अलावा आप ने इस्लामी लश्कर वाती दूसरी 
के जानकर, हवियार, शिरहें और जिहाद में काम आने वाली दूसरी चीज़ें मु 
की (तारीबुल ख़मीस, जिः २, अस्सीरतुन नबविया, अहमद ज़ैनी दिहलान, कि: ३, 
सुबुलल हुदा, जिः ५) करीम के हिंगे 

१०३) हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल 

फातिमा कस रज़ियल्लाहु अन्हा की मौजूदगी में दूसरा निकाह हराम या 
(तफ़सीरे नईमी) हि 
- १०४) हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु की निस्बत रुकू की हालत में चौँवी 
का छत्ला जात में देने की जो बात मशहूर है वह महज झूट बात है। मै 
अली पर कभी ज़कात फर्ज़ ही नहीं हुई आप की ज़िन्दगी मुफ़्लिसी और 
फाक्ों में गुज़री। (सीखे रसूले अरबी) 

१०४) इमामों और खुलफाए राशिदीन के सिलसिले को ख़त्म करने वाहे 
इसमे मेहदी रजियल्लाहु अन्हु हज़रत सब्णिदुना इमाम हसने मुन्तवा रजियल्लाु 
अन्हु हे में से होंगे। (तफुसीरे नईमी) * 

१०६) जनाबे. अली मुर्तजा कर्रमललाहु तआला वजहहुल करीम ने स्िई 
बीबी फ़ातिमा जहरा रजिय्लाहु 24 अन्हु को ही गुस्ल दिया। इस पर सहाबा ने 
एतेराज़ किया। आप ने फ्रंमाया: रसूलुल्लाह सल्तत्ताहु अलैहि वसत्तम ने चिप 
ऊरमाया था कि ऐ अली, फातिमा तुम्हारी दुनिया और आख़िरत में बीवी हैं पे 
मेरा निकाह उन की वफ़ात से दूटा ही नहीं। यह मौला « 


थी। आप ने अपनी और किसी बीवी को गुस्ल नहीं दिया। (तफूसीरे नईमी) 
१०७) हजरत अली रज़ियल्लाहु 
कर हम्ला करने वाला शेर हब बिल लि 


। (खाज़िन, रूहुल मआनी 
१०५८) अहले हक्‌ ने इस ज्याल से कि तफ़ुसीरे 


) कबीर) 

ख़ारिजी मौला अली कर्रमल्लाह 

8९४ 'गहहुल करीम के मजारे पाक की बेहुमती न करें उन की कृत्रे अतहर 
'शीदा कर दी। चुनान्वे एक उदेत तक किसी को पत्ता ही न चला कि कुत्र 
4285 कहाँ है? एक बार हारून रशीद ँ 

; हो मे 'र छोड़ा, न तो कुत्तों ने हिसनों पर ते 

* डेर के भागे। हरून रशीद को सख्त तअन्जुब 335 का | 
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हक बता ल छा व क् फा कट 
अती रजियल्लाहु अन्हु की कृत्र है। जब बादशाह ने यह को 53 
करके वहाँ रौजा बनवा दिया। चुनान्वे अब इस मकाम को तहकीक 
कहते हैं। (तफसीरे नईमी) नजफे अशरफ 

१०६) हजरंत बीबी फ़ातिमा जहरा रजियल्लाहु 
सह्तल्ताहु अलैंहि वसल्लम के विसाल के बाद छः झा पल कक गाज 
तक 0 रहीं मु नहीं हंसीं। (तफ़ुसीरे नईमी) 00800 

११०) हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला 
मशहूर है कि जब लड़ाई में आप के तीर लग जते तो इले निकालने बज ४ 
नमाज रा हालत में किया जाता। (तफुसीरे नईमी) 3 

१9१) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प 
का मकान हूँ और अली उस मकान का दरवाजा लए आ 

११२) राफुज़ी फिर्क़ा हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम 
के जमाने में अब्दुल्लाह बिन सबा की शरारत और बहकावे के सबब पैदा 
हुआ। (तफसीरे नईमी) | 

9१३) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 'की दुआ की बरकत से 
हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम गर्मियों में जाड़े के और 
जड़े में गर्मियों के कपड़े पहनते थे और गर्मी सर्दी मेहसूस नहीं होती थी। 
(तफ्सरि नईमी) 

११४) हज़रत अलीये मुर्तज़ा कर्रमललाहु तआला वजहहुल करीम दौड़ लगाने 
में बहुत तेज थे। (तफसीरे नईमी) 

११५) हजरत अली मुर्तज़ा रजियल्लाहु अन्हु को जनाबत यानी नापाकी की 
हालत में मस्जिद में आने की इजाजत थी। (तफसीरे नईमी) 

११६) सादाते जैदिया के इमाम हजरत जद शहीद रज़ियल्लाहु अन्छु हज़रत 
इमाम जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु के साहबज़ादे और इमाम मुहम्मद 
बाकूर रजियल्लाहु अन्हु के सौतेले भाई थे। कसरते तिलावत की वजह से 
हलीफुल कुरआन और बहुत ज़यादा वक़्त मस्तिद में गुज़ारने के सबब 
उत्तवानतुल मस्जिद (मस्जिद का सुतूनो आप के लकब हो गए थे। आप के 
साथ भी तकरीबन वही सब्‌ कुछ पेश आया जो आप 'के जद्दे बुजुर्गवार 
सब्यिदुना इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु के साथ पेश आया था। अहले कूफा ने 
._. हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जमाने में हुकूमते वक़्त के शा घे 
.. केयादत के लिये आप को बुलाया और ऐन वक़्त पर आप का-सात हु 
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(69 __ ०७ 

उन्हों ने आप के सामने यह शर्त रखी थी कि आप पहले शेद्धैन) 
यानी हजरत सिद्दीके अकबर और सब्बिदुना फ़ारूके आजम रजियल्लाहु 

से बेजारी और तबर्रा का इजहार करें तब हम आप का साथ देंगे। 

इस नामाकूल शर्त को मानने से इन्कार कर दिया। आप के साथ तीन 
आदमी रह गए। तीन दिन तक कूफा में जंग जारी रही। एक तीर आए 
- दोनों आँखों के बीच लगा और दिमाग तक पहुंच गया। एक पोशीदा जगह ती्‌ 

निकालने की कोशिश के दौरान आप की रूह कृफसे उन्सरी से परवाज़ क्ष 

गई। बुशमन के ख़ौफ़ से आप को .एक पोशीदा जगह दफ़्न कर दिया गया, 
एक बदबख़्त ने इनाम के लालच में मुख्बिरी करदी। लाश निकाली गई औः 
सर काट कर हिशाम के पास दमिश्क भेज दिया गया। लाश को नंगा काले 
एक अर्से तक सूली पर लटकाए रखा गया। फिर सूली से उतार कर जता 
दिया गया और ख़ाक हवा में उड़ा दी गई। हजरत ज़ैद' शहीद रज़ियल्लाहु अनु 
के चार साहबज़ादे सब्यिद यहया,. सस्यिद मुहम्मद, सम्यिद हुसैन और संगिर 
ईसा मोतमुल अशबाल थे। सम्यिद ईसा (इब्तिदाई नाम: असारा बिन जैद) यहे 
साद्ते वास्ती और सादाते बारहा वगैरहुम के मूरिसे आला थे। (अहले सुत्रत डी 
आवाज, अकाबिरे मारहरा हिस्सा: - 

१9७) हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु मैदाने करबता में 
बनू फातिमा में से बच जाने वाले अकेले मर्द थे जो अपनी बीमारी की वजह 
से जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे। कसरते इबादत की वजह से जैनुत 
आबिदीन और सय्यिद सज्जाद के लकृब से याद किये जाते थे। आप के ग्यारह 
बेटे और चार बेटियाँ थी। इन में सबसे बड़े इमाम मुहम्मद बाकर रज़ियल्लाहु 
अर आप के जानशीन हुए। (अहले सुन्रत की आवाज, अकाबिरे मारहरा, हिस्साःर) 


हि ०2] 
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छटा अध्याय 
सहाबए किराम और सहाबियात व ताबिईन 


9) सरवरे आलम 
) के अिया की कि 52054 3 ने अपने सहाबा को बनी 


अकरम (तफूसीरे नईमी) 
२) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ० 
की तरह हैं जिसने उनकी इक्तिदा की, उसने | ने फरमायाः मेरे सह़ाबा सितारों 


उसने हिदायत 
बुबुर्गी वाले हैं फिर भी इस बात पर सब की सहमति है कि खुलफाए राशिदीन 
४० फ बाद अजवाजे मुतहिहरात, पे उनके 
हिजरत की, बाद बद्र में शरोक होने 
ग॒ज़वा पहले हुआ है उसमें शरीक वाले सहाबा, उन के बाद जो 


होने वाले सहाबा 
जो उसके बाद वाली लड़ाइयों में शरीक हुए। (उस्वए 3 आक से अफुजल हैं 
४) हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु तआला अन्हा की बहन हज़रत 


अस्मा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जातुन नताकैन 

वाली) -के लकब से नवाजा था। क्योंकि जब हिजरत ३३43० हल 
सिद्दीक रजियललाहु तआला अन्हु की ज़ौजा हज़रत उम्मे रूमान ने हुजूर 
सत्तल्लाहु अलैहि वसललम के सफ्रे हिजरत के लिये तोशादान तय्यार किया तो 
उसमें जन्जीर न होने की वजह से फ़िक्र हुई। हज़रत अस्मा ने एक कोने में 
जाकर अपना कमरबन्द खींच -कर बीच में से दो हुकड़े किये एक से अपनी 
कमर बांधी और दूसरे से तोशेदान बांध दिया। (बुख़ारी शरीफ) 

५) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबी को सबसे 
पहला मुबल्लिगे इस्लाम बना कर मदीनए मुनव्वरा रवाना फुरमाया वह थे 
हजरत मुस्अब बिन उमैर रजियल्लाहु तआला अन्हु। (तफ़र्सीरे नईमी) 

६) अन्सारे मदीना की जो जमाअत सबसे पहले इस्लाम के दायरे में 
दिल हुई उसमें कुबीलए ख़ज़॒रज के छः अन्सार असअद बिन जुरारह, औफ़ 
बिन अफरा, नाफ़ेअ बिन मालिक अजलानी, अंतिया व अकृबा बिन हर 
और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ये। हे के 
34 ऊला इस्लाम की तख़की और इशाअत का मील पत्थर शरावित 
: पिफृसीरे नईमी| हु 
७) 5 बिन नौफुल रजियल्लाहु अन्हु बिला शुबह सहाविए रदुत ऐ 
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उस  ज् ककत इजलई मद काम जे बज भी जत्प 
नह" अकृदस सल्लल्लाहु अ मर ॥ 
के पा और आप पर ईमान भी लाए और ज़मानए दावत जे 
और आखिर दम तक ईमान पर कायम रहे। (तफर्सीरे नईमी) 
८) मर्सद रजियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु हे 
के साथ मदीनए मुनव्यया हिजरत की थी। यह बड़े ताकृतवर 
मदीनए तम्यिवा से मक्कए मुअज्ज़मा छुप कर आते थे। जो लोग गुफा 
होने की वजह से काफिरों की कैद में रहते थे उन्हें हजरत मर्सद रिक्त 
अन्हु कैदखाने से निकाल ले जाते थे। (गुल्दस्तए तरीकृत) 
६) हजरत बिलाल रजियल्लाहु तआला अन्हु हुजूरे अकृदस सल्लत्ताहु ओह 
बसल्लम की वफ़ाते अकृदस के बाद दमिश्क्‌ चले गए। हजरत फारुके आकर 
रजियल्लाहु तआला अन्हु के जमानए ख़िलाफृत में वफ़ात पाई। (तफ़सीरे नम 
१०) हजरत सईद बिन जुबैर रजियल्लाहु तआला अन्हु ने बैतुल्लाह 
के अन्दर एक रकअ॒त-में कुरआन ख़त्म किया है। .(तफ्सीरे नईमी) 
११) हज़रत कृतादा -रजियंल्लाहु -तआला- अन्हु तमाम: रमजान तो तीन ग 
में एक ख़त्मे कुरआन॑- करते मगर आंखिरी दस दिन में हर रात .में एक 
.. कुरआन पूरा करते थे। (तफुंसीरे नईमी) . . 

१२) हजरत जुनैद बगदादी- 29% 25 तआला अन्हु एकबार नमाज़ में 
आयते करीमा कुल्लु 'ननफ्सिन जाइकृतुल मौत बार बार. पढ़ रहे थे। गैब हे 
आवाज आई. ऐ जुनैद तुम्हारे बार बार यही आयत पढ़ने से चार मोमिन क्र 


मर चुके हैं जिन्हों ने हैबते इलाही में आसमान की तरफ निगाह उठाकर भी |: 


: देखा था, अब और कितनों को मारोगे, आगे पढ़ो॥ (तफसीरे नईमी) 


१३) झूटे दावेदारे नबुत्वत असवद उन्सा ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन सौ 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से अपनी नबुव्वत॒ का इक्रार करवाना चाह 


परवानए शम्ए रिसालत के इन्कार पर दहकती आग में डलवा दिया। आ |. 


उनका बाल भी बीका न कर सकी। जब वह मदीने में हाजिर हुए तो हज 


उमर फारूके आजम रजियल्लाहु तआला अन्हु ने फुरमाया खुदा का शुक्र है 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शबीह मेने इसी उन्मत + 


है मैंने इसी उम्मत में. देख लिया ६. 
(तफुसीरे नईमी) 


१४) हज़रत अमीरे मुआविया 
बाद फृत्हे मक्का से पहले ईमान लाए। (तफ़सीरे नईमी) 

१५) हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाह तआ 
नज़र के बेटे हैं। आप-की कुन्रियत. अंबू-हमज़ा. 
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विया रजियल्लाहु तआला अन्‍्हु सुलहे हुदैंबिया न ।॒ 


गाहु तआला- अन्‍्हु मालिक हा शत 
है, आप की वालिदा का * / है 


०. 7७ 39 कै है रे 


. जे 

























(कम मा जब नव कहन जलता पक सतलर परत तशरफ लाई 
: उत्त वक़्त आप की उम्र दस बरस थी। हज़रत फारूके आजम रजियल्लाहं। 
* हुंआला अन्हु की ख़िलाफुत के जमाने में बसरा मुन्तकिल हो गए ताकि वहाँ ५ 

ज्ोगों को दीत की बातें सिखाएँ। बसरा के सहाबा में सबके आख़िर में सन 
& हिजरी में विसाल हुआ आप की उम्र. एक सी तीन साल की हुई, आप. के 
अठहत्तर बेटे और बेटियां हुईं। (ख़तीब तबरेज़ी) ... ह 

१६) हजरत बिलाल बिन रबाह रजियल्लाहु अन्हु बनी जम्ह के एक शख्स 
उमय्या बिन ख़लफ के पाले हुए गुलामों में से थे। हजरत सिद्दीके अकबर: 
: रजियल्लाहु अन्हु ने उमय्या बिन ख़लफ को अपना एंक गुलाम देकर हजरत 
“5 बिलाल रजियल्लाहु. अन्हु को आजाद कराया था। (तफुसीरे नईमी) द 
.... १७) हजरत जैद बिन हारिसा रजियल्लाहु तआाला अन्हु. की शहादत 
रसूहुल्लाह सत्तल्लाहु अलैडि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक गज़वए मुअत्तता में 
सन आठ हिजरी में हुई और इसी गज़वे में हजरत जअफर इब्ने अबी तालिब 
.भी शहीद हुए। (तफ़सीरे नईमी) हे ३५ ० हे 

9८) हज़रत अबू सलमा रजियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल कृद्र सहाबी थे। 
रमज़ान सन दो हिजरी में कुफ्र व.इस्लाम के बीच जब बद्र के मककांम पर 





'पहली जंग हुई तो वह. इसमें शरीक हुए और शुजाअत के-जौहर दिखाएं। इसी... 


तरह जब, शव्वाल सन -तीन . हिज्री में ग़ज॒वए- उहद -पेशः आया तो दूसरे. 
जॉनिसाराने रसूल के साथ. अपनी जान हथेली पर रखकर जिहाद में. पूरी - 
पा््दी: से हिस्सा. लिया. लेकिन एक जहरीले तीर से आप. का बाजू जख्मी हो 
गया।.इलाज - से: वक्ती तौर पर -सेहत बहाल हो गई. लेकिन्‌:.कुछ दिन. बाद - 
: फिर , हरा. हो - गया।.:इसी .तकलीफ से जमादिउल आख़िर सन.चार हिजरी 
शहादत, के मर्तबे. पर. फाइज . हुएं। - आप: की. वर्फात के बाद. हजरत उम्मे 
'सलमा. रसूलुल्लाहं - सल्लल्लाहु. अलैहि -वसललम - के. निकाह . में> आईं .और उम्मुल 
का: मन्सब: हासिले. कियोा।. (मुस्लिम शरीफ) 55.४ ० 26 
हजरत. - अबू: .सलमा --रजियल्लाहु. “अन्हुं. जब: वफ़ात॑ पा गए और 
संल्लल्लाहु:अंलैहि वंसल्‍्लम को ख़बर हुई तो आप उनके घर तशरीफ : , 
संलंमा-की आँखें खुली रह गई थीं। नबीये-करीम- * 






(566) देते, किसे ० 

ये मख्ूसूस कर या ट जे सिख ऐ उबैस आप ४, 
हे हैं कि एक ही हालत में इतनी बड़ी बड़ी रातें गुज़ार देते है 
ताकृत रखते बड़ी बड़ी कहाँ हैं काश कि अज़ल से अबद तक एक 
फ्रमाया कि रातें व के एक ही सज्दे में गुज़ार देता। (सब्र सनाबिल शरीफ) 
गे  छरे ० हल अललैहि वस्तम ने अपनी उम्मत में से 

२१ हजरत 
शह््सों के 5३8: 3०224: व हु करे हज़रत अबू 
रहमान बिन औफ रण 
* २२) हजरत जाबिर 25-३४“ अन्हु ने रिवायत की हि 
असहाबे हुदैबिया १४०० थे। ( 

.२३) सहाबए किराम में से दिहंया नामी एक ०३ बहुत 348 ह्ड 
थे। हजरत जित्रईल अलैहिस्सलाम अकसर उन्हीं की सूरत मुजस्सम 
थे। 
आज कार कब ख़ज़रजी रजियल्लाडु अन्हु हुजूरे अनव 
सल्लत्ताहु अलैहि वसल्तम के मश्हूर ख़ादिम हैं, दस बरस की उम्र से हुबूर 
गज अल्लैहि वसल्लम की ख़िदमत में रहे। (तफुसीरे नईमी) हा 
२५) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्बाहु 
- अलैहि वसल्तम के नअलैन और मिस्वाक के मुहाफिज़ थे। (तफ़ुसीरे नईमी) 

२६) हजरत अकृबा बिन आमिर अलजुहनी रजियल्लाहु अन्हु सफर में 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़च्चर हांका करते थे। बाद में मित्र के 
वाली हुए। (तफ्सीरे नईमी) 

२७) हजरत असतह बिन शरीक रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लत्लाहु अतैह 
दसल्लम का ऊंट हॉकते थे। (तफूसीरे नईमी) .- 

२८) हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम के 
महमानदारी के अफसर थे। राशन की तकसीम भी उन्हीं के जिम्मे थी! 
३8 रे ह 

6 3ह7 अनवर सत्लत्लाहु अलैहि वसल्तम की वह अंगूठी जिसमें मुहर 

०) हज़रंत ख़वाजा हसन बसरी 
अलैहि वसत्लम के रिजाई बेटे थे॥ 5३३० कम करे अकरम उ सलमा 
रज़ियल्लाहु अन्हा का दूध पिया था। (तफुतीरे नईमी) 

३१) हजरत अबू सल्ममा रजियल्लाहु उन्हु की नमाज़े जनाज़ा खुद रसूलुल्ताह 
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-क रस गे करत जर कज गे जे ककझोरे कहों। सहाबा 
कला रसूलल्लाह, आप ने इस नमाज़ में नौ तकबीरें क्यों कहीं? तो आप ने 
शतायाः अबू सलमा हजार तकबीरों के मुस्तहिकु थे। (मुस्लिम शरीफ) 
३२) तमाम उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
सब से आख़िर में इस दुनिया से रुख़सत हुईं। आप की वफ॒ात के बारे में 
के बीच मुख्तलिफ राएं पाई जाती हैं। अल्लामा इब्ने सअद ने 
अपनी तबकात में साले: वफ़ात उन्सठ हिजरी बयान किया है। शिबली 
नोअमानी इकंसठ हिजरी तहरीर करते हैं। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा 
रजियल्ताहु अन्हा की नमाज़े जनाजा मशहूर सहाबी हज़रत अबु हुरैरा 
रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। जन्नतुल बकीअ में दफ़्न हुईं। इनके बेटों सलमा 
और उमर ने इन्हें लहद में उतारा वफात के वकृत उम्र चौरासी साल की थी। 
(पुस्लिंम शरीफ) ः 
३३) हजरत अबुद दरदा रजियल्लाहु अन्हु से उन की बीवी ने अर्ज किया: 
क्या बात है आप इस तरह माल तलब नहीं करते जिस तरह फुलां शख्स 
तलब करता है? आप ने फ्रमायाः मैंने रसूलुल्लाह सूललसलाह अलैहि वसल्लम से 
मुना है कि बेशक तुम्हारे सामने दुश्वार गुजर घाटी है (यानी हिसाब की घाटी) 
बोन्न वाले इससे न गुजर सकेंगे लिहाजा मैं इस घाटी के लिए हल्का फुल्का 
रहना चाहता हूँ। (मिश्कातुल मसाबीह) 
३४) हजरत ख़््वाजा हसन बसरी रजियल्लाहु अन्हु ने १३० सहाबए किराम 
की मुस्ताहिबत की है, उन में से ७० सहाबा बद्र वाले थे। (तफ़र्सीरे नईमी) 
: ३९) हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु जब सज्दा करते तो 
'ैस़ कृदर लम्बा और बेहरकत होता था कि चिड़ियाँ आकर कमर पर बैठ 
! गती थी। कभी इतना लम्बा रुकूआ करते कि सुब्ह तक रुकूअ में ही रहते। 
५... ३६) हज़रत अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु अन्हु को यह एजाज हासिल 
६ है कि इस्लाम में सबसे पहली शहादत उन की हुई है। (तफु्सीरे नईमी) 
३७) हजरत खुबाब बिन अलअरत रजियल्लाहु अन्हु का इन्तिकाल ३७ 
हा थस उम्र में हुआ और कूफे में सब से पहले सहाबी यही दफन हुए। 
:.. आर नईमी) 
रैंप) हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश रजियल्लाहु अन्हु की तलवार उहद में 
£ हे गई। हुनूरे अकृदस संल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्लम ने अपनी तलवार उन्हें अता 


-.-जो उन के पास रही, बाद में २०० दीनार में फरोख़्त हुई। (तफूसीरे कक | कु 
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(262) ३६) हिजरत के बाद दत्त के कद सलाम में सब से पहली विलादत में सब बा विलादत हजरत 
बिन जुबैर रजियल्लाहु अनु की है। (बुख़ारी कक 
४०) सबसे पहले खुद मदीनए मुनबरा का एक मकतब था जिसे के 
इफृतिताह वह मदौन 
पहले हजरत 22 बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु मुअल्लिम मुकृरर ५५ 


बुखारी शरीफ) ७० साल 
४१) कान हल का 8६ *523%-2% उच्च ७० सात तक सिवा 
हाज॑ते इन्सानी के बातिल न ने तीस साल तक रात 

४२) हज बुनैद गे लक गगन शरीफ) शा 
के किसी हिस्से में अपने पाँव नहीं फैलाए। कर तन दा 

४३) मस्जिदे नबवी में चराग्र ३5-४० शुरूआत हज हे जा हु 
अन्हु के गुन्ञाम फृह् ने की। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वस ञ्स्क् 
नाम बदल कर सिराज रख दिया। (तफुसीरे नईमी) के 

४४) हजरते हुन्लुला रजियल्लाहु अन्हु की शादी ग़ज॒वए उड़द से पहले क्र 

रात में हुई थी। सुबह को उठे तो गुस्ले जनाबंत की हाजत थी, गुस्ल के तिएे 
आधा सर ही धोया था कि जिहाद की पुकार कानों में पड़ी। फौरन उसी ह्रात्त 
में वह जंग को चल दिये। उहद के मैदान में उन्हें शद्दाद बिन अल असबद ने 
शहीद कर दिया। हज़रत हुन्जुला रजियल्लाहु अन्हु की नअ॒शे मुबारक को फृरिशों 
ने गुस्त दिया। इसी लिये उन्हें गसीलुल मलाइका कहते हैं। (तफुसीरे नमी) 

४५) अशरए मुबश्रा में वह दस सहाबा हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्तल्ताह 

अलैहि वहल्तम ने उन की ज़िन्दगी ही में जन्नत की बशारत दे दी। इनके 
पुबारक नाम यह हैः हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर फारूकू, हज़रत उस्माने 
गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत तत्हा, हज़रत जुनैर, हज़रत सद बिन अबी 
हज ॥  > अवुरहमान बिन औफ, हजरत अबू उद्ैदा बिन जर्राह और 
पलक, विन जैद रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईना (सब्र 
सनाबिल शरीफ) 

४६) हजरत अबू हुरैशा रजियल्लाहु अन्हु, उनकी ख़ादिम में 
नमाज के लिये रात के तीन हिस्से कर लिये थे। उन में नीलम नमाज़ से 
फुरिग हो जाता तो दूसरे को नमाज के लिये जगा देता। (तफुसीरे नईमी) 

४७) हजरत अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु अरब के मशहूर और जावे 
माने सखी हतिम ताई के बेटे थे। यह और इनका पूरा कबीला ईसाई था मं. £* 
सात हिजरी में ईमान लाऐ। इन से ६६ हदीें मरवी हैं। (नुज्हतुल कारी) य् 
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(%5) कै ( 8६५ 
(कलर अल्लाह बिन मसऊद, हजरते अबू असर अन्दुल्लाह बिन मंसऊद, हज़रते अबू अय्यूब अन्सारी, हजरत 
बिन सामित, हजरत उबई बिन कअब, हज़रत मआजु बिन जबल, 
जैद बिन साबित, हजरत सालिम, हजरत अबू दरदा रिजुवानुल्लाहि 
तआला अलैहिम अजमईन ने खुद रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम की 
ह॒याते तब्यिबा में पूरा कुरआन जुबानी याद कर लिया था। (तफूसीरे नईमी) 

४६) हजरत ख़िज़ीमा बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक कृबिलए 
औस से था। उनकी गवाही को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो 
शहादतों के बरबर करार दिया था। (नुज्हतुल कारी) 

५०) हज़रत सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु अगर्चे मदाइन के गवर्नर थे 
फिर भी चटाई बुनकर अपनी रोज़ी हासिल करते थे। (तफ्सीरे नईमी) 

५१) अब तक सिर्फ १७ सहाबा और ६ ताबिईन के बारे में यकीन से 
मालूम हो सका है कि उनके मुबारक कृदम खिलाफुते राशिदा में हिन्दुस्तान आ 
| चुके हैं। (तफ्सीरे नईमी) गा 
। ५२) हिन्दुस्तान के एक राजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्ताह अलैहि वसंल्लमः की 
| ब्िद्मत में मिट्टी के घड़े में सोंठ का हृदिया भेजा.जिसे आप ने टुकड़े टुकड़े 
। करके सहाबा को खिलाया। (तफुसीरे नईमी) + कह 
| ५) मशहूर कौल के मुताबिक सहाबा का जमाना सन एक सौ बीस हिजरी 
या इस से कुछ कम या ज़्यादा में हजरंत अबू तुफैल बिन आमिर वासिला 
रजियल्लाहु अन्हु के विसाल पर पूरा हो गया इस के बाद सत्तर अस्सी साल 
| तक ताबिईन का दौर रहा फिर पचास बरस तक लबअ ताबिईन का रहा। लग 
|. भ्ग दो बीस हिजरी में तबअ ताबिईन का देर ख़त्म हो गया। इस के बाद वह 
| स्व शुरू हो गया जो हदीस में फरमायाः तुम्हरे बाद कुछ लोग होंगे जो 
|| ज़यानत करेंगे, अमानतदार न होंगे, गवाही देंगे हालांकि वह गवाह न बनाए 
। 
( 





गए होंगे, मत्रत मानेंगे मगर पूरी नहीं करेंगे। इन में मोटापा ज़ाहिर होगा। 





(मुस्लिम, निसाई) 
। 
| « बिन वासिला, मदन गुलबरा में हजरत जाबिर बिन आब्दुल्लाह, बसरा में 
। ... हजरत अनस बिन क , कूफे में हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा, शाम 


में हज़रत अरस बित्त उपैरा, अफ्रीका में हज़रत रुवीफओ 
' :-बादिया में हजरत |सलमा विन अकंविअ रिजवानुल्लाहि मकर 
..... अजमईन सब” संहाबा| के आख़िर में फौत हुए हैं और इन की हा 
संबसे आखिर में:-हजांत आमिर बिन वासिला का विसताल डग ( न 





| 
५४) मक्कए मुक़रमा में सब से आद्धिरी सहाबी हजरत तुफैल आमिर 
| 








न्‍ ) 
(28) प्वव है बिसने किया सहावीये सहाबीब रसूल की जो 
उठाई हो। सबसे 3 3 की के हुआ। (परे रह 
का का दावा करने वाले मुसैलमा कश्जाब 5 8४३4 कल 

९६) हा कोल है कि मैं ने हालते कुफ़ में इस्लाम ९ बुर 
घी न हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था और मुसलमान 
कर इस्लाम के सब से बड़े दुशमन मुसैलमा कज़्जाब को जहज्म रसीद 


नईमी, 
कल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने नजाशी अस्हमा बादशाह 


की गायद्वाना नमाज़े जनाज़ा मस्जिदे ग़मामा में पढ़ी थी। (तफुसीरे नईमी) 

६८) कातिबे वही हजरत हुन्जुला रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार रो रहे थे कि 
उनके कृरीब से हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का गुजर हुआ। 
पूछाः क्या बात है? उन्हों ने बतायाः हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
की ख़िदमत में हाज़िर रहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत और 
दोजृख़ का तज्किरा करते हैं तो ऐसा महसूस होता है गोया हमारे सामने हैं 
और जब वहाँ से लौट कर अपने बाल बच्चो में आते हैं तो बहुत कुछ भूत 
जाते हैं। हज़रत अबू बक्र सिद्दीकृ रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः मेरा भी यही 
हाल है। चलो रसूलुल्लाह सल्तत्ताहु अलैहे वसत्तम से पूछें। दोनों हाज़िरे 
ख़िदमत हुए। हज़रत हुन्जुला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बात अर्ज की। हुबूर 
ओो एक उचल्लाहु अलैहि वसतल्लम ने फरमाया: मेरी बारगाह से उठते वक्त 
4 3.२ का अगर उसी पर हमेशा रहो तो मजलिसों, मजमओं, 
बाई तिी) धुत से मुसाफृहा करते मगर ऐ हुन्जुला यह वक्त वक्त की 

£६) हतरत अग्र 
आप गड साल ढक 2 ज30 ई के बारे में मरवी है कि 
आप से सिफ़ बारह साल छोटे थे। ए थे। आप के बेटे हज़रत अब्दुल्ला 
६०) हजरत जिबरईले अमीन “2 पत कर) 
अब्बास रकियल्ताहु अन्मा का ने हज़रत अब्दुल्लाह इने 
सबसे ह आलिम (नुन्हतुल को हित्ने अरब रखा था। यानी अरब की 

६$| हज़रत उबादा 
रजियस्‍्लाहु अन्हा हुजूर हेड रज़ियल्लाहु अन्हु की जौजा उम्मे हराम 
उबरस की जंग में आप अपने शौहर हज, दूँ शरीक ख़ाला थीं। 
देज़रत उब्ादा बिन सामित रज़ियल्ल्ड 
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क्र 


तब रू के क्त जे करत हे रू पाता मे (क्या आप जानते हैं?) 
के साथ गई थी। कृबरस कौ फतह के बाद वापसी में उनको सवारी 
लिए ख़च्चर लाया गया। सवार होते वक़्त गिर गईं और विसाल हो गया। 

मज़ारे मुबारक कृबरस में है। वहाँ लोग इनके मज़ार की ताज़ीम करते 
हैं और इनके वसीले से बारिश की दुआ मांगते हैं। (नुज्हतुल कारी) 

६२) नजाशी अस्हमा बादशाह सन छः: हिजरी में इस्लाम के दायरे में आए 
थे। सुल्तानों में इस्लाम कुबूल करने वाले यह पहले बादशाह थे। (तफ्सीरे नईमी).. 

६३) हज़रत अबूज़र गिफारी रजियल्लाहु अन्हु दुनियाए इस्लाम के सब से , 
पहले दुर्वेश कहे जाते हैं। इनका अस्ल नाम जुन्दुब या जुन्दब है। कुछ ने इन 
का नाम हुरीर लिखा है। खुद फ्रमाते थे कि मैं चौथा या पांचवाँ मुसलमान हूँ। 
गुज़वए तबूक के शुरू में शरीक न हुए, बाद में अकेले चले। रास्ते में ऊंट मर 
गया। .अपना सामान लादे हुए बिल्कुल अकेले उस वक़्त सरकार सल्लल्लाहु 

. अलैहि वसललम की ख़िदमत में पहुंचे कि आप तबूक में ही कृयाम फ्रमा थे। 

. इन्हें अकेले आता देख कर हुजूर सल्लल्लाहु अन्नैहिं वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह 
अबू ज़र पर रहम फुरमाए, तन्‍्हा आया है, तन्हाई में मरेगा और तन्हा ही 
कृत्र से उठेगा। हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि मदीनाए 
तब्यिबा से तीन मन्जिल के फासले पर इराक की तरफ एक छोटे से गांव में 
जा कर रहें। वहीं तन्हाई में विसाल फरमाया। इत्तिफाक से हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजियल्लाहु अन्हु पहुंच गए। उन्हों ने अपने साथियों के साथ 
जनाजे की नमाज पढ़ाई और वहीं दफ़्न किया। सन ३२ हिजरी में विसाल 
हुआ। आप ने २८१ ह॒दीसें रिवायत की हैं। (नुज्हतुल कारी) 

६४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम ने सब से पहले हज़रत मआज 
बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु को इज्तिहाद की इजाजत अता फरमाई थी, जब 
उन्हें यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे थे। उनसे पूछाः ऐ मआज़| फैसला कैसे 
करोगे? अर्ज़ किया कि अल्ला की किताब 'से। फुरमाया: अगर उस में न पाओ 
तो? अर्ज़ किया: अल्लाह के रसूल की सुन्नत से। फुरमाया: उसमें भी न मिले 
तो? अर्ज़ किया: पूरे गौर और फिक्र के बाद अपनी राय से। हुजूर सल्लल्लाइ 
अजैहि वसल्तम ने फुरमायाः: उस अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने रसूल, के 
भेजे हुऐ शख्स को अच्छाई की तौफिक्‌ दी। (नुज्हतुल कारी) 

६५) हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजियल्लाह अन्हु सब से पहले ईमान 
लाने वालों में से हैं। कुछ का कौल है कि आप छटे मुसलमान हैं। हरे 
अकरम सल्तत्लाहु अलैंहि वसल्तम जब नाझैने मुबारक उतारते तो यह है ५ 
अपनी आस्तीन में रख लेते। इस लिए उन को साहिबे नालैन कहा जाता है। 
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(268) दफा तल दे के गे कुत जैव गा ले 
दुबे पतले आदमी ये, कंद भी बह की ु 
और यह खड़े होते तो बराबर ही रहते। (नुज्हतुल को जमे 
६६) हजरते अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु पके में हाजिर ह 2-2 है 
आप यमन के रहने वाले थे। हिजरत से यह में मक्का में रहने 
लाए और हब्शा की तरफ़ हिजरत की। आख़िर उम्र हदौसें रहने लगे थे 
वहीं ६३ साल की उम्र में विसाल हुआ आप ने ३०० हदीसें रिवायत की। 
नुज्हतुल कारी| 
कक कं सअद बिन अबी वक़्कास रजियल्लाहु अन्हु का ख़िताब फारते 
इस्लाम फातेह ईरान भी है। आप, का नाम मालिक और कुब्रियत अबु 
है। आप इस्लाम कुबूल करने वालो में पांचवें या सातवें आदमी हैं। सब्र मे 
पहले अल्लाह की राह में उन्हों ने तीर चलाया था और सब से पहले उच्हों ने 
इस्लाम के दुश्मन को जहन्नम रसीद किया था। अशरए मुबश्रा में सब के बाद 
आए का विसाल हुआ आप ने २७० हदीसें रिवायत कीं। (नुज्हतुल कारी) 

६८) हजरते अम्मार बिन यासिर रजियल्लाहु .अन्हु की वालिदा 
रजियल्लाहु अन्हा को इस्लाम कुबूल करने के जुर्म में अबू जहल ने शहीद कर 
दिया था। यह इस्लाम की पहली शहीद होने वाली ख़ातून हैं। (नुज्हतुल कारी) 

६६ हज़रत महमूद बिन रबीअ रज़ियल्लाहु अन्ठु कमसिन सहाबा में पे 
४ जुल्लाह अस्तल्लाहु अलैहि वसत्लम के विसाल के वक्‍त पाँच बरस के थे। 

“मे यह शर्फ हासिल था कि हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 


के फु कुल्ली फरमाई थी। (तफ़सीरे नईमी) 
७, हजेरत अकविअ 
2 से बेहद जे कलम था 23०० अन्हु वह सहाबिये .रसूल हैं 
2-40 ४ कहाः तुझे लक लेन हट न (० छीन 
) बा वह तेरा हंस है। यह सुन कर इन्हों 434 
इससे भी अजीब बात यह है कि खजूर मे रह है| ड्स पर भेड़िये ने कहाः 
और अल्लाह हैं जो तुम की 
कर सतना इनूर सलतलए ओह, को जन पर जड़े हुए ले। यह एुर 
रन न कुबूल कर लिया। लुन्हतुल कार की ख़िदगत में हाज़िर हुए और 
अय्यूब रज़ियल्लाहु 
सारी राज अन्हु वृह ओली मरंतबंत 
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(50). _. ४ हक़ छत ज हक इ उऊू5१+-' क्या आप जानते है? 
् हिजरत के शुरुआत से जप कक पक वे जप 
उलललाइ असैंहि वसल्लम की मेजबानी को सआदत हासिल हुई। इन का ताल्लुक 
बनी नज्जार से था जिस में इजूर सल्तत्ताहु अलैहि वसत्तम के दादा 
हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ननिहाल थी। (तफ्सीरे नईमी) 
७२) हजरत सलमान रजियल्लाहु अन्हु की कुन्रियत अबू अब्ुल्लाह है। 
. फुरंस (ईरान) के शहर इस्फृहान के उप नगर में हाजन बस्ती के रहने वाले 
थे। दीन की तलाश में फिरते थे। चौदह जगह फ्रोख़्त हुए यहाँ तक कि 
ससूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मदीने पहुंच गए। साढ़े तीन 
:. सी साल की उम्र पाई। ब्वरईंगा ताबिई और रसूल 
: स्लस्‍्लाहु अलैंढ़ि वसल्लम के सहाबी हैं। कुछ इंतिहासकारों ने लिखा है कि 
:. अधैहिस्सलाम के हवारियों से आप ने हुजूर सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्लम है 
! खुबियाँ सूनी तो आप की तलाश में निकल खड़े हुए। (तफ़ुसीरे नईमी) 
५... ७३) सब्यिदुना अब्बास रजियल्लाहु अन्हु की बीबी हजरत लुबाबा बिन्ते 
. हारिस उम्मुल मोमिनीन सब्यिदा ख़दीजतुल कुबरा रजियल्लाहु अन्हा के बाद 
सब से पहले औरतों में ईमान लाईं। अन्दुल्लाह बिन अब्बास और फुंज्ल बिन 
.. अब्बास जैसे शहजादों की माँ हैं। (तफ़सीरे नंगी) | 


। ७४) हजरत! मआज .बिन अफ्रा रजियल्लाहु अन्हु ने अबू जहल को. 
... .जहन्नम रसीदें कियों। उस वक्त हजरत मआज की उम्र ११ साल की थी। 
.....िफु्तीरे नईमी) 


' . ७५) हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबीयें करीम 
सल्लस्‍्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरे सहाबा को बुरा न कहो क्यूंकि इनका | 
सवा सेर जौ ख़ैरात करना तुम्हारे. पहाड़ भर सोना ख़ैरात करने से अफृजल 
है। (मुस्लिम, बुखारी) ; 
:“७६) हजरत अमीरे मुआविया रजियल्लाहु अन्हु ने एक मौके पर किसी 
जरूरत से कुछ शहीदों की कृब्रें खोलने और उनके जिस्म किसी और जगह 
'मुन्तेकिल करने का हुक्म दिया। हजरत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि - 
हम ने उन शहीदों-को निकाला तो उनके जिस्म तारों ताज़ा थे. यहाँ तंक कि 4०३ 
शहीद की. ऊँगली में फावड़ा लग गया तो उससे खून जारी हो गया। 
( 83% उम्र बिन. अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्दु ने कंभी कोई 




















अगर वह मुजरिम हुए तो मे गुजर के मदर के बन क्यों बनूँ 

७८) हजरत आयश्ञा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से पूज मो 
रसूलुल्लाह सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को अपना खलीफा जे 
किसे बनाते? फूरमायाः अबू बक्र को। पूछा गया: उनके बाद? फृरमायः पै 
उबैदा बिन जर्रह को। (तफ्सीरे नईमी) ्फ 





७६) हजरत सअद बिन अबी वक़कास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हे 
इस्लाम लाने में तीसरा आदमी हूँ। जिस रोज़ मैं मुस्तमान हुआ उसने का 
कोई मुस्लमान नहीं हुआ था और उसी दिन मुझ से पहले दो शब् मुख 
हुए थे। (तफुसीरे नईमी) 

“८०) हजरत अबू सलमा बिन अन्ुर्रहमान रजियल्लाहु अन्हु से छत 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने फ्रमाया: तुम्हारे बाप को अल्लाह जम 
की सलसबील से सैराब करे, उन्हों ने रसूले ख़ुदा सह्तत्लाहु अशैहि सत्ता ही 
बीबियों को एक बाग दिया था जो चालीस हज़ार में फ्रोख़्त किया गा 

(तफूसीरे नईमी) 
















८१) हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रजियल्लाडु अन्हु कहते हैं रपूतुल्ला 
सत्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुंरमायाः ख़ालिद इब्मे वलीद कृबीले का अच्छा जक् 
है और अल्लाह तआला की तलवारों में से एक तलवार है। (तफुसीरे नईमी) 

८२) बद्र वाले सहांबियों में से सबसे आख़िर में वात पाने वाले सही 
हज़रते अबू उसैद बिन मालिक बिन रबीअ अन्सारी रजियल्लाहु अर हैं 
(नुज्हतुल कारी) 

८३) हजरत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु का असल नाम ख़ातिद 
है। आप जैद अन्सारी ख़जरजी के बेटे थे। कुस्तुनतुनिया की फुसील के नीपे 
दफन किये गए। अगर बारिश नहीं होती है तो लोग उनके मज़ार पर हाजिर 
होकर दुआ करते हैं तो बारिश होती है। इन से १९० हदीसें मरवी है 
(नुज्हतुल कारी) 

८४) हजरत बिलाल हब्शी-रजियल्लाहु अन्हु ने ६३ साल की अम में 
दमिश्क॒ में बाबुस सगीर के करीब वफ़ात पाई, वहीं दफ़्न हुए। (नुज्हतुल कृररी) 

८५) हज़रत तमीम दारी नसरानी थे। सन € हिजरी में ईमान लाए 
रकअत में कलामुल्लाह ख़त्म किया करते थे! कभी कभार एक आयत की सुर 
तक बार बार पढ़ते रहते थे। एक रात सोते रह गए, तहज्जुद के लिए रा 
न खुली। इसके एवज़ एक साल तक रात का सोना तर्क कर दिया। तारी थी | 
इबादत करते रहते थे। यही वह शख्स' हैं जिन्हों ने मस्जिदे. नबी में 
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(6) ' "श्क्रापाााा---- (क्या आप जानते है? 
बाग रोशन किया था। लुर्हतुल कारों ४७७४७ 

८६) हजरत हस्सान बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु बद्र वाले सहाबियों में 
पे तमाम शायरों में चड़े शायर थे। आप की उम्र १३० साल की हुई। साठ 
सतत जाहितियत के जमाने में गुज़रे और साठ साल इस्लाम के जमाने में। 
(ह्कुत्त कारी) 

६८७) हजरत अबू बकरह रजियल्लाहु अन्हु का नाम नफ़ीअ है या मसरूह। 
यह ताइफ के रहने वाले थे और हारिस बिन कत्दह के गुलाम। जब हुजूर 
सहत्ताहु अलैहि वसत्तम ने ताइफ का घेराव किया और यह एलान किया कि 
जो गुलाम मेरे पास आ जाएगा वह आज़ाद है, तो यह चरखी के ज़रिये 


वह मज़ा आया कि उम्र भर ख़िदमत ही में रहे। सन ५२ हिजरी में वफ़ात 
पाई। इनसे १३२ हदीसें मरवी है। (नुज्हतुल कारी) 

८८) हजरत रसूले मकूबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: हक्‌ 
तआला कियामत के दिन सत्तर हज़ार फ्रिश्ते उवैस कुरनी की शक्त व सूरत 
पर पैदा करेगा ताकि उन में उवैस रहे, हक तआला के सिवा कोई न पहचान 
सके कि उवैस कौन है। (तफुसीरे नईमी) 

८६) असहाबे सुफ़्फ़ा के पास कभी दो कपड़े जमा नहीं हुए, कुरता है तो 
तहबन्द नहीं। वह मस्जिदे नबवी में झुके झुके दाखिल होते थे ताकि सत्र न 
खुलने पाए। (नुन्हतुल कारी) ि 

६०) हजरत तत्हा इन्ने अन्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु हज़रत सिद्दीके अकबर 

अन्हु के भतीजे हैं। जंगे उहद में हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि 

वेसल्लम की ढाल बने और २४ जख्म खाए। आप के जिस्म पर कुल ७५ 

गेड़ा थे जो अलग अलग गज॒वों में खाए थे। (नुज्हतुल कारी) 

६१) अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु की जौजए 

मेहतरमा हजरत नाइला बिन्ते फुराफसा रज़ियल्लाहु अन्हा बलन्द पाया. ख़तीबा 

और भुस्तजाबुद हुआ जलीलुल कृद्र ख़ातून थीं। सब्पिदुना उस्पोने गनी 

रजियल्लाहु अन्दु इन्हें अपनी दूसरी बेगमात से ज़्यादा चाहते थे॥.“हज़रत हि 
जे ख़ानदान कूफ़ा के क्रीब समादा नामी बस्ती में रहता था हब कर 

से निकाह के बाद जब मदीनए मुनव्बता आईं तो हज हट रिवायत 

रजियल्लाहु अन्हा के पास आना जाना शुरू हुआ और उनसे ह 


छः चर हे 
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अिमिनिकनकि न जल 
करने को सआदत हासिल की। जिस वह सब्यिदुना 
रजियल्लाहु अन्हु पर जान लेवा हमला किया तो हज़रत नाइला ने अपने 
के बचाव की हद भर कोशिश की जिस में आप की हाथ की उंगलियों कट क्‍ 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम हजरत उस्माने ग़नी की शहादत की ख़्व्‌ 
पहले ही दे चुके थे। गैबदां नबी की बात पूरी हो कर रही। (इब्ने असाकिर) 

६२) हजरत अबुल आस बिन रबीअ रजियल्लाहु अन्हु उम्मुल 
हज़रत ख़दीजतुल कुब्रा रजियल्लाहु अन्हा के भांजे उनकी बहन हाला किसे 
ख़्वैलिद के बेटे थे। यह अपनी कुन्नियत से मशहूर हैं। इनका नाम मुकृ्ि 
बताया जाता है। हुजूरे अक॒दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम' ने बिअसत से पहले 
अपनी सब से बड़ी साहिबज़ादी हज़रत सम्यिदा ज़ैनब रजियल्लाहु -अन्हा ग्रे 
इनका निकाह फ्रमाया था। बद्र में मुश्रकीन के साथ थे, गिरफ्तार हुए। हजर 
जैनब ने फिदिया दे कर छुड़ाया। फिदिये में वह हार भेजा जिसे हजरत 
खदीजतुल कुबरा ने उन्हें जहेज में दिया था। हुजूरे अकृदस सल्लत्लाहु अतैहि 
वसल्लम ने सहाबए किराम से फुरमायाः यह जैनब के पास माँ की निशानी है, 
इसे वापस कर दो तो बेहतर है। सहाबए किराम ने वापस कर दिया। हुनूर 
सल्लस्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से वादा ले लिया कि मक्का पहुँच कर गैनव 
को भेज देना! उन्हों ने इस वादे को निभाया। सब्यिदा ज़ैनब मदीने आ गई 
और अबुल आस मक्का ही में रहे। दोबारा गिरफ्तार हो कर आए तो समय 
जैनब ने इन्हें पनाह दी और इन्हों ने इस्लाम कुबूल कर लिया। इनके बल से 
एक साहिबजादी हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुईं। उन्हीं को गोद में 
लेकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे। हज़रत फूातिमा 
रज़ियल्लाडु अन्हा के विसाल के बाद इनका निकाह हज़रत अली कर्रमल्लाई 
तआला वजहहुल करीम से हुआ था। एक और साहिबजादे भी पैदा हुए जिनका 
नाम अली था। मशहूर यह है कि हज़रत अबुल आस का विसाल सन बा 
हिजरी में हुआ। (नुज्हतुल कारी) 

६३) जंगे जमल के दौरान मैदाने जंग में हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआता 
वजहहुल करीम और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का आमना सामना हे 
गया। हज़रत अली ने हज़रत जुबैर से कहा: याद करो एक बार हम और हुए 
सब कत्ल अलैहि 2.३ की ख़िदमते अकृदस में हाजिर हुए कक 

सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम से पु से मुहब् 
करते हो? तुमने अर्ज़ किया लो जा रससाद मर रवक आह 
वसल्लम ने फुरमाग़ा थाः एक दिन तुम अली से लड़ोगे और तुम जालिम होगे। 
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ह पुतत ही हजरत जुबर ने तलवार जैयाम बे कद जा तलवार 


है बसरा जाते हुए वादिये का र गैदाने जंग से 

बस सबा हि 
कर हे लगे। हर बिन तर तमिमी ने पीछे 3200 में पहुँच कर 
नेजा मार कर शहद कर । अग्र उनकी 
के में हाजिर हुआ और बोला: मैंने चुप को का कह जे 
अत्ली ने फुरमाया: यह तलवार मुद्दते दरज तक सूलुल्लाह सल्लत्लाहु अतैहि 
वसल्तम से मसायब और आलाम दफुअ करती रही। इब्ने सफिया के कातिल 
को जहे्म की वशारत हो। यह सुन कर जरमोज़ ने कहाः ऐ अली आप की 
जात भी अजीब है, आप का दोस्त भी जहन्नमी और बुशमन भी। उस वक्‍त 
हजरत जुबैर वहीं दफ़॒न कर दिये गए, बाद में नअशे मुबारक बंसरा लाई गई। 

बसरा में आप का मज़ारे पाक जियारत गाहे ख़लाइक है। (जुज्हतुल कारी) 
६४) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की साहिबजादी हज़रत 
रकृप्पा हजरत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु की ज़ौजियत में थीं और ग़जुबए 
कहर के मौके पर बहुत बीमार बल्कि जाँ-बलब थीं। उनकी तीमीरदारी के लिए 
हजरत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु अन्हु को-हुक्म हुआ कि घर पर ही रहो, तुम 
को ग़ज़वा में शिरकत का सवाब भी मिलेगा और माले गनीमत में हिस्सा भी। 
हुबूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब .बद्र से मदीनए तम्यिवा वापस हुए 
तो वह दफन भी हो चुकी थीं। फुरह की बशारत लेकर जब जैद बिन हारिसा 
रजियल्लाहु अन्हु मदीनए मुनव्वरा पहुंचे तो दफनाई जा रही थीं। जिस सुब्ह 
उनका विसाल हुआ उसी दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्र से लौटे 

थे। (मदारिजुन नवूत्वह) 

६५) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लांह रजियल्लाहु अन्हुमा ने कहाः रसूलुल्लाह 
सत्त्ताहु अलैंहि वसत्लम जअराना में ग़नीमत तकस्तीम फरमा रहे थे इसी बीच 
एक शख्स ने कहाः:इन्साफु करा फ्रमायाः मैं. खैर से महरूम हूँ अगर इन्साफ 
.ग कहूँ। यह गुस्ताख़ रासुल ख़वारीज जुलख्वैसरा था। इसंका नाम हरसूक़ बिन 

जुहैर था। यह नज्द का बाशिन्दा आले सऊद का हमकुबीला बनी 43 का 
फृर्द नज्दी. तमीमी था। नहरवान में मार गया जिसके. मकतूलीन के हे पर 
सरकार सल्लत्ताहु अलैहि. वसल्तम ने पलाक है) खरक लेती 
: पिसोस है-कि देवबंदी इसे सहावी मानते हैं। (नुजब्ुल हजरत 
६६). हजरत अम्मार. बिन. ओला डे अबू जहत के 
ह ने पहले ते शुभ को कटने की कहुत कक... 












क्या आप जाग 
लक कया जप ने है 
मक्का के एक चौराहे पर तमाशाइयों के एक हर और 0 प॒ जा के अ्के 
निहानी पर नेज़ा मारा और वह गश खाकर गिरी हर फााः । 
इस्लाम में सब से पहली शहीद होने वाली यही ख़ातून थीं। (जियाउतरबे, लि.) 
&8) हजरत बिताल हब्शी को उन का आका उमगय्या 2५ अज़ियों 
था। एक दिन उस ने इन्हें सुलगती रेत पर लिय रखा था सिद्ीक आप के के 
पर भारी चट्टान रखी छपी वहाँ 22402 के कह के के 
का गुजर हुआ उमय्या 
है. से जग कब तक इस बेकस पर जुल्म हि. रहोगे? 
बोला: ऐ अबू बक़ तू ने ही इसे ख़राब किया है। अगर तुम्हें इस से इतनी है 
हमदर्दी है तो इसे छुड़ा क्यों नहीं लेते। हजरत अबू बक्र ने फरमायाः मेरे पृ 
एक हब्शी गुलाम किस्तास है जो इस से मज़बूत और तवाना है। तेरा हम 
मजहब है वह तू लेते और बिलाल मुझे देंदे। उमय्या इस सौदे पर राजी हो 
गया। हजरत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने'बिलाल को लेकर अपने 
सत्तल्ताहु अलैंहि वसत्तम की ख़िदमत में पेश कर दिया और अर्ज कीः व 
रसूलत्ताह आप के रूए जेबा के सदके में में ने बिलाल को आजाद कर दिया। 
(जियाउम्रबी, जि: २) ही 
६८) हजरत बिलाल की वालिदा हमामा रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी इस्लाम 
कबूल कर लिया था। इन को भी इस जुर्म 'में इन का काफिर मालिक वह 
तरह की सजाएं देता था और अजियतें 'पहुंचाता था। इन्हें भी हजरत सि्दीके 
रिहाई है. ते अर ने ख़रौद कर इन. के संगदिल आका के चंगुल से 
रिहाई दिलाई। (जियाउन्नबी, जि: २) 


६६) हजरत सिद्दीके अकबर रजियंल्लाहु अन्हु ने आमिर बिन फुहैरा के 
उन के मुश्रिक मालिक से रिहाई दिलाई। ह पक 


हर १००) ग़्ज़बए तबूक की माली इमदाद के लिये हज़रत अंब्दुररहमान बिन 


रजियल्लाहु औक़िया चाँदी हुजूर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम की | 
ख़िदमते अकृदस में पेश कर दी। और बाकी सारा माल आधा आधा बाँट दिया , ही 
और एक निस्फ जिहाद के ख्र्च पूरा करने के लिये हाजिर कर दिया। सरकार 


"कि अकाल की 
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| 590- क्लावर 
| ८पकललप क्क्लजक्ष तक 
का ने आप के माल में इतनी बरकत बा जिस के बाइस अल्लाह 
मर्तबा खर्च किये। फिर एक मौका पर चालीस... “रे ऐज़ार दिर्हम 


| कर एक मौका पर पाँच सौ घोड़े राहे खुदा 8४ (सिर वीनार खर्च किये 


बढ्रियों की तादाद उस वक्‍त एक हजार 
करने की वसियत की। इन कर को अंदर के 56० 4०8 

छोड़ा कि कुल्हाड़ों से काटा गया। आप ने चार बेवाएं से अप हो के 
हा 35% 2003 का जल अस्सी हजार दीनार वसूल किये। 
अबुल करीम, इल्ुल असीर, जि: २) 20 40208 
१०१) हजरत जूनय्यरा रजियल्लाहु अन्हा एक मुश्रिक की कनीज़ थीं। जब 
मुसलमान हो गईं तो इन के बेरहम मालिक ने इन पर जुल्म व सितम की 
इन्तिहा कर दी यहाँ तक कि इन की बीनाई चली गई। एक रोज़ अबू जहल ने . 
इस पाकबाज ख़ातून को तअना देते हुए कहा लात व उज़्जा ने तेरी आँखों को 
अस्या कर दिया है। इन्हों ने झट जवाब दिया: हरगिंज नहीं, बखुदा लात व॑ 
उज्ज़ा न नफ़ा पहुंचा सकते हैं न नुकुसाना यह तो आसमानी हुफ्म है और 
मेरा रब इस चीज पर कादिर है कि मेरी बीनाई लौटा दे। जब सुर्ह हुई तो 
इन की बीनाई लौट आई। हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अच्हु ने इन्हें 
और इन की एक लड़की को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। (जियाउन्नबी, जिः २) 
१०२) उम्मे उनैस बनू ज़हरा खानदान की कनीज थीं। असवद बिन अद्द 
यगूस इन्हें तरह तरह का अज़ाब दिया करता था। ३ को भी हजरत सिद्दैके 
अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़रीदा और आजाद कर दिया (जियाऊबी, जि: ह। 
१०३) अन्नहदिया और इन की बेटी बलीद बिन मुगीरा की लैंडियो ?ं॥ 


आला ने नेअमते ईमान से माला माल कर दिया था फिर 
ही मच वह औरत इन्हें तरह तरह की 


यह एक औरत की मिल्कियत में चली गई थी उसी 
अजियतें देती थी। हजरत अबू बक्र हे अन्हु ने इन्हें खरीद कर उसी 
वक्त आजाद कर दिया। (जियाउन्नबी, जिः २ 

१०४) आमिर बिन फुढैश की बहन लुतैफा हज़रत उमर 
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र की लौंडी थी जो 


(234) व रू वा झलक मै कहते उमर किन ख़ताब हे हि 
/ न्न्िििटललार उमर ख़त्ताब 
मुसलमान हो गई थी। इस्लाम तो बुग़ज़ व इनाद था. इस को क 
ड इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाक जो 'इतना पीटते कि थक जाते ( 
बेचारी लौंडियों को वह खूब पीट जी भी ख़रीदा और ३३ 
सिहोके अकबर रविकतलाह अक्ु ने । की कक लक मम 

हँ हु जिः२, हे 
राह में आज़ाद कर दिया। उस आजाद गाँ बाप के आज़ाद फू 


ह हा क कुरान जमने में इन्हें पकड़ लिया और अपना अत्तीर का 
॥ जाहितियत 


। दिया। उम्मे अनमार ने 
मंडी में ले जाकर फरोख़ा कर हे 
४७३०५ गरी इन का पेशा था। सरकरे दो आलम सल्तत्ताहु जहं$ 
वसल्लम को इन से उत्फृत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि ४३ 8 झढ़े 
) पास तशरीफ ले जाया करते थे। इस सोहबत की बरकत से आप ने इस्त् 





लोहे का एक टुकड़ा भट्टी में गर्म करी 
कुबूल कर लिया। इन की 2338 सर पर रख देती। एक रोज़ छुबाब रे 
और चिमटे से उठा कर खुबाब खिदंमत में अपनी 
अपने आक़ा सह्लत्ताहु अलैहि वसत्तम की ख़िदमत में अपनी इस तकलीफ के 
बरे में गुजारिश की। हुजूर ने दुआ की ऐ अल्लाह तू खुबाब की मदद फ्रगा 
दुआ की देर थी कि उस जालिमा के सर में दर्द उठ और वह कुत्ते की तरह 
भूंकने गली। अब उस के लिये खुबाब लोहे का टुकड़ा गर्म करते फिर उसे उप् 
के सर पर रखते तब उसे कुछ इफाका महसूस होता। (ज़ियाउन्नबी, जिः २) 
१०६) यज़ीद बिन. रुकाना कृबीलए कुरैश में सब से ज़्यादा ताकृवर और 
कुश्ती के फन के बड़े माहिर थे। उन्हों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम से 
दौन बार कुश्ती लड़ी। शर्त यह लगाई थी कि अगर आप मुझे गिरा लें तो मै 
आप को सी बकरियाँ दूँगा। हुजूर सत्तल्लाहु अलैहि वसत्लम ने उन्हें तीनों बार 
पछाड़ दिया। जब वह तीसरी बार चारों शाने चित जमीन पर आ गिरे तो 
कहने लगेः या मुहम्मद आज तक किसी ने मेरी पुश्त ज़मीन से नहीं लगाई। 
आज मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप बेशक 
अल्लाह के रसूल हैं। 'ुल्लाह सत्तत्ताहु अलैहि वसल्तम उन की छाती से उ5 
खड़े हुए और उन की बकरियाँ उन्हें लौटा दी। (सीरते इब्मे कसीर, जिः २, रः थे 
१०७) अजदशनुअत अरब के नामदर कृबीलों में से एक कृबीला था। उ्त 
कृबीले का एक रईस ज़माद अज॒दी मक्कए मुकर्रमा आया। यह उन मरीजों पर 
दम किया करता था जिन्हें आसेब या जिन्नात की तकलीफ होती थी। मक्का के 
ड अहमक़ों ने उसे हुजूर सल्लल्लाहु अ्लैहि वसल्तम के बारे में बताया कि उहें. | 
आसेब की.तकलीफ है। उस ने दिल में तय कर लिया कि अगर मेरी मुह 
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कह ता कल ज ज का जखह 
न दि केलैया। एक रोज हुजूर सह्लल्ताहु 
मैं 8 को हरम के सेहन में बैठे देखा। वह पास जाकर बैठ गया और कक 
4 पेरे पास आसेब का मझ़ मुनरण एम है क्या आप को मर्जी है कि हैं 
आप की दे करूँ? उस की यह बात सुन कर हुजूर सह्तत्लाहु अतैहि वस्॒तम 
ते फुरमायाः जमाद यह कलिमाते तब्यिबात सुन कर बेखुद छो गया और अर्ज 
क्षी एक बार फिर यह इरशाद दोहराइये। नबीये बरहकु सल्लत्ताहु अलैहि 
ने तीन बार यह कलिमात दोहराए। इन्हें सुनने के बाद जमाद ने कहाः 
# ने कहिनों और जादूगरों के अकृवाल सुने हैं, शायरों से अशआर सुने हैं 
. हैकिन मैं ने आप के इन कलिमात की मिस्ल कोई कल्लाम नहीं सुना। हाथ 
- आगे बढ़ाये ताकि मैं आप के हाथ पर इस्लाम की बैअत करूँ। सरकार 
सहलत्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक बढ़ाया, उस ने बैअत कर ली। फिर 
सरकार सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः यह बैअत सिर्फ तुम्हारी तरफ से 
नहीं बल्कि तुम्हारी कम की तरफ से भी है। उस ने कहा बेशक यह बैअत 
मेरी कौम की तरफ से भी कुबूल फुरमाएं। (सीरतुल हलबिया, लेखक बुरहानुद्दीन 
अलहलबी, जिः १) न्‍ 
..._ ०८) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम सन दस हिजरी में हज्जतुल वदाअ 
: क्षे लिये मक्कए मुकर्रमा तशरीफ लाए तो मैसरा ने आप से मुलाकात की। यह 
: - हजरत बीबी ख़दीजतुल कुंबरा का वही गुलाम है जो तिजारती सफर में हुबूर 
सत्लत्ताहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि दसल्लम ने भी 
भैसरा को पहचान लिया। मैसरा ने अर्ज़ कीः या रसूलल्लाह! मैं उस दिन से 
आप की पैरवी का शिद्दत से ख़्वाहिशमन्द था. जब, हुजूर सल्लत्ताइ अलैहि 
वसल्लम ने हमारी कियामगाह पर मिना के मैदान अपनी ऊँटनी बिठाई थी। 
आज मैं बड़ी ताख़ीर से इस्लाम लाने के लिये हाज़िर हुआ हूँ। फिर मैसरा 
मुशर्रफ बइस्लाम हो गए और उम्र भर इहकामे इलाही को हुस्न व ख़ूबी से 
अन्जाम देते रहे। हजरत सिंद्दीके अकबर रज़ियल्लाइ अन्छु मैसरा का बड़ा 
एहतेराम करते थे। (सीरते इनमे कसीर, जिः २) 

१०६) हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नवीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फरमायाः जो मुझ से मुहन्यत करता है वह 
अन्सार से मुहब्बत करता है और जो मुन्न से बुग्ज़॒ रखता है वह 88 
बुन्‍्ज्‌ रखता है। कोई मुनाफिक उन से मुहब्बत नहीं कर सका और पक 

उन से बुग्ज॒ नहीं रख सकता। जो उन से मुहब्बत करता हे अल्लई 
तआला उस से मुहब्बत करता.है और जो उन से बुग्ज रखता 
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जाती है और अन्सार उस कपड़े की तरह हैं जो जिस्म के साथ क्‍ 
है। अगर सारे लोग एक राह पर चल निकलें और अन्सार दूसरी राह पर ते 
मैं अन्सार की राह पर चलूँगा। (इमाम अहमद की रिवायत) * 

9१०) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि. नबीये करी; 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अन्सार मेरे दोस्त हैं, मेरे दीनी भाई है 
और दुशमनों के मुकाबले में मेरे दस्त और बाजू हैं। (मुस्नदुल फिरदौस में दैज्ञी 
की रिवायत) ह 
१११) हज़रत अबू राफेअ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मुझे कुफफारे कूरैश 
ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ख़िदमत में भेजा। सरकार सल्लत्ताहु 
अलैहि वसल्तम को देखते ही मेरे दिल में इस्लाम उतर गया। मैं ने अर्ज़ क्रिया: 
या रसूलल्लाह, मैं तो अब कभी उनके पास न जाऊँगा। सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्तमु ने फरमायाः मैं मुआहिदे में गद्दारी नहीं करता और न सफ़ीरों को कैद 
कर सकता हूँ। तुम इस वक़्त तो वापस जाओ फिर अगर पुरे दिल में यही 
जज़्बा बाकी रहे तो वापस आ जाना। गर्ज़ उस वक़्त तो मैं वापस हो गया, 
उसके बाद दोबारा आकर इस्लाम लाया! (अबू दाऊद) 

११२) हजरत इब्मे. उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैडि वसलतम ने फ्रमाया कि हज़रत सअद बिन मआज की वफ़ात 
पर सत्तर हजार ऐसे फ्रिश्ते ज़मीन पर उतरे जो आज तक कभी ज़मीन पर 
नहीं उतरे थे। (इब्मे कसीर, अस्सीरतुन नबविया, जिः ३) 

११३) हजरत उबादा बिन सामित बिन कैस अन्सारी ख़ज़रजी रज़ियल्लाहु 
अन्हु की कुत्रियत अबुल वलीद थी। वह अकृबए ऊला व सानिया में हाजिर 
हुए। वह तमाम ग़जवात में शरीक हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
इन्हें सदकात पर आमिल मुकुरर किया। हज़रत उबादा बिन सामित ने नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के दौर में कुरआन जमा किया था। वह अहले सुफ़्फा 
को कुरआन की तालीम दिया करते थे। आप सन चौंतीस हिजरी में रमल्ला में 
फीत हा (असदुल ग्ाबा, जि: ३) 

११४) हजरत असअद बिन जरारा 
अनार मे सब से पहले मुसलमान हुए। ह किक फ् हैं हम 
(असदुल 5-३ कर आप शब्दाल पहली हिजरी में बद् से पहले फ़ौत हुए 

११५) हज़रत मल) बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु का शजरए नसब 
























(9) (क्या आप जानते 
पु में नवीये करीम सत्तत्तह बक वा्म जे जो 
में दो बार हब्शा की तरफ हिजरत की। ग़ज़वए बद्र में मुसअब के पास 


४४ का झन्डा था। ग़जबए उहद के दुसरे मरहल्ले में वह उन चौदह 
जवां जीत + 4७५4 ४०४३० ल्लाहु अलैहि वसल्तम के चारों तरफ 
पेश बना ग्रत कर रहे थे। इनके 

3 2 अप हाथों में इस्लाम का परचम 


११६) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु हाफिजे कुरआन 
और. लिखना पढ़ना जानते थे। इनसे डेढ़ सौ हदीसे मन्सूब ३5 है 
पर सबका इत्तिफाक॒ है। इन की क॒त्र इस्तम्बोल (कुसतुनतुनिया) में है और इनके 
नाम से का मस्जिद जामए अय्यूब कहलाती है। (उर्दू दायरए मरिफे 

१9७) हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की कुत्रियत अबू 
अबुल्ताह थी। और आप सलमानुल खैर के लकृब से मशहूर थे। आबिदो 
जाहिद और उलमा और अफज़ल सहाबा में इनका शुमार होता था। इनसे 
इनका नसब पूछा जाता तो फ्रमातेः मैं सलमान बिन इस्लाम हूँ। (अतलसे 
सीरते नबवी) 

११८) इस्लाम के पहले तीर अंदाज हजरत सअद बिन अबी वक्‍़्कास 
रजियल्लाहु अन्हु थे। इनका ताल्लुकु क्रैश के कृबीला बनू जहरा से था। नबीये 
करीम सल्लललाहु अलैहि वसललम की वालिदा माजिदा भी इसी कृबीले की. थीं 
और हज़रत सअद के वालिद की चचाज़ाद बहन थीं। हजरत सअद ने 
तक्रीबन सत्तरह साल की उम्र में पहली वही के नुजूल के सातवें दिन हजरत 
सिद्दीक़े अकबर रजियल्लाहु अन्हु की तर्गीब से इस्लाम कुबूल किया था। सही 
बुखारी की रिवायत के मुताबिक वह अपने आप को सुलुसुल इस्लाम यानी 
इस्ताम का तीसरा मुसलमान कहते थे। आप ने बद्र और उहद से लेकर 
गजुवए ख़न्दक व ख़ैबर, फुत्े मक्का, हुमैन व लाइफ वगैरा तमाम ग़जवात में 
हिस्सा लिया। फृत्हे मक्का के दिन रसूले अकरम सल्तत्लाहु अलैहि वसत्लम ने 
आप को मुहाजिरीन के तीन झण्डों में से एक झण्डा अता फुरमाया या। नबीये 
करीम सल्तल्लाहु अल्ैहि वसल्तम कभी कभी इन्हें यार और शफ़कृत कप 
कहकर पुकारते थे। आप अशरए सडक ये। सन पंचपद हिजरी मे 
पफात पाई। (अशराए मुबश्रा, लेखक बंशीर उबर 

9१६) सखरे आलम सल्हल्लाहु अल्लैहि वसतत्तम ने दस धर की 

रजियल्लाहु अन्दु को औलाद की दुआ दी तो उन का चर 
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न्‍ 
नईमी, 


न हल अल इने उन मम रब बर उक 
मोमिनीन हजरत ख़दीजतुल कुत्रा रजियल्ताई हे वालों में ते थे थे | । 
नावीवा थे और इस्ताम के शुरू शुरू में ईमान लाने दा | एक व | 
इन्हों ने कुरैश के रईसों की मौजूदगी में रसूले अकरम कक अलैहि वसा, 
से कुछ पूछ जिस पर सरकार सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने नगवारी जाहि 
फ्रमाई। इस पर सूरए अवस की इन्तिदाई आयें नाजिल हुई! नवीवे के 
सल्लत्ताहु अलैहि वसत्लम इब्मे उम्मे मकतूम के घर पहुंचे और इन्हें अप 
मजलिस में वापस लाकर इनका इकराम किया। हिजरते मदीना के बाद आए ने 
इन्हें अजान देने पर मुकृर्रर किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तपर ने 
कई मौकों पर मदीने से बाहर जाते हुए इन्हें शहर में अपना जानशीन और 
इमाम मुकृरर फ्रमाया। इब्मे उम्मे मकतूम ने जंगे कादसिया में शहादत पई। 
ख़ैरल बशर के चालीस जॉनिसार, लेखक तालिब हाश्मी) 

१२१) हजरत अब्बुल्ताह बिन उनैस रजियल्लाडु अन्हु अन्सारी और झ्लू 
सलमा के हलीफ थे। यह उन अफ्राद में शामिल थे जिन्‍्हों ने बनू सलमा क्र 
बुत तोड़ा था। इन्हों ने सुफ़ैयान बिन ख़ालिद हुजली को जो रसूले अक 
33238 बल वसत्तम के ख़िलाफ़ फ़ौज जमा कर रहा था जहन्नम री 

उम्का सर अपने साथ ले आए ताकि रसूले अकरम सल्तल्ताहु 

4 है साथियों ने इन का पीछे 
दुशमन लौट गए। ह मकड़ी ने उस के बाहर जाल बुत 
253 व हे असल हु बिन उनैस मदीने पहुंचे और 
सल्लत्ताहु अल वसत्तम ने इन्हें एक लाठी छ . ी। चबीये अकल 
इसके अता की और फरमाया: तुम जनता 


आया तो इन्हों ने उनैस का आख़िरी वक़ 
(तन्काते इब्ने सअद, हा की कि यह लाठी इनके साथ ही दफ़्न की जाए। 
१२२) उकाशा बिन असदी 


साथ वह रसूले अकरम सल्लल्ताई 
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4हल्म के ज़माने को तमाम जंग में ज़रक छर यह तक के उसरत 


हिदीके अकबर रजियन्लाहु अन्दु की ख़िलाफृत में तुलैहा असदी के ख़िलाफ़ 

हुए शहीद हो गए। इस तलवार का नाम औन यानी मदद था। उकाशा 
बिन मुहंसिन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने बगैर हिसाब जम्नत में 
दखले की खुशख़बरी सुनाई थी। (उसदुल ग्ाबा, निः श) 

: १२१) हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजियल्लाहु अन्हु शुरू के ईमान लाने 
वाले, अंसहाबे बंद्र, अशरए मुबश्ना और बैअते रिजुवान में शामिल खुश 
नतीबों में से है। इनका असल नाम आमिर बिन अन्दुल्लाह बिन जर्राह था। 
इन्हों ने दरबारे रिसालत से अमीनुल उम्मत का ख़िताब पाया था। हज़रत अबू 
ब॒क़ सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूके आजम रजियल्लाहु 
अन्हु के अहदे ख़िलाफृत में इन्हों ने फूतृहाते शाम में इस्लामी लश्करों की 
कृयादत की। सन अद्डारा हिजरी में ताऊने अमवास में वफ़ात पाई। (रहमते 
दौैन के सौ शेदाई, लेखक सबक हाशमी) 

१२४) हजरत नाबिगा ज़ेबानी रज़ियल्लाहु अन्हु ः।मानए जाहिलियत के 
बहुत मशहूर शायर थे। वह इस्लाम की दौलत से मालामाल हुए और सहाबी 
का दर्ज पाया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने इन के हक्‌ में दुआ 
फ्रमाई: अल्लाह करे तेरा मुंह कभी न बिगड़े! रिवायत है कि इन का एक 
दांत भी न टूटा। अगर कभी कोई दांत निकल भी जाता तो फिर फौरन ही 
नया दांत उससे ज़्यादा चमकदार पैदा जाता। इन के दांत मोतियों की लड़ी की 
तरह खूबसूरत थे। आप एक सौ बीस साल जिन्दा रहे मगर इनका कोई दांत 
न दूर और न ही दांतों की सफेदी ख़त्म हुई, न इन का मुंह कभी बिगड़ा। . 
(उस्वेए सहाबा) हि 

१२५) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजियल्लाहु अन्हु मुफुलिसी की हालत 

:. में मंदीनए मुनव्वरा में अपने दिन गुज़ार रहे थे। मक्का में अमीर बाप के बेटे 
थे। बड़े ठाट बाट की जिन्दगी थी। हिजरत करके मदीना आने के बाद इंन के 
पाप्त कुछ भी न था। बाप ने इस्लाम कुबूल करने की सजा के तौर पर घर से 
निकाल दिया इस लिए किसी तरह का साज़ो सामान और मालो दौलत नहीं 

:- थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम ने इन के हक में दुआ फरमाई: ऐ 
: . अल्लाह, अब्दुरहमान की रोजी में बरकत दे। इस मुकृद्रस दुआ की बरकत से 
* ल्ताह तआला ने इन पर रहमतों और रिज़्क के दरवाज़े खोल दिए। वह ख़ुद 
:.. रमाते थे: अगर मैं पत्थर को भी हाथ में उठा लेता तो उसके नीचे से मुझे 
:-. बालिस सोनां मिल जाता था। हाथ में मिट्टी लेता तो वह भी सोना बन जाती 


लय 20 आक श आई अ2 अत बे कक हे। .__ रो 





थी। दर फटपत कर कक मर बफत मे ब़र्व चर फल और है मुह गोपितेन उजा य 


गुलामों को ख़रीद कर आजाद 
सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 


दिन उन से फरमायाः ऐ आयशा, मैंने रुया में अब्दुर्रहमान को 

जा आर बच्चे की तरह ख़िरामाँ ख़िरामों जन्नत में चल रहा १३ 

बशारते उज़्मा को सुन कर हज उसी बिन औफ रज़ियल्लाह अनु ने 

इस नेअमत का शुक्र अदा करने के लिए उसी वक़्त अपनी तिजारत का जो 
काफिला था वह मालो असबाब समेत राहे खुदा में सदका कर दिया। उम्र 
काफिले में सात सौ ऊंट थे जिन पर हर तरह का सामाने तिजारत लदा हुआ 

* था जिस की कीमत लाखों दिरहम थी। ऊंें समेत उन पर जो कुछ लदा हुआ 
था राहे खुदा में लुग कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। (उस्वएं सहात्रा) 

१२६) हजरत बशीर बिन सअद अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु का शुमार भुरू 
शुरू के इस्लाम लाने वालों में होता है। हिजरते नबवी के बाद होने वाले तमाम 
गजवात में शरीक हुए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलहे हुदैविया 
के मुताबिक उमरे की अदायगी के लिए मक्कए मुअज़्जमा तशरीफ ले गए तो 
हजरत बशीर उस हथियार बन्द दस्ते के सालार थे जो नबीये करीम सल्लल्ताह 
अलैहि वसललम की हिफ़ाज़त के लिए साथ गया था लेकिन मक्कए मुकर्रमा में 
दाख़िल नहीं हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद 
अन्सार में से हज़रत बशीर बिन सअद पहले फर्द थे जिन्‍्हों ने सब्बिदुना 
सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु की बैअत का फैसला किया। हज़रत बशीर ने 
सन बारह हिजरी में ऐनुत तमर के मकाम पर विसाल फुरमाया। वह उन च 
सहाबा. में से थे, जो लिखना जानते थे। वह हज़रत नोअमान के वालिद ५ 
(इनमे हिशाम, इब्मे सअद, तबरी) 

* १२७) हजरत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं: गे 
जुनैर ने मुझ से शादी की तो उन के पास न कोई माल था न ख़ादिम 
बस एक पानी ढोने वाला ऊंट था या एक घोड़ा। मैं ही उन के घोड़े को चार 
या 244 कर की हक हे. करती और उस की देख भात 8 

चरस (बड़े डोल) में टॉँके लगाती आटा भी यूँ: 
लेकिन रोटी अच्छी नहीं पका सकती थी हल की आयलिल असर 
औरतें जो मेरी पड़ोसन थीं मेरी रोटी पका दिया करती थीं। हुजूर सल्लल्ताई 
कह वसल्लम ने जुबैर को जुमीन का एक टुकड़ा अता फुरमाया था द 
.विहाई फुरसख़ (दो मील) के फासले पर था। मैं वहाँ से अपने सैर 






















! ५ 
+ वजन सलाम का « मेडन रत नशशिशकीकीरिस 
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बहता ॥#&78 2 - 


] 
शक 


: 60 4 व्य कर लत का एक बार एस क्तफक 
कर पर ला गा फ जि सल्लल्लाहु अलैहि वराल्तम चन्द सहाबए 
हित के साथ रा मिले और अपना ऊँट बिठाने लगे ताकि पुद्े पीछे 
कार करे लें लेकितत मुझे जुबैर की गैरत का ख्याल आ गया और मुझे शर्म 
कौर हुई 07% अलैहि वसल्लम ने मेरी इस कैफियत को महसूस 
क्र तिया और रवाना हो गए। मैं जुबैर के पास आई और सारा वाकिआ 
द्वार किया। जुबैर ने कहाः तुम्हारा अपने सर पर गठरी लाद कर लाना हुजूर 
इलल्लाह अतैहि वस्लम के साथ बैठने से ज़्यादा शाक है। इसके बाद हजरत 
जब कह सिद्दीक रणियल्लाहु अन्हु ने मेरे पास एक ख़ादिम भेज दिया और 
मु घोड़े की देख भाल से फुर्सत मिल गई। (नुन्हतुल कारी) 

श्र्ष्े नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम, हजरत सिद्दीके अकबर 
रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु के नअलैने 
पक में दो तस्मे थे और एक तस्मा लगाने वाले पहले शख्स हजरत उस्माने 
मनी रकियल्लाडु अन्हु हैं। (नुल्हतुल कार) 

१२६) हुजूूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसस्तम के गुलाम सफीना पर शेर ने 
हमता करना चाहा तो आप ने फुरमाया कि ऐ उम्मुस साइब (शेर) मैं 
समुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम का गुलाम हूँ. तो वह शेर पालतू कुत्ते की 
तरह दुम हिला कर आप के आगे आगे चलने लगा। (उस्वर सहाबा) 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः इब्राहीम और लूत 


१३०, 
) अन्‍्हु) पहले हैं जिन्हों ने बीबी के 


रसूलुल्लाह 
अशैहिस्सलाम के बाद उस्मान (रजियल्लाई 
साध हिजरत की है। (बुख़ारी शरीफ) 

१३१ हजरत अब्दुल्लाह जुल बिजदिन का केंदीम नाम अचल उज़्जा था। 
पीने से मन्जिल दो मन्जिल के फासले पर किसी गावँ में रहते ये। लड़कपन 
में इस्ताम की आवाज कानों में पड़ी। कब्जा 
रसूल सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम की को बेचैन किये रहता था। 
चचा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वा की ख़िदमत में हामिरी की 
इजाजत चाही मगर चचा ने ख़ूब मार और नंगा करके घर से निकाल दिया। 
इसी हालत में माँ के पास आए माँ ने एक कम्बल दिया जिस के दो ढुकड़े 
करके एक से सत्र पोशी की और एक बंद पर डाल लिया। इसी हालत 
मददीने पहुंचे। बैअते इस्लाम और शहादत हम शौक जाहिर किया। उस हि मे 
उनका नाम अब्दुल्लाह और लकृब बिजदिन (कम्बल के दो टुकड़ों ४ 
रखा गया। यह. असहाबे सुफ्फा में शामिल हो गण तबूक 
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).... कायम दाल था आप ने हुग्रे अक । आप ० 
अन्दुल्लाह भी 3 िल ० दुआ की दरख़्वास्त की। हर कल 
वसल्लम से ने फराइया अगर तुम्हें रास्ते में ही मीत आ जाए तब भी 
शहीदों में शामिल हो जाओगे। लश्कर खाना हुआ, 8 ही अबु्ताह मे 
तेज़ बुख़ार आया जिस से उन्हों हो गवाह हुजूरे जनक 
[कया । आया 

कक कस के कब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मे 
रा फरमाई। बुजुर्ग सहाबा ने क॒त्र खोदी। कृत्र तथ्य 
मुबारक चादर इनायत फरमाई। उ में उतरे और षे 
के बाद रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम छेद मैं थोड़ी के 
के लिए लेट गए। फिर उठ कर कह्मः लाओ अपने भाई को। हजरत अबु ऋ 
और हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने उस मुबारक और सरापा नाज़ हे 
लाशे को सहारा देकर उतारा। हुजूर सल्लल्लाई, अलैहि वसललम ने फ्रमागः 
अनुल्लाह आम मुर्दों जैसा नहीं है, इसे धीरे धीरे अदब से उतारो। हज 
बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ में मशाल लिए खड़े थे इस लिए कि तंदफ़ीन 
रात के वक़्त अमल में आई थी। हुजूरे अकरम. सल्लल्लाह अलैहि वसत्तम ने 
उन्हें अपनी गोद में लेकर उतारा ज़मीन पर लिया कर माथे पर बोस दि 
और फ्रमायाः आज. शाम तक मरने वाले से. मैं राज़ी रहा हूँ, इलाही तू भी 
राज़ी रहना। (अस्सीरतुन नबविया, इब्मे कसीर) 

१३२) सहाबए किराम की तादाद. हयाते नबवी. के आख़िरी साल हस्जतुत 
वदाअ में तकरीबन एक लाख थी। इनमें ग्यारह हजार आदमी ऐसे थे जिनके 
नामो निशान आज तहरीरी सूरत में तारीख के पन्नों में इस लिए मौजूद हैं कि 
यह लोग वह हैं जिन में हर एक ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम 
अकृवाल, अफुआल और वाक़िआत में कुछ न कुछ हिस्सा दूसरों तक पहुँचाव 
है। (उस्वए सहाबा) 

१३३) शाम में वफ़ात पाने वाले आख़िरी सहाबी हज़रत अबू उमामा बहु 
रजियल्लाहु अन्हु हैं। उन्हों ने सन ८६ हिजरी में वफात पाई। (उस्वए सहाब) 
कं मिस्र में वफात पाने वाले आख़िरी सहाबी हज़रत अब्चुल्लाह आई 
हल आज मल जी शक म ३ लिप गज के 

१३४) हजरत अब्भुल्लाह बिन रजियहलाहु में वफ़ते 
रे वाले, आखिरी सहाबी थे। जग 82 3 हिनरी ड्ढै 
उस्वए सहाबी) 57 7 जा. अं 
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हा ने उत्त जाछर गे ककत जब कब्र रत जद 2 
४“ 4; ० ; सहाबी अस्साइब बिन 
कई पिवल्लाइ ञन्हु थे जिन्‍्हों ने सन ६१ हिजरी में वफात पाई। (उस्बरए 


कक) बसरा में वफ़ात पाने वाले आख़िरी सहाबी हज़रत अनस बिन 
पिंक रगियत्लाड अन्ह थे। उनका साले वफ़ात सन €३ हिजरी है। (उस्वए 


हावी) 
१४८) वर्क बिन नौफुल उम्मुल मोमिनीन हजरत ख़दीजतुल कुब्रा 
रजिवल्ला्ई अन्‍्हा के चचाजाद भाई थे। कहते हैं कि वर्का हुनूर सल्लल्लाहु 
अरैहि वतल्‍्तम की दावत शुरू होने से पहले रहलात कर गए थे। वाकिदी का 
खाल है कि वह जिन्दा रहे और मुल्के शाम से लौटते वक़्त रास्ते में शहीद 
हुए एक हदीस में है कि मैं ने वर्का को जन्नत में देखा सफेद रेशमी कपड़े 
पहने हुए क्योंकि वह मुझ पर ईमान.ले आए थे। (नुज्हतुल कारी) 
१३६) मशहूर है कि अरब के चालाक चार हैं: हजरत अमीर मुआविया, 
हजरत अम्र बिन आस, हजरत मुगीरा और जियाद बिन अबीह। (नुज्हतुल कारी) 
१४०) हजरत उम्र बिन उम्या जमरी रजियल्लाहु अन्हु जिन्हें तिलिस्मे होश 
रुबा जैसी खुराफात से भरी किताबों में अम्र अय्यार कहा गया है, अरब के 
मशहूर बहादुरों में से थे। यह ग्रजवए बद्ध और उहद में मुश्रिकों के साथ थे 
मगर गजुवए उहद के अन्त में जब मुश्रिकीन वापस हो रहे थे, तब उनके दिल 
में नूरे इस्साम चमका और यह ईमान ले आए। सन छ: हिजरी में हब्शा के 
बादशाह नजाशी के नाम यही इस्लाम की दावत लेकर गए थे। हज़रत अमीर 
मुआविया रजियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफुत के दौर में सन ६० हिजरी में विसाल 


फ्रमाया। इनसे बीस हदीसों की रिवायत है। (नुज्हतुल कारी) 
१४१) हजरत जरहद बिन जराह बिन अदी रजियल्लाइ अन्ह मदनी सहाबी 


थे इनके पास हुबूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
है। यह असहाबे सुफ़फ़ा में से थे। इ से खाना खा रहे थे। हुजुरे अकदस 


: दाएं हाथ से खा। उन्हों ने अर्ज 
स्तत्लाहु अलैहि वसललम ने देखा तो फुरमायाः हि वसत्तम ने उनके डाथ 


पर दम फ्रमाया फिर उस हाथ में जिन्दगी भर 
के तसलल्लुत के ज़माने में मदीनएं मुनत्वरा कु 

१४२) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाइ अच्ड के साल ईमान लाए। 
शम्स और इस्लाम में अब्दु्रहमान इब्ले सम्र है। खबर गत के साथ 
चार साल सफर व हजर में चंबीये करीम सल्लल्लाहु 
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हू छा आप के बिल्ली कहत पाते थी। एे 7 कप जे बिल्ली बहुत प्यारी थी एक बार अ 








: तुम | 
ये। हुमूर सल्तल्लाह अजैहि वसल्लम ने फ्रमायाः तुम 
कि इक के हो। उस दिन से यही लकब आप की पहचान के ५ 
मदीनए मुनल्वरा में सन ५६ ठिजरी में वफ़ात पाई। 305 बकीअ में 
हुए। एक कौल के मुताबिक आप का मज़ार दमिश्क में है। (नुजहतुल कार) 
१४३) हज़रत उबई बिन कअब रजिवल्लाई अखडु कांतिबे वही रहे हैं। आ 
उन्र 5: सहाबा में से हैं जो हुजूरे अकृंदस सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम के जमाना 
पाक में कुरआने पाक के हाफिज थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने आए 
की कुन्नियत अबुल मुन्जिर रखी थी और हजरत फारूके आज़म रजियताु 
अन्हु ने अबुनुफैल। हुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम आप को सब्यिदुल अन्प्‌ 


: - और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सब्यिदुल मुस्लिमीन कहते थे। ख़िलाफ़ 


क 


| 





फारूकी में सन १६ हिजरी में मदीनए मुनव्धरा में वफात ० (बुज्हतुल करी) 
१४४) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु दुआ मांगतेः इलाही मुझे कर 
साठ हिजरी के फिल्मों और लौंडों की हुकूमत से पनाह में रखना। चुनान्वे सन 
६० हजूरी में अमीरे मुआविया रजियल्लाहु अन्हु की वफात हुई और पी 
पल्ीद के तसल्लुत से एक साल पहले इन्तिकाल फुरमाया। (नुज्हतुल कारी) 
१४५) हजरत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु 3४ का नाम ख़ालिद इने 
जैद है। अन्सारी और ख़जरजी हैं। बैअते अकृबा में ये। तमाम ग़ज़वों 
में हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। सरकार सल्लल्लाहु अरहि 


. कसल्लम ने हिजरत के दिन सब से पहले इन्हीं के घर कृयाम फुरमाया। सहाबा 


में इख़्तिलाफ के वक्‍त हजरत अलीये मुर्तज़ा कर्रमल्‍लाहु तआला वजहहुल करीन 
के साथ तमाम जंगों में शरीक रहे। यज्ञीद बिन मुआविया की कमान में रो 
पर जो जिहाद हुए उनमें आप गाज़ियाना शान से शामिल थे। कुस्तुन्तुनिया प 
के के वक़्त ही गए। वसियत की कि इस जिहाद में मेरी हार 
अपने साथ रखना और जब कुस्तुन्तुनिया फृत्ठ हो जाए तो मुजाहिदीन 

क॒दमों के नीचे मुझे दफन कर देना। चुनान्वे आप- कृस्तुन्तुनिया को फुसीत हे 


. चीचें दफन हैं।"आप की कत्रे मुबारक जियारते ख़ास व आम है। (तफूर्सीर है 


१४६) हज़रत अबू कृतादा रजियल्लाहु अन्हु का नाम हारिस इनमे 
इब्ने नोअमान है।ः बैअते अकृबा और तमाम गज़॒वात में शामिल “रहे। की ्जु 
उहद में आप की आँख निकल पड़ी थी। हुजूर सल्लत्लाहु अलैंहि वसा 
उसी जगह टिका. कर अपना लुआबे दहन लगा दिया तो वह आँख ु 
आँख से ज़्यादा रौशन हो गई। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजियल्लाह अर 
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हे > पृ सत्र तत ते जब फ छत न कक नए जुल्म आप जानते हैं?) 
॥ सत्तर साल कौ उम्र मे पड हिजिग में मन मुनव्वरा में 

पाई। (नुज्हतुल कारी) 

१४७) हुंजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे हुल्ब, 
उनका नीम बज़ीद या सलामा इब्ने अदी था। उनके सर पर बाल न थे। 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने अपना दस्ते मुबारक उनके सर पर फेरा, 
प्लौर्त बाल उग आए। इस लिए आप का लकृब हुल्ब हुआ यानी बालों वाला। 
'(उस्बंए सहाबा) 

१४८) हजरत ख़ारिजा बिन हुज़ाफ़ा रजियल्लाहु अन्हु सहाबी कृर्शी अदवी 
हैं। बड़े बहादुर जंगजू मुजाहिद हैं। कुरैश के सवारों में आप को एक हजार 
सवारों के बराबर माना जाता था। एक बार हज़रत अम्र बिन आस रजियल्लाहु 
अन्हु ने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु से तीन हज़ार सवारों की कुमक मांगी 
वो आप ने तीन शख्स भेजे: हज़रत ख़ारिजा, हज़रत जुबैर बिन अव्याम और 
हजरत मिकुदाद बिन असवद रजियल्लाहु अन्हुम आप सन ४० हिजरी में 
ख़वारिज के हाथों हज॒रत अम्र इब्ने आस के धोखे में कृत्ल हुए कि ख़वारिज ने 
अीरे ६४३5 मौला अली और अम्र बिन आस के कृत्ल की साजिश रची 
थी तो मौला अली शहीद कर दिए गए। अंग्र बिन आस के थोखे में हजरत 
ख़ारिजा शहीद कर दिए गए और अमीरे मुआविया बच गए। (उस्वए सहाबा) 

१४६) सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने अपने आख़िरी मर्ज में हजरत 
अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम को बुलाया और वसियत फुरमाई कि 
ऐ अली जब मेरी वफात हो जाए तो मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना क्योंकि 
तुम ने इन हाथों से रसूल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया है। फिर 
मुज्े मेरे पुराने कपड़ों में ककन देकर उस हुजरए शरीफ के सामने रख देना 
निसत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ारे अकृदस है। फिर अगर 
बिना कुन्जियों के कृफ़्ल खुद बखुद खुल जाए तो अन्दर दफ़्न करना वरना 
आम मुसलमानों के कृब्रिस्तान में ले जा कर दफ़्न कर देना। (सीर॑तुस सालिहीन) 

१५०) एक सहाबी ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
जगाने में एक पहाड़ के गार में गोशा नशीनी इम़्तियार कर ली थी। हुजूर 
सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चन्द रोज़ बाद सहाबए किराम से पूछा कि वह क्‍यों 
गैर हाजिर हैं। लोगों ने वाकिआ अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमाया: उन्हें बुला लाओ। जब वह हाजिर हुए तो उनसे गोशा नशीनी का 
औ व पूछा। उन्हों ने अर्ज़ किया कि लोगों की सोहबत इबादत में ख़लल डालती 
है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की सोहबत में 
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मावकत बरदापत करना ६० साल की तन्हाई की कद करना ६० साल की तनहाई को 
है। (तफुसीरे अजीजी) रे 

१९१) एक बार हुजूरे अकरम सल्लत्ताहु अलैहि वसल्लम ने सहाबए 
की जमाअंत में वअज फरमाया जिस में कुयामत, दोज़ख़ और अजाबे 
का जिक्र तफ़स्ील से फरमाया। हज़राते सहाबए किराम के दिलों पर कह 
असर हुआ। नतीजा यह हुआ कि हज़रत उस्मान इब्मे मजुऊन रक़ियस्‍्ताह 
अन्हु के घर में दस सहाबा जमा हुए। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक, हज़रत अलग 
मुर्तज़ा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अबू ज़र गिफारी, हजरत मै 
इनमे हुजफा, हजरत अब्बुल्लाह इब्ने उमर, हजरत मिकृदाद बिन असवद, 
हजरत सलमान फारसी, हज़रत मअक॒ल इब्ने मुकरिन और खुद हज़रत उस्म 
इब्ने मजुऊन साहिबे ख़ाना। इन बुजुर्गों ने दुनिया तर्क कर देने का अहद किया | 
और वादा किया कि हम हमेशा दिन में रोज़ा रखेंगे और रात की नवाफित 
अदा करेंगे, बिस्तरों पर न सोएंगे, गोश्त चर्बी वगैरा अच्छे खाने न खाएं, 
औरतों से निकाह न करेंगे और जो शादी शुदा हैं वह अपनी बीवियों के पाप 
न जाएंगे, टाट पहनेंगे, ख़ाना बदोश हो कर ज़मीन में मुसाफिरों की सी 
जिन्दगी बसर करेंगे। सहाबा ने यहाँ तक कहा कि हम ख़स्सी हो जाएंगे ताकि 
औरतों के लायक ही न रहें क्योंकि गुनाहों की जड़ दुनिया है, न दुनिया पे 
ताल्लुक्‌ रखेंगे न गुनाह होंगे। यह ख़बर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 
पहुंची! सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम हज़रत उस्मान बिन 
मजऊन के घर तशरीफ ले गए मगर वहाँ किसी को न पाया। आप ने हज़रत 
उंस्मान की बीबी उम्मे हकीम से पूछा कि क्या यह ख़बर सच है कि इन लोगें 
ने यह अहदो पैमान किये हैं। उम्मे हकरीम ने निहायत हकीमाना अन्दाज़ में 
अर्ज कियाः या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उस्मान ने हुजूर को 
यह ख़बर दी है तो सच है। कुछ देर बाद हज़रत उस्मान ख़िदमते अकृदस में 
हाज़िर हुए। हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन से पूछा। उन्हों ने इकार 
किया और अर्ज़ किया कि हम ने ख़ैर की नियत से यह इरादा,किया है ताकि 
गुनाहों से बचे रहें और अल्लाह के ग़ज़ब के हकृदार न बनें। हुजूर सल्लल्ताई 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि मुझे रब ने दुनिया छोड़ देने का हुक्म नहीं दिया 
है। रोजे भी रखो और इफ्तार भी करो, रात को सोओ भी, नवाफिल भी पढ़ी! 
मैं कं ईसाइयत की तालीम देने नहीं आया। देखो मैं ने निकाह भी '_ 
* भी खाया, दुनिया के मामलात भी अदा करता हूँ। यह मेरी सुन्नत है। 
मेरी सुन्नत से मुंह मोड़े वह मेरी जमाअत में से नहीं। तुम पर अपनी जाने क 
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(30/ / हजरजज बव बच क जर। प जानते है 
लए करज्ल का सतत सा तकज्र 
बयान, ख़ाज़िन, सावी) 

१५२) एक बार अक्रअ इब्ने हाबिस तमीमी और ऐनिया इब्मे हुरीन 
पारी वररहुम हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम की ख़िदमत में हाजिर हुए। 
उ्हों ने हुजूरे अनाए [लंड वत्तम को हज़रत बिलाल, हजर। 

सुहैब, हज़रत जु वगैरहुम र 
बैठे देखा और उनसे बातें करते हुए 5-2३ पा 
कि उनमें से अकसर के पास बदन पर सिर्फ एक कम्बल था। इन लोगों ने 
उल्हें हिकारत से देखा और हुजूर सल्लत्लाहु अशैहि वसल्लम से अर्ज किया कि 
हम लोगों को इन फकीरों के साथ बैठने में शर्म आती है। लोग हमें इनके 
साथ बैठा देखेंगे तो हमें क्या कहेंगे। आप इनको अपने पास से हटा दीजिये 
वो हम आप के पास बैठा करें। अकृंदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
उनकी दरख्वास्त रद्द करदी। तब डर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताईद में . 
आयते करीमा उतरी: और न निकालो उन लोगों को जो अपने रब को पुकारते 
हैं सु व शाम और उसकी रजा चाहते हैं, तुम पर उनके हिसाब से 
नहीं और उन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। 
ऊम इन्साफ से दूर है। इस पर वह 

नहीं बल्कि एक वक़्त हमारे लिए ख़ास फ्रमा दें जिस- में सिर्फ़ हम 
लोग आप के पास-बैठ कर आप का 


वअज सुना करें, कोई फुकीर गरीब उस 
वक्त वहाँ न हुआ करे। हज़रत उमर 


रजियल्लाहु अन्हु ने इसरार से अर्ज 
कि हुजूर इसमें हर्ज नहीं, अभी इन में घमंड और अहंकार है, हो सकता 
है कि हुजूर की सोहबत से यह ईमान कुबूल करलें और बाद में इनके दिल से 
है धमंड निकल जाए। दीन की तब्लीग के लिए यह मन्जूर करने में कोई हर्ज 
। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबूल फरमा लिया। यह 
अपार बोले कि हुजूर हमें इस वादे की तहरीर दे दी जाए। हजरत अली 
रजियल्लाहु अन्हु कागज कुलम और दवात लेकर लिखने के लिए हाजिर हुए 
हर जब कुरआन की मजुकूरा आयत उतरी तो हुजूरे अनंवर सल्लल्लाहु अलैहि 
पसललम ने वह कागज वगैरा फिंकवा दिए और हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु 
ऊरपाते हैं कि में ने इस इसरार से तौबा की। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
ह तेम का दस्तूर यह रहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वााका जा हज 
हु. रहते हम हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्तम के बिल्कुल ० अं शम- औ हे हे 6७ पि 
ऊँगूर सत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम से फुरमाया करते कि मेरी जि 7 
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हुशतया छूकर लकत्क 7 हे हि जानो आप जाने 
मौत तम्हार साथ है। (रूहुल बयान, तफूसीरे ख़ाज़िन) है 


१४३) हजरत अबू बक्र सिद्दीक 8. आज वो कह 
पहले बहुत बड़े ताजिर थे। आप एक बार मु 5 शाम गए तो वहाँ एक 
देखा कि चाँद और सूरज आसमान से नीचे उतर आए हैं और दोनों हज 
अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु की गोद में दाखिल हो गए हैं। हज़रत जब 
बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने दोनों को पकड़ कर अपने सीने से लगा तिय 
और अपनी चादरे मुबारक ऊपर डाल दी। सुब्ह आप जागे तो इस अजीब 
गरीब सपने की तअबीर पूछने एक राहिब के पास गए। उस राहिब ने 
ख़्वाब सुन कर पूछा कि आप का नाम क्या है और कौन से कबीले के हैं 
फ्रमायाः मेरा नाम अबू बक्र है, मक्के का रहने वाला हूँ और बनी हाशिम मे 
हूँ। राहिब ने पूछा: आप काम क्या करते हैं? फ्रमायाः तिजारत करता हूँ 
राहिब ने कहाः मुबारक हो, मकक्‍्के से और कृबीलए बनी हाशिम से नशे 
आख़िरुज़्जमाँ का जहूर होने वाला है। अगर यह पाक नबी न होते तो अल्ताह 
तआला आसमान और ज़मीन को पैदा न फ्रमाता और सारी कायनात भी 
जाहिर न होती और तमाम नबी रसूल भी पैदा न होते। वह नबीये पाक ससूतों 
के सरदार होंगे और सब उन्हें मुहम्मद अल अमीन के नाम से याद करेंगे। ऐ 
अबू बक्र, इस ख़्वाब की ताबीर यह है कि तुम उन के दीन में दाखिल होगे 
और उनके अललीन वज़ीर बनोगे और उनके ख़लीफा होगे। हज़रत सिर्दीक 
अकबर रजियल्लाहु अन्दु यह ताबीर सुन कर बड़े मुतास्सिर हुए और वित पर 
रिक्‍्कृत तारी हुई और हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शै्क 
गालिब हुआ फौरन आप मक्का वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्ता 
को देख कर दिल बाग बाग हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आई 
बक्र को देख कर मुस्कुरा और फरमायाः अबू बक्र जल्दी कलिमा पढ़ो और 
१43०3: % जाओ। छिद्वीके अकबर ने अर्ज़ किया: हुजूर क्या मैं ४ | 

ज सकता हूँ? हुजूर सत्तल्लाहु अलैहि ने मुस्कुरा 
फरमायाः मुल्के शाम में जो ख़्वाब देख कर आए हो और राहिब ने 
तअबीर बताई थी वह मेरा मोअजिजा ही तो है। सिद्दीके अकबर रियर 
अन्हु फौरन कलिमा पढ़कर ईमान ले आए। (नुन्हतुल करी) 

१५४) हजरत सुलैमान बिन सरद रजियल्लाहु अन्हु बनी खुज़ाआ के पु 
हैं। उनका नाम जाहिलियत के दौर में यिसार था। हुजूरे अकृदस सल्लल्ताई 
अलैहि वसल्लम ने बदल कर सुलैमान रख दिया। जब हजरत फुरूके ऑर्गी 
रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से कूफ़ा बसाया जाने लगा तो पहले पहल जो लीं 
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हे 


( मं | आबाद हुए उनमें यह भी वा बन छुज़ज के हुए उनमें यह जो के बे जुज़ग कप 
रा हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला बनी खुज़ाओ के मुहल्ते में अपना पर 
बनायो। ४१ सिफ्फ़ीन की > वजहहुल करीम से ख़ास मुहब्बत 
करते थे। सिप खूनी जंग में यह हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु के 
पथ थे। जौशन को इन्हों ने ही मारा था। हज़रत इमाम हुसैन रजियल्लह 

को ख़त लिखकर कूफा बुलाने वालों में यह भी गयल्लाहु 


थे मगर ऐन मौके पर 
पर बैठ रहे। शहादत के बाद एहसास हुआ, अब पछताए। मगर क्या होता है। 


फिर यह और मुसय्यब बिन तहबिया ने सब्पिदुना इमाम 

की. शहादत का बदला लेने की तहरीक चलाई और अप का दल 
रखा और हजरत सुलैमान को अमीर बना कर चार हजार का लश्कर जमा 
किया और इब्मे. जियाद के मुकाबले के लिए निकले। यह किस्सा पहली रबीउल 
आखिर सन ६५ हिजरी का है। उधर से इब्ने जियाद ने अपना लश्कर भेजा। 
ऐनुल तमर नामी मकाम पर मुकाबला हुआ। सुलैमान बिन सरद और मुसय्यब 
दोनों मारे गए। उनके सर मदवान भेजे गए। शहादत के वक़्त उनकी उम्र ६३ 
बरस थी। उन्‍हें यज़ीद बिन हुसैन बिन नमीर ने तीर से शहीद किया था। 
(वफसीरे ख़ाज़िन) 

१५५) हुज्ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बुल्लाह इब्मे बिषर 
माज़नी से फुरमाया था कि तुम एक कर्न जियोंगे तो वह पुरे सौ साल जिये। 

ख़ाज़िन, नि 

ह मरिनदे नबवी के पास एक सुफ़्फा 5३8४ हल. 
मुह्जिर फुकुरा रहते थे जिन के पास न 36 80०8 और कुरआन मजीद 
कारोबार हमेशा मस्जिद में हाजिर रहना, जिहाद में इस्लामी लश्कर के साथ 
की तिलावत और रात में शब बेदारी। हर हि है यानी चढूतरे पर रहने 
जाना उनका काम था। चुप यहाँ कुम्बा और कंबीला था। 
वाले। न इन हज़रात की शादी हुंई ३ पास सत्र ढंपने के लिए पूरा 
गरीबी का यह हाल था कि इन के पास तशरीक 


काड़ा भी न था। एक बार हुंगूर सल्लत्त३ भूक की शिद्त देख दर 
मेँ 
के 


और और 
फरमा हुए। उनकी सख्त फकीरी जो हु ०७) फिर 


वालो उम्मत 
अलावा कि है होगा, है सामने दस्तरख़्वान 
शकिर और- परहेज़गार होगी से बाला है जब न आर्जू किया: या 


फ्रमाया: ऐ लोगो एक वक्त जले रखे जाएंगे। उन्हें हक सैर में आज 


पर गिजाओं के प्याले के “ हर में होंगे 
हबीबल्लाह, उस दिल हैंमे बड़े ही * 
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विकी कर पता पान... र 
। [तिः , ख़ज 
ला हजरत ताऊस रहमतुल्लाहि अलैहि अइम्मए ताबिईन में से है 

का नाम जकवान, वालिद का नाम कीसाम है। ताऊस लकुब है, आप मृत 
मजीद बहुत उम्दा पढ़ते थे। सन १६ हिजरी में मवके में इन्तिकाल फरपाश 
(ुल्हतुल कोरी) 

१५८) हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु के फूर्जन्द 
मुहम्मद बिन बाकिर रजियल्लाहु तआला अन्हु ३ सफर सन ५७ हिजरी भले! 
पैदा हुए। कर्बला के वाकुए के वक़्त चार या पांच साल के थे। आप क्ष 
विसाल हुमैमा में हुआ जहाँ से जनाज़ए मुबारक मदीनए मुनव्वरा लाया 
और जन्नतुल बकीअ में अपने वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दा 
हजरत इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हुमा के पास दफन हुए। (विफयातुल् आया 

१५६) हजरत इब्ने अबी औफा रज़ियल्लाहु अन्हु वह सहाबी हैं जिन क्ष 
कूफे में सब से आख़िर में विसाल हुआ। आप का नाम अल्कृमा है, वालिद के 
नाम हारिस है। (नुज्हतुल कारी) 

१६०) हजरत अम्र बिन हुरैस रजियल्लाहु अन्हु छोटी उम्र के सहाबियों में 
से हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की वफाते अकृदस के वक़्त बारह सात 
के थे। उनके सर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते मुबारक फेरा था 
और बरकत की दुआ फुरमाई थी। आप ने कूफे की सुकूनत इख़्तियार कर ती 
थी, वहां के वाली बनाए गए। सन ८५ हिजरी में वफ़ात पाई। (नुज्हतुल् कारी) 

१६१) हज़रत ख़िज़ीमा रजियल्लाहु तशाला अन्हु की गवाही दो मर्दों के 
बराबर थी। वाकिआ यूं हुआ कि नबी सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम ने एक देहाती 
अरब सवाद इब्ने हारिस से एक घोड़ा ख़रीदा और उससे कहा कि मेरे पे 
आओ ताकि घोड़े की कीमत अदा करदूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम तेजी से 
आगे बढ़ गए और सवाद पीछे रह गया। इसी बीच कुछ लोगों ने सवाद ते 
भाव ताव करके घोड़े की कीमत बढ़ा दी। अब सवाद ने. हुजूर सत्लल्ताहु अहैह 
वसल्लम को आवाज़ दी कि अगर आप इस घोड़े को ख़रीदना चाहते हैं तो 

ख़रीद लें वरना मैं इसे बेच दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वस्तम खड़े हो गए 

और सवाद बिन हारिस से फुरमाया: क्या तू यह घोड़ा मुझे बेच नहीं चुका हैं 
उसने कहाः खुदा की कृ्म मैंने आप के हाथ नहीं बेचा है। नबी सल्तत्ताई 
अलैहि वसत्तम ने फुरमाया: यकीन तू मेरे हाथ बेच चुका है। सवाद यही 
रहा: गवाह लाओ, गवाहः लाओ। जो मुसलमान आता उस से यही कहताः 
लिए ख़राबी हो, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और बिला शुबह संप 
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(क् कर खत कप का जा का छ८। कोई न देता बह तक 

आए और उन्हों ने सवाद से कहा: में गवाही हजरत & जमा रिग्लाई 
बुआ है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने लिए तू यह घोड़ा बेच 
गवाही दें रहे हो। उन्हों ने अर्ज़ किया कि आप रा पूछा: तुम कैसे 
पर! इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने हजरत किला की बुनियाद 
मर्दों के बराबर कर दी और फ्रमाया कि जिस कक हक की गवाही दो 
या जिसके ख़िलाफ़ गवाही दें वह काफ़ी है। (मुलदे इमाम ख़िज़ीमा गवाही दें 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पुकारा। उन्हों ने जत्दी जल्दी कि हुजूर 
करके बारगाहे नबवी में हाजिर होकर सलाम किया। हुनूरे अनवर सह ख़्त्म 
अ्ैहि वसत्तम ने फरमायाः तुम्हें जवाब देने और हाज़िर होने में किस ०8४ 
रोक? अर्ज किया: हुजूर मैं नमाज में था। सरकार सल्तत्ताहु अलैहि वसत्तम ने 
फ्रमायाः क्या तुम ने कुरआन में नहीं पढ़ा कि अल्लाह और रसूल के बुलाने 
पर हाजिर हो? अर्ज किया: हाँ, अब आगे ऐसा नहीं होगा। (़ज़ाइनुल इरफान, 
ख़ाज़िन, तिर्मिज़ी शरीफ) 

१६३) हदीस शरीफ में यहाँ तक आता है कि हुजूरे अनवर सल्लल्लाहू 
अलैहि वसललम ने एक सहाबी के दरवाजे पर आवाज़ दी। वह अपनी बीवी से 
मशगूल थे, बिना फूरांगत इसी तरह उठ कर हाजिर हो गए। फुरमायाः शायद 
हम ने तुम्हें जल्दी हटा दिया। अर्ज़ किया: हाँ या रंसूलल्लाह। फरमायाः तुम 
पर गुस्ल वाजिब हो गया। (सल्तनते मुस्तफा) 

१६४) सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को बहुत 
सी इबादतें मयस्सर हुईं जो हमें नहीं हुईं जैसे हुजूर सल्लत्ताहु अल्लैहि हमर 
का दीदार, हुजूर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम की ब्िदमत, हैः कला के 
वसल्लम के पुकारने बुलाने पर हाज़िरी, हुजूर सत्लत्लाहु अत दर 


दरबार के आदाब। (तफ्सीरे नईमी) 5 
१६५) हजरत (322 बिन मसऊद रजिवल्ताई है मेक गहकअ 
जिन्हों ने रसूले खुदा सल्लत्लाहु अलैहि वसत्लम के बा ९2 ह 
से कुरआन की तिलावत की। (बुज्हलुल कार) अज्लैहि हर विन और रात 
१६६) हज़रत ख़वाजा हुबैर बसरी रहमहुला की उम्र से आहिर जम 
में दो बार कुरआने करीम ख़त्म करते दे )* .। (ुहलुत करी) 
तक आप का बुजू कज़ाए इन्सानी के सिवा के पा इमाम हंसने मुर्तवा 
१६७) लैला के आशिक मजद कब 
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रयताह अर के दूब शोक गई थे। उन्हें केस भी ! 
तफूरसीरे नईमी, 

।े १६) गा ताबिई हज़रत सर्ईद बिन गुसय्यब रहमतुल्लाहि आह 
फ्रमाते हैं: अल्हम्दुलिल्लाह पचास बरस तक मेरी तक्बीरे ऊला कला न हू 
और पचास बरस में इमाम के अलावा किसी की पीठ न देखी। हज़रत ने 
चालीस हज किये। आप के बारे में मशहूर है कि आप ने पचास बरस तु 
इशा के वुजू से फुज् की नमाज़ पढ़ी है। (नुज्हतुल कारी) " 

१६६) हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रजियल्लाहु अन्हु पंद्रह रोज में 
एक बार खाना खाते थे और रमजान में एक लुकमा। अलबत्ता मुन्नत अप 
करने की नियत से रोजाना सिर्फ़ पानी से रोजा खोलते थे। (नुज्हतुल कार) 

१७०) हजरत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि रमज़ान में न दिन में 
सोते थे न रात में। (नुज्हतुलल कारी) 

१७१) हज़रत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि ने बीस साल रूखी रोते 
पर गुजारे, कभी सालन नहीं खाया। (तफुसीरे नईमी) 

१७२) हजरत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि १४ साल सुलूक तथ 
करके कअबे को पहुंचे थे। कहते थे कि और लोग कअबे की यह राह कदमों 
से गए हैं, मैं आँखों से जाता हूँ। यह कह कर हर कृदम पर दो रकअत 
नमाज़ अदा करते और एक. कृदम चलते, इस तरह १४ साल में मक्कए 
मुअज्जमा पहुंचे थे। (तफुसीरे नईमी) 

१७३) हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि बारह साल के अं मे 
मक्कए मुअज्जमा पहुंचे। हर कृदम पर दो रकअत नमाज अदा करते और 
कहते: यह दहलीज़ दुनिया के बादशाहों की नहीं कि एक दम वहाँ घुस पढ़ें 
(तफुर्तीरे नमी) " 

१७४) हज़रत अबू बक्र कतानी रहमतुल्लाहि अलैहि को चराग्रे हरम कहा 
जाता था। अपने विसाल तक मक्कए मुकर्रमा में मुजाविर रहे। रात के शुरू से 
आख़िर तक नमाज़ अदा करते और एक कुरआन ख़त्म करते। तवाफ़े कअबां 
में आप ने बारह हज़ार खत्म किये हैं और तीस साल तक मक्कए मुअज़्जुमा 
में नाबदान के नीचे बैठे थे और इस अर्से में हर रात दिन में एक बार 
तहारत ताज़ा करते और तीस साल में कभी सोए नहीं। (तफ्सीरे नईमी) 

१७६) हज़रत अबुन्न हसन खिरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि कहे 
आली हिम्मत बुजुर्ग थे। कभी ऐसा होता कि आप ज़मीन जोतने के लिए बैल 
को बाच्थते, जब नमाज़ का वक्त होता तो आप नमाज़ में मशगूल हो जाते 
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(हरि नईमी)  छुद बंद जाए के न्मतत से जाल खत तक हल प 
१७६) सरकार गौैसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद 
बाकी बेटियां। (बहजतुल असरार) लाद ४६ हैं, २७ बेटे 


१७७) फुल्ुल मुबीन में है अब्बल 

अर, बीच के कुतुब हज़रत गौसे आजम रज्िकललाह शक और 32 
हजरत इमाम मेहदी रज़ियल्लाह अन्हु हैं शाह गाजी 

१७६) हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्‍्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि 
की जुबान पर जब दुनिया का जिक्र आजाता तो आप वुजू फ़रमाते और अगर 
जलत का ज़िक्र आजाता तो गुस्ल फ्रमाते। लोगों ने सबब पूछा तो फुरमाया 
कि यह दुनिया मोहदिस है लिहाजा इसका जिक्र हृदस हुआ और ह्रदस से बुजू 
करना चाहिए। जन्नत ख़्वाहिशात के पूरा होने की जगह है तो इसका जिक्र 
जनाबत हुआ और जनाबत से गुस्ल करना लाजमी है! (सब्य सनबिल शरीफ) ५ 

१७६) एक बार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक सेब 
हाथ में लिया और फुरमायाः कितना लतीफ है। आवाज आई ऐ बायजीद, शर्म 
नहीं आती कि हमारा नाम सेब को देते हो। चालीस रोज आप को अल्लाह 
तआला का इसमे आजम याद न आया। कुसम खाई कि बाकी उम्र बुस्ताम का 
मेवा न खाऊंगा। (सब्श संनाबिल शरीफ) 

१८०) हज़रत जुनैद बगदादी रजियल्लाहु अन्हु अपने अहबाब से फुरमाया 
करते थेः चार चीजें तुम मुझ से कुबूल कर लो फिर जो भी मुझ से चाहो मिल 
जाएगा एक कम खाना, दो कम सोना, तीन कम बोलना, बार हा 90 


जाना। (सब्य सनाबिल शरीफ) . 
१८१) एक बार हुजूर सल्लल्ताई अशैहि वसल्लम सहाबए किराम का इम्तिहान 
गए। फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु को खूब 
लेने उनके घरों पर तशरीफ ले गए। हर पी 
ऊँची आवाज़ में कुरआने पाक पढ़ते हुए 28 न 
नव में हाजिर ई५ तो इसकी पा और अपने रब को मना रहा 
को जगा रहा था और शैतान की भी रहा था और 
था। (त्फूसीरे नईमी) मु दो आलम 
१८२) हजरत अनस बिन माल फ खड़े होते थे बैसे नमाज 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुब्रे शरीफ " पक 
नमाज़ में। (उस्वए सहाबा) दिन मन्‍्सूर बत्व के रहने 
१८) अबु इस्हाकृ बिन अदहम 
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प कल 


। 






कब फू शत किक के किलते लग वो (54) ढी या खरगोश का जै 
ज में थे कि पुकारने वाले ने पुकाराः 
क्या तू इसी मिला, उन्हों ने उसका चोगा लेकर पहन हि 


एक 


चरवाहा न 
-अपने बाप का एक और साज़ो सामान दे दिया और जंगल में निकल गए 


और उसे अपना घोड़ा और साजी 

फिर मक्कए मुकररमा आए और वहाँ हजरा ३8४ ४७ //१७००२५४ फृजैत 
बिन अयाज की सोहबत में सा श १३ 
हिजरी में वफ़ात पाई। (तोहफतुल वाई अपने 

३८४) हजरत इब्राहीम: अदहम 24-88 बम हट 
से रोजी हासिल करते थे जैसे कि फसल की कठोर अं यह फल 
कौरा। जंगल में उन्हें एक शख्स मिला जिस ने उन्हें इस्मे आज़म सिखाया 
उन्हों ने इस्में आजम पढ़ कर दुआ की तो हजरत खिज्न अलैहिस्सलाम का 
दीदार नसीब हुआ। हज़रत खत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि वह दाऊद 
अलैहिस्सलाम ये जिन्‍्हों ने इसमें आजम सिखाया था। (सब्ए सनाबिल शरीफ) 

१६९) हजरत अबु मेहफूज़ मअरूफ़ बिन फीरोज़ कर्द्ी (वफ़ातः सन २०० 
हिजरी) की हर दुआ कुबूल होती थी। लोग उन की कृत्रे शरीफ के वसीले से 
शिफ़ा पाते हैं। आप हज़रत अली बिन मूसा रजा रजियल्लाहु तआला अल्लैहि 
के आज़ाद किये हुए गुलाम थे. (सब्श सनाबिल शरीफ) 

१८६) हजरत अबुल हसन सर्री बिन अल मुग़लस अल सकृती हजख 
जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़ालू और उस्ताद थे और हजरत मअरुफ 
कर्ख़ी के शागि्द। उन्हों ने फुरमायाः तीस साल से इस्तिगफ़ार में सिर्फ़ इस बात 
से अल्लाह की माफ़ी चाह रहा हूँ कि एक बार मैं ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। 
जब पूछा गया कि क्यों? तो फुरमायाः बग्रदाद में आग लग गई, मुझे एक 
आदमी मिला उस ने कहा तुम्हीरी दुकान बच गई। इस पर मैं ने 
अल्हम्दुलिल्लाह कहा! लिहाजा अब मैं इसी लफ़्ज़ के कहने पर तीस साल पे 
नादिम हूँ इस लिये कि मैं ने मुसीबत में जिस में मुसलमान फंसे थे, अपने 
नफ़्स के ओह भलाई चाही. (सब सनाबिल शरीफ) 

१८७) हज़रत अबू अन्ुर्रह़मान हातिम बिन अलवान को हातिमे असम 
०7 हतिम कहते हैं। यह दरअसल बहरे न थे। एक बार एक औरत 
वह शर्मिनदा का पूछने आई। इत्तिफाक्‌ से उसका गोज़ निकल गया। इसे 
किया कि खत गई। हांतिम ने कहा और ऊंची आवाज़ में कहो। ऐसा जाहिर 

वह बहरे हों। इस से वह औरत बहुत खुश हुई और समझी 
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(द्वकजजक जज जप ज की आवाज़ नहीं 
कि जाने लगा। (सब्ु २३४७ शरीफ) 
) कहा जाता हज़रत अबू बक्र रजियल्लाहु 

है पल अपने मुंह में पत्थर डाले रहते थे ०8 कान को ३ 
हा व के कर सकें। 

१८६) तमाम सहाबा में यह शर्फ़ हज़रत जैद 

को हासिल है कि उनका नाम सराहत के साथ जा में 
है और इसी बुनियाद पर कुछ सहाबा ने हजरत जैद को अपचलुकाइब 
- करार दिया है। (नुन्हतुल कारी) जज + 


१६०) हजरत अबुद दर्दा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते थे में मौत को 
करता हूँ अपने रब से मुलाकात के लिए, बीमारी पसन्द करता हूँ खाएं 


मिदने के लिए और फुकीरी पसन्द करता हूँ तवाजो' 
करने के लिए। (उस्वए सहाबा) 0000७४७४७ 


१६१) किसी ने हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि को उनकी 
वफ़ात के बाद ख़्वाब में देखा, पूछा कब्र में मुन्कर नकीर के साथ क्या गुज़री? 
फ्रमायाः मुझ से जब उन्हों ने पूछा तेरा रब कौन है? मैं ने कहाः रब से 
पूछो, अगर वह मुझे अपना बन्दा कहे तो मुझे काफी है वरना हज़ार बार उसे 
रख कहे जाऊं बेकार है। (तफ्सीरे नईमी) ' 

१६२) हजरत शैख़ सअदी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने शैख्ध का एक 
वाक़िआ यूँ नकल फुरमायाः मुझे याद है कि मेरे शैख एक रात दोजख़ के खौफ 
से बिल्कुल न सोए। सुब्ह के वकृत मैंने उन्हें यह कहते सुनाः काश मेरा जिस्म 
इतना बड़ा हो जाता कि सारी दोजख़ मुझ से ही भर जाती ताकि दूसरों को 
वहां से रिहाई मिल जाती। (तफसीरे नईमी) 

१६३) तफ़ुसीरे कबीर शरीफ में बिस्मिल्लाह के मातहत एक रिवायत बयान 
की गई है कि एक बार हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत 

* सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को अपनी एक अंगूठी अता फ्रमाई और 
फ्रमायाः इस पर किसी नक़्काश से ला इलाहा इल्तल्लाह लिखवा लाओ। 
हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु नक़काश के पास गए और फरमायाः 
इस पर लिख दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नककाश ने भी 
लिख दियां। जब वह अंगूठी बारगाहे रिसालत में पेश की गई तो हमले 
लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बढ़ ३2 कैसे? 
सल्लत्ताहु अलैहि वसललम ने इरशाद फरमायाः ऐ अबू बक्र, यह 
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असम यानी 





बहरा 






(80... हा सास एक रत अप जे मम बस 
किया: या रसूलत्लाह कि रब के और आप के नाम में जुदाई हो फष 
बढ़ाया था। मैंने नहीं कर आप का जिक्र न हो। लेकिन अपना नाम मे 
यामी रब का जिक्र हो जिब्रईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर आए जौ 
नहीं बढ़ाया। इतने में रलतलाह! सिद्के अकबर का नाम मैंने लिखा है 
अर्न ३०५ हा कि आप का नाम अल्लाह के नाम से जुदा हो और 
जज पल इससे राजी न हुआ कि सिद्दीक का नाम आप के नाम पे 
नईमी) पे 
इअ । की ३5 रजियल्लाहु अन्य के शौहर बवख हारिस 
अबबुल उज्जा यानी रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ९१३४ बाप जब 
मकर मुकर्रमा में तशरीफ लाए तो कुरैश ने कहाः कुछ सुना है तुम्हारा बे 
कहता है कि लोगों को मर कर फ़िर जीना होगा। हज़रत हारिस ने आप पे 
कहा: बेटा यह क्या कहते हो? रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: 
अगर वह दिन आया तो मैं आप का हाथ पकड़ कर बता दूंगा कि जो कुछ मैं 
कहता था वह सच था। हज़रत हारिस फौरन मुसलमान हो गए और उन फर 
इन जुमलों का असर ज़िन्दगी भर रहा। कहा करते थे कि मेरा बेटा हाथ 
प्कड़ेगा तो जन्नत में पहुंचा कर ही छोड़ेगा। (उस्वए सहाबा) 

१६४) मशहूर ताबिई हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि हर सात 
दो बार मक्कए मुअज्ज़मा हाजिर होते, एक बार- हज के लिए, एक बार उमरे 
के लिए। दो रात में पूरा कुरआने मजीद ख़त्म फूरमा लेते। आप के घर में 
एक मुर्गा था जिस की आवाज पर रात में उठ बैठते। एक रात में मुर्गा किसी 
वजह से बोल न सका आप की आँख न खुली, फ़ज़ की नमाज कृज़ा हो 
गई। नमाज़ क॒ज़ा होने की तकलीफ पर मुर्गे के बारे में आप की जबान से यह 
निकल गया: इसे क्या हो गया था कि आज नहीं बोला। अल्लाह इस की 


आवाज ख़त्म कर दे। वह मुर्गा फिर ज़िन्दगी भर नहीं बोल सका। यह देख 
कर गे 
“आन क मिह ने किसी के लिए बद बुआ करने से मना फुरमाया। 


१६६) रकूतुल्लाह सत्तस्ताहु अलैहि 
वसल्तम हज़रत मआज बिन जबल 
2 चत फुरमाते थे। कभी कभी अपने साथ सवारी 
पु आज़म रज़ियल्ताहु ह्ताहु जन न अकबर रजियल्लाहु अन्हु और हज़रत 
को थे। चौंतीस साल की उमर है. मुश्किल मामलात में इन से मशवरा 
ह 0 हि उम्र में सन-१७ या १८ हिजरी में विसाल फुरमाया। 
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“४5 हदौसे रिवायत को है जिन में से उ् छत दया आपस की). 
(दर 775 हकौस रिवायत की इक रू छत जा पर जे 





जिन में से २० हदौसे बुख़ारो शरीफ 
शरीफ दोनों में हैं। (नुज्हतुल कारी) जल 

१६७) मशहूर ताबिई हजरत इब्राहीम तमीमी रहमतुललाहि अलैहि बहुत 
उम्दा वअज़ फरमाते थे। बदनामे जमाना जालिम हज्जाज बिन यूसुफ सकृफी ने 
हजरत इब्राहीम नख़ई की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। सिपाही हमनाम होने की 
वजह से गलती से इन्हें पकड़ ले गए और जेल में डाल दिया। कुछ लोगों ने 
कहाः आप को गलती से पकड़ा गया है, आप अपनी अस्लियत जाहिर कर दें। 
फ्रमायाः मुझे पसन्द नहीं कि अपने को बचा लूं और एक बेगुनाह सजा पाए। 
इसी कैद की हालत में सन ६२ हिजरी में विसाल फुरमाया। आप एक माह 
तक खाना नहीं खाते थे। (नुज्हतुल कारी) 

१६८) एक बार उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा की साहबज़ादी, जो कि 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की रबीबा थीं यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम के निकाह में आने के पहले उनके पहले शौहर से पैदा थीं, वह हुजूर 
सत्ततल्लाहु अलैंहि वसललम के पांस तशरीफ लाईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
गुस्ल फुरमा कर तशरीफ ही लाए थे। आप ने उनके चहरे पर पानी की छींटें 
मारी। इस की बरकत से उनके चहरे पर वह हुस्न और जमाल जाहिर हुआ 
जो कभी न ढला। शबाब का आलम हमेशा बरकरार रहा। (मदारिजुन नबुब्यह) 

१६६) हजरत इब्राहीम बिन अदहम पैदल हज को जा रहे थे। एक ऊंटनी 
सवार देहाती ने पूछा: आप कहाँ जाते हैं? फरमायाः बैतुल्लाह शरीफ। उसने 
कहा: आप दीवाने मालूम होते हैं। इतना लम्बा सफर, न आप के पास सवारी 
है न तोशा, शायद आप को मौत ले जा रही है। हजरत इब्राहीम अलैहिर्रहमा 
ने फुरमायाः तेरे पास एक सवारी है, मैं बहुत सी सवारियां रखता हूँ लेकिन 

वह तुझे दिखाई नहीं देतीं। अर्ज़ कियाः वह कौन सी सवारियाँ हैं? फुरमाया 

जब मुझ पर कोई बला आती है तो सत्र के घोड़े पर सवारी करता हूँ। जब 

नेअमत पाता हूँ तो शुक्र की सवारी पर सवार हो जाता हूँ। जब कोई रब की 

कज़ा आती है तो रज़ा पर सवार होता हूँ, जब नफ़्स किसी तरफ बुलाता है 

तो अपनी उम्र पर बे एतिमादी के घोड़े पर सवारी करता हूँ। देहाती बोलाः 
बेशक आप सवार हैं मैं पैदल हूँ। (तफसीरे नईमी) 

२००) हजरत खुन्सा बिन्ते खुदाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहा अरब की 

एक हसीनो जमील ख़ातून थीं जिन की खूबसूरती अपनी मिसाल आप थी। 

जब उन पर इश्के इलाही का परती पड़ा तो फिर उनकी इबादतों और 

शब बेदारियों का यह हाल हो गया कि उन्हों ने मुसलसल चालीस साल तक 








व हक वहब बिन मुनन्बिह रहमतुल्लाहि जरैहिय 
जैसे जलौलुल कद अक्ष्मए इस्लाम की निगाहों में छुन्सा बिन्ते खुदाम की 
बेदारियों को बड़ी कृदर थी। (सिफतुल सवा, जिः १) 


२०१) हज़रत अबुर रबीअ रहमतुल्लाहि अलैहि का बयान है कि मै 


न रहे। हज़रत ताऊस यमानी 


बनानी एक रात रैहाना मज्नूना के पास 
० शैदज कि हम खड़ी हुई और कक इलदी में यु कर 
दी। उल्ें जुनून दी हद तक इश्के इलाही था इसी लिये उन का लकब मन्नत | 
गया। (रौजुल रियाहीन 
पड़ बेर 5० ० बिन्ते अबू तारिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के 
शुमार मुशहूर आबिदात में होता था। हज़॒रत्‌ आमिर बिन मलीक बहरानी एक 
कनीज़ से नक़्ल करते हैं कि वह एक रात मुनीफ़ा बिन्ते अबू तारिक के यहँ 
: शब बाश हुई तो उस ने देखा कि कियामे लैल में उन्हों ने इस आयत की 
_ तकरार करते करते सुबह कर दीः और तुम (अब) किस' तरह कुंफ़ करोगे 
हालांकि तुम वह खुश नसीब हो कि तुम पर अल्लाह की आयतें तिलावत की 
जाती हैं और तुम में ख़ुद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) मौजूद 
हैं और जो शख्स अल्लाह (की रस्सी) को मज़बूत पकड़ लेता है तो उसे जरूर 
सीधी राह की तरफ़ हिदायत दी जाती है। (सिफ़तुल सफुवा) 

२०३) हजरत हबीबा अद्विया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा अपने वक़्त वी 
अज़ीम आबिदा और मुजहिदा थीं। जब वह ईशा की नमाज पढ़ लेतीं तो अपने 
मकान की छत पर चढ़ जातीं और अपने जिस्म के चारों तरफ कुरता और 
दुपट्टा कस के इबादत में मशगूल हो जातीं। जब फुत्र हो जाती तो कहती: ऐ 
अल्लाह, यह रात रुख़तत हो गई है और दिन निकल आया है। मुझे नहीं 
मालूम कि मेरी यह रात तू ने कुबूल की है या नहीं। तेरी इज्ज़त की कर्स 
छोडूग तक तू मुझे जिन्दा रखेगा मेरा यही मामूल रहेगा। मैं कभी तेरा दर नं 
| दे उसूपुद्ीन हा 

२०४) मशहूर जमाना बुजुर्ग हज़रत हबीब अलैहि । 
जौजए मोहतरमा हज़रत उमरा अपने वक्त कक ह548227%। हुई है 
रोते वह नमाज में मशगूल थीं और उनके शौहर अभी तक सो रहें *ैं 
सहर का वक़्त करीब आ गया और वह यूं ही सोए रहे तो हजरत उमर है 
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(80 न करब्कप सतत कर फल > 
कहा: मेरे सरताज उठिए, देखिये करवाने शब कूच कर 
। है। सुबह का उजाला नमूदार होने को है। आप के सामने एक लम्बा 


है और जादे राह कुछ भी नहीं। सालेहीन के काफिले 
रुख़सत हो गए और हम यहीं पड़े के पड़े रह गए। (फुतावल ६3, ४०4 
जवाब, का श) कर 

२०५) हज़रत अजरदा उभियह रहमतुललाहि तआला अलैहा रात 
दबादत करती थीं हालांकि आँखों से माजूर थीं मगर जब सहर का न्‍्क 
आता तो रो रो कर अपने रब से कहती: ऐ मेरे रब, मैं तुझ्ी से मांगती हूँ. 
तेरे गैर से नहीं मांगती। मुझे इल्लीयीन में मुक॒र्रब लोगों का दर्जा अता कर 
और मुझे अपने नेक बन्दों में शामिल करा यह दुआ मांग कर सन्दे में गिर 
जाती यहां तक कि उनके सन्दे में गिरने की आवाज़ आस पास्त सुनी जाती। 
फिर वह सज्दे ही में सुब्ह की नमाज़ तक दुआएं मांगती रहती और रोती 
रहतीं। (एहया उत्ृमुद्दीन) 

२०६) हज़रत ख़वास रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं: हम मशहूर आबिदा 
रहला के यहाँ गए। उन्हों ने इतने रोज़े रखे थे कि उनकी रंगत सियाह पड़ गई 
थी और इस कृदर आंसू बहाएं थे कि आँखों से महरूम हो गई थीं और इस 
कृदर नमाजें पढ़ी थीं कि उलने फिरने से माजूर हो गई थीं। (नप्से मखर जिः ४) 

दि 269 केंटे5 | 
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सातवाँ अ ध्याय 


फ्रिश्ते और जिन्नात 


9) फरिश्ते तमाम मख़लूक से नौ हिस्से ज्यादा हैं अगर्चे ज़मीन पर भ 
रहते हैं मगर उनका असल मरकज॒ आसमान है। (तफुसीरे नईमी) 

२) सूफ़ियाए किराम फ्रमाते हैं कि उसूले अस्मा चार हैं: हयात, इ, 
कुदरत और इराद्म। हज़रत इज्नाफील अलैहिस्सललाम हयात के मजहर हैं, हज 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम इल्म और कौल के मज़हर हैं इसी लिए उन्हें रूहुल कूद 
और रूहुल अमीन कहा जाता है और वह हामिले वही हैं, हज़रत मीकाझ 
अलैहिस्सलाम इरादे ने मजहर हैं जिस में वुजूद शामिल है इस लिए वह एज 
पर मुक॒र्रर हैं और इज़्राईल अलैहिस्सलाम कुदरत के मजहर हैं इस तिए क 
जाबिर और मुतकब्बिरीन को मौत दे कर जलील करते हैं। (रूहुल बयान) 

३) अल्लाह तआला ने हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम को यह इज 
बख़्शी है कि उन की दोनों आँखों के सामने पूरा कुरआन लिख दिया गया है 
(तफूसीरे नईमी) 

४) सब्यिदुना मुर्तज़ा अली कर्रमल्‍लाहु तआला वजहहुल करीम फरमतते हैं 
कि रूह एक फ्रिश्ता है जिस के सत्तर हजार सर हैं, हर सर में सत्तर हार 
चहरे हैं, हर चहरे में सत्तर हज़ार मुंह है और हर मुँह में सत्तर हजार 
हैं, हर जबान में सत्तर हज़ार लुगतें हैं, वह उन सब लुगतों में कि एक लो 
अड़सठ हज़ार सत्तर जगह महा संख हुए, अल्लाह अज्ज व जल्ल की 
करता है हर तस्वीह से एक फुरिश्ता पैदा होता है कि कियामत तक फसिती 
के साथ परवाज़ करेगा। (नुज्हतुल मजालिस) 

४) सअलबी ने सब्यिदुना अब्दुल्ताह बिन मसऊद रजियल्लाहु अं है 


रिवायत की है कि वह फरमाते हैं कि रूह एक अज़ीम फ्रिश्ता है, आरती! 


जमीन, पहाड़ों और फृरिश्तों में सब से बड़ा। इस का मक़ाम चौथा 


तरफ! (तफ़ुसीरे नईमी) 
रा मेंह 828 की ख़िदमत पर गुकर है ही 
हांकता है। बिजली का चम कहते हैं वह इस कोड़े 
७) हजरत बज ना इसी से मुराद है। (तोहफूतुल वाइजीन) 
_। किरईल अलैहिसताम की उड़ान का यह आप है कि वे पी 
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कं जा 

( ०) अल्लाह तआला के कुछ फृरिश्ते हैं कि खौफ़े इलाही से उन का रुचोँ 

हर का गा कस में ५ जिस हे की आँख से जो ऑँसू पका है 
गिरते गिरते फरिश्ता हो जाता खड़ा होकर रब्बुल इज्जत 

2 है। (नुज्हतुल कारी) रब्युजञ इज्जत की तस्वीह 
: छै जिन्रईल इब्रानी लफ़्ज है। जिन्र के मानी अब्द और ईल के मानी 

अल्लाह। जिब्नईल के मानी हुए अब्दुल्लाह। उन का असली नाम अब्दुल जलील 

और कुम्रियत अबुल फृत्ह है। अम्बियाए किराम के पास अल्लाह का पैगाम 

लगे की ख़िदमत इन्हीं के ज़िम्मे थी। इसके अलावा और भी ख़िदमात अन्जाम 

देते थे और अब भी देते हैं। (नुज़्हतुल कारी) ह 

१०) फ्रिश्ते न मर्द हैं न औरत, न खाते पीते हैं, न निकाह. करते हैं 
और न उन में बच्चे पैदा होते हैं। (तफ़सीरे नईमी) 

- 9१) अगर कोई जन्नती हूर अपनी छुँगली अन्धेरी रात में दुनिया के अन्दर 
दिखा दे तो सारी दुनिया रौशन हो जाए। (तफुर्सीरे नईमी) 

१२) हजरत जिन्नईल अलैहिंस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 
चौबीस हज़ार बार नाजिल हुए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर बारह बार, 
हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम पर चार बार, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर पचास 
बार, हज़रत इन्राहीम अलैहिस्सलाम पर बयालीस बार, हज़रत अब्यूब 
अलैहिस्सलाम पर तीन बार, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर चार बार, हजरत 
मूत्ता अलैहिस्सलाम पर चार सौ बार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर दस बारा। 

'जुरकानी, जि: १ हु 
हक 2084 मौत अलैहिस्सलाम का एक कृदम पुले सिरात हम 
जन्नत के तख़्त पर है। उन का जिस्म इतना बड़ा है कि अगर वमात हर 
का पानी उन के सर पर डाला जाए तो एक बूँद भी जमीन पर न 
(तफृसीरे नईमी) है 

१४) हजरत अली रजियल्लाई अन्‍्हें 
चार फ्रिश्ते हैं। हर फरिश्ते के चार मुंह हैं 
गअ पत्थर पर टिके हुए हैं जो पचि हि 

कुशैरिया, अलैहिस्सलाम को 

१५) मतों त्तआला ने हज़रत शीट हज़ार पर हैं जिन में ताऊस 

खूबसूरत पैदा किया है। उन के एक लाख * 









रिवाबत है कि अर्श उठाने वाले 
के । उन के कंदम सातवीं जमीन के 
सौ बरस का दल रखता है 
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न्‍ कुत्ञ जम पर ही जब आप कोई पर खोलते पर जे जब आप कोई पर जे 
जमीन सब ढक जाता है। आप के दायें बाजू पर जन्नत, हूर, करत के यो 
पर तब्के और ख़ादिम वगैरा की सूरतें बानी हुई हैं और बाएं बानू प्‌ 
दोजूख़, उस के सांप, बिच्छू, गढ़े, जहन्मम के मुहाफिज़ों की सूरतें बागी हु 
हैं। (जुहरतुर्रियाज) 

हो अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्यत के शुरू के जगाने पे 
हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम को उन की असली सूरत में देख कर बेहोश बे 
गए थे इसलिए हजरत जिब्नईल को आदमी की सूरत में भेजा जाने लग 
(तफुसीरे नईमी) 

१७) हजरत जिब्नईल अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम हैजूम बताया जाता 
है। (तफसीरे नईमी) 

१६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि अल्लाह तआता 
ने हरों का चेहरा सफेद, सुर्ख़, सब्ज, ज़र्द चार रंग से और बदन जाफुशान, 
मुश्क और काफूर से, बाल लौंगों से, पावँँ की उंगलियों से लेकर घुटनों तक 
खुशबूदार जाफ्रान से, घुटने से सीने तक अम्बर से, सीने से सर तक कपूर 
से बनाया है। एक एक के सीने पर अल्लाह का और हूर के ख़ाविन्द का नाम 
.लिखा है। (दकाइकुल अख़बार) . 

१६) हदीस में है कि अल्लाह तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दे रखा 
है कि सुब्ह व शाम अर्श संभालने वाले फरिश्तों को सलाम कर लिया करें। यह 
इस लिए कि उनको दुसरे फुरिश्तों पर बुजुर्गी हासिल है। (तफ़ुसीरे नईमी) . 

२०) दोजख के १६ फ्रिश्ते मुअव्किल हैं जिन्हें जबानिया कहा जाता है। 
यह पार्व से हाथ का काम ले सकते हैं। एक एक फुरिश्ता दस हजार काफिरों 
को एक हाथ में, दस हज़ार को दूसरे हाथ में, दस हज़ार को एक पावेँ में 
दस हज़ार को दूसरे पावँं में ले कर दोजख़ में डाल सकता है। ज़बानिया के 
सरदार मालिक हैं जो दोजख् के दारोगा मुक्॒रर हैं। (दकाइकुल अख़बार) 

२१) अर्श उठाने वाले फ्रिश्तों का किब्ला आर्शे आजम और मलाई 


बररह का 

0 कुर्सी और मलाइकए सफर का किब्ला बैतुल माधूर है। 

२२) फुरिश्ते अगर इन्सानी शक्ल ५" आते हैं 
न 54४8 नहीं आत्ते। सा कली तो मर्द की शक्ल में 

परे आलम सल्लल्लाहु अलैहि कि अल्लाह 

तआला ने हज़रत जिब्रइल अलैहिस्सलाम पिला, खूब, पैदा किया हैं 
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#ज्रछ व फर्क हरकत ह 

और मगरिब में। निन्रईल अलैहिस्सलाम ने जब अपनी हैअत पर नज़र 
इत्नी तो यह कहा कि इलाही तू ने मुझ से अच्छी सूरत भी किसी को दी है? 

मिला कि नहीं। हज़रत जिब्रईल अले ने शुक्राने के दो नफ्त 
थढे और हर रकअत में बीस हज़ार बरस खड़े रहे। जब नमाज़ से फारिय हुए 
तो अल्लाह तआला ने फरमायाः ऐ जिन्नईल तू ने इबादत का हक अदा कर 
दिया। ऐसी इबादत कोई नहीं कर सकता मगर आख़िरी जमाने में मेरे हवीब 
और नबी मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि वसललम मबऊस होंगे और उन की उम्मत 
निहायत नातवां होगी। वह लोग थोड़ी सी देर में भूल चूक के साथ दो रकजतें 
पढ़ेंगे और अपनी फिक्रों में गर्क और गुनाहों में डूबे होंगे। मुझे अपनी इज़्जतो 
जहाल की कृप्म, मैं उनकी नमाज को तेरी नमाज़ से ज़्यादा पसन्‍द कछूँगा 
क्योंकि वह मेरे हुक्म से नमाज पढ़ेंगे और तूने 


अपनी खुशी से पढ़ी है। 
जा 02 हे ॥ 
२४) नर्ईंप्रे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि अगर शैतान 
बनी आदम के दिलों को ते 


न घेरता तो वह आसमान के फरिश्तों को देख लेते। 
(सब्य सनबिल शरीफ) हे 
* २४) अल्लाह तआला ने अर्श के नीचे एक. फुरिश्ता पैदा किया है उसका 
सर आदमी का सा है। उस के सत्तर हज़ार बाजू हैं और हर बाजू पर 
फ्रिश्तों की एक एक जमाअत है। उसके दाएं रुख़सार पर सूरए इख्लास और 
बाएं पर कलिमए शहादत और पेशानी पर सूरए फातिहा लिखी हुई है। उसके 
सामने फरिश्तो की सत्तर हजार सफें हैं जो सूरए फ़ातिहा पढ़ा करते हैं और 
6 इब्याका नअबुदु व इस्योका नस्तईन कहते हैं तो सज्दे में गिर जाते 
हैं। अल्लाह तआला फुरमाता हैः अपने सर उठाओ मैं तुम से खुश हूँ। फिर 
वह दरख़्वास्त करते हैं कि उम्मते मुहम्मदिया में से जो कोई फातिहा पढ़े, ऐ 
रब उससे भी राजी रहा खुदाएं जुल जलाल फ्रमाता है अच्छा गवाह रहो मैं 
उनसे राजी रहूँगा। (तोहफुतुल वाइजीन) 

२६) हजरत हद सईद खुदरी रजियल्लहु तआला अन्हु कहते हैं कि यू 
सैल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूर के फुरिश्ते हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम 
हक बयान करते हुए फुरमायाः मम 454 अलैहिस्सलाम 

बाएं तेरफ मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं। (तफसीरे न 

२७) हजरंत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूरे * ले वाले परिश्तो 
उल्लैहि वसल्तम ने फरमायाः मुझे इजाजत मिली है कि आर्श उठा 
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द संस की अजमत को हालत बयान करे उस फेक अजमत को हालत बयान करे। उसके काने के ले क्‍ 


दूरी सात सौ बरस के रास्ते के बराबर है। (तफ़सीरे नमी 
कल नूर से बने हैं, अल्लाह तआला ने उन्हें यह ताकृत ४; दर 
जो शक्ल चाहें इख्तियार करें। (तफ्सीरे नईमी) 

२६) सलसाईल एक फ्रिश्ता है जिस के तीन बाजू हैं एक मश्रिक्‌ में, एक 
मगरिव में और एक हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम के रीज़ए अनवर फ। वह 
इस लिए कि जब कोई बन्दा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वह फरिशता 
और उसके बाप का नाम लेकर अर्ज करता हैः या रसूलल्लाह! पु 
फुरतां ने आप पर दुरूद भेजां है। आप फरमाते हैं कि इस दुरूद को नूर की 
रीशनाई से नूर के कागज पर लिखो और हमें पेश करो। कियामत में हम इस 
कागज को मीजान में रखेंगे ताकि वह जन्नती हो जाए। (सब्द सनाबिल शरीफ] 

३०) शैतान की जुर्रियत की मुख्तलिफ जमाअतें हैं। उनके नाम और कमर 
अलग अलग हैं। चुनान्‍्वे वुजू में बहकाने वाली जमाअत का नाम वल्हान है 
और नमाज में वर्गलाने वाली जमाअत का नाम खिज्ब है। (तोहफ़तुल वाइजीन) 

३१) रअद उस फ्रिश्ते का नाम है जो बादलों पर मुक॒र्रर है और साइका 
उसके कोड़े का नाम है जिससे वह बादलों को हांकता है। कभी उस कोड़े की 
आवाज सुनी जाती है। हजरत इन्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि 
रअद फृरिश्ता उस वक्त तक तस्बीह करता है यह आवाज़ उस तस्बीह करी 
होती है। उस की आवाज पर सारे फुरिश्ते तस्बीह में मशगूल हो जाते हैं। हम 
को भी उस वक़्त सारे काम बन्द करके अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। 
(तोहफतुल वाइज़ीन) 

३२) जिब्रईल और मीकाईल अलैहिमस्सलाम का नाम अब्दुल्लाह है और 
इस्राफील अलैहिस्सलाम का नाम अब्ुर्रहमान है। (तोहफ्तुल वाइज़ीन) 

३३) एक वार हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिम्रईल 
अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारी उंग्र कितनी है? अर्ज़ किया यह तो मुझे 
है हैं| इतना जानता हूँ कि एक तारा सत्तर हज़ार बरस बाद निकलता 

» मैंने उसे ७२ हजार बार निकलते देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम 
ने फुरमाया वह तार हमारा ही नूर था। (तफ़सीरे रूहुल बयान) 
जनता है। (लेहफ़तुल वाइजीन) खुद हामिला हो जाता है और खुद बच्चे 


३५) शैतान शतन से बना है जिसके मानी हैं फुसाद और फ्रेब, लुगत के 


जा 
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ह 07 वश, 
- बृद) ते सा सारी 
के बीच है। (पर न या हजरत महू मौत के दे 
३७) फरि तरह के हैं एक वह जिन का 
है जिन्हें मुकर्रबीन कहते हैं। दूसरे वह जिन के जि श ३३० 5 पे 
बिन्हें मुदन्बिराते अम्र कहते हैं। यह मुबब्बिराते अम्र दो तरह के हैं: " ६ 
जो अल्लाह की ३०६०४ हैं जिन्हे कहा जाता है दूसरे वह जो 
अल्ताह का अजाब लाते हैं, उन्हें करूबिय्यीन कहा 
३८) इन्सान के मरते वक़्त तीन तरह हो लत पर 
इज्राईल गा लिए, सात 
करने के लिए, बाकी जहाँ तक नज़र वहाँ तक ५० धरा को 
लिये या डराने के लिए। (तफुसीरे नईमी) 
३६) तफ्सीरे अजीजी ने इब्ने जरीर 


४ और इब्मे अबी 
हवाले से बयान किया है कि हजरत इद्रीस इब्ने अबी हातिम वैश के 
गए। फ्रिश्तों ने अल्लाह तआला की 





के जमाने में इन्सान 
. बहुत बदअमल हो बारगाह में अर्ज़ किया 
कि. मौला इन्सान बहुत बदकिरदार है। ख्याल रहे कि हजरत आदम 
अरैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फुरिश्तों ने ख़िलाफ़त के लिए अपना हक 
' यह इज़्हार करना था कि इन्सान ख़िलाफृत 
के काबिल नहीं है, उसे मअजूल किया 
और वजीर हम ताकि उसके बिगड़े हुए काम सम्भाल लिया करें। रब तआला 
फरमाया: उसे गुस्सा और शहवत दी गई है जिससे वह गुनाह करता है। 
और यह चीज़ें तुम्हें मिलें तो तुम भी गुनाह करने ल* 
गैलाए करीम, हम तो गुनाह के पास भी न जाएंगे चाहे कितना ही गुस्सा और 
शहवत हो। अल्लाह तआला का हुक्म हुआ: अच्छा तुम अपनी जमाअत में से 
जता दर्ज के परहेज॒गार फरिश्तों को छांट लो। .हम उन्हें गुस्सा और शहवत दे 
हैं फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनान्वे झर्त और मारूत जोः बड़े ही 
शैबादत गुजार फुरिश्ते थे, चुने गए। अल्लाह तआला ने उन्हें गुस्सा और 
देकर बाबुल शहर में उतार दिया और फ्रमाया कि तुम काज़ी हक 
का फैसला किया करो और इस्मे आज़म के जरिये रोजाना जात | 
आसमान पर आ जाया करो। यह दोनों एक माह तक ऐसे ही आते गा हिल 
अर्से में उनके अदलो इन्साफु का चर्चा हो गया और बहुत मुकदः 
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[ 326 ) * था आप जाने 
पास व क्वा एक रोज एक बहुत खूबसूरत औरत 3 ज्गे। एक रोज एक बहुत खूबसूरत औरत जिस 





गे 
मुल्के फारस की रहने वाली थी। हजरत अली जिया 
मल लिप है कि उसका नाम बेदुख्त था और जोहरा लकृब। इस और 
ने अपने शौहर के ख़िलाफ मुकदमा दायर किया। हारूत मारूत इसे देखते 
फरेफ्ता हो गए और उससे बुरे काम की ख़्वाहिश ज़ाहिर की! उसने कहा 
मेरा दीन और है तुम्हारा और, यह इस़्तिलाफ हमारे मिलन में आड़ है दे 
मेरा शौहर बहुत गैरत वाला है, अगर उसे ख़बर हो गई तो मुझे कृत्त कर 
देगा। लिहाजा पहले तो तुम मेरे बुत को सज्दा करके मेरे दीन में आओ कि 
मेरे शौहर को कृत्ल करो फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्हों ने इन्कार किया 
वह चली गई मगर इन के दिलों में इश्क की आग भड़क उठी थी। आह्रिर 
उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर आना चाहते हैं। वह बोलीः मेरे सर आँदों 
पर, यह दोनों उस के घर पहुंचे। उसने अपने आप को खूब सजाया सँवार 
और उन से बोलीः आप मुझे इसमे आजम सिखा दें या बुतों को सज्दा करें या 
मेरे शौहर को कत्ल करें या शराब पी लें। उन्हों ने सोचा कि इसमे आजम 
अल्लाह तआला के राजों में से है उसको जाहिर करना जुल्म है, बुत परस्ती 
करना शिर्क है और कत्ल बन्दों के हक॒ की ख़िलाफ वर्जी। लाओ शराब पी लें। 
चुनान्वे उन्हों ने शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो उसने उन 
से बुतों को सज्दा भी करा लिया। उनके हाथों शौहर को कृत्ल भी करा लिया 
और इस्मे आजम भी सीख लिया। वह तो इसमे आज़म पढ़ कर सूरत बदल 
कर आसमान पर पहुँच गई। हक तआला ने उसकी रूह को ज़ोहरा सितारे से 
जोड़ दिया और उसकी शक्ल ज़ोहरा सितारे की तरह हो गई। जब हारूत और 
माख्त का नशा उतरा तो यह इसमे आजम भूल चुके थे और अपने किये पर 
नादिम कं हक तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि इन्सान मेरी तजल्ली से दूर 
> ह। यह दोनों शाम को हाज़िरे बारगाह होते थे फिर भी शहवत्त से 
तड | ॥ सब कुछ कर बैठे। अगर इन्सानों से गुनाह सरज़द हों तो क्‍या 
तअन्‍्जुब है। तमाम फ्रिश्तों ने अपनी ख़ता का एतराफ़ किया और ज़मीन 
वालों पर लअन तअन करने की जगह उनके लिए हि दुआ करने 
जोगे। फिर हस्त मार्त हज़रत इद्रीस अलैहिल आय न ली जैआ 
होकर शफाअत के तालिब ब्याज मे की बारगाह में 40 
ग बाद अल्लाह तआला 20508 324 है रैकतवार 
इतने "यह या तो दुनियावी अजाब या कि इन हे 


+ ४६९७७ ३7/६ .७०/७४६0.७७७७७७४ ४७3.०45:26500%: 














टिक के का कुक ज जब कत करत जात 
.ुत आबाद तक;बाकी है। हम को दुनियावी अजाब मन्जूर 
अत ने परिखों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जुन्जीरों में जकड 
2 बबुल के कु में औँधा लटका दिया जाए। इस कुें में आग. भड़क रही है 
और यह लटके हुए हैं और फ्रिश्ते बारी बरी कोड़े मारते है सख्त प्यास 
कह से उन की जुबानें बाहर लटकी हुई हैं। (तफ्सीरे नईमी).... की 
४०) फरिश्तों की तख़लीकु मंगल के. दिन हुई। (तफुसीरे नईमी) 
४१) इब्तीस का पड़पोता हाम्मा बिन हीम बिन लाकीस बिन इब्लीस रसूले 
अकरम सत्तल्लाई अलैंहि वसल्तम को ख़िदमत में हाजिर हुआ और हजरत नूह 
अशैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कात | 


गम तक अपनी मुलाकात का 
हल बयान करके दरख़्वास्त की कि हुजूर सल्लललहह अल दसत्लग उसे कुछ 


कुरआन तालीम फरमाएँ। इस पर हुजूर सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने उसे सूरण 
वकिआ, सूरए मुर्सलात, सूरए नबा, सूरए कौसर, सूरए इख्लास, सूरए फूलक 
और सूरए नास सिखा दी। एक हदीस में है कि वह जन्नत में है।(तफुसीरे नईमी) 
४२) जंब किसी की मौत आती है तो फरिश्तों की एक जमाअत रणों में 
दाखिल होकर उस की रूह को पावों से लेकर घुटनों तक खींचती है। फिर यह 
जमाअत चली जाती है और दूसरी जमाअत जान को घुटनों से पेट तक़ खींच 
लाती है। इसके बाद तीसरी जमाअत पेट से सीने तक और चौथी जमाअत 
सीने से हलक तक जान निकाल लेती है। उस वक़्त मौत की हालत शुरू हो 
जाती है। अगर मरने वाला मोमिन है तो जिन्नईल अलैहिस्सलाम अपना दायाँ 
बाजू खोल देते हैं। यह शख्स जन्नत में अपना ठिकाना देख कर उस पर 
आशिक्‌ हो जाता है, माँ बाप औलाद की तरफ नहीं देखता। अगर मय्यत 
मुनाफिक्‌ है तो हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम बायाँ बाजू खोलते हैं। यह शख्स 
जहम्रम में अपना ठिकाना देख कर दहशत ५ की बाप के औलाद की 
तरफ नहीं देखता, आँखें फटी की फटी रह । (जुहरतुर्याज तो 
४३) हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम हर रोज हीजे ४५४] रस हे 
खाकर पर झाड़ते हैं, हर बूँद से एक. फ्रिश्ता बनता #/%२५३० की द्रिदमत 
४४) हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हज बार बड़े होने के बादा 
| दस बार हाजिर हुए, तीन बार बचपन में और कि 
'पफृसीरे नईमी चूँकि की नज 
४४) *८ के मानी हैं छुपी हुई मखलूक़ा। डे हे ३४ हैं ज़ाहिर 
से छुपे रहते हैं इसलिए उन्हें जिन्र कहा जाता 
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हेग, बुक इसने तहिर गज़तूक है, जाहिरी ज़मीन पर जाहिर मखलूक है, जाहिरी ज़मीन पर झा 


उसे इन्स कहते हैं। मं लहफान मिन मकाइदिश शैतान, लेखक सूफी स्व 
४ साहब अहमदाबादी) 

हे न अबी दर्दा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तआज्ला 3 
मित्र को तीन किस्म का पैदा किया है। एक किस्म सांप, बिच्छू और हर 
अर्ज़ है और एक किस्म हवा की लहर की सूरत .में और एक किस्म है है 
उन पर हिसाब और अज़ाब है। (जुरकानी) 

४७) यूसुफ बिन अब्दुल्लाह मुहम्मद क्रतबी मालिकी फरमाते हैं कि आह 
कलाम और अहले जबान के नज्दीक जिन्नात के कई दरजात हैं। जब यह सि 
जिन्नात का लफ़्ज बोलें तो उससे सिर्फ जिन्न ही. मुराद होगा। अगर वह उम्र 
जिन्न का जिक्र करेंगे जो इन्सानों के साथ रहते हैं तो आमिर का लफ़्ज़ जिक्र 
करेंगे और आमिर जमा उम्मार है। अगर सामने आ जाने वाले जिन्नात मुराद 
लेंगे तो अरवाह का लफ्जु इस्तेमाल करेंगे। अगर शरीर और सरकश होंगें ते 
उन्हें शैतान बोलते हैं और अगर इससे भी आगे निकले हुए हों और मामा 
बढुत ही. ख़तरनाक हो तो उसे इफरीत बोलते हैं। (तर्व्ददुल लहफान) 

४८) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: जिन्न की तीन किस है 
एक किस्म है कि उनके बाजू हैं जिन से वह हवा में उड़ते हैं, एक किस्म सौंप 
और कुत्ते हैं और एक किस्म कि उतरते हैं और कूच करते हैं। (तर्दुदुल लहफानो 

४६) हजरत इनमे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुत्ते जिन्नात की 
एक किस्म हैं और यह जईफ किस्म के जिन्नात हैं। चुनानवे जिस के पास खने 
के वब्त कुत्ता बैठ जाए तो उसे कुछ डाल दे या उसे हटा दे। (तिर्हददुल लहफान)। 

५०) मित्रों और शैतानों की दुनिया इन्सानों की दुनिया से बहुत बड़ी है। 
रिवायत में है कि इन्सान जिन्नों का दसवां हिस्सा हैं। (फासी) 

४) हुजूर सब्यिदे आलम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम ने बिल में पेशाब करो 

जालाह वा है। लोगों ने हज़रत कृतादा रज़ियल्लाहु अन्‍्हु से पूछा कि 


फ्णवाः अलैहि वसल्तम ने बिल में पेशाब क्‍यों मना 
० फरमाया: कहा जाता है कि सूराख् जिन्नात के 22 ५ जागहें हैं 
(अबू दाऊद, निसाई, मुस्तदरक, बेहकी) प्र 
डक लक शरीफ में है कि एक दिन हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम हुँगूर 
में एक ऐसा फरिश्ता देखा जो ० में छाज़िर हुए और कहा मैंने 
बांधे झा जो तख़्त नशीन था और सत्तर हज़ार फुरिश्ते सर 
उजिर थे। उसकी हर साँस से अल्लाह तआला एक 
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हद फरमात है। अभी अब बेन जा क्ज । अभी अभी में न जप जप 
हि कोहे काफ में रोते हुए देखा है। जब उसने मुझे देखा जे ; 
अल्लाह तआला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने पु तेरा ४१७४ षुम 
इप्तने कहा: मेअराज की रात जब मुहम्मद सल्लत्लाहु अलैहि वहल्तग ५ 4 
गुज़री तो मैं तख़्त पर बैठा. रहा, तअज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ इस दिए | 
अल्लाह तआला ने मुझे मेने आह इस अजाब में मुब्तिला कर दिया है 
मिब्रईले अमीन ने कहा: मैंने अल्लाह तआला की बारगाह में रो रो कर चली 
.हिफ़ारिश की। अल्लाह तआला ने मुझ से फ्रमाया: तुम उससे कहो कि वह 
मुहम्मद राह मे वसल्लमं दा भेजे, चुनान्वे उस फरिश्ते ने आप 
पर दुरूद भेजा तो अलाह तआला ने उसकी उस 
और उस्त नए पर भी अता फ्रमा हिए। ( बा को माफ़ कर दिया 
५३) एक रिवायत में है कि शैतान को जहन्नम 


हन्नम में सख्त अजाब देकर पूछा 
जाएगा: तूने अजाब को कैसा पाया? जवाब देगाः बहुत सख़्त। उससे कहा 
जाएगा: आदम रियाजे जन्नत में है, जाकर उन्हें सज्दा करले और पिछले 


कामों पर मअज़िरत ताकि तेरी माफ़ी हो जाए। मगर शैतान सज्दा करते 
इन्कार कर देगा। फिर उस पर आम जहनज्रमियों के मुकाबले सत्तर हज़ार गुना 
ज़्यादा अज़ाब भेजा ज़ाएगा। एक रिवायत में है कि अल्लाह तआला हर एक 
लाख साल बाद शैतान को आग से निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
को संज्दा करने का हुक्म देगा मगर वह बराबर इन्कार करता रहेगा और उसे 
बार बार जहन्नम में डाला जाता रहेगा। (मुकाशिफृतुल कुलूब) 


५४४) शैतान का नाम पहले आसमान पर आबिद, दूसरे पर जाहिद, तीसरे 


पर आरिफृ, चौथे पर वली, पांचवें पर मुत्तकी, छटे पर अजाज़ील और लौह़े 
महफूज पर इब्लीस था। (मुकाशिफृतुल- कुलूब) 

५५) शैतान सूरत शक्ल के हिसाब से बहुत ही हसीन था मगर जब उसने 
हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा करने के रब्बानी हुवम से पी महक 
उसकी सूरत बिगाड़ दी गई। सुअर की तरह लटका हुआ मुह, सर ऊट 
सर की तरह, सीना बड़े ऊँट के कोहान जैसा, उसके बीच बन्दर पल मुंह, 
आँखें खड़ी, नधुने हज्जाम के कूज़े जैसे खुले हुए, होंट बैल गे ४-३४ गा 
लटके हुए, दांत सुअर की तरह बाहर निकले हुए और दाढ़ 222 

बाल, इसी सूरत में उसे जन्नत से नीचे फेंक का ते जीत 
::.-. ५६)-शैतान ने इमाम शाफुई और जो चाहा मुझ 
के बारे में क्या ख़्याल है जिसने मुझे जैसा चाह पैदा किया 
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मैं कराया? उसके बाद वह मुझ्न चाहे तो जन्नत में मेज दे और चाह जे 
में डाल दे। क्या ऐसा करने वाला आदिल है या जालिम? इमाम गछ 
रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुछ देर रुक कर जवाब दियाः ऐ शख्स अगर 
तुझे तेरी मर्जी के मुताबिक पैदा किया तो वाकई तू मज़लूम है और 
उसने तुझे अपने इरादए कुदरत के तहत पैदा किया तो फिर उसकी रत है 
जो करे। शैतान शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगाः यही सवाल करे 
सत्तर हज़ार आबिदों को गुमराही के ग़ार में ढकेल चुका हूँ। (मुकाशिफ्तु् 
हजरत अलैहिस्सलॉम कप) 

५७) हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने एक बार शैतान को देखा कि बहुत प 
फन्दे उठाए हुए है। आप ने पूछा यह क्या है? शैतान ने जवाब दिया यह क 
फन्दे हैं जिनसे मैं इन्सान को फांसता हूं। आप ने पूछाः कभी मुझ पर भी तूने 
फन्दा डाला है? शैतान ने कहाः आप जब पेट भर कर खा लेते हैं तो मैं आप 
को जिक्र और नमाज़ में सुस्त कर देता हूं। आप ने पूछाः और कुछ? कह्मः 
बस। तब हजरत यहया अलैहिस्सलाम ने कृसम खाई कि आइन्दा कभी पेट भर 
कर खाना नहीं खाएंगे। शैतान ने भी कृसम खाईः मैं भी आइन्दा किसी 
मुसलमांन को नसीहत नहीं करूँंगा। (तोहफतुल वाइजीन) 

५८) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु तआला अन्हु फ्रमते हैं 
कि शैतान जिक्र की मजलिसों में घूमता रहता है और इस कोशिश में रहता है 
कि ज़िक्र करने वालों की जमाअंत को तोड़ दे। मगर जब इसमें कामयाब नहीं 
होता तो उस मजलिस में जाता है जिस में लोग दुनिया का जिक्र कर रहे होते 
: हैं। शैतान उन में फूट डाल देता है जिससे कि वह आपस में लड़ने झगड़ने 
लगते हैं। अल्लाह का जिक्र करने वाले जब इन लोगों को लड़ते हुए देखते हैं 
तो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने झगड़ने से रोक देते हैं। शैतान का मकृतद हूगे 
हो जाता है यानी वह अल्लाह का जिक्र करने वालों की जमाअत को मुन्तशिर 
कर देता है (नसीमुल फिक्र फ़ी बयानिज जिक्र, अल्लामा सूफी शब्बीर अहमद चिशरती) 

५६) कुरआने मजीद में 99८ जगह जिन्नात और मलाइका का जिक्र है 
(तर्द्ददुल लहफान) मु 

&०) शैतान एक बार हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम के पास 'से गुजरा, हर 
कि आप-जाग रहे हैं और एक पत्थर को तकिया बन्नाए बैठे हैं। 
आप से कहा: आप का तो दावा था कि दुनिया से कुछ नहीं चाहिए फिर 

पत्थर जो दुनिया से तालुक रखता है इसका तकिया क्यों बना रखा है! हरी 
:. ईसा अलैहिस्सलाम उठ बैठे और पत्थर उठा कर फेंक दिया और फरीर्वी 
हे दुनिया समेत यह भी तेरा है। (इब्ने असाकिर) ही 
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८८जल जलन न जनता कक्जर- सब मु 
क्षे नहीं दी। इसकी वजह यह है कि जब 
वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज्दा किया और नाफरमानी 
जुर्म में शैतान को लानती करार देकर बिगड़ी भूरत के साथ ज़मीन 
ऐँक दिया गया, तो वह समुन्दर पर गया। उसे सब से पहले मछली नजर' आई 
जिसे उसने हजरत आदम की तखलीक्‌ का किस्सा सुनाया और 
यह भी बताया कि वह खुश्की और तरी के जानवरों का शिकार करेगा त्तो 
मछली ने तमाम 3200७. तक हजरत आदम्‌ की की 
इुंचा दी। इस वजह से अल्लाह तआला ने 
गा रा (लोकल बहलोरो उसे जबान जैसी नेअमत से 
६२) अब्दुल वाहिद बिन मुफ्ती ने 
कब मत सा पल पेन किया हद डे केस में जिन्नात के बारे में 
कुदरत से एक आग पैदा फ्रमाई थी, उसे आग में नूर भी था और जुल्मत 
भी। नूर से फृरिश्ते, पैदा किये और घुंवें से देव (शयातीन) और आग से 
जिन्नात को पैदा किया। चूंकि फरिश्ते नूर से पैदा हुए थे, वह अपनी फितरत 
के हिसाब से अल्लाह की ताअत में मसरूफ हो गए। देव (शयातीन) चूंकि 
जुत्मत से पैदा हुए थे इस लिए 


वह कुफ़, नाशुक्री, तमर्ू और सरकशी में 
ड़ गए। जिम्नात के माददे में चूंकि हे 


जुल्मत और नूर दोनों चीज़ें शामिल थीं इस 
' लिए उनमें से कुछ ईमान के नूर से मुशर्रफ हुए और 


कुक और गुपराही में मुब्तिला हो गए। (तर्ददुल लहफान) 
६३) काज़ी मजीदुद्दीन हम्बली ने हज़रत वहब बिन मुनब्बिह रजियल्लाहु 
अनु की एक रिवायत नकल की है कि अल्लाह तआला ने नारे सुभूम पैदा की। 
'है वह आग थी जिस में धुंवाँ न था। इस आग से अल्लाह तआला ने जिन्नात 
पैदा फ्रमाया। इसका सिक्र कुरआने मजीद की आयतः वल जानना 
अकनाहु मिन कुब्लु मिन नारिस्समूम (सूरए हजरः २७) में किया गया है। 
'हलाह तआला ने इस जान्न से एक अजीम मख़लूक पैदा फरमाई कि लत 
परिजन रखा और उसके लिए एक बीवी मरजा नाम की पैदा की। इस जोड़े 
जिम्नात की नस्ल बढ़ी और उनके बहुत से कुबीले पैदा हो गए। (्ुब ताकत) 
६४) कुरआने मजीद में है: और जिन्‍नात को आग के ८ है2 2226: 
तड़सी कर रहमान: ५६) हज़रत मुजाहिद रहमतुत्लाहि अतैहि इस आयत हो 
में फरमाते हैं: जिन्नात को पीले और हरे शोले से पैदा पल संत) 
भड़कने के वक्त उसकी सतह पर नजर आता है। ( 
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कुछ हुक्मे इलाही से 





(छल इले गतकद रशियल्लाह अह इरशद फे रजियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाव है नह 
की आन मिससे मित्र पैदा किये गए, दोज़ख़ की आग का ७० कं हि | 
और यह दुनिया की आग लू की आग का ७० वाँ हिस्सा है। (तु का 

६६) हजरत अबू सअलवा खुशनी रजियत्ताह अन्छु कहते हैं [5 
सत्कत्ताहु अकैहि वसल्तम ने फरमाया जिन्नात की तीन किसमें हैं। एक बिल हे 
पर हैं जिस से वह हवा में उड़ते. हैं और एक किस्म के साँप और के है 
और एक किस्म इधर से उधर मुन्तकिल होते बा हैं (इने अबी हातिग, 

६७) हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैंदाइश से सवा लाख बरस प्ले 

अल्लाह तआला ने जिन्नात को पैदा करके ज़मीन पर आबाद किया था 
(तोहफ़तुल वाइज़ीन) 
+ ६८) हजरत वहब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है 
जिन्नात की नस्त्र बढ़ने का यह आलम था कि एक हमल से एक लड़का एड 
लड़की पैदा होती थी। जब उनकी गिनती ७० हजार हो गई और व्याह शाह 
का सिलसिला जारी रहा, फिर उनकी औलाद की कोई हद हिसाब न रहा 
इब्लीस ने बनुल जान्न की एक लड़की से शादी कर ली। उस के भी बहुत सी 
औलाद हुईं। जब जिन्न और जान्न की नस्ल के लिए दुनिया में रहने के हिए 
जगह न रही तो अल्लाह तआला ने जान्न को तो हवा में रहने के लिए मकाम 
अता फरमाया और इब्लीस और उसकी औलाद को पहले आसमान में रहने 
की जगह दी। और इन दोनों को अपनी ताअत और इबादत का हुक्म दिया। 
अब चूंकि जमीन ख़ाली हो चुकी थी, ज़मीन पर अल्लाह तआला का जिछ 
करने वाला कोई 'न रहा था तो आसमान अपनी बलन्दी और रहने वालों की 
निस्बत ज़मीन पर फुख़ करने लगा। (तोहफतुल वाइज़ीन) ; 

६६) हज़रत कअब बिन अहबार रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह 
तआला ने जिन्नात में सबसे पहले जिस नबी को हिदायत के लिए भेजा उनका 
नाम आमिर बिन उमैर बिन माइक बिन मारिद बिन अलजान्न था। जिन्नात ने 
उन्हें कृत्त कर दिया। उन के बाद साइकू बिन माइकु बिन मारिद. किन 
. अलजान्न को भेजा, वह भी जिन्नात के हाथों शहीद हो गए। हज़रत अहबार 
: कहते हैं जिन्नों की सरकशी और बदकिरदारी को देखते हुए हक तआला ने 

आठ सी नबी, आठ सौ साल में भेजे। हर साल एक नबी आता रहा 
'जिब्ात उसे कृत्ल करते रहे। (तर्ूदुलल लहफान) 
मे. पुनरता नमाज़ तोड़ देता है। हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि -वरत्तम, ते 
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श। 





(पल जा के जन कर क्र ज्ञक जा +' कि का और श्ण 
हु किया हैं? आप ने इरशाद फरमाया: ३ 

(ही मस्त, सुनने अबू दाऊद, इनमे माणा से कि 

७१) बचरत सैल मखुल वस्दान शेअरानी रहमुल्लाहि उजाला 

है कि जिज्नात उुनिया में इन्सानी नज़रों से छुपे रहते हैं.” सै ने 

इसनें के साथ मिल भुल कर रहेंगे और एक दुसरे को हैं मगर जम्नत में 

(दु लहफान) 43250 





७२) अर्श उठाने वाले फ्रिश्तों के बारे में है 

कान की लौ तक दो सौ साल कि एक कान की ली से 
श | (तफु्सीरे ६८ की दूरी है और एक रिवायत में सात सौ 
७३) आमाल लिखने वाले फुरिश्ते सिर्फ इन्सानों 

मख़लूक पर नहीं। पर ही मुक॒र्र हैं दूसरी 
तीर कई) उहफिज़ फरिश्ते भी सिर्फ इन्सानों पर ही मुकरर हैं 


७४) आमाल लिखने कांतिबीन 

है रे नेकियां लिखने कया हो पे हैं इसे कितामन ता जाता 

वाला जो हमारे दाएं तरफ रहता है 

लिखने वाला जो हमारे बाएं तरफ रहता है। इन दो की ड्यूटियां अदला हा 
हैं। यह फ्रिश्ते हम पर बालिंग होने. के वक्त से मौत तक रहते हे बेबन्त 
' बेहोशी और सोने की हालत में अलग रहते हैं क्योंकि इन वक्‍्तों में आमार 
पर सज़ा या जजा नहीं। नेकी फौरन लिखी जाती है। मगर बदी करने पर दाएं 
तरफ का फ्रिश्ता बाएं तरफ के फुरिश्ते से कहता है अभी न लिख, शायद 
यह शख्स तौबा कर ले। अगर बन्दा तौबा नहीं करता तब वह बदी लिखी 
जाती है। फिर यह फरिश्ता उसे मिटाने के लिए तय्यार रहता है कि अब तौबा 
कर ले तो मिटा दूं। (तफ्सीरे कबीर) 

७५) किरामन कातिबीन सिर्फ जाहिरी आमाल और जबानी बात चीत ही 
तहरीर करते हैं। नियत, दिल के इरादे, ख़्यालात, इश्के रसूल और ख़ौफ़े खुदा 
इनकी तहरीर नहीं होती। इनका ताल्लुक्‌ बराहे रास्त अल्लाह तआला और 
'सूनुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। (तफूसीरे कबीर) 

७६) अल्लाह तआला ने हर इन्सान के लिए कुछ महाफिज फृरिश्ते मुक्॒रर 

जिन की तादाद ६१ या ६३ है। एक फुरिश्ता हमारे अन्दर की 
. हिफ़ाजत करता है और बाकी फुरिश्ते हमारे बाहर की। इन की भी ड्यूदी 
.. पैदलती रहती है। यह हिफाजत करने वाले फरिश्ते कभी इन्सान से अलग 80 
2* शैते। जब नुत्फा माँ के पेट में रहता है उस बढ़त से एक फरिश्ता उस 
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“प्ुत्धा गे कच्चे के सहो सलामत पैदा होते ते दस्त जे 
अप ते कहे और यह हिफाजत मरते दम तक रक्त हू 
हिफ़ाजृत करने वाले फरिश्ते और हैं और ०० देने वाले 
कि 32 कहते हैं यानी कर्ब और तकलीफ पहुँचाने वाले। फेफ 
करने वाले फरिश्तों को रुहानिग्यीन कहा जाता है क्योंकि रूह को राहत ्ि 
कबीर, रूहुल मआनी) 

भर हा ओ देने के जान निकलने वाले फुरिश्ते १४ हैं, सात रहमत के जे 
मोमिन की जान निकालते हैं और सात अजाब के जो काफिर की 
निकालते हैं। इनके सरदार हजरत इज़ाईल अलैहिस्सलाम हैं। जब दम भें 
आ जाता है तो हजरत मलकुल मौत इज्जाईल अलैहिस्सलाम निकाल लेते है 
फिर यह निकाली हुई जान उन रहमत या अज़ाब के फ्रिश्तों के हवाले कर 
दी जाती है जो उस रूह को लेने आए हुए होते हैं और मय्यत की हट गण 
तक मौजूद होते हैं। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

७६ तमाम रूए जमीन मलकुल.मौत के. सामने ऐसी है जैसे हमारे सामने ' 
थात! वह जहाँ से चाहें रूह निकाल लें। उन्हें तमाम आलम की एक साथ रह 


निकालने में कोई दुशवारी नहीं। (तफुसीरे कबीर, .रूहुल मआनी, ख़ाज़िन, स्हुत 
बयान वगैरा) 


८०) हज़रत मलकुल मौत हर घर में रोजाना दो बार जाते हैं। (ख़ाजिन) 
८१) जानवरों की जान निकालने का ढं: 








कियामत, हइश्र व नश्र और बर्जुख्‌ 

9) मुफस्सिरीने किराम का कौल है कि का दिन 

नहीं, उस दिन और काम भी होंगे। रब तआला फ्रमाता है 
न 228 बहुत थीड़े वक़्त में हो जाएगा, चार घण्टे या इस से शक 3 
में और दिन है पचास हजार साल का। बाकी वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वततत्तम की शान का इज्हार होगा। (तफ़सीरे नईमी). नल 

श्े ५७० में हुजूर सेल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का न हिसाब होगा न 
आमाल तोले जाएंगे बल्कि डैजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के कुछ ख़ादिम बिना 
हिसाब किताब जन्नत में जाएंगे। आदाबुल मुरीदीन की शरह में लिखा है कि 
एक रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 


उकाशा रजियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और अर्ज किया: या रसूलल्लाह मुझे भी भी 
उन्ही में कर दीजिए। फ्रमाया कर दिया। (सब्प सनाबिल शरीफ) हि 

३) इमाम दारमी अपनी सुनन में अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत करते हैं कि मालिके जन्नत हैजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं: 
मैं सब से पहले कब्र से बाहर आऊंगा जब लोग उठाए जाएंगे और मैं उन का 
पशवा हूँ जब वह हाज़िरे बारगाह होंगे और मैं उन का ख़ंतीब हूँ जब वह दम 
बघुद होंगे और मैं उन का शफीअ हूँ 


देने वाला हूँ जब वह नाउम्मीद होंगे। इज्जत की कुन्जियाँ उस दिन मेरे हाथ में 
और लिवाउल हम्द भी उस दिन मेरे हाथ में होगा। (दारमी) 
४) इब्ने अब्द रब्बा किताब बहजतुल मजालिस में रिवायत करते हैं कि 
ईैगूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरमाते हैं: कियामत के दिन सिरात के पास एक 
भिम्वर बिछाया जाएगा फिर एक फ्रिश्ता आकर उस के पहले जीने पर खड़ा 
होगा और-निदा करेगा: ऐ मुसलमानों के गिरोह जिस ने मुझे पहचाना उस ने 
ना और जिस ने न पहचाना तो मैं मालिक दारोगए दोजूख़ हूँ। अल्लाह 
आला, ने मुझे हुक्म दिया है कि जहन्नम की कुन्जियाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि 
अल्लम को दे दूँ और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि बा 
सिद्दीक के सिपुर्द कर दूँ, हाँ हाँ गवाह हो जाओ। फिर एक फ्रिश्ता दस 
पर खड़े होकर पुकारेगाः ऐ मुसलमानों के गिरोह जिस ने मुझे प के 
ने जाना और जिस-ने न जाना तो मैं रिज़वान दारोगए जन्नत हूँ। मु 
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जब वह महबूस होंगे और मैं खुशख़बरी 


>> 


“4297 








(0 पाप कम कया है कि खत को शिया जब्त को कुन्जियां मुहम्मद स्तर 

अल्लाह हक बे और हाई सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम का हक हे 
के सिपुर्द कर हूँ हाँ हाँ गवाह हो जाओ, हाँ हाँ गवाह हो जाओ। 

को दमिश्क की जामेअ उमवी की 


ते 
के ०303 के पास नुजूल फ्रमाएंगे। दो कपड़े रंगे हुए पहने, के 


फुरिश्तों के परों पर हाथ रखे होंगे। जब अपना सर झुकाएंगे बालों से पे 

टपकने लगेगा और जब सर उठाएंगे तो मोती झड़ने लगेंगे! (अबू दाऊद, बुचय॥ 
मुस्लिम वगैरा] 

गा दा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह तआला याजूज माजूत 

पर नगफ नामी एक कीड़ा भेजेगा जो उन के नथुनों में घुस जाएगा। सुक् क्र 

सब मरे पड़े होंगे। (तफुसीरे नईमी) * 

७) हज़रत अब्ुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा का बयान है कि 
रसूलुल्लाह सल्लस्ताहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल हो 
कर पैंतीस साल दुनिया में कियाम फ्रमाएंगे। इस अर्से में वह निकाह करेंगे 
और उन के औलाद होगी फिर वफ़ात पाकर मेरे मकृ॒ब्रे में दफ़्न किये जाएंगे। 
उन की कृत्र अबू बक्र और उमर की कुब्रों के बीच होगी। (तफुसीरे नईमी) 

६) हजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि 
कियामत के दिन दोजख़ को सातवीं ज़मीन के नीचे से इस हालत में लाया 
जाएगा कि उसके चारों तरफ फृरिश्तों की सत्तर सफ़र होंगी, हर सफु की तादाद 
जित्र और इन्सान की तादाद से सत्तर हज़ार गुना ज़्यादा होगी। फरिश्ते उसकी 
लगामें खींचते होंगे। जहन्नम के चार पावँ होंगे, एक से दूसरे पावँ में एक लाख 
बरस का फासला होगा और तीस हज़ार सर होंगे, हर सर में तीस हज़ार मुंह, 
हर मुँह में तीस हजार दांत, हर दांत तीस हजार बार कोहे उहद से बड़ा और 
हर मुंह में दो होंट, हर होंट की चौड़ाई दुनियां के बराबर होगी। हर होंट में 
लेढे की एक ज़न्जीर, हर जन्जीर में सत्तर हजार हलके होंगे, हर हलके को 
बहुत से फुरिश्ते थामे होंगे। इस हालत में जहन्नम को आर्श के बाएं जानिब 
हद (8४ (दक़ाइकुल अख़बार) 

जि रसूले मक॒बूल सल्लल्लाहु अ्लैहि वसल्तम ने फरमाया कि कियामा 
से पहले मुल्के हिजाज़ में एक आग निकलेगी कि उसकी रौशनी से शहर बसरा 


22 सका हैँ हिरी में मदीनए मुनचरा के सुवसती 
से गई। (के रयूते अर से निकली, एक मुद्त तक रही फिर गाव . 
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... मा... मा... 
अर सन छल केकलह मर पाप का आपजगछ हि 
4 (क दिन में सत्तर हज़ार बार जलादा “मे रिया कण है 
क कर गिर पड़ेगा तो वह फिर वैसा हो ५२७८६ जब उसका चमड़ा 

॥) खिवायतों 2+ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ३४६ (हें मनपूरो 
और फिरऔन की बीवी हजरत आसिया वालिदा हजरत 
क्षेतिकीह में आएंगी। (पुल्दस्तए तरीकृत) भल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम 
१२) हदीस में है कि मीसाके अजल का सगे 
॥| पी अखद ख़ानए कअबा में नसब है। कल हि न के कि में महफूज़ 
४ हे अजब उललए हो लय पर कु चोण कफ 
$ अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
की पहली गिज़ा मछली का जिगर होगा कि रा कि जहनत वालों 
जाएंगे। ला) 
१४) बाद मुसलमान की रूढ़ मर्तबे के अबंग जग 
जाहों पर रहती है। कुछ की कृत्र पर, कुछ की 2७82-35 
असमान और ज़मीन के बीच, कुछ की पहले, दूसरे और सातवें आसमान 
कक, कुछ की आसमानों से भी बलन्द और कुछ की रूढें अर्श के नीचे . 
कृदीलों में और कुछ की आला इल्लियीन में/ (तोहफतुल वाइजरीन) 
१ै) काफिरों की रूंहें कुछ की मरघट या कृब्र पर, कुछ की चाहे बरहूत. में 
जो यमन में एक नाला है, कुछ की पहली, दूसरी और सातवीं जमीन तक, 
बुठठ की उसके भी नीचे सिज्जियीन में। (तोहफुतुन वाइजीन) 
१६) दज्जाल की पेशानी पर 'हाज़ा काफ्र' लिखा होगा और उसकी एक 
आँख कानी होगी। (तफुसीरे नईमी) प 
१७) कियामत के क्रीब एक धुंवाँ मश्रिक्‌ से मगरिब तक चालीस दिन तक 
| शया रहेगा। इसके असर से मोमिनीन पर जुकाम की सी कैफियत तारी होगी 
और काफ्रों को नशा चढ़ जाएगा, उनके नाक, कान और मुंह से थुंवों 
+: गिकलेगा। (तफूसीरे नईमी) के 
१८) दाब्बतुल अर्ज मवके में सफा पहाड़ी के पास से निकलेगा। उसके पक 
दैजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हजरत सलमान कफिर के शा 
शहर होगी जिससे मोमिन की पेशनी ० की ः 
६... .. .शजा काफिर' की मुहर लगाएगा। (सीरते रम्ूले 5 उम्रवी के सफेद 
$ १६) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुल्के हक 
“ मीनेरे के कृरीब नाजिल होकर दज्जाल को कृत्ल करेंगे। (इ् 
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तो से निकलशीज) | 
पा जा मना लय पाये के करों से निकली 
दिन कुछ 


पे 
सो थे एन को मे मे कट वह नमो में छत कहे कै 
पु लोग सु& 


२) शी फी धूकते हुए उठेंगे, यह लोग ख़रीदो फ्रोक् मे 
हे शक लेन का धर से डरने 
होंगे। (बुध , यह खुदा से न 
हा को 52 कक वेज इक गेफ्‌ 
के डर डे 
होंगे जो इन्सानो 
रा < मम और गला कटे हुए निकलेंगे, यह च्च्ठ “पा से 
हे !' 
बे होंगे। ज़ी शरीफ) मुहं में जवान न होगी और मुंह से पी 
२४) लक अमर छुपाने वाले होंगे। (बुख़ारी शरीफ 
हे शुकाए कृद्रों से निकलेंगे और उनके पा्वेँ सर पर 
० । लोग होंगे जो जिना करते करते बिना तौबा किये. मर गए थे। 
दे लोग कृत्र से कोढ़ी और जुजामी होकर उठेंगे, यह माँ बाप के 
) 


जबरदस्ती नाहकू यतीमों का माल 
खा जाया करते थे। (बुल्नारी शरीफ) 

२६) ऐसे लोग क्नों से उठेंगे जिनके चेहरे 
चमकते होंगे। यह लोग पुल्े सिरात से कौंदती बिजली की तरंह 
यह लोग नेक अमल 


करने वाले गुजर जाएंगे। 
वाले, गुनाहों से बचने नमाज की हिफाजत 
करने रा और तौबा के बाद मरने वाले जे वाले, नमाज़ की ढ़िफाज़ 
३०) कुछ लोग 


। (बुख़ारी शरीफ) 
और आँखें भी। हक में करों से उठेंगे कि 


होगी पी होंगे, होंट सीने पर और जूबान 
ड पलक यह शराब पीने वाले लोग होंगे। (बुद्ारी शरीफ) 
किसी पर अल कर मै : दोजख में सूद खाने 
॥ 
सल्ततलाहु अशैहि (बुख़ारी) 


ने बज़ का मन्, बारेश ५ पसेत की जो निशानियँ 
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न कमी, सूद ख़्वारी, हरामी | 


चौदहवीं के चांद की तरह . 


हित मशगले में बूढ़ा किया? तीसरा हि; में फुना की? दूसरा जिस्म 
कै! और चौथा माल का कि कहाँ से 

(5 अरहतला 

३४) र सेल्लल्लाहु अलैहि 

जमाना ऐसा आएगा कि लोग उलमा और कक वे गत पर एक 
कहत अल्लाह ताला उनको तीन तरह की बलाओं मे र्‌ ०५०४ उस 
० हट है हक दूसरी उन पर अल्लाह ताला जालिम हम 
की 2०300 र तीसरी दुनिया से बेईमान उठेंगे। (पुमशिफुल 52७) 
तक कायम न होगी जब तक 308३९ लक करियामत उस वक्त 
हालांकि दोनों का दावा एक ही हो और किया उप रूनुमा न हो जाए 


हो सकती जब तक तक्रीबन तीस 
हर एक यह कहता होगा कि मैं जज करत हे कि हु 

३६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जो औरत अपने 
शैहर को अपनी जबान से तकलीफ देगी, कियामत के दिन उसकी ज़बान 
सत्तर हाथ की होकर गुद्दी के पीछे लग जाएगी। (तोहफतुल वाइज़ीन),... 

३७) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अजैंह वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जो औरत अपने ख़ाविंद को अपनी 
जबान दराजी के कारण सताएगी वह खुदा की लअनत, उसके ग़ज़ब और 
प्रमाम फ्रिश्तों की लमनत और आदमियों की फिटकार में गिरफ्तार रहेगी। 
(तिड़फतुल वाइज़ीन) 

३८) त्तीन शख्स दोजख़ की तह में डाले जाएंगे: पहला- मुश्रिक, दूसरा 
पड़ोसी की बीवी से जिना करने वाला और तीसरा माँ बाप का नाफुरमाना 
पु्दस्तए तरीकृते... 

३६) दज्जाल लईन शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा। चालीस 
रहेगा, पहला दिन एक साल का होगा, दूसरा दिन एक माह का, तीसरा 
एक हफ्ते 'का, बाकी दिन जैसे होते हैं उसी कंदरा। (सीरते यो हह दिन 
४०) गैबदाँ नबी सल्लल्लाहु अजैहि वसह्लम ने फुरमायो कि किपायत 
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ठ्छ उया आप जज 
पोज का ने कि को रत से है, नल दिल्यू को नर से है, जत्वन 
होगी। हज़रत जित्रईल अशैहिस्सलाम पूछेंगे: ऐ चौड़ा 
गे स्पा जवाब देगाः महशर के मैदान की तरफा हर 
कहो के पे पहोंगेः तुझे किस की तलाश है? वह कहेगा: पाँच तरह 


अवैहिलसलाय पूछेंगेः तु जकाता ँ 
37437 हज दूसरा जकात न देने वाला, तीसरा माँ बाप भर 


नाफुरमान, चौथा शराबी और पांचवाँ मस्जिद में दुनिया की बातें करने व 


वाइजीन] ५ 
हिल में हकृबह का हिसाब है एक 2585 :8/%3 अस्सी 
अस्सी बरस का होगा, एक एक बरस तीन सी साठ दिन का और एक दि 
वास हजार बरस के बराबर होगा। ४४३५ तरह एक हकृबह हिसाब में १४७ 
करोड़ बरस का होता है। (गुल्दस्तए तरीकृत 

४२) हजरत अलीये मुर्तजा कर्रमललाहु तआला वजहहुल करीम से रिवायकर 
है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः एक ज़माना ऐसा आने 
वाला है कि इस्लाम का फुकृत नाम रह जाएगा और दीन की फुकृत रस्म और 
कुरआन का फुकृत दर्स बाकी रह जाएगा। मस्जिदें बज़ाहिर आबाद होंगी मगर 
हकीकत में अल्लाह के जिक्र से ख़ली होंगी। उस ज़माने के उलमा सबसे 
ज़्यादा शरीर होंगे। फिल्े उन्हीं से निकल कर उन्हीं की तरह पलट जाएंगे और 
यह कियामत की निशानियाँ हैं। (नुबदतुल वाइजीन) 

४३) महशर के दिन तमाम मख़लूकात बैतुल मकृद्दिस के मुत्तसिल एक 
मकाम पर जमा होंगी जिसका नाम साहिरा है। (गुल्दस्तए तरीकृत) 

४४) कुछ रिवायतों में है कि अर्सए कियामत में एक सौ बीस सफ़ें होंगी, हर 
सफ की लम्बाई चालीस हजार बरस और चौड़ाई बीस हज़ार बरस की होगी। 
उन में मोमिनों की तीन सफ़े होंगी और बाकी काफिरों की। (तोहफ्तुल वाइजीन) 
अप) हु में है कि लोग कृब्रों से उठ कर चालीस बरस तक अपनी 
हलक शक रहेंगे। वहां खाना, पीना, बोलना, बैठना कुछ न होगा। 

४६) हदीस शरीफ में है कि कियामत के अल्लाह तल 
कक को क्नों से उठाएगा तो फरिश्ते मोमिनीन कं को पर आकर उनके 
फ का जे और सन्दे में जो अंग जुमीन पर लगते हैं उनके अलावा 
. आस काल नि हे: हे फ्रेश आस मिटटी सो असर खाइल नही 

. की मिट्टी नहीं है बल्कि सन्‍्दों. 
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६ विहफ्तुल वाइजीन) ; 


टन कर कक ज हल प कर रचा कक जा कल मकर तक 
और देखने वाले समझ कि यह मेरे ख़ादिम दाखिल हो जाएं 
४७) सिफारिशी की तलाश के वक़्त अम्बियाए और चन्दे हैं। (तोहफ्तुत 
अलग मकामात पर होंगे। एक हजार खत किराम एक जगह न होंगे, 
एक हजार साल के बाद हुजूर सल्तल्लाहु अतैहि तक लोग उन्हें ढूंडते फिरेंगे। 
हुतूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अस्वस मो का पता चलेगा तब 
अपनी दरख़्वास्त पेश करेंगे। (तफुसीरे नईमी) शफाअत तलब करते 

४८) कियामत के दिन खुलफ़ाए राशिदीन और 

मुझ्लिफ झन्डे होंगे। मोमिन इन झन्डों के नीचे के सहाबए किराम के 
हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के झन्हे कल चुनान्चे सिद्दीकीन 
झब्डे तले, तमाम सख़ी दाता लोग उस्मानी झन्डे तले, तमाम आदिलीन फारूकी 
तते, पुकहा हज़रत मआजू बिन जबल के इन्हे हर हा हक हैदरी झन्डे 
अबूज़र ग्रिफारी के परचम तले, तमाम पुक्रा व मसाकीन 2 852083%8 
के इन्हे तले, हर कारीः उच्ई बिन कअब के परचम “8. दरदा 
8 हजरत हे के झनन्‍्डे तले और तमाम मजलूमीन सम्यिदुना हा 

परचम तले. जमा होंगे। रिजवानुल्लाहि तआला 

(तफुसीरे रूहुल बयान) - है. ५2५७७ 

४६) कियामत के दिन सारे मोमिन और काफिर एक ही जगह जमा होंगे। 
फिर छाँट कर दी जाएगी; मोमिन अर्श के दाएं तरफ और काफिर बाएं तरफ 
रखे जाएंगे। (तोहफतुल वाइजीन) 

५०) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ते रिवायत है कि 
उम्मते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम में हमेशा तीन सौ दली रहेंगे जिन के 
दिल आदम अलैहिस्सलाम के कुल्बे पाक की तरह होंगे और चालीस कृत्व 
मूत्ता अलैहिस्सलाम पर, सात कृल्ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, पांच कृल्ब 
जित्रईल अलैहिस्सलाम पर, तीन कृल्व मीकाईल अलैहिस्सलाम पर और एक 
कत्द इस्राफील अलैहिस्सलाम पर। जब उस एक की वफात होगी तो उन तीन 
में से एक यहाँ कायम हो जाएगा और पाँवों में से एक उन तीन में और सात 
5 है उन पांच में और चालीस में से के ६४ सु होकर 

है गिनती पूरी रखेंगे।. इनके तुफैल बलाएं दफा | मे 

५१ उम्मते सल्लल्लाहु अति वह 

) रूहुल बयान में है खुलपा और पक कुले आलम हो 


कि 
चालीस अब्दाल, .सात अमीन, तीन 













दल महू को रयलह तआाल जन कहा है नल्ञा रजियल्लहु तआला अन्हु कहते ॥४ 
श्र) ही ली फ्रमायाः जत्नतियों की कुल एक सौ बीस सफ्े 
न मै से गे सी से मेरी उम्मत की और बाकी चालीस सफ़ें दूसरी उणते 
की होंगी। (तिर्मिज़ी) न पु जिन्दगी जो पैदाइश 
जिन्दगियाँ तीन हैं: (9) दुनियवी जि फू दाइश 
ध इसा कह जिन्दगी जो मरने से सूर हे ४ तक है। | 
जो सूर फूंके जाने से अब्दुल आबाद तक है। (तफ्सीरे नई) 
हक हक की आग न तो मोमिन के दिल पर असर करेगी और न 
उतके उन अंगों पर जो सन्दे की हालत में ज़मीन पर लगते हैं। (तोहफतुत 
६४ मोमिन के गुनाहों का हिसाब छुपवाँ लिया जाएगा। 'जिल्लत और 
काफिरों के लिए मख़सूस है। (तोफ॑तुल वाइज़ीन) 
जल तो के नादान, दीवाने जो नासमझी में फ़ौत हो गए, वह दोजख 
में नहीं डाले जाएंगे। (तोहफ़तुल वाइजीन) 

५७) कुछ जानवर जन्नत में जाएंगे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की 
ऊंटनी, ईसा अलैहिस्सलाम का ख़च्चर, असहाबे कहफ का कुत्ता, वह भी जजा 
के लिए नहीं बल्कि इन बुजुर्गों के साथ रहने और ख़िदमत के सिले में। 
(तफृसीरें नईमी) 

४८) मोमिन जिन्नात की जजा यह है कि वह दोजख़ से बच जाएं। वह 
मिट्टी कर दिए जाएंगे। (तफुसीरे नईमी) 

४६) एक बुजुर्ग का कौल है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के 
जहूर के पांच सौ बरस बाद कियामत कायम होगी। (तफूसीरे नईमी) 

६०) हजरत हुशैफा रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्तत्ताह 
आय फुरमायाः (कियामत के करीब) फिल्ने तुम्हारे सामने इस तरह 
अत दिया पा ;38 तरह चटाई का एक एक तिनका (करके तुम्हारे सामने 
तरह के होंगे एक वह न के बाद एक होते रहेंगे। उस जमाने में लोग दो 
दूसरे वह जिन के दिल ग्ी के दिल सफ़ेद पत्थर की तरह सफेद होंगे और 
दिया जाए। उन्हें अच्छाई की के काले कूजे की तरह होंगे जिस को औँधा कर 
बल्कि जो चीज उन की पड न रहेगी, बुरी बात को बुरा न समझेंगे 
४. ख्याल करेंगे। तीर महुगी।. तक छोगी उसी की पैरवी को अच्छा 
; ६१) _इंजरत 8 3 
छल 2 ०. व हेरैशा रज़ियल्लोह अन्हु कहते हैं कि. नंबीये अकरम 
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; (2 वसल्तम ने फरमाया: कियामत हे कार करीब इत्म उठा जि 
##, तरह तरह के फिल्ने ज़ाहिर होंगे। बुख़्ल और हरज की 
थी लोगो ने अर्ज़ किया: या रखूलल्लाह सल्तत्लाहु अशैहि वसत्तम। हरज क्या 
मत हैं? फरमायाः कृत्त करना यानी कत्ल कसरत से शुरू हो जाएंगे। 


नईमी) 
हद हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्ठु कहते हैं रसूले अनवर 
वसल्तम ने फुरमाया: जब कातिल के कत्ल करने और मकृतूल के कृत्ल 
होने की वजह मालूम न होगी उस वक़्त दुनिया फुना होगी। लोगों ने अर्ज 


; और मकतूल दोनों 
हज में होगे। (तफ़सीरे नईमी) कु 


६३) हजरत सोबान रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबीये करीम सल्लल्ताहु 
अहैहि वसल्तम ने फ्रमाया: मुझे मेरी उम्मत पर गुमराह करने वाले इमामों का 
ज़ैफ़ है और यह भी खौफ है कि जब मेरी उम्मत में तलवार उठ गई तो 
कियामत तक फिर नीचे नहीं हो सकती। (तफुसीरे नईमी) 

- ६४) हजरत हुज़ैफा रजियल्लहु तआला अन्हु कहते हैं: खुदा की कृसम या 
ते मेरे हमराही भूल गए या भूले में जान डालते हैं। हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने दुनिया के अन्त तक तीन सौ फितनों तक का जिक्र हमारे सामने 
बयान फुरमाया था। अगर उन फितनों में किसी फितना परवर शख्स का 
गिक्र आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तमाम- हमराहियों और 
उप्के माँ बाप का नाम बता दिया और कबीले का भी पता बता दिया था। 
(तफुसीरे नईमी) 

६९) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूले खुदा सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फरमाया: उस वक़्त तक कियामत कायम नहीं हो सकती जब 
पके इल्म न उठा लिया जाए और जब तक तुम में माल की इतनी कसरत न 

आए कि सदका देने वाले को सदका कुबूल करने वाला न मिले और उस 
कै तक कियामत न आएगी जब तक लोग ऊंची इमारतें न बनाने लगें और 
आदमी किसी कृब्र के पास से गुजरे तो यह कहे अफसोस इस शख्स की जगह 
में होता और जब तक कियामत नहीं आएगी कि सूरज मगरिब से न निकले 
जैब मगरिष से सूरज निकलेगा और लोग उसकी यह हालत देखेंगे तो 
अमान लाएंगे लेकिन -यह वक़्त ऐसा होगा कि किसी जात को ईमान लाना 
५. आद न होगा-बशर्ते कि पहले से ईमान न लाए हों और ईमान की हालत 


8७७७७: //६ .॥०७/४४.७७७७७७८ 8306436500% 















5० 


किक शत के असल ने किया हो। लेकित फिर किवामत 


हो जाएगी कि दो शख़्सों ने कपड़ा खोला होगा लेकिन वह के हे 


फ्रोख्त न कर सकेंगे, न तह कर सकेंगे कि कियामत हो जाएगी 





और किसी 


ने ऊंटनी का दूध दोहा होगा लेकिन वह उसको पी न सकेगा कि कियामत 


जाएगी और कोई शख्स जानवरों के हौज़ को लीपता होगा लेकिन 


जानवर के 


पानी न पिला पाएगा कि कियामत आ जाएगी। किसी शख्स ने मुंह में डे 


को लुकुमा उठाया होगा लेकिन वह न खा सकेगा कि कियामत 
जाएगी। (तफसीरे नईमी) 
६६) हजरत औफ बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 


तबूक के दिन रसूलुल्लांह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर 


कायम हो 


मैं गज 
जर हुआ। 


उस वक्त आप एक चमडे के ख़ैमे में आराम फुरमा रहे थे। इरशाद फरमायाः 
कियामत से पहले छह चीज़ें शुमार कर लेना। एक मेरी बफ़ात, फिर बैतुतत 
मक॒द्दिस की फतह, फिर लोगों में. ऐसी वबा का फैल जाना जैसे बकरयों मे 


फैल जाती है, फिर माल का.इस कसरत से होना कि अगर किसी 


शख्स को 


सौ दिनार भी दिए जाएं तो वह इससे नाखुश होगा, फिर ऐसे फितने का वा 


होना जिससे अंरब का कोई मकान ख़ाली न रहेगा, फिर तुम. लोगों में और 
आएँगे तो 


रूमियों में सुलह होगी। जिस वक़्त वह. तुम्हारे पास उज्न के वास्ते 


औः 


अस्सी निशानों (झन्डों) के नीचे होंगे, हर निशान के नीचे बारह, हजार आदमी 


होंगे। (तफुसीरे नईमी) 


६७) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले मकबूलसल्तत्ता 


अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: कियामत की अलामतों में से एक अलामत 


कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत बहुत कसरत से होगी, ज़िना और 


यह है 
हू 


नोशी की. बहुतात होगी, मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी यहाँ तक कि पर्ची 


औरतों की हिफाजत करने वाला एक मर्द होगा। (तफुसीरे नईमी) 


६८) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सत्ता 


:' हक पर हूँ। (तफसीरे नईमी) 
जा अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः कियामत उस वक्त कायम 
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६६) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूर कर 


अलैंहि वसललम ने फरमायाः कियामत उस वक्त तक न आएगी जब तक फुी 
नहर में से सोने का पहाड़ न जाहिर हो जाए और उस ख़ज़ाने पर आपस मै 
कृत्ल और गारतगरी न शुरू हो जाए यहाँ तक कि सी आदमियों में से पर हे 
बाकी रहे और उन में से हर एक शख्स का ख़्याल हो कि मैं हक पर 


कौन 
जब 





*" 'दद्न व जाद्ग गत एक तल रू मर के पका क्या आप जानते हैं? 
ह्टिद्त्र जाएगा यानी एक साल एक गह के ऋापर 


बराबर एक 
435 तरह और छक हफ़्ता एक दिन की तरह और एक दिन एक घड़ी की 
हे और एक घड़ी आग भड़कने की तरह होगी। 


(तफुसीरे नईमी) 

७०) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं हुजूरे अकृदस 

अैहि वसललम ने फरमाया: जब मनीमत के माल को दौलत ख्याल किया जाने 
कगो और अमानत को गनीमत शुमार किया जाने लगे और जकात को जुर्माना 
समझा जाए और इल्म को दुनिया को वास्ते हासिल किया जाए और मर्द 
अपनी बीवी की इताअत करने लगे, और माँ की नाफरमानी और अपने दोस्त 
से खुलूस और बाप से दूरी और मस्जिदों में खूब जोर से आवाजें निकलना 
शुरू हो जाएं और कौम के सरदार फासिकु हो जाएं और जलील शख्स चौधरी 
बन जाए और नाच गाने और शराब की कसरत हो और इस उम्मत के 
आखिरी लोग बुजुर्गों को बुरा भला कहें तो उस वक्त एक सुर्ख रंग की आंधी 
और जलजले और ज़मीन के अंदर घंसने और सूरतों के बिगड़ने और पत्थर 
बरसने और इसके अलावा बहुत सी निशानियों के एक के बाद एक जाहिर 
होने का इन्तिज़ार करना क्योंकि फिर यह निशानियाँ ऐसे वाके होंगी जैसे कोई 
छड़ी टूट जाए और उसके दाने लगातार गिरने लगें। (तफसीरे नईमी) 

७१) हजरत अब्दुल्लाह इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले 
मेकृबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः सब से पहली जो निशानी 
कियामत की होगी वह मगरिब से सूरज का निकलना है, फिर चाश्त के वक्त 
दाब्बतुत अर्ज का निकलना। और जो निशानी पहले होती जाएगी उसकी बहन 
भी उसके पीछे करीब होती जाएगी। (तफूसीरे नईमी) 

७२) हजरत अबू जर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सरवरे आलम 
जल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः तुम को मालूम है कि जब सूरज छुप 
ता है तो कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ किया: अल्लाह और उस का रसूल 

बेहतर जानें। फ्रमाया: अर्श के करीब जा कर सज्दा करता है और फिर तुलूअ 
होने इजाजत तलब करता है और उसको इजाजत दे दी जाती है। बहुत 

वक़्त आने वाला है कि सज्दा करे और सज्दा कूबूल न हो, इजाजत 
मे ख़्वाहों हो और इजाजत न दी जाए बल्कि हुक्म हो कि जा, जहाँ से तू 
टी है उधर ही पलट जा। लिहाजा सूरज मगरिब की सिम्त से निकलेगा 
के बारे में अल्लाह तआला फ्रमाता हैः वश-शम्सु तज्जी लि मुस्तकर्रिल 
! फुरमाया: आफृताब का इस्तिक्रार अआर्श के नीचे है। (तफ्सीरे नईमी) 
७३) हजरत हुजैफा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
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री ).....ह कुलक हकत के जो मे के एक आँख से काना है, उसके बा 
हर मे रह जग है और बा है जो जाग के शक 
पुँधरियाले और जो बाग है वह हकीकत में आग है। (तोहफठुल वाहन) 

है और जो बा उसल्तम ने एक बार वज्जाल का जिक 
७५) रकलल्लार गत हिदायत फरमाई कि तुम में से जिस शब झे 


करते हुए नो मिले तो सूरए कहफ की शुरू की आयतें पढ़ कर फूंके। 


रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फेरमायाः दज्जाल शाम और 
हे एक रास्ते में से निकलेगा वह दाएं बाएं फुसाद करता फिरेगा। ऐ 
लाल के बन्दों, तुम साबित कृदम रहना। सहाबर किराम ने अर्ज किया: या 
रसूलल्लाह सल्तत्ताहु अलैहि बसल्लम! वह ज़मीन में कब वक रहेगा? इरशाद 

दिन एक साल का होगा और एक रोज एक 


; चालीस रोज तक। एक 
284 और एक दिन एक हफ़्ते का और बाकी दिन अपने मामूली तरीके पर 
होंगे। सहाबा ने अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह- सल्लल्लाई अलैहि वसल्लम! जो दिन 


. एक साल के बराबर होगा उसमें हमें एक वक्‍्त- की नमाज़ काफ़ी होगी? 
फ्रमायाः नहीं, उस में अन्दाजा करके पढ़ना। अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम! उसका जमीन में चलना. फिरनां, किस सूरत में होगा? 
हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फंरमायाः उस बारिश की तरह जिसे हवा 
उड़ा कर लाती है। वह एक कौम के पास जाकर उन को अपनी इबादत की 
तरफ बुल्ाएगा/ यह लोग उस के कौल पर ईमान ले आएंगें। तब वह आसमान 
से कहेगा कि पानी बरसा, वह पानी बरसाएगा और जमीन उसके हुक्म से 
सब्जा उगाएगी। उस वक़्त उनके मवेशी ख़ूब मोटे ताजे कोखें भरे हुए मोटे 
मोटे थन वाले होकर आएंगे। फिर वह एक कौम के पास आएगा लेकिन वह 
लोग उसकी बातों को उसके मुंह पर मार देंगे। वह वहाँ से वापस चला आएगा 
९ यह लोग सुब्ह तक मुफुलिसी की हालत में हो जाएंगे। दज्जाल एक 
देगा मैं आकर कहेगा कि अपने ख़ज़ाने निकाल, वह अपने ख़ज़ाने निकाल 
फ़िर हे मल पीछे पीछे शहद की मक्खियों की तरह चलेंगे। वह 
हम हे कर देगा फिर हक होगा। कक 
| पास जे देगा, वह शख्स हंस 
5 ऐसे काम कय कित 20 चेहरे पर बहुत रौनक होगी। गर्ज यह कि 
(नम अलैहिस्सलाम को रवाना में अल्लाह तआला हजरत मसीह ः 
दे .. फरमाएगा। वह दमिश्कृ के मिश्रिकी जानिब के 
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हु बन के कगा गन “पल हजरत होंगे। उनके सर से पानी के कृतरे 
झुकाएँगे तो पसीने की तरह उनके सर 
2 तो मोती और चाँदी के दानों की तरह वह कृतरे 
ही उनकी साँस पहुंचेगी वह फौरन मर जाएगा। उन्र की साँस वहाँ तक 
| हुंबेगी जहाँ तक उन की नजुर । वेह आकर दज्जाल को तलाश करते 
! करते बाब है करीब कै. ३ 3 उसे कत्ल कर देंगे। फिर इंसा 
अलैहिस्सलाम के पास एक मे आएगी 
दन्जाल के फितने से मेहफूज़ रखा होगा। हजरत सा बिक हक 


यो पर तथ 
गिरते होंगे। जिस 

से पानी ट्पकेगा और जब कब 
गिरेंगे। 


लिहाजा तुम मेरे इन बन्दों को लेकर 
कोहे तूर पर मेहफूज़ हो-जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमराहियों को 
लेकर कोहे तूर पर महसूर हो जाएंगे। तब अल्लाह तआला याजूज माजूज को 
बाहर निकलेगा और वह हर मकाम से दौड़ ३ उनके अव्वल गिरोह का 
गुजर दरियाएं तबरी पर होगा, यह उसका तमाम पानी पीकर खुश्क कर देंगे। 
फिर उस मकाम पर दूसरे 8५ आएँगे और कक ७५3 # ० 
जगह पर पहले कभी पानी था। यह कह 
और भले अहमर के करीब पहुंचेंगे। यह बैतुल मकुद्दिस का 5 हे दा 
फिर आपस में कहेंगे कि जो लोग जमीन पर आबाद थे उन्हें ३35 
कर दिया, अब हमें चाहिए कि आंसमान वालों को भी कृत्त कर उन्हें दिखाने 
थे तआला 
वह अपने तीरों को आसमान की तरफ फेकेंगे। अल्लाह 


अलैहिस्सलाम और आप 
को वह तीर खून में रंग देगा। इस पूरे अर्से में ईसा मी कर 
के हमराही तूर में महसूर रहेंगे यहाँ तक कि एक बरी “हिस्सा 
को सी अशरफियों से ब्यवा केक मी फ अल्लाह तआला याजूज 
और उनके साथी अल्लाह तआला से दुआ गर्दन में पैदा होगी और 
बज को कौम पर बीमारी मुसत्लत फरमाएगा नो मर जाए। अब हण्रत 
2२० न ऐसे मरे हुए होंगे जैसे एक हक नीचे तशरीफ कि 
सुब्ह के वक़्त सब ऐसे . कु के साथ को 5 
ईसा अलैहिस्सलाम अपनी भी बदबू और हल 
उस को बालिष्त भर जमीन तञला की तरफ रू 
जे मा बह अपने साथियों समेत अल्लाह मी 
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[ | 
(88) _कजद्ा रश्ाकत उन जला बिन से 
ला उन चिड़ियाँ लाशों को उठा कर जहाँ अत्ततार 
छ्ती अंें की पा गन उनके तीर कमान सात बरस तक इस 
तआला घाहेगा तआला ऐसी बारिश नाजिल फरमाएगा कि मिट्टी का कोई 
करेंगो। फिर अल्लाह टपके बिना ने रह सकेगा। वह बारिश जमीन 





और 

अपनी बरतें जाहिर करे अनार को पूरी जमाअत खाएगी 
कह ऐसी बखत का लए शो इसी तरह दूध में भी बड़ी चरकत होगी 
उसके छिलके के सादे एक बड़ी ज़माअत को काफ़ी होगा और एक बकरी 
चुनान्वे एक ऊंटनी की जा को। यह लोग ऐसी हालत में बसर करते होंगे कि 
का दूध एक छोटी जम ते आजा हवा मबऊंस फुरमाएगा कि वह हर मोमिन 

अल्लाह तआला एक ऐसी पाकीजा हवा और शरीर लोग 
हँ उन की रूहें कृष्ज कर लेगी और शरीर लोग रह 
की बाज में पंच मे जैसी गधे करते हैं। इन्ही लोगों पर 

कियामत कायम हो जाएगी। (तफ्सीरे 

७६) हज़रत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रखूले 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जब दज्जाल निकलेगा तो एक 
मोमिन उस “की तरफ मुतवज्जह होगा। पहले उस. शख्स से दज्जाल के कुछ 
हथियार बन्द मुहाफिज़ों की मुलाकात होगी। वह उस शख्स से पूछेंगे कहाँ का 
इरादा है? यह कहेगाः उस शख्स के पास जा रहा हूँ जिस के खुरूज की धूम 
मची हुई है। वह कहेंगे: हमारे रब पर ईमान क्यों नहीं ले आते? यह कहेगाः 
मेरा रब पोशीदा है जो मैं उस ख़बीस पर ईमान लाऊँ। दज्जाल के मुहाफिजीन 
यह सुन कर आपस में कहेंगे: इसे कृत्त कर डालो। दूसरे आपस में कहेंगेः 
क्या तुम्हारे खुदा ने यह नहीं कहा है कि हमारी इजाजत के बिना किसी को 
कृत्ल न करना। वह लोग उस मोमिन को दज्जाल के पास लाएंगे। जब वह 
मोमिन दज्जाल को देखेगा तो कहेगा यही वह दज्जाल है जिस की ख़बर रसूले 
गा उल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दज्जाल उसे जुर्मी करने का हुवम 
हलक हट दिया जाएगा। फिर दज्जाल कहेगा इस को मारो! तब 
वह कहेगा: तू मसीह बा हा अब भी तू मुझ पर ईमान नहीं लाएगा? 
उस कृत उत्ते आरे से चौर डाला ला इसे आरे से चीर डालो। 
दम्पाल उन दोनों हुं के बीच से गज. 2, हे डकडे कर दिए जाएंगे. 
.. 3 + बौच से गुजरेगा और कहेगाः उठ जा। वह सीधा: 
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बा वन कम कम रऋप्तक। 
दा ; अब तो मुझे तेरे दज्जाल होने का और भी | लाएगा। वह 
ने कह है फिर वह मोमिन कहेगाः लोगो अब पवका यकीन हो गया है। 
हे़ा काम नहीं कर सकेगा। उस वक़्त दन्‍्जाल मेरे बाद यह किसी के 
करे के इरादे से आएगा तो उस की गर्दन तांबे की तरह उस भोमिन को जिल्‍्ह 
क्षे किती तरह उस मोमिन को ज़िब्ह करने की रह हो जाएगी और उस 
श्र पाँव पकड़वा कर उसे आग में सवा हा है होगी तब दज्जाल 
कि उत्ते आग में फेंका है लेकिन हक़ीकृत में वह जज्नत में डा तो ख्याल करेंगे 
अकरम सल्तललाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: वह अल्लाह अल जे 
सब से बड़ा शहीद शुमार किया जाएगा। (तफ़्सीरे नईमी) ह तआला के नज़्दीक 
. ७७) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कंहते हैं रसूले अकरम सल्तल 
अैंहि वसललम ने फुरमायाः दज्जाल के हमराह इस्फहान के सत्तर बे 
होंगे। ४! का लिबास रेशमी चादरों का होगा। (तफ़सीरे नईमी) हजार यहूदी 

७८) हजरत अबू बक्र सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मदीने ३ नि 
दाखिल न होगा। उस वक्त मदीने के सात दरवाज़े होंगे, हर दरवाज़े पर दो 
परिश्ते पहरा देते होंगे। (तफसीरे नईमी) का 

७६) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाडु अन्हु कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत 
स्लल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमायाः दज्जाल एक सफ़ेद गधे पर निकलेगा जिस 
के कन्धों के बीच सत्तर हाथ का फुसला होगा। (तफसीरे नईमी) ह 

८०) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूतुल्ताह 
सत्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमायाः कियामत के दिन लोगों को इतना पसीना 
आएगा कि जमीन पर सत्तर हाथ खड़ा हो जाएगा और लगाम की तरह लोगों 
के होगें तक पहुंच जाएगा। (तफुसीरे नईमी) 

८१) हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्ह कहते हैं रसूले मुअज़्जम 
सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे 
और दोजुख़ी दोजख में तो मौत को एक मेंढे की सूरत में लाकर जिब्ह कर 
दिया जाएगा। फिर एक शख़्स आवाज देगा ऐ जन्नत वालो, अब मौत नहीं है 
और ऐ दोजुख़ वालो अब मौत नहीं है। (तफसीरे नईमी) सहिवज़ादी 

पर) हश्न के दिन नबीये अकरम सल्लल्ताई वसत्तम की सहन 
बीबी फृतिमा रजियल्लाहु अन्हा आप की ऊंटनी असबा पर से होंगी और ् 
' रखूले अकरम सल्लत्लाहु अंडे वसत्तम बुऱक पर तशर्फ खबेगे कि उप 
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| रयूल से अत ख़ास मन आप को हो अता लेगा अलग ख़ास मकाम आप को ही अता होगा। फर की 
८श) रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: दुनिया एक ख़ब ३ 


ताबीर मरने के बाद मालूम होगी। (गुल्दस्तए तरीकृत) 
६०५ खास मदीना सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरा रद फे्‌ 
गुलामों के लिये पुले सिरात की राह कि पन्द्रह हज़ार बरस की है, शत 
मुख़तसर कर देगा कि पलक झपकते गुजर जाएंगे या जैसे बिजली कौंद ग् 
तफृसीरे नईमी 
( 5५) बी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: हर बच्चे की ना 
में उस मिट्टी का हिस्सा होता है जिससे वह बनाया गया है यहाँ तक कि उप्च 
में दफ़्न किया जाए। मैं और अबू बक्र और उमर एक मिट्टी से बने हैं उस्ती मे 
दफन होंगे। - (तफुरसीरे नईमी) 
८६) हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसललम ने फुरमाया कि हश्र का दिन पचाप 
हजार साल का है मेरे गुलामों के लिये इस से कम देर में गुज़र जाएगा नितनी 
देर में दो रकअत फर्ज पढ़ते हैं। (तफुसीरे नईमी) 
८७) सब्यिदुल अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसंललम ने फुरमाया: अल्ताह 
तआला ने मेरे लिये मेरी उम्मत की उम्रें कम कीं ताकि दुनिया की मक्कारियें 
से जल्द ख़लासी पा जाएं, गुनाह कम हों और हमेशा रहने वाली नेअम्तों तक 
जल्द पहुंचें। (तफूसीरे नईमी) 
८८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि कसल्लम ने फुरमायाः अपनी जान, 
औलाद, माल और ख़ादिमों को बद दुआ न दिया करो कहीं ऐसा न हो कि 
यह बद दुआ अल्लाह के किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाके हो जाए जो कूबूलियत 
का है। (तफुसीरे नईमी) 
८६) इमाम फुख़रुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं: कियामत में 
चार तरह की गवाहियाँ होंगीः एक फरिश्तों की, दूसरी नबियों रसूलों की, 
तीसरी उम्मते मुहम्भदिया की और चौथी आदमी के अपने शरीर के अंगों की 
हक कसा 
६०) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु 
जाता ने फरमाया: जो आदगियों में लग है इध का 
रहेगी। से कह) में आग मुसल्लत कर देगा जो कियामत तक 
कई में हा, लिम सल्तसताहु अलैह ने 
उम्र भर वसल्‍्लम ने फ्रमायाः जिस शख्स 
॥ में एक बार गरबत की होगी, अल्लाह तआला उसे तरह तरह 
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(680, -कुछल का एक छुव के रत के रू र (क्या आप जाने 
दा पमुझ्लिला करेगा एक जुड़ा को रुमत से दूर 


हि रहेंगे, तीसरे जान मुश्किल से 
पंच जत्नत से दूर रहेगा, छटे आह 
अमल साबूद हो जाएंगे, आठवें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैि वसत्लम कक सातवें 
उत्से ईजा होगी, नवें उस पर खुदा का गुस्सा होगा, दसवें कियामत हि ४ 
आमाल तोले जाएंगे उस वज़्त वह मुफुलिस रह जाएगा। 2068 
€श) रसूले अकरम सल्तल्लाई अलैंहे वसल्लम ने फ्रमायाः गीबत ! करने 
बे, रुक्ता चीनी करने वाले, इधर की उधर लगाने वाले, नेकों में ऐब तलाश 
कप्ने वाले कियामत के दिन कुत्तों की सूरत में उठेंगे। (तफसीरे नईमे) 
€श) रसूलुल्लाह सल्लल्ताई अलैंहि बसल्लम ने फ्रमायाः जन्नत में ऐसी 
ख़िड़कियां हैं जिन का बाहरी हिस्सा अन्दर से और अन्दरूनी हिस्सा बाहर से 
श्र आता है। यह अल्लाह तआला के लिये मुहब्बत रखने वालों, अल्लाह 
तआल्ा के लिये बाहम मिलने जुलने वालों और अल्लाह की राह में ख़र्च करने 
बालों के लिए तस्थार की गई हैं। (तबरानी) ह 
६४) रसूले खुदा सल्लल्लाई अलैहि वसललम ने फरमायाः लोगों का हांल जब 
यह हो जाए कि वह जालिम को देखें और उस का हो: न पकड़ सकें तो फिर 
अल्लाह तआला को उन पर आन अजाब भेजते देर नहीं लगती। (तफुसीरे नईमी) 
€५) हृदीसे कुदसी में है कि अल्लाह तआला फरमाता है: तीन तरह के 
लोग ऐसे हैं. कि कियामत के दिन उनसे निपटने वाला मैं खुद होऊंगा। एक त़ो 
वह शख्स जिस ने मेरी कुसम खाकर किसी को जबान दी और फिर वादे से 
मुकर गया। दूसरा वह जिस ने किसी आजाद शख्स को बेच कर उसकी कीमत 
बसूल की और तीसरा वह जि मे किसी मजदूर को उजरत पर जुरत और 
उससे पूरा काम लेने के बाद भी उसे उस की मजदूरी नहीं दी। (बुड़ारी शरीफ) 
६६) रसूलल्लाह, सल्लत्लाई अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः हों मैं तुम्हें उन 
लोगों की ख़बर न दूँ जो कियामत के दिन य से ज़्यादा करीब होंगे! मे 
ने अर्ज़ किया: हाँ या रसूअल्ला् सल्लल्ताहु अलैंहि वसा 
यह वह लोग हैं जिनके अख़लाके अच्छे हैं, जो नर्म 
उल्फृत रखते हैं और उल्फत सिखाते 6, ते 
करना, बहादुरी दिखाना, चश्म पोशी हा ऐब छुपाना, दुसरे ही जो 
की करना, सत्र करना, राजी रहनी, जा चुर्दबारी, सं अप, 
सैरख़्याही, शफ॒कृतु, करम, जा मर्दी, मुरवते, थुजादा रूई, 'तमकीन, 
गुनाह से दरगुज॒र, संखावत, जूदो वफा, हगों, ४ 











॥| क्‍या दा 
कर उम नो कूसों को दे उस उकार जानना और दूसरों से कतिज 
समझना, उन की आदतों में दाखिल हो। (तफ्सीरे नईमी) 

६७) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फ्रमायाः अल्लाह त्य 
ने हुक्म दिया है मैं अपने बन्दे के लिए दो ख़ीफ़ और दो अम्न जम हे 
करता। मैं खौफ़ देता हूँ तो कियामत के दिन अमन में रखूँगा और वुनिया मे 
अन्न देता हूँ तो कियामत के दिन खौफ में मुब्तिला करूँगा। (तफ़्सीरे नई) 

६५) कुछ उलमा का कौल है कि अज़ाब रूह पर होता है बदन पर नह 
कुछ इसके बरअक्स कहते हैं। कुछ की राय यह है कि अज़ाब का 
और बदन द्येनों से है। कुछ कहते हैं कि अल्लाह इस पर कादिर है कि 
में इस कृद्र हयात का माद्दा पैदा कर दे कि वह अलम और ऐश का मज़ा 
सके और उसके बदन में वह रूह न डाले जिसे दोबारा निकालना पढ़े। कर 
उल्लमा का कहना है कि सवाल रूह से होता है जिस्म से नहीं। कुछ का ज्यात 
है कि मय्यत के बदन में वह रूह डाली जाती है जो दुनिया में थी और स्प्रे 
उठा कर सवाल किया जाता है। कुछ का कौल है कि फुकृत सीने तक रूह 
डाली जाती है। कुछ कहते हैं कि रूह कफंन और जिस्म के बीच रहती है। 
अहले इल्म के नज्दीक सही बात यह है कि आदमी कृत्र के अज़ाब का इकरर 
करे लेकिन उस की कैफियत मालूम करने की कोशिश न करे। (नुज्हतुल कारी) 

६६) रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम फरमाते हैं: क॒त्रों से उठते वका 
तीन फिक़ों से फरिश्ते मुसाफुहा करेंगे: एक शहीद, दूसरे रमजान में इवादत 
करने वाले, तीसरे अरफ़े के दिन रोज़ा रखने वाले। (तफुसीरे नईमी) 

१००) हदीस में है कि दस आदमियों को ज़मीन नहीं खातीः नबी को, 
गाजी को, आलिम को, शहीद को, कुरआन के हाफिज को, मुअज्जिन को, 
निफास में मरने वाली औरत को, मज़लूम को, मकृतूल को और जुम्ए के दिन 
या रात में मरने वाले को। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१०१) हदीस शरीफ में है कि जब दोजख़ी दोजख में जा चुकेंगे तो शैतान 
के लिए आग का मिम्बर विछाया जाएगा, आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग 
कि इस मय रखा जाएगा, आग की बेड़ियाँ डाली जाएंगी, फिर हुक्म होगा 

पर चढ़ जैतान 
। फ् जद फेर वे हे 2 को ख़िताब करे। चुनान्वे शैतान मिम्बर 
77%: परफ मुतवज्जह हो जाएंगे। शेतान पढ़ेगा: । गे मुनाफिको, 
६ सतह कया ने तुम हे सच्चा वा किया था कि पथ ही कर 
०... हर के मैदान में जाओगे। फिर हिसाब किताब होगा, फिर एक 
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दा | 





न क्ैग रे कसा तह जन ग हज. जनक क्या आप जानते हैं? 

4 ढोगा एक दोजज़ी। तुर्हे गुमान या कि हम हमैशा दु| या रु 
हे! मुझे तुम पर हकूसत हालिल न थी फुकृत वस्वसे डाला करता था, तुम 
मेरे कहने में आ गए। यह गुनाह मेरा नहीं तुम्हारा है। मुझे बुरा मत 'कहो 
आप को बुरा कहो। तुमने ख़ालिके कुल यानी अल्लाह ५ 
की। आज न मैं तुम को स्चुल इल्ज्त की 
कद न की तुम को अज़ाबे इलाही से बचा सकता हूँ और न 
हु को। मैं आज तुम से बेज़ार हूँ और अल्लाह तआला की बारगह से 
टुकृगाया हुआ हूँ! दोजुख़ी यह खुत्वा सुन कर शैतान पर लअनत भेजेंगे और 
फुरिश्ते आग के नेजे मार मार कर उसे मिम्बर पर से उतार देंगे और दोज़ख़ 
में गिरा देंगे। इसके बाद शैतान अपनी जमाअत के साथ हमेशा असफलुस 
साफिलीन में रहेगा और फूरिश्ते निदा करेंगे कि अब न तुम को मौत है न 
राहता अबदु आबाद तक दोजख़ में ही पड़े रहो। (तफुसीरे नईमी) के 
9०२) हश्न के दिन रब तबारक व तआला निदा फुरमाएगा कि शैतान 
मलऊत कहाँ है? चुनान्वे शैत्तान हाजिर होकर अर्ज करेगा कि इलाही तू तो 
हाकिम और आदिल है। मेरे लश्करियों, मुअज्जिनों, कारियों, मुसाहिबों, वजीरों, 
फुकीहों, ख़जांचियों, ताजिरों, नवकारघियों, हाशिया नशीनों को मेरे हवाले कर 

दे। हुक्म होगाः ऐ. जूलील, तेरा लश्कर कैसा? अर्ज करेगाः हरीस लोग मेरे - 
लश्करी, खुश आवाज़ मेरे मुअज्जिन, गवय्ये मेरे कारी, बदन को गोदने और 
गुदवाने वाले मेरे मुसाहिब, मुसीबत जुर्दों पर हंसने वाले और मज़े के खाने 
चखने वाले मेरे फुकीह, नशे की चीज़ें खाने पीने वाले और ज़कात न देने वाले 
मेरे ख़जांची, साज़ बेचने वाले मेरे ताजिर, दफ और तबला बजाने वाले मेरे 
नव॒कारची, शराब के लिए अंगूर की खेती करने वाले मेरे हाशिया बरदार हैं। 
इसके बाद एक अज़्दहा निकलेगा जिस की गर्दन सत्तर बरस की राह जितनी 
तम्बी होगी और वह उन सब को जमा करके दोज़ख़ की आग की तरफ हॉक 


जिनके बेठने को कियामत के दिन मिम्बर बिछाया जाएगा उनके चेहरे नूरानी 

होंगे जबकि वह पैग॑म्बरों और शहीदों में से न होंगे। मगर पैगम्बर और शहीद 

उन पर रश्क करेंगे। सहाबा ने अर्ज कीः या रसूलल्लाइ सल्लल्लाहु 

वसल्लम! वह कौन लोग हैं? फरमायाः खुदा के वास्ते दोस्ती रखने का 
; छुदा के वास्ते मुलाकात करने वाले, खुदा के लिए बाहम उठने बैठने जा 
5 विफ्तीरे नईमी) -. - उप मा 





हि “जा क ! पड सम तय 




















2० की मल मं | मे ॥ 


कह जा विलय हम पढ़ सकेंगे (परे हहग) गे 
होगा) हलरत इमाम मेहदी रजियल्लाड आह की शिलापत सात, आठ थ 
नी साल होगी, उसके बाद आप पा का हज़रत इसा अलैहिस्सता 
के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएंगा। (तफसीरे न 
गा ! हजरत. ईसा' अलैहिस्सलाम के बाद कृबीलए गा में से 
शख्स जहजाह नामी यमन के रहने बाले आप के ख़लीफा होंगे। (तफसीरे रई 
* ३०७) दाब्बतुल अर्ज़ सफ़ा पहाड़ी से निकलेंगा। यह अजीब शक्त भ 
जानवर होगा। चेहरे में आदमी से,. गर्दन में ऊंट से, दुम में बैल से, सुरीन में 
हिरन से, सींग में बारह सिंपे से, हाथों में बन्दर से और. कानों में हाथी है 
मिलता जुलता होगा। उसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपन 
और दुसरे में हजरत सुलैमान 242०४ 5३ होगी। 3४ नईमी) 

१०८) कियामत के करीब हब्शा का गलबा होगा, वह ख़ोनए 
कअबा ये ढा देंगे, हज मौकूफ हो जाएगा, कुरआने मजीद दिलों, जबानों और 
कांग़ज़ों से उठ जाएगा। (तफुसीरे नईमी) 

१०६) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नुजूल के बाद उम्मते मुहम्भदिया 
हक जहत से इमाम मेहदी रजियल्लाहु अन्हु के पीछे नमाज पढ़ेंगे 
त्‌ $ 
| फुँचेगी ११०) दमे ईसा की यह ख़ासियत होगी कि जहाँ तक आप की नज़र 
पहुँचेगी वहाँ तक सांस भी पहुंचेगी और जिस काफिर तक पहुंचेगी वह हलाक 
हो जाएगा। (तफ्सीरे नईमी) 

१99) जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुत्रियत उन की तमा 


: भौलाद में से सिवाए हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम 
म॑ के किसी और के नाम पर 
न है (32 जई पुहम्मद कहा जाएगा। (तफुसीरे नईमी) 
: आखिर जमाने में... त करमललाहु तआला वजहहुल करीम ने फरमावः 
खेर जमाने में एक कौम जाहिर. होगी 














म गी जो हमारे ४0 
5००३ ४२० वह हमारे गिरोह में न ४० ह के बुत 
कर बल कहेंगे। जब तुम उनसे मिलो तो उन्हें कृत 


३ बुखान मा पक हैं। (लए सनाविल शरीफ) 


कलम ने फरमांगः । ए , खलत्लाह रत्ललह और | 
... >ख्िर ज़माने में एक कौम होगी जिस को राफ़ती कह है 








८ का लग स्का कु जप उ<८' क्या आप जानते है? आप जानते हैं। 
६-4 वह लोग हकौकी इस्लाम छोड़ देगे अतवता ज़बान से नाम इस्लाम का 
है पस तुम लोग उन्हें कृत्ल कर डालना इस लिए कि वह मुश्रिक हैं। कहा 
वात है कि हारून रशीद ने उन लोगों को इसी हदीस शरीफ के तहत कृत्त 
कतया। (सब्य सनाबिल शरीफ) | 


9१४) अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बक्र सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 

फुरमाया कि अगर कल्न कियामत के रोज़ यह फरमान हो कि हम मुहम्मदे 

सल्लत्ताइ अलैंहि वसल्लम की तमाम उम्मत को जन्‍्त में भ्रेजेंगे और 

एक शक को दोजज़ में, तो मैं डरता हूँ कि कहीं वह एक श्स मैं ही न हूँ 
दे मे जला वी कर्रमल्लाहु 

११५, तआला वजहहुल करीम ने फ्रमाया कि 
ढ्ियामत कृरीब है और उससे भी करीब मौता वाजिब तौबा है और गुनाह से 
दूर रहना उससे भी. ज्यादा वाजिब।. अजीब दुनिया है और दुनिया का तालिब 
उससे भी अजीब। कृत्र में दाख़िल होना मुश्किल है मगर उससे भी मुश्किल है 
कृत्र में बिना तोशे के जाना। (तफ्सीरे नईमी) है 

११६) रसूले अंकरम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्ल॑म का इरंशाद हैः बहुत जल्द 
ऐसा वक़्त आने वाला है कि इन्सान जब अपने घर को लौटेगा तो उस के जूते 
और कूड़ा बताएगा कि तुम्हारे घर से जाने के बाद घर वालों ने क्या किया! 
(मिश्कात शरीफ) * 5 

११७) हदीस शरीफ में है कि कियामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे 

: वजनी चीज़ उसकी खुश अख़लाकी होगी। (तफुसीरे नईमी) 

११८) कृत्र का हिसाब हमारे आका व 'मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम. के 
ज़माने से शुरू हुआ पिछली उम्मतों में न था, न उनसे अपने नबी की 
पहचान कराई जातीस्थी। (तफुसीरे नईमी) 

११६) उलमा दुनिया का तावीज हैं। उमा के उठने से इस्लाम उठ जाएगा 
और कियामत बरपा हो जाएगी। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१२०) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 

उसे वक्त तक कायम न होगी, जब तक दुनिया में दो काम न हो लें। 
गरनीमत पर खुशी न-रहे और मीरास की सही तकसीम न हो। (तफ़्सीरे नईमी) . 
१२१) रिवायत है कि कियामत ज़मीने फुलस्तीन में कायम होगी मगर उस 
वह जमीन यह न होगी बल्कि सफेद चाँदी की सी होगी और रौशनी 
£  पेजल्लियाते इलाही की होगी न कि चाँद सूरज की। सारे बन्दों का हिसाच न. [.' 
६. होगा। कुछ बन्दे बिना हिसाब के ही बड़्यो जाएंगे। जिन का हिसाब होगा रे 
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$ आग अर) 
है) 
क्लर्क नि मे कि ते जे 73 जे पक 


नहीं। रर्हुत बयान) रजियल्लाई कहते हैं रसूले मकबूल सल्तस्‍्ताह 
भी सर) हवस अबूजर रकियल से अल्लाह तआला कियामत के हि 
अैहि वत्तम प्न उन की तरफ रहमत की नजर फरमाएगा, ने 
| बरिक उनके लिए बड़ा सख़्त अज़ाब है। यह लोग 
माफ़ी दी हरे में गिरने वले हैं। अबूज़र रगियल्लाह अह ने कहा या 
नुक्सान और है अतैहि वसत्लम यह कौन लोग हैं? हुजूर सत्लत्ताहु अब 
रसूलल्ताह पा फुख़ से अपना लिबास लटका कर चलने वाला, एहसान 
वसल्तम ने फरमायाः ऐैं। खाकर सामान बेचने वाला। (तफुसीरे नईमी) 
जताने वाला और झूटी कसम > 
१२३) हजरत अबुल्लाह इले मसऊद रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं 
सत्तत्लाहु अलैहि वसत्तम ने फुरमायाः (अं के दिन लोगों मे 
का हिसाब लिया जाएगा। (तफुर्सीरे नईमी ४ 
जा नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः-मेरी उम्मत की 
उम्र साठ साल से सत्तर साल तक रहेगी और इससे ज़्यादा उम्र वाले आदमी 
बहुत कम होंगे। (तफ़्सीरे नईमी) 77705 | 

१२९) हुजूरे अकरम सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः जो शक्म्स 
अल्लाह तआला के कृलील रिज़्क पर राजी रहेगा, अल्लाह तआला उसके. 
कुलील अमल पर राज़ी होगा। (तफ़सीरे नईमी) 

१२६) हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु के ने फुरमायाः बहुत जल्द फुरात नहर में सोने का 
ख़जाना जाहिर होगा। जो शख्स उस वक्‍त में मौजूद खजाने 
नहीं हलक: (तफसीरे नईमी) ५000 न 

2९०) हजरत अब्ुल्ताह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि हजरत पलैंहि व न 
हजार बा तक शोजस को ९४ 25344" 6/0३3 52: 
हजार बरस के बाद निदा करेंगे: या या आजा 

|. या रूमान, फ़िर हजार बरस दे बे. कह! फिर हज़ार बरस के बाद कहेंगेः 
; कै ब पुकार: या हनन को बाद विल्लाएंगे: या रहीम, फिर हज़ार बरस 
५...“ फिए अल्लाह तआला का झ्म होगा हजार बरस बाद आवाज़ देंगेः या मन्नाना 
ता के गुनहगारों के साथ क्या है निम्रईल! दोजख़ की आग ने उम्पते 

' शी बातों को जनता है, तू उनके हा हैं? वह आर्ज करेंगे: इलाही 
३ 7 हाल से दाना व बीना है, मेरे कहने की 
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)...प इक उल्त उजत प्लाजा (क्या आप जानते हैं! 
(लत नहीँ है। फिर अल्लाह तआला फरमाएगाः 
के उनका क्या हाल है? अब हमारे रहम का वक़्त आ गया है। रब्बे 
हील की हवस सुनते ही हज़रत जिन्रईल अलैहिस्सलाम दोज़ख के दारोगा 
अक़ के पास जाएंगे। मालिक उनकी ताज़ीम को उहेंगे और पूछेंगे: ऐ 
करत इस कहर की जगह पर आप क्यों आगए? आप की सूरत रहम की है 
और मेरी सूरत कहर की। जिब्नईल अलैहिस्सलाम कहेंगे: भला तुम ने उम्मते 
मुहमदिया के गुनहगारों के साथ क्या मामला किया? वह जवाब देंगे: उन का 
ती बुरा हाल है और वह तंग मकान में हैं। आग उन की हष्डियों तक को खा 
ही गोश्त पोस्त कुछ भी बाकी नहीं रखा, लेकिन मुंह और दिल सलामत रखा 
है कि उसी में ईमान था। फिर हजरत जिद्रईल अलैहिस्सलाम कहेंगे: मालिक! 
परे सामने से पर्दे हटा दो कि मैं उनका हाल देख सकूँ, फिर हिजाब दूर होगा। 
बिब्रईल अलैहिस्सलाम दोजख़ियों को देखेंगे कि बुरा हाल है। जिस वक़्त 
देजस़ी गित्रईल अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो सब कहेंगे: सुब्हानल्लाह क्या 
अच्छी सूरत का फ्रिश्ता आया है। यह फुरिश्ता हमें अजाब नहीं करेगा। फिर 
वोज़ड़ी मालिक से पूछेंगे: यह ख़ूबसूरत फुरिश्ता कौन है? मालिक कहेंगे: यह 
मित्रईल अमीन हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यही वहीं लाते थे 
अब तुम्हारी ख़लासी के दिन आ, गए हैं। दोजख़ी जिस वक़्त मुहम्मद सत्लत्ताहु 
अऔैहि वसल्लम का नामे नामी सुनेंगे तो पुकारेंगेः या मुहम्मदा। फिर सब रोते 
हुए कहेंगे: ऐ जिन्नईल, हमारा सलाम मुहम्मदः सल्लत्ताहु अलैहि वसललम तक 
पहुंचा दो और हमारे इस .बुरे हाल से उन्हें आगाह करो कि या रसूलल्लाहा 
आप हमें भूल गए और हमें दोज़ख़ में छोड़ दिया। हम कई साल दोजख़ में 
जले। यह हाल सुनते ही जिब्रईल अलैहिस्सलामः बारगाहे इलाही में हाजिर हो. 
जाएँगे। अल्लाह तआला फरमाएगाः ऐ जिब्रईल! तू ने किस तरह मुहम्मद की 
उम्मत का हाल देखा? अर्ज करेंगे यारब तू उन के हाल से बखूबी वाकिफ है, 
वह तंग मकान में हैं। सारा बदन उच का आग का हो गया है। फिर पूछेगाः 
तुप्न से उममते मुहम्मदिया ने कुछ सवाल भी किया? अर्ज़ करेंगेः हाँ ऐ रब! 
उम्मते मुहम्मदिया ने कहा है कि हमारा सलाम मुहम्मद सह्लल्ताई अल्लैहि वसललम 
तक पहुंचा दो और हमारे हाल की ख़बर देदो। फिर अल्लाह तआला हुक्म 
करेगा: जाओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के हल की ख़बर दे 
दो! जिब्रईल अलैहिस्सलाम यह सुनते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तत की 


जारगाह रिवायत दिन हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु 
में हाजिर होंगे। रिवायत है कि उस दिन करे पक २५४४ 


| अलैंहि वसल्तम जन्नत के दरख़्त तूबा के तख़्त पर मोती 
क दि 5 ग ध्८८छ७://४ .»ः&.. 


॥ 
॥ 














है है ) हडकर लरतलत कहे के का ब् ककल ब्लाक आप जाने हे क्‍ 
(5) ह्वार हल उतरे तंग 
उस खेमे के चार रसूलल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम!| मैं आप |. 
रोक अर्ज 22 बजे में जलता हुआ देख आया ॒ कबीरा गुनाह के 
गुनहगार उम्मत लिए दोजुख़ के अज़ाब में गिरफ्तार हैं। आप को 
मर गए ये इस आप का नाम लेकर फुरियाद कर रहे हैं। हुजूर ै 
सलाम कहा है और उहोहि वसत्तम वेहितयार रोकर कहेंगेः लब्बैक या 
मुज॒निबीन सल्लल्लाह मैं हाज़िर हूँ। फिर हज़रत अर्श मुअल्ला के नीचे तेशरीए 
यानी ऐ मेरी उम्मत लोग 
लाएंगे और सारे पैगबर और- आप की उम्मत के मुत्तकी  पुक्ते 
की तरफ खड़े होंगे। फिर अल्लाह तआला की इतनी हुम्दो सना बयान के 
कि ऐसी हुम्दो सना कभी न की होगी। फिर हुजूर सल्लत्लाहु अशैहि वसा 
हुम्दो सना करते हुए सन्दे में गिर पंड़ेंगे। कुछ कहते हैं कि सात दिन सब 
रहेंगे, कुछ कहते हैं कि चौदह दिन सन्‍्दे में रहेंगे। फिर हक सुब्हानंह वतआत 
फ्रमाएगाः ऐ हबीब! सर. उठाओ और हम से सवाल करो, जो मांगेगे 
किया जाएगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अर्ज करेंगे 
इलाही मेरी उम्मत के लोग-दोज़ख् में जल गए हैं और अपनी सजा को पहुँच 
गए हैं। इलाही तू उन्हें दोजख़ से निकाल -कर जन्नत में दाखिल फ़रमा 
: अल्लाह तआला फरमाएगाः मैंने तुम्हारी श्फाअंत कुबूल फुरमाई अब जाओ 
और उनको मेरा सलाम पंहुँचाओ और. दोजख़ से उन सभों को निकाल लो 
जिन्हों ने सच्चे दिल से ला इलाहा-इल्लल्लाह मुहम्मदुर ५३: ४ ल्‍्लाह कहा हो। 
फिर जनाबे रसूले मकबूल सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बरों और मुत्तकियों के 
साथ दोज़ख़ की तरफ जाएंगे। जिस वक़्त मालिक हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्लम के चेहरए अनवर को देखेंगे उस वक्त तअजीम के लिए मिम्बर से 
नीचे उतर आएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम पूछेंगे: ऐं मालिक! मेरी 
उम्मत का क्या हाल है? अर्ज करेंगे: या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम! 
बुरा हाल है, 5 २83 तेंग मकान में अजाब में मुब्तिला हैं। फिर हुजूर 
रे स्ताह अलैहि वसतल्तम मालिक से दरवाज़ा खुलवाएंगे। सारे दोज़ख्री आप को 
हज विल्ताएंगे) या रसूलत्ताह! आग ने हमारे बदन के गोश्त और हों 
या जल कि और कुछ लोग कहेंगे: हम जानू तक जल गए। कोई पुकारेगाः 
हि आज दोज़ख ने इस कृदर जलाया कि हमारी तमाम ह्डियां आग 
£ हम सर रा कक जा व की वक चल व कर 
वसल्लम! रसूलल्लाह सल्लल्लाहु 
हे जम* आप हमें भूल गए। तब हुनूर सल्लत्ताहु अलैहि वस॒त्तम सब की -“ 
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(565) 


कं टट 'ह लकलेंगे जिन का बदन कोयले को तरह काला 
कब्र की लेजा कर एक दस के नीचे खड़ा कर देंगे। उस कण दम मी 
' बड़ से नहरे हयात जारी होगी, उसमें सब को गुस्ल देंगे। जिस. वक़्त वह लोग 
. इहरे हयात से नहाकर बाहर निकलेंगे तो उनका बदन चौदहवीं रात के चाँद 
की तरह चमकता होगा लेकिन पेशानी पर लिखा होगा: हम जहल्नमी कीम हैं 
अल्लाह तआला ने आजाद किया है। फिर सब जन्नत में दाख़िल होंगे। 
ज्नत के लोग उन्हें देखकर आपस में चर्चा करेंगे शायद अल्लाह तआला ने 
इ्हें दोजख़ से निकाला है क्योंकि इन की पेशानियों पर लिखा है कि हम 
जह॒मी कौम हैं, जहन्नम से आज़ाद किये गए हैं। तो यह खिताब उन्हें बुरा 
मालूम होगा। अर्ज करेंगे: इलाही जिस तरह तूने हमें दोजख़ से आजाद किया 
है उस्ची तरह हमें इस ख़िताब से भी आजाद कर दे। अल्लाह तआला उस 
लिखे हुए को उन की पेशानी से दूर फुरमाएगा, फिर कोई न कहेगा कि यह 
लोग दोजख से आए है। जिस वक्त काफिर देखेंगे कि मुसलमानों की यह कौम 
दोज्ध से निकल कर जन्नत में गई तो स़ब बोल उठेंगेः ऐ काश कि हम भी 
मुसलमान होते तो हम भी इसी तरह दोजुखू से निकल कर जन्नत में 
. जाते और इस तरह हमेशा के लिए दोजख में न रहते। (नुज्हतुल मजालिस) 
१२८) हज़रत इकरमा रंजियल्लाइ :अन्हु फ्रमाते हैं कि जन्नती. मर्द औरतें 
हमेशा ३५ साल के जवान रहेंगे. उन का कृद .आदम अलैहिस्सलाम की तरह 
साठ हाथ का होगा। बिना वाढ़ी के होंगे। सब की आँखें सुरमर्गी होंगी; हर एक 
के जिस्म पर सत्तर जोड़े होंगे, हर जोड़े का रंग अब होगा और वह जोड़े 
ऐसे शफ्फाफ होंगे कि उन सब की रंग ऊपर से नज़र आएगा। रोजाना उन 
का हुस्नो जमाल बढ़ेगा, न कभी बूढ़े होंगे, न दुबले पतले कमज़ोर और 
: कभी उनके कपड़े मैले होंगे। (तफंतीरे नईमी) हु 
३२६) फुकहाए किराम का कहना है कि नवमुस्लिम और पुराने मुफ्त 
. इंमान में बराबर हैं, सब का हश्न के साथ ही होगा। (तफसीरे नईमी) 
.... ._ १३०) हज़रत अबू सअलबा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि गा ्तिक 
सत्लत्लाहु अलैंहि वसल्तम ने फेरमीता: के करने लगें 
पहुंचाते रहो। जब लोगों का यह क़च हो जाए हे बुछल की पैरवी ४ 
हर शख्स अपनी राए को पसन्द के 
५." को भूल जाए तो तुम अपनी फिकर लोगों की फिक कक रस 
£* जमाना ऐसा आ रहा है जबकि ईमान पर का सन पाप छः 
भी ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। जो उस जुमाने में सत्र करें 5 
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दि (क्या 
दे जगा कियी ने पूछ कि उस ज़माने के पचास का या आने 
पचास का? फरमायाः आजकल के पचास का यानी पचास सहाबए किराप के 
(तफुसीरे नईमी) 

हे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम ने हज़रत फातिमा 

हि. के से फरमाया थाः ऐसा न हो कि कियामत के दिन करे ले 
ईमान साथ लाएं और तुम निरा नसबा (सब्श सनाबिल शरीफ) 

१३२) मुफृस्सिरीने किराम का कौल है कि कियामत में सूर तीन बार पृ 
जाएगा पहली बार में तमाम मख़लूकु घबरा जाएगी, उन्हें अपनी मौत क्र 
यकीन हो जाएगा। दूसरी बार में तमाम जिन्दगी फून्रा हो जाएगी। बर्‌ 
में तमाम चीज़ें पैदा की जाएगी। (तफुसीरे इब्मे कसर) मगर अक्सर 
फ्रमाते हैं कि सूर दो बार फूंका जाएगा पहली बार में पहले तो 
मज़लूकु धबरा जाएगी फिर फुना हो जाएगी। दूसरी बार में जिन्दा होगी। 
के दोनों बार फूंके जाने के बीच चालीस साल का फासला होगे। (तफुसीरे नही 

१३३) इन्सान के चार मकामात हैं: (3) आलमे अरवाह (२) दुनिया (३] 
बरजख़ और महशर और (४) जज्नत और दोजख्ा इन चार जिन्दगियों में 
कूसरे नम्बर की जिन्दगी यानी दुनियां की ज़िन्दगी आमाल कमाने की है बाकी 
तीन ज़िन्दगियों में आमाल नहीं। (तफुसीरे नईमी) 

१३४) कियामत के दिन सारे इन्सान अपनी केंत्रों से कफन में मलबूस 


और कुछ को आग का 
कर डर ४७ में चार शर्तें हैं जिसके अलावा शफ़राअत मानना 
बराबर हो न उससे () शफ़रीअ हकिम का निरा मातहत न हो, न उसकी 
बल्कि हाकिम के बरम (३) शफ़ीअ हाकिम का अजनबी या दुशमन नहो 
की माफ़ी की शफ़ाअत हो बाज गत हो या मुहब्बता (३) वह जुर्म जिस 

वह तो वकालत है था. किस जे। (४) शफ़ाअत काजून के 
फास्त के तौर पर हो। (तफुसीरे हक कानून के अलावा अपवो करम की 
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। यह 

नमाज, रोजा और अल्लाह का जिक्र! यह से दोस्त हैं: कलिमए्‌ 

में और इश्न में रहती हैं और उसको शफ़ाअत भी करेंगे। वाए के साथ 

१३७) सूफियाए किराम फ्रमाते हैं कि कियामत दो अ 3२ 

और रूहानी। जिस्मानी कियामत तीन तरह की हैः कियामते सुगरा 3०0०९ 
, यह हर शख्स की अपनी मौत है। नबीये करीम यानी छोटी 


पूँके जाने पर होगी। कियामते कुबरा यानी बड़ी कियामत सारे मं 
दा 8-08 जग >क की बारगाह में पेश होतर है। यह 
हट जाने पर होगी। कियामते 

नसीब होती है। वह यह है कि इन्सानी रूहानी किसी किसी को 


नफ़्स फुना ह्चे 
बिल्लाह हो जाए। जिस्मानी कियामत में नेकी करने 2०-३० 2३) 
मगर रूहानी कियामत में नेकी करने वालों को दुनिया ही में जन्नत वाला रब 


मिल जाता है, वह दुनिया में रहते हुए भी जन्नत में रहता है। (तफ्सीरे नईंमी) 
१३८) रब तबारक व तआला ने अपने: फुज्ल से उम्मते मुहम्मदिया को 
कुछ खुसूसियात अता की हैं: (9) यह उम्मत सब से पिछली है ताकि अगली 
उम्मतों की तरह इंसकी बदनामी और रुस्वाई न हो और इसके ऐब न खुलें। 
गुजिश्ता उम्मतों के उयूब कुरआने करीम ने बयान किये जिससे वह कियामत 
तक के लिए बदनाम हो गई। हमारे बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी 
, और यूँ हमारे ऐब छुपे रहेंगे। (२) खुदा के फुज़ल से यह उम्मतत यहूद की 
तफ्रीत और ईसाइयों की इफ्रात से पाक है, इसके अकाइद और आमाल 
औसत हैं। (३) यह उम्मत सब से पिछली है ताकि सब की गवाही दे सके 
क्योंकि गवाही हमेशा वाकुए के बाद होती है न कि पहले। (४) इन्शा अल्लाह 
इसमें हमेशा उलमा और औलिया रहेंगे। पिछली उम्मतों की तरह सब गुमराह 
न हो जाएंगे। (५) इनके जिस्म शरीअत से और इनके कल तरीकृत का 
मजरिफृत से मुनव्वर रहेंगे। (६) इनकी जबान हक का कुलम है, जिस 8८ 
को यह अच्छा जानें वह अल्लाह हज भी आम जे 
वह बुरी। (७) यह उम्मत सारे गवाह ग 
मुह के का प्यारा होता है। लिहाजा उम्मते का की 
भेहबूब उम्मता (८) सब लोग मुसलमानों के हाजत मन्द + 


0४४४७: ४९७: ० ४80७ ७४६४७ घई०4 ४5७ है # भी 














कक क्या आप जान 
५ मुतन रहो इसी लिए दुियाती हकते इस्लाम से कृवानीन लेते 
और सहपार कुत्जन से फ़ायदे उठाते हैं। (६) इसी उम्मत के उल्नगा 
द्ाईल के पैगग्बरों की तरह दीन के मददगार हैं। उन्हीं में से मुफरसशोर 
मुहददेीन, पुक् हुए और कियामत तक होते रहेंगे। (१०) इसी उ्त ५ 
कियामत तक औलिया, गौस, कुतुब और अब्दाल होते रहेंगे। (99) इसी मत 
के नबी की सवानेह उमरियाँ बेशुमार लिखी गई। कुरआने करीम की कप 
तफसीरें हर ज़बान में हुईं। हुजूर सल्लत्ताहु अलैहि वसल्तम की हयाते तमियि 
का एक एक वाकिआ हदीसी शक्ल में दुनिया के सामने मौजूद है। किसी 
की उम्मत को यह खूबियां मयस्‍्सर नहीं हुईं। (१२) आख़िरत में भी यह उन 
तमाम उम्मतों से अफुजल व बेहतर होगी कि तमाम जज्नतियों की कुल एक सौ 
बीस सफ़ें होंगी जिनमें अस्सी सफ्रें इस “उम्मत की और बढ़िया सफें दीगर 
उम्मतों की। (१३) उम्मते मुहम्मदिया के गुनाहों' का हिसाब छुपवाँ होगा और 
नेकियों का हिसाब सबके सामने। (१४) उम्मते मुहम्मदिया के लिए हौज़े कौफ़ 
की नहर- मैदाने महशर में आएगी। (१५) पहले उम्मते मुहम्मदिया ही जन्नत में 
दाख़िल बे 385 नईमी) 
. १३६) हजरत जैद शहीद इब्मे अली इल्मे रजियल्लाहु अन्हुम 
* नकल है कि तीन तरह के खाने में तकल्लुफ का हा में हिसाब का 
(१ मेहमान के वास्ते, अगर्चे खुद भी उसमें से खाए। (२) सेहरी और इफ्तार 
के लिए, अगर्चे खुद ही रोजादार हो। (३) बीमार के लिए, जब कि वह लज़ीज़ 
गिजा से गा रखता हो। (तफुसीरे नईमी) 9 
१४०) हदीस शरीफ में है कि दज्जाल के जह 
जितना लम्बा होगा, दूसरा एक माह कक ता किराम ने बा द् हल 
नमाजों का क्या हुक्म है? फुरमायाः हिसाब लगा कर पढ़ना चकि हे दिन 
एक साल का है लिहाजा रोजे भी रखे जाएंगे क्योंकि नमाज की चूंके वह ह रे 
फूर्ज हैं। (तफुसीरे नई) ज की तरह रोजे भी . 
१४ 
2 हजरत मौला अली कर्मल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने फ्रमायाः 


: -चुनिया में लोगों के 
8“ ज बज सद्ची होते हैं, आख़िरत में लोगों के सरदार मुत्तकी 
है हर पल मब के मशहूर मर्तबे तीन हैं: अब्यंल सहाबा, दूसरे 
कक, कहते हैं। फिर हुजूर सल्लल्लाहु 
अरमाया: फिर. झूट- फैल जाएगा। मतलब -यह कि इन तीन 
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बडा 


“हल कब्र जल कुल जम कप ए 
हक्ल व जब्त था इसके बाद किज़्ब, / लि और यकीन मे 
हे री ् लि झूट और इफ़्तिरा आम हो जाएगा। 
१४३ भबू सईद खुदरी रजियल्लाहु 
कऋत में जो चर्मा जारी होता है और जिसका आम से घोर हे है 
हैं एक का नाम कौसर है और दुसरी का नाम नहरे 444 है 
46 वह नहरे' रहमत है कि जब गुनहगार जुर्म की सजा भुगतने के बाद 
शफ़ाअत से दोजख में से जले भुने सियाह निकलेंगे, फिर वह इस नहर मे 
नहाएँगे और वह उसी वक्त तारो ताजा हो जाएंगे। (तोहफतुल वाइजीनो 
१४४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हजरत मुर्तजा अली 
करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम. से फ्रमायाः ऐ अली, तुम नहीं जानते कि 
में ही वह पहला शख्स होऊंगा जो कियामत के दिन खुत्बा देगा। मैं अर्श की 
दाएं तरफ उसके साए में खड़ा होऊंगा और मुझे जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा। 


जान लो कि मेरी उम्मत सबसे पहली उम्मत होगी जिसका कियामत के दिन. 


हिसाब किया जाएगा। इसके बाद मैं हि बशारत देता हूँ कि तुम वह पहले 
शख्स हो कि तुम्हें बुलाया जाएगा : तुम्हें लोगों का झन्डा सिपुर्द किया 
जाएगा जिसका नाम लीवाउल हम्द है क्योंकि आदम और तमाम मखलूक किसी 
साए की तलाश में होगी वहाँ मेरे झन्डे का साया होगा और मेरे लिवाए 
मुबारक की दराज़ी १६ साल की मुसाफृत के बराबर होगी। इसका सिनान 
याकूते अहमर का और इसका कब्जा सफेद चांदी का और इसका डन्डा सब्ज 
मरवारीद का होगा। इसकी जुल्फें तीन नूर की होगी। एक जुल्फ मश्रिक में, 
दूसरी मगरिब में और तीसरी दुनिया के बीच होगी और इनमें तीन सत्रें 
तहरीर होंगी, एक पर बिस्मिल्लाह, दूसरे पर अरे लिल्लल्लाहि रब्बिल 
आलमीन और तीसरे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुह पु, रसूलुल्लाह होगा। और 


हर सतर की दराज़ी हजार साल के बराबर होगी और इस की पहनाई भी 


हजार साल के बराबर तो ऐ अली, खेमे दुख हि रु रे और 
तुम्हारे दाएं और हुसैन बाएं तरफ खड़े 

हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 के बीच अर्श के साए में खड़े होगे और तुम्हें 

जन्नत का जोड़ा पहनाया जाएगा। (तबरानी) किसी ने मकने 


से 
१४९) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसकः रजियल्लाह अन्ह  आर्श वी दाएं : 
मेहमूद के बारे में पूछ तो हर 4 डे का जहाँ आप 


तरफ उस जगह हुजूर सल्लल्ताइ का खड़ी 
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के सिवा “7: खड़ा होगा। [( अप्तैहि वस॒ल्तम ने फूरमायाः जहन्नम की 

85० झ् जा रहा पर से गुज़रने वालों में सब से पे 
और मेरी उम्मत होगे। फुणैल बिन अयाज़ रजियल्तई सह की हदीस में है 
कि प्िरात की मुसाफत पंद्रह हजार साल के बराबर है, पाँच हजार चढ़ाई मे 
पांच हजार उतार में और पांच हजार बराबर व हमवारा (तफुसीरे नहमी) 

१४७) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाह अन्हु की हदीस है कि जो बहु 
सदक्ा देगा वह तिरात पर से गुजर जाएगा। एक और हदीस में है कि नि 
का घर मस्जिद है हक तआला उसका ज़ामिन है वह उसे पुले सिरात पर पे 
रहमत के साथ गुजार देगा। (तफुसीरे नईमी) 

१४८) हदीस शरीफ में है कि जन्नत अर्श के दाएं तरफ रखी जाएगी और 
जहल्नमम बाएं तरफृ। इसके बाद मीज़ान लाई जाएगी और नेकियों के पलड़े को 
जत्नत के मुकाबिल और बदियों के पलड़े को जहन्नम के मुकाबिल रखा जाएगा। 
(तफुसीरे नईमी) 

१४६) क्रतबी फुरमाते. हैं कि सिरात पर से कोई बन्दा. उस वक़्त तक न 
जी पर उन अपर में सवाल न पूछ लिए जाएं। पहले 
ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर बन्दा हल केक 
दा पक जे के ८० बब्क 4 मरहले पर नमाज़ के बारे में 

साथ अदा की है तो गुजर जाएगा। 


बराबर अन्न और 
४ ब्म (ले है और आधे दाने के बराबर बन्दों का हक्‌ बाकी है 


पु न तक 
को राजी न कर ले। ली. जेब तक कि उस को अदा करके उस कन्‍दे 


१५ ०) हजरत ) 
हल छातम अल श पपह जन्हु से रिवायत है कि कियामत में 


पड न भीजान होंगे और वही उस दिन आमाल 
हे अेह वसतलम ने फूंरमाया कि ईमान मरी 
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८ कर क्व तल जा जज का का उप जन हित मे हट क 
कंठत है। (तफसीरे नईमी) का लिले ते सानट कर 


१५२) कियामत का दिन पचास हज़ार बरस का है। इस अर्से में 

क्षम होंगे पहले पहल हैरानी, फिर परेशानी, फिर शफीअ की चलंग। फिर 
आमाल की 7388 फिर मुकृद्मात की तहकीक्‌ और गवाहियाँ वगैरा 
हु में ! फिर हर एक को उसके ठिकाने पर पहुंचाना। 
न 





१५३) कियामत में सवाल जवाब अवाम से उनके 
और हजराते अम्बियाए किराम से उनकी उम्मत के करे, हि है 88० 
फ्रमाते हैं कि कुत्र का हिसाब हजराते अम्बियाए किराम से भी होगा मगर 
उनका अपना नहीं बल्कि उनकी उम्मत का कि उन्हों ने आप से क्या मामला 
किया। (तफुसीरे नईमी) 

१५४) मेहशर के दिन हिसाब दो तरह का होगा: एक हिसाबे यसीर यानी 
आमाल दिखा कर बड़श देना, दूसरा हिसाबे मुनाकिशा कि आमाल दिखा कर यह 
पूछना कि तू ने यह गुनाह क्यों किये थे। जिस से यह सवाल हो गया वंह हलाक 
हो जाएगा, जिस से हिसाबे यसीर हुआ वह निजात पा जाएगा। (तफु्सीरे नईमी) 

. १५५) सब्यिदुना उबड" बिन कअब रजियल्लाह अनु. फुरमाते हैं कि 
कियामत के कुरीब आसमानी और जमीनी अजाब भी नाजिल होंगे, सूरतों की 
तबदीली, जमीन में धंसना होगा। (ख्राजिन) 

१५६) उलमा फ्रमाते हैं हर तीस साल में तूफाने नूह का जुहूर कहीं न 
कहीं होता रहेगा मगर हल्का। (रूहुल बयान) 

१४७) शफ़ाअत तीन तरह की होगी। दर्जे ऊंचे करने के लिए, गुनाहों की 
माफी के लिए और मैदाने महशर से निजात दिलाने के लिए। पहली शफाअत 
बेगुनाहों के लिए है, दूसरी शफाअत सिर्फ गुनहगार मुसलमानों के लिए और 
तीसरी शफ़ाअत का फायदा काफिर भी हासिल कर लेंगे। हदीस में है कि 
सुन्नत का छोड़ने वाला शफ़ाअत से महरूम है, इससे पहली शफाअत पुरा है। 

: दूसरी रिवायत में है कि मेरी शफ़ाअत कबीरा : वालों के लिए भी होगी, 
। इससे दूसरी शफाअत मुराद है। (शामी, किताबुस्सलात ५ 

/ १४८) कुछ गुनहगारों जाग को तो बिना अज़ाब शफाअत पहुँच जाएगी, दुड के 
अजाब की मुद्त में कमी हो जाएगी और कुछ गुनहगर अर रत ऊष 
-भुगत कर शफाअत पाएंगे, कुछ जन्नत में पहुंच कर श्फाअत 


दर्जे पाएंगे। (तफ्सीरे नईमी) 
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रिवायत कि रसूलुल्लाह ललाह सल्लल्लाहु अलैहि *4 
०5 का पर आख़िरत का अज़ाब नहीं। उनका अज़ब इुनिया ही हे 
फितने, ज़लजले, आपस के कृत्त, खून वगैरा की सूरत में। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१६०) हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फुरमायाः मेरे कुछ उम्मती एक टोले की शफ़ात 
करेंगे, कुछ पूरी जमाअतों की। (त्िर्मिजी) 

१६१) हजरत अबू उमामा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि. रसूले अब 
सल्तत्ताहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः मुझ से मेरे रब ने वादा कर लिया है 
मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार शख्स बिना हिसाब किताब. जन्नत में जाएंगे लिन 
से हर एक के साथ सत्तर सत्तर हज़ार उसके तुफैली होंगे। (तिर्मिजी) 

१६२) जनाब रिसालत मआब सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमाया: बराक 
मेरी उम्मत का हाल सीधा सच्चा दुरुस्त रहेगी यहाँ तक कि बनू उमैय्या में मे 


पहला वह शख्स होगा जो उम्मत के कामों में रुकावट डालेगा, उसका नाम 
यज़ीद होगा। अल्लाह तआला के 'खूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच ॥ 
हो कर रही। (तफुसीरे नईमी) 


१६३) कियामत में भुलामों और. नौकरों को लाया जाएगा और क्‌ह्म 
जाएगा कि हमारी इबादत से तुम्हें किस चीज ने रोका था। वह कहेंगे: इलाही 
' तूने हमें किसी का ताबेदार थाना था इस लिए हम से तेरी इबादत न हो 
सकी। तब यूसुफ को लाया जाएगा और कहा जाएगा: यूसुफ भी 
ताबेदार थे, इनसे तो इबादत हुई, तुम से क्यों न हुई? उनसे कुछ जवाब न 
बन पड़ेगा। फिर मालदारों को लाया आएगा और कहा जाएगा: तुमने हमारी 
इबादत क्यों न की? वह कहेंगे: इलाही तूने हमें कसरत से माल दिया था। 
माल के धंदों और इसके पमन्ड में हम से तेरी इबादत न हो सकी। हुक्म 
होगा अलैहिस्सलाम को लाया जाए। फिर कहा जाएगा कि यह भी तो 
इबादत क्यों न हुई। कुछ जवाब न बन पड़ेगा 
फिर बीझरों को लाया जाएगा और कहा जाएगा तुमने हमारी इबादत क्यों न 

खली तूने हमें बीमारो में मुब्तिला किया था इस लिए है . 
को बुलाया जाएगा और 

हमने इन्हे का शेदीद बीमारी में मुब्तिला किया था इसके 

प्य न 

ुलसतए तक). हमसे क्यों न हुई। उन से कोई जवाब 
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विक्की | 


; छल कर कप खस्लह कह कला ए कूल कई कप सप्ताह पर रह पे आए जानते है? 

अलैहि वसलल्‍लम ने फुरमायाः कियामत के रोज सबसे पहले पक 

हिसाब ठोगा। अल्लाह 'तआला उसके सामने अपनी दुनियवी नेअपरतें कक 
करके फरमाएगा कि तूने इन नेअमतों में किस तरह अमल किया। वह ४० 

कि मैं तेरी राह में जिहाद करके शहीद हो गया। इरशाद होगाः हे मच 

बोलता है। बल्कि तू ने यह इस लिये किया कि लोग तुझे शुजाआ और कएर 
छाल करें.और तेरे ख़्याल के मुताबिक यह बात हो गई। फिर उस को सर के 
बल दोजख़ में डाल दिया जाएगा। अब उस शख्स का हिसाब होगा जिस ने 
दीन की इल्म हासिल करके लोगों को तअलीम किया होगा। उसे हिसाब के 
हिंये बुलाया जाएगा। अल्लाह तआला उस पर अपनी नेअमर्ते जाहिर 
फुरमाएगा। वह उन नेअमतों को पहचान लेगा। उस वक़्त इरशाद होगाः तू न्ने 
इन नेअमतों में किस तरह तसर्रुफ किया? वह अर्ज करेगा कि मैं ने इल्म .... 
हासिल करके दूसरों को तअलीम किया। तेरी रज़ा मन्‍्दी के लिये कुरआन की 
तअलीम दी। फरमान होगाः लू भी झुट बोलता है। तू ने यंह इस लिये किया 
कि लोग तुझे आलिम कहें और कारी ख़्याल करें। फिर उसे सर के बल 
दोजुख़ में डाल दिया जाएगा तीसरे उस शख़्स का हिसाब होगा जिसे अल्लाह 
तआला ने तवंगरी अंता फुरमाई और हर तरह के माल से नवाज़ा। उस के 
सामने उस का सारा माल लाया जाएगा जिसे वह पंहचान जाएगा। इस्शाह 
होगाः तू ने इस में किस तरह तसर्रुफ मना अर्ज़ करेगा: जो बात मैं ने 
तेशी रज़ामन्दी की देखी उस में ख़र्च किया और किसी को बाकी न छोड़ा 

, फरमान होगाः तू भी झूटा है। तू ने यह इस लिये किया था कि लोग तुझे सखी 
और बड््शिश करने वाला कहें और लोगों ने कहा भी। लिहाजा उसे भी सर के 
बल दोजुख़ में डाल दिया जाएगा। (ोहफलुत वाइजीन) 


मिल ली किटियर 
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नवाँ बाब 
आत्मानी किताबें, जिक्र इलाही और दुआ 


अल्लैहिस्सलाम को ज़बूर १८ या १२ रमजान को 
१) हजरत दाऊद हि करे जीर दुकडे के हे यह 
तथा ने अता फुरमाई। ने नाज़िल हुई थी लिहाजा उसी का 
दर असल इस शुमार होती थी। इस में हम्दों सना, इन्सानी अन्दियत व 
ही जी का के गत और बशारतें और पेश्गोड्याँ भी थी 
त और त 
बा सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम ने फुरमायाः जुब्बे हुज्न से अल्लाह 
की पनाह मांगे। लोगों ने पूछा: या रसूलल्लाह! यह जुब्बे हुज्न क्या चीज़ है? 
फ्रमायाः जहन्नम का एक तबका है जिस से खुद दोजख़ हर रोज़ सौ बार 
पनाह मांगती है। पूछा गयाः इस में कौन जाएगा? फुरमाया: रियाकारी के साथ 
कुरआन पढ़ने वाले। (तिर्मिजी) *- व ये ह॒ 
हि ३) हज़रत ईसा इनमे मरयम अलैहिस्सलाम कहा- करते थेः जिक्रे इलाही ते 
ख़ाली हो कर ज्याद्य बातें न बनाओ वरना तुम्हारे दिलेसख्त हो जाएंगे। सख्त 
' दिल अल्लाह तआला से दूर होता है, लेकिन: तुम इस. हकीकृत को समझते 
नहीं और लोगों के गुनाहों को इस तरह न देखो-गोया कि तुम रब हो बल्कि 
आपने गुनाहों पर इस तरह नज़र रखो जैसे तुम बन्दे हो। इन्सान आज़माइशों 
में भी पड़ता है और आफियत भी हासिल करता है लिहाजा आजमाइश वालों 







कहे। (तिर्मिज़ी) . 
लो... अति वसल्लम ख़ानए कुअबा में तशरीफ 
03084 नुकसान हो गया है। समुन्द्र की 




















: कुछ फ्रिश्तों को सोने के कलम और चाँदी 


| 
: 
| 
कि 


| - ध्छ गमि्शशशशए, | 






“वी कह ज॒कत न अदा करने जो सूत् बे जद है 
के के गल की हिफजत दा करो! अपने बीगाों की बीमारी 
शक से दूर करो और आफ बूर 
2 को भी जाइल कर देती है जो नाजिल 23४8७. 2, 
शक देती है जो अभी नाजिल नहीं हुई। (मिश्कात शरीफ) 

७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैंहि वसल्लम ने फरमाया: जो अम्र काबिले 
एहतिमाम खुदा के जिक्र से शुरू न किया जाए वह बे बरकत होता है। (इब्मे 
मजा, अबू दाऊद) 


द) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 





अपने माल 


फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने 
के काग़ज़ दे रखे हैं। यह सिर्फ 
उ्त दुरूद के लिखने पर मुकुरर हैं जो मुझ पर और मेरे एहले बैत पर भेजा 
जाए। [तफुसीरे नईमी) 

६) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्ताह 
सह्तल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः अल्लाह तआला फ्रमाता है कि जो कोई 
मेरे वली से अदावत करे तो उस को मेरी तरफ से एलांने जंग है। मेरा बन्दा 
मेरा तकुरंब किसी और अमल से जो मुझे पसन्द हो इतना हासिल नहीं करता 
जितना कि उस अमल से जो मैं ने उस पर फर्ज किया। मेरा बन्दा नवाफिल 
के ज़रिये से मेरे करीब. होता रहता है यहाँ तक कि मैं उस से मुहब्बत करने 
लगता हूँ। जब मैं उस से मुहब्बत करता हूँ तो उस का 


कान हो जाता हूँ जिस 
से वह सुनता है और उस की आँख बन जाता हूँ जिस से वह देखता है और 
उस का हाथ बन जाता हूँ जिस से वह पकड़ता है और उस का पाँव बन 


जाता हूँ जिस से वह चलता है। अब अगर वह मुझ से सवाल करेगा तो मैं 
उसे दूंगा और अगर मेरी पनाह में आना चाहेगा तो मैं अपनी पनाह में ले 


तूँग और मुझे किसी काम के करने में इतना तरदुद नहीं होता जितना कि 
* मोमिन 


मित्र की रूह कुब्जु करने में कि उसे मौत पसन्द नहीं होती हालांकि मैं उस 
की नापसन्दीदगी को नापसन्द करता हूँ। (बुखारी शरीफ, जिः २, रियाजुस्सालिहीनों 
') 


2०) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हजरत 


| न इब्ने अपफान रजियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंडि वसल्लम 
से बिस्मिल्लाह 


ल्‍लाह के बारे में पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम ने इरशाद 
अरमाया: 


: | जाया; यह अल्लाह तआला के नामों में एक नाम है और यह नाम अल्लाह 
५: पआला के 
, सियाही 


इस्मे आजम से इस कृद्र करीब है जैसे आँख की सफेदी और 
पाही. में कुर्ब है। (ने हात्िम व इनमे मरदूथा) 





करन अअि मम मीन में ततम कक नी] की? नर ऋन 


हो गई और उस आफृत को 





) ह || सजा ि 
“पक्ला रू कछ्छ रू रू अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्छु से दिगर"य है 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः ईसा इब्मे जे 
अलैहिस्सलाम को उन की वालिदा ने मुअल्लिम के सिपुर्द किया। मुझ ह 
हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से कहाः लिखोः रहमानिर स्क् 
हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने पूछा: बिस्मिल्लाह क्या है? मुअल्लिम भे | 
मुझे इल्म नहीं! हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा: बा से मुराद बहाए हे 
» लीन से सनादे इलाही और भीम से ममलिकते इलाही यानी सब का मकू. 
मालिक है। (इनमे जरीर व इन्े मरदूया) 
१२) हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुस्ताह 
सेल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमाया: मुझ पर ऐसी आयत 





और वह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है। (इने माजा) 


१३) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि 
तआला ने अर्श उठाने वाले फ्रिश्तों को पैदा 


उठाने का हुक्म दिया मगर वह उठा न सके 


और सातों ज़मीनों के 
फ्रिश्ते पैदा किये और उन्हें अर्श उठाने का हुक्म दिया मगर वह भी न उठा 
सके। तब अल्लाह तआला ने फरमाया: ला 
कहो। जब 


वला कुब्वता इल्ला बिल्ताह 
उन्हों ने यह कहा तो अर्श उठा लिया मगर उन के कृदम सातवीं 
जमीन में हवा पर जम गए। जब उन्‍्हों ने किया कि हमारे कृदम हवा 
पर हैं और नीचे कोई ठोस चीज मौजूद नहीं है तो उन्हों ने अर्शे इलाही को 
मजबूती से थाम लिया और ला 


* जि जब जैर रहमतुल्लाहि तंआला अलैहि 
' कह यह हि है करोब + गस्की में असलमानों ने फ़ारस पर जिहाद किया तो 
६ फौज लेकर मुझे. सी फौज का अजूमेहर अस्सी हाथियों की . : 
मुसलमानों भागी. इन खूँखार शथियों के मुनज्जम परे देख कर - 
गो के घोड़े और जैेशकर की तमाम सफें मुन्तशिर हो 


डर कप ५०45७: केआ | 
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४०7 80003:% 08४35 मुहम्मद बिन कासिम परेशान हुए। अलग 
2 पद्बीरें की मगर कामयाबी न हुई। आख़िर में चन्द बार आवाज से 
क्षाता हौला वला कुवता इल्ला बिल्लाहिल अलिग्यिल अजीम। अल्लाह अज़्ज 
तने इस कलम को मुसलमानों के लिये एक किला बना दिया कि हाथी 
है पर चढ़े चले आ रहे थे यकायक रुक गए और अल्लाह तआला 
9 है पर सड़त गर्मी और प्यास मुसल्लत कर दी जिस की वजह से परेशान 
हो कर वह पानी की तरफ दौड़ने लगे। फीलबानों ने हर तरह से रोकना चाहा 
पर वह उन के काबू से बाहर ये। उस वक़्त इस्लामी लशकर ने आगे बढ़ 
हमला किया और फुत्ह हासिल की। (मुकाशिफृतुल कुलूब) 

१५) हजरत हबीब इब्मे मुस्लिम रजियल्लाहु अन्हु जब किसी दुशमन के 

पर जाते तो कलिमा ला हौला वला कुबता इल्ला बिल्लाह पढ़ना बहुत 

पद करते थे। एक बार उन्हों ने एक किले का घेराव करना चाह और यह 
कतिमा शरीफ पढ़ा तो रूमी किला छोड़ कर भाग गए फिर मुसलमानों ने इस 
 क्ष विद किया तो किले की दीवारें शक (टूट) हो गई और मुसलमान फौज 
अब्रर दाखिल हो गई। (अलफुर्जे बअदल बिशारह लेखक हजरत इमाम अबू चक्र इब्ने 
.. अबिद दुनिया) 
.१६) रिवायत है कि जो शख्स सुक व शाम सात बार हसबियल्लाहु ला 
$ इलाह्म इल्ला हुवा अलैंहि तवक्कल्तु व हुवा रब्चुल अर्शिल अज़ीम पढ़ता है तो 
* अल्लाह तआला उस के सारे इरादों को पूरा कर देता है। एक खिवायत में है कि 
सत्र के दुनिया और आख़िरत के तमाम काम पूरे हो जाते हैं। (मुकाशिफतुल कृलूब) - 

१७) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाइ अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
: उत्लल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमायाः अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बलन्द 
मर्तवा फ्रिश्ते हैं जो जमीन पर चलते फिरते जिक्र की मजलिसें तलाश करते 
; हैं। फिर जब कोई मजलिस या जिक्र की मेहफिल पा लेते हैं तो उन के साथ 
* बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढँप लेते हैं यहाँ तक कि 
, आसमाने दुनिया तक पहुँच जाते हैं। जब मजलिस ख़त्म हो जाती है तो वह 
:जसमान की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह तआला उन से पूछता है: तुम लोग - 
कहाँ से आ रहे हो? तो वह जवाब देते हैं: बारी तआला, हम तेरे ऐसे बन्दों 
"के पास से ओ रहे हैं जो तेरों तस्वीहो तदमीद करते हैं, तकीरें पढ़ते हैं और 
* ला इलाहा इंल्लल्लाह कहते हैं और तुझ से सवाल करते हैं। रब तआला पूछता 
है: वह मुझ से क्या सवाल करते हैं? मलायका कहते हैं: तुझ से. तेरी जन्नत 
सवाल करते हैं। अल्लाह फरमाता हैः क्या उन्हों ने मेरी जन्नत की 
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' अनिल ना. चलाता साहामाााामकपा्कमन्भायधनया बार ३-२ 
(््िफ पते हैं: नहीं ऐ रब! अल्लाह तआला पूछता है: वह 
से पनाह मांगते हैं? मलायका जवाब वैते हैं: तेरी दोजज़ से। अल्लाह के 
पूछता है: क्या उन्हों ने मेरी दोज़ख़ को देखा है? वह जवाब देते है; पे 
मअबूद! अल्लाह तआला पूछता हैः फिर उन का हाल क्या होगा आगरा 
मेरी आग को देखें? वह जवाब देते हैं: वह तुझ से इस्तिगफार करते है। , के 
करीम सल्लत्ताहुं अलैहि वसल्तम ने फुरमाया कि अल्लाह फ्रमाता है: में ३ ने 
बख़श दिया और उन के सवालों को पूरा कर दिया और जिस चीज़े से फहे 
मांगते हैं उस से उन्हें पनाह दे दी। मलायका कहते हैं: हमारे रब! इन मर 
' ख़ताकार आदमी भी था जो राह से गुज़र रहा था कि इन के. साथ बैठ 
अल्लाह फरमाता हैः उसे भी बख़्श दिया। यह लोग वह हैं जिन का हमसक' 
नाकाम नहीं होता। (मुस्लिम शरीफ) मनन 
१५) इमाम शाफुई और इमाम अब्दुर रज्ज़ाक वगैरा ने 
मुर्तऩा कर्मल्ताहु तआला वजहहुल करीम से रिवायत की है कि मजूस लक 
आसमानी किताब नाजिल हुई थी। उन के एक बादशाह ने आए 
बहन के साथ ज़िना कर लिया। जब सुब्ह हुई तो लालची लोगों हक, 
हल का और कहा: हज़रत आदम अपने बेटों का निकाह अप 
कः 
ने को तसलेम कर होगा आता की लू के दर किया। उन 
गई और उन के जहनों से महय हर 28 की वजह से वह किताब उठा ली 
१६) कौन सा जिक्र अफुजल है मे 2834 
है कि अल जिक्र कतिमए तथिबा है कि इस ले... "पे हैं। बा मे 
महक तिल दुरान कि इस मे एक हई पर जी रद है! 
कि अफजल विक्र तोबा व इस्तिगफार है के हे नैकियां हैं। बाज में है 
रिज्क में बरकत है। :0 ९ है कि इस में बलाओं से 
हि 35 बाज़ में है कि लक इुसद झरीए निजात और 
जिक्र यह है: *कजल जिक्र दुरूद शरीफ है और बाज 


हि पसल्लम चराग गुल 
फॉस लग जाने ....। थुल होने, जूते का तस्मा टूट 
हक कत है। सहाबए कक, तित्णाह पढ़ते थे और फरमते 
फैरमाया कभी मामूली अल आर्ज़ किया कि हुजूर यह तो 
2... ... नाप भी बड़ी हो जाती है।-(तफसीरे 





' >> कह जद शक बल ४ डे 
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(ललननननततत तर 7८+++++++०++००-+-+कक८-५०००००० 
धर हजरत इमामे हुसैन रियल बहु जे कफ आप जानते हैं) 

(हाई अहैहि वेस्तम ने फरमायाः जब पुरानी मुसीबत याद रसूतुत्ताह 

झा तिल पढ़ने से सब्र का सवाब पाएगी (अहमद व मेल आए तब भी 

२९) जिस में चार बातें हों उस का घर जज्नत में हैः एक यह कि 

मेँ 5 ७३७ दूसरे यह कि मुसीबत में इन लिल्ताह पे 
(५ अल्हम्दु ५ 
तह हलाह पढ़े। जिसकी) '३ रिल्‍्ताह पे, चौथे यह कि गुनाह पर 
! ३३) मशहूर व मअरूफ दुरूदे ताज हजरत ख़ाजा सणिद अबुत 
शगल्ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हुजूरे अकरम सत्तत्ताहु अहैहि कला से 
: जवाब में जियारत के वक्त पेश किया था। ह 
२४) हदीस शरीफ में है कि मोमिन के साथ पांच फरिश्ते रहते हैं: एक 
: द्वएं जो नेकियाँ लिखता है, एक बाएं जो बुराइयाँ लिखता है, एक सामने जो 
, भत्तइयों की तलकीन करता है, एक पीठ पीछे जो मकरूहात को दफ़ा करता 
है, एक पेशानी के पास जो दुरूद व सलाम लिख कर नबी करीम सल्तत्ताहु 
: अतैहि वसल्तम की ख़िदमत में पेश करता है। (तोहफुतुल वाइजीन) 

२५) हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स ला इलाहा इल्लत्लाह 
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उस के नामए आमाल में से चार हज़ार गुनाह 
कं १2४० 3४4: है + की फुरमाते हें कि जो जमांअत किसी 

किसी मुर्दार 
भजलिस से मुझ पर दुरूद पढ़े बिना उठ खड़ी हुई वह गोया किस्ती 


, है| कं 
ह : जानवर की सड़ी हुई लाश के पास से उठी ही पक्ष ने उन के मरने के 


नख़ई एक फुकीह के 
| कू अल थे उन्हे देखा कि मजूसियों की टोपी पहन रखी के लोग ने कह 
$. वो फृकीह ने जवाब दिया कि व 2४५ हम 2 था इस की 
आर क नामे पर इस सलब न) कर लिया गया। (सब्श सनाबिल 
5: “शरीफ, भीर अब्बुल वाहिद बलग्रामी 
६... २दो सल्साईल एक फ्रिश्ता 
मास में और एक री पता है तो वह हि 
इसे फुल्लो ने आप पर डुल्द भर 


५ + - 8७७७३: //६ ,४०//३४३.७७७७४८७ ४३534365008. 


| 





















ब्ञ | दा कटने के के कई से से नूर के काम 
गे 8 हो जाए। (तो अर्ीहि वसत्तम के रौजए पाक फः 
ने कई सहला व गलाइकाहू वसूल अहम नवोय, 
होकर एक बार हू अहैहि वसत्तिू तस्लीमा पढ़े और सत्तर ३५ 
अलैका मी सी और यह भी कहता है कि अब तेरी कोई शजे 


सल्तसताह " 
पं सी हा  कलला के से रह पक बस 
३ हल का नईमी) 
शो झा अैहससतताम को इस्जीले मुकुदस १२ या. १३ समा 
को दी गई (िफ्सीरे नई) ह 
तैरात हज़ार सूरतें थीं और हर सूरत में एक हार 
३३) तौरात शरीफ 29 ने 3. कि इस किताब को कौन पह़ 


आयतें। हजरत मूसा 
सकेगा और कौन हिफ़्ज़ कर सकेगा। अल्लाह तआला ने इरशाद फ्रमाया कि 
में इस से आला शान वाली किताब नबीये आख़िरुज्जमों सल्तत्ताहु अबैहि 


वसल्तम पर उतारूंगा लेकिन उन की उम्मत के बच्चों तक को याद होगी। 
(तोहफृतुल वाइजीन) 

३४) रब तआला ने सात चीज़ों को करीम फुरमाया हैः अपनी जात के, 
कुरआन को, मूसा अलैहिस्सलाम को, नेक आमाल के. सवाब हो, आर्श के, 
जिब्रईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम के उस ख़त को 
जो बिल्कीस के पास गया था। (तफुसीरे नईमी) 

३४) तौरात शरीफ में हमारे हुजूर सह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक 
हुतिया दर्ज था कि नबीये आख़िरुज्ज्मोँ खूबसूरत घुंधरियाले बालों वाले, 
खत रे कर कल है जद री जोर पोल और का जब. 
हुए है। फल कण कद वले हैं, आँखें की और नीली और बाल उतत्ले 

३६) ज़बूर का मतलब है लिखी 
जिन में हुई किताब इस में डेढ़ सौ सूरतें थीं 

अत के आकम बहुत घोड़े से वे, हिकमत और नसीहत और ... 
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। दद्नाल की हम्द वौरा ज़्याद या ताफ्ाउ 


(तफ्सीरे नईमी| 
एक रिवायत में है कि इब्राहीमी 
कह शरीफ रमजान की छ्ी रात को, इन शुकदा शी, पत को, 
कु मजीद चौबीस रमजान को उतरा। (तफूसीरे नईमी) है 
३८) सब से पहले सुब्हानल्लाह हज़रत जिब्रईल ने अरे 
की अजमत को देख कर कहा था। (रूहुल बयान) 
३६) सब से पहले अल्हम्दु 


४ म्दु लिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 
जब उन में रूह फूंकी गई। (रूहुल बयान) ने कहा 


४०) सब से पहले ला इलाहा इल्लल्लाह नूहः अलैहिस्सलाम 
को देख कर। (रूहुल बयान) फ् ने कहा तूफान 


४१) सब से पहले अल्लाहु अकबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, 
॥< इस्माईल अलैहिस्सलाम का फिदिया दुम्बे की सूरत देख कर। (रूहुल - 
बयान, 

४२) पिछली आसमानी किताबें मोअजिज़ा न थीं,. सिर्फ कुरआन शरीफ 
आसमानी किताब भी है और मोअजिजा भी। (नुज्हंतुल कारी) 

४३) हज़रत कअब अहबार फ्रमाते हैं कि तौरात'में सब से पहली 
आयत वही है जो सूरए अनआम की पहली आयत हैः सब ख़ूबियाँ अल्लाह 
को जिस ने आसमान और ज़मीन बनाए और अन्धेरियोँ और रौशनी पैदा . 
की, उस पर काफिर लोग अपने रब के बराबंर ठहराते हैं। (अनुवाद, कन्जुल 
ईमान) (ख़जाइनुल इरफान) 

४४) हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं कि जिन तख््तियों 
पर तौरात लिखी गई थी वह लकड़ी की थीं। कलबी कहते हैं कि बेहतरीन 
जबरजद की थीं। हजरत सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि 
सुर्ख याकूत की थीं। इब्ने जरीह कहते हैं कि जमरुद की थीं। कुछ उमा का 
कहना है कि बेरी की लकड़ी की थीं, 82083 07905 2३ 3 
अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु सात 
हैं कि 5२ थीं, मुकातिल कहते हैं कि कुल नौ थीं। रुबअ बिन अनस 


, कहते हैं कि जब तौरात उतरी है तो सत्तर ऊंटों का वज़न थी। (बातिन, “डा 


मनी वगैरा 2 ४ किक 
४५) 2 शरीफु सिर्फ चार साहबों. ने हिफ़्ज॒कीः बल उजर, 
अजैहिसंसलाम, - हजरत यूशअ. “बिन. चून लॉक जज कि 

अलैहिस्सलाम और: हजरत 'ईसा-अलैहिस्सलामा - ख़ाजि हर 












“पा जाकर के कत हे के छत कतगो पर जप) 

आम 

हक की लम्बाई 2 अलैहिस्सलाम के कृद के बराबर यो 
'रूहुल बयान, ख़ाज़िन) 

हाथ है डक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा लम्बा ि्ि 

किसी का नहीं है। (सप्यारह डइजेस्ट, कुरआन नम्बर) 

४प८) आसमानी सहीफे कुल १०४ नाजिल हुए। दस सहीफे हज़रत साक्ष 
अलैहिस्सलाम पर, पचास हज़रत श्रीस अलैहिस्सलाम पर, तीस हजरत झ्ोष 
अलैहिस्सलाम पर, दस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत 
अलैहिस्सलाम पर, तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इन्जील हजरत इंपा 
अलैहिस्सलाम पर और कुरआन हमारे आका व 'मौला मुहम्भदे मुस्तफा | 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ (तफुसीरे इब्ने कसीर) |] 

४६) हजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब बाज़ार में. 
किसी को कुरआन शरीफ बेचते देखते तो फुरमाते काश मेरी ज़िंदगी में | 
शकिम पैदा हो जो कुरआन बेचने वाले के हाथ कटवा ले। बाद में हज 
अब्लुल्लाह इब्मे अब्बास, मुहम्मद इब्ने हनफिया, इमाम मुहम्मद बाकुर और 
इमाम जअफ्रे सादिक यहाँ तक कि ख़्वाजा हसने बसरी रजियल्लाहु अन्हुम ने 
कुरआन शरीफ की फरोख़्त के ज़वाज़ का फृत्वा दिया। (तफुसीरे नईमी) 

४०) हजरत इमाम फुख्रदद्दीन राजी ने सिर्फ़ अजज़ो से दस हज़ार मस्त 
निकाले हैं, एक बुजुर्ग ने बिस्मिल्लाह की लगभग चार लाख तरकीबें की हैं। 
(वफ्सीरे नईमी) 

४१) कुरआने अज़ीम का नुजून्न इन्जील के छः सौ. साल बाद हुआ 
(वफसीरे नईमी) 

६२) हुजूरे अकृदस सल्तल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमाया: हर चीज का एक 
सरदार होता है पस इन्सानों के सरदार आदम हैं और आदम की औलाद का 





का 0 2 मन का सरदार रमजान, दिन का सरदार जुम्आ, कतामो 
अरबी, अरबी में कुरआन और 
खैरद, हाशियी,... न और कुरआन में सूरए बकरह है। (दलाइलुल , 


४३) कुरआने करीम की १२०० से ज़्यादा तफ़सीरें ड् 
हिनसस्तानी मुफस्सिरीन और उन दो अर ज्यादा तफ़सीरें लिखी जा चुकी 


९४) सिर्फ उर्दू मे कुरआने करीम के अनुवादों की संख्या इस वक़्त वीत .. 


[३घ04800८ड- 
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हे 


(कराए कक जलक कर्ज बल + कण च्लह 
4 उन की अरबी तफसीरे 
है ,,) लातीनी ज़बान में कलामे पाक का अनुवाद सब मे बे १९३४ ई० 
/लिवसीडड ये या को (हिन्दुस्तानी भुफस्सिरोन और उन की आरबी तफसीरें) 
५६ जर्मन ६ 8 कद तब से पहले मशहूर जर्मन 
प्रोटेस्टैनट सैस्थापक मार्टिन लूथर किंग 
3) इस अनुवाद से अभावित हो कर ही उस ने भसीही व मे पैदा हा 
छरावियों के सुधार का बीड़ा उठाया था। ह 





अरबी तफ्सीरें) 

४७) डच (वलन्दीजी) भाषा में पहला अनुवाद 
कह हैम्बर्ग से प्रकाशित हुआ हिजलल पड ह ह 
अरबी 


: ४८) कलामुल्लाह का सब से पहला रूसी अनुवाद १७६७ ई० में संन्ट 
पीर्ट्सबर्ग में छपा। (हिन्दुस्तानी मुफस्सिरीन और उन की अरबी 

५६) फारसी में कुरआने मजीद के अप मो 
जो शैख़ सअदी शीराजी (देहान्त 


६६१ ई०) ने किया हिन्दुस्तानी 
और उन की अरबी तफुसीरें) ; कह मत छ 


६०) कुरआन शरीफ का बंगला अनुवाद पोन्थी अदब की जुबान में 
प्रकाशित हुआ था। यह सिर्फ आख़िरी 


पारे का अनुवाद था। (हिन्दुस्तानी 
मुफर्सिरीन और उन की अरबी तफ्सीरें) हे 


६१) कलामे इलाही का सबसे पुराना हिन्दी अनुवाद आज से लगभग 
११०० साल पहले हुआ था। यह अनुवाद ८८३ ई० में एक हिन्दू राजा मेहरूक 
ने करवाया था जो कशमीर और पंजाब के इलाके का शासक था। (हिन्दुस्तानी 
पुफृस्सिरीन और उन की अरबी तफ्सीरें) 

६२) कुरआने पाक में इअराब (उच्चारण चिन्ह) यानी जबर जेर पेश 
वौरा अलामतें हज्जाज बिन यूसुफ सकृफी ने लगवाई थीं। (नुज्हतुल कूरी) 

६३) कुरआने अज़ीम के उतरने की कुल मुद्दत लगभग २२ साल दो माह 

और चौदा दिन है। (सैय्यारह डाइजैस्ट, कुरआन नम्बर) 

६४) हजरत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को यह ख़ुसूसियत हासिल 
थी कि वह भुस्तकिल वही लिखने पर मामूर रहे और विसाल से पहले दो बार 

अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरआन सुनाया। (नुन्हतुल कारी) 

६४) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने सरकारी तौर पर एक 
'अकप्मल नुस्खा (मुस्हफ) तय्यार करवाया जिस की किताबत की निगरानी कौरा 
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!_ जीन | 


४ (या आप 
साबित कक जेल मेक है 428 करा के मो 





ह& ह् 

28 2 गनी रियर हक नम्बर) जल 

हे में भिजवाई। (सैय्याएह डाइट जगह नमाज की वाकीद 

तल पका व ज 
६७) कहामे 

0मड बह हम से ज्यादा जगहों पर दुआ मांगने की ताक 
है ४ 


है। (पैयारह अश्गैस्ट, कुरआन नम्बर) सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्तम को ग्यारह 


नबीये करीम 
६8 2 कर खिताब किया गया है। (सैव्यारह डाइमैरर 
अलैहि का कील है कि 


हजरत मुहियुद्दीन इनमे अरबी रहमतुल्लाहि 
जो नह में सत्तर हजार उत्तम हैं। (सैव्यारह डाइजैस्ट, कुरआन नम्बर) 


हे ७१) आम तौर पर यह मशहूर है कि कुरआन शरीफ में ५४० रुकूअ हैं, 
हललांकि कुरआने मजीद में कुल रुकूं की तादाद १५८ है। (नज्मी) 

७२) शुरू में कुरआने करीम चमड़े के टुकड़ों पर कूफ़ी ख़त में लिखा 
जाता था। (सैव्यारह डाइजैस्ट, कुरआन नम्बर) 

७३) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अतैहि वसत्तम ने अपने ज़मानए रिसालत में 
कुरआने अजीम की हर आयत और हर सूरत तहरीर करा दी थी। (सैव्यारह 
डाइगैस्ट, कुरआन नम्बर) 

७४) तमाम कुरआन में बारह जगह इमाम का लफ़्ज़ आया है। (सैम्यारह 
डडजैस्ट, कुरआन नम्बर) 

७५) सुल्तान मेहमूद गज़नवी के पोते इब्राहीम ग़ज़नवी हर साल अपने 
हाथ से दो कुरआने पाक लिखते थे, एक मदीनए मुनवरा भेजते थे और एक 
मककए मुअज़्जमा। (सैव्यारह डाइजैस्ट, कुरआन नम्बर) 

७६) कुरआने करीम एक रकअत में चार हजरात ने ख़त्म किया है, हज़रत 
का नी, हज़रत तमीम दारी, हज़रत सईद बिन जुबैर और 

ग दुना इमामे आजम अबू हनीफा रजियल्लाहु अन्हुम। (तफ़सीरे नईमी) 
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)- ८ छत गज ऋूजलत फर5 लिए जल छ) 
हल बा सात अलैहि का जिस जगह विसाल 
उक्त जगह आप ने सत्तर हज़ार ख़त्मे कुरआन 


| ) । (हयाते इमामे आजुम 
अल! इमामे शाफई 
हजरत इमा रहमतुल्लाहि अलैहि रमजानुल मुबारक 
पड में सात कुरआन शरीफ ख़त्म कर लेते थे डा 


लेते थे। (सीरते 
रत ८०) हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि अलैहि का मैंने 
बहुल के अन्दर एक रकअत में पूरा कुरआन ख़त्म किया है। (रिसालए 
कक हजरत कृतादा रजियल्लाहु 


ह अन्हु तमाम रमजान में 
एक ख़त्म फरमाते थे मगर आख़िरी दस दिन का कस 


में हर रात 
(शक ख़त्म करते थे। (उस्वर सहाव) | में एक कुरआन 
८२) हुनूरे अकृदस सत्लल्ताहु अलैंहि वसल्तम ने फरमाया सूरए फातिहा 
जैसी सूरत नाजिल नहीं हुई, न तौरात में, न इन्जील में, न ज़बूर में, न 
बकिया कुरआन में। (तिर्मिजी) ह 
८३) एक रिवायत में है कि सूरए फातिहा सवाब में दो तिहाई कुरआन के 
बराबर है। (तफुसीरे नईमी) * े 
८४) कुछ सूफियों ने नकल किया है कि जो कुछ पिछली किताबों में था वह 
सब का सब कुरआने मजीद में आ गया और जो कलामे पाक में है वह सब 

का सब सूरए फातिहा में आ गया और जो कुछ सूरए फातिहा में है वह सब 

का सब इस की बिस्मिल्लाह में आ गया और जो कुछ बिस्मिल्लाह में है वह 

इस की बा में आ गया और जो कुछ बा में है वह इस के नुकते में आ गया। 

(तफ्सीरे नईमी) 

। ८५) हजरत हसने बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुजूरे अकृदस 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जिस ने सूरए फातिहा पढ़ी उस 
ने गोया तौरात, जबूर, इन्जील और कुरआन पढ़ लिया। (तफुर्सीरे नई) 

८६) एक रिवायत में है कि इब्लीस को अपने ऊपर रोने और सर पर 
ख़ाक डालने की नौबत चार बार आई है, पहली बार जब कि उस पर लअनत 
हुई, दूसरी जब कि आसमान से जमीन पर डाला गया, तीसरी जब कि हुजूरे 
अकृदस सल्लल्लाहु अल्लैड़ि वसललम की नबुव्यत जाहिर हुई और चौथी जब कि 
सूरए फांतिहा नाजिल हुई। नईमी) 

+ :छ७छ) हुज़रे. है) का अल्लैहि वसल्लम ने फुरमायाः अर्श के ख़ज़ाने 
से मुझे चार चीजें मिली हैं कि और कोई चीज़ इस ख़जाने से किसी को नहीं 


कि 












बक्रा की 


सूरए फल, आयतल कुर्सी, सूरण बकरा को अ हि कुर्ती, सूरए बकृरा की आख़िर ४ 

कौसर। (तफसीरे नईमी, 

के हो एक का में आया है कि जो शख्स सोने के इरादे से हरे 

छूरए फ़ातिह और सूरए इख़लास पढ़ कर अपने ऊपर दम कर लेती ४ 
के सिवा हर बला से मेहफूज़ रहेगा। (तफुसीरे नईमी) 

८६) सुर की सुन्नत और फूर्ज़ के बीच बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के 
मीम के साथ अल्हम्दु लिल्लाह का लाम मिला कर चालीस दिन तक पढ़ 
दुनिया की हाजतों के पूरा होने का बेहतरीन नुस्खा है। (तफ़ुसीरे नईमी) 

६०) अब्दुल मलिक बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मुर्सलन रिवायत है कि 
हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: सूरए फातिहा में हर बीमारी हे 
शिफ़ा है। (तफृसीरे नईमी) 

६१) सहाबए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम. अज्मईन सांप बिक 
के काटे हुओं पर और मिर्गी के मरीजों और पागल दीवानों पर सूरए फातिज 
पढ़ कर दम करते थे और हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने झ्े 
जाइजू रखा। (तफुसीरे नईमी) 

६२) हजरत बरीदा रिजयल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत हैं कि हुबूरे 

लिये 





की 


ञ्ञ 


डैँ 


हुजूरे 
उल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि कुरआन की ख़बरगीरी किया 
करो। कृप्म है उस जात की कि जिस के कृब्ले में मेरी जान है कि कुरआन 


'डंत जल्द निकल जाने वाला है सीनों से ब निस्बत ऊंट के अपनी रस्सी से 
बुद़ारी) 


| ६४) हजरत अता इब्ने अबी 'एबाह रजियल्लाहु 'अन्हु कहते हैं कि मुझ्ने 
रसूले अकरम सल्लत्ताहु अलैहि वसल्तम आ यह इर्शाद पहुंचा है कि जो शब््स 
पुएए यासीन को शुरू दिन में पढ़े, उस की 


! पतेमाम दिन की हाजतें पूरी हो 
जाएं। (दारमी) 

६५) हजरत इब्मे मसऊद रजियल्लाहु ला 
अजैहि वसत्तम का यह 'ताह अन्हु ने हुजूरे अनवर सल्ल' 


हो फाक़ा न होगा। (की) 


ह इरशाद नकल किया को सूरए 
वाकिआ पढ़े उस को है कि जो शख्स रात सूर 
58) है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु 


अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अललैहि 
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के ०० 


३  स इ  नननतनतदननाख।उसननभभनओ 


"2 कह इछाद नकल किया है के कुरआन गरफ 
की ऐसी है कि वह अपने पढ़ने वाले की शफ़ाअत करती रहती है यहाँ 
कि उस की मगफिरत करा दे। यह सूरत तबारकल्लजी है। (तफ़सीरे नह) 
6 ) हज़रत जाबिर रजियल्लाह अन्हू कहते हैं कि रसूलुल्ताह सल्लस्लाहु 
कहे व्तम उसे न सो सोते थे जब तक सूरए अलिफ लाम भीम 
और सूरण तबारकल्लज़ी न पढ़ लेते थे। (बुख़ारी) 
६०) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूले खुदा 
अलैहि वसललम ने फुरमाया जो एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा 
पर जन्नत में दाख़िल होना जाइज है। (तफसीरे नईमी) | 
६६) हजरत 40३३४ 30499. अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्ला वसल्लम ने फ्रमाया: जिस ने कुल हुवल्लाह पढ़ी 
उत्त ने गोया दो तिंहाई कुरआन पढ़ लिया और उस के वियि इतनी नेकियां 
लिखी जाएंगी जितने कि मोमिन और मुश्रिक गिनती में होंगे। (तोहफ्तुल वाइजीन) 
१००) हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहुं अन्हुमा से रिवायत है कि जो कुल 
तीस बार पढ़ेगा अल्लाह तआला उस्‌ के लिये जन्नत में सौ महल 
बनाएगा। (तफुसीरे नईमी) ह 
१०१) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा ही :से रिवायत है किः 
शैतान को कुल या अय्यहुहल काफ्रिन से ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली कोई 
सूरत कुरआने मजीद में नहीं. उतरी। (तफुसीरे नईमी) हे 
१०२) एक रिवायत में आया है कि सूरए यासीन का नाम मुन्दमह है कि 
अपने पढ़ने वाले के लिये दुनिया और आख़िरत की भलाइयों की जामिन है, 
दुनिया की मुसीबत दूर करती है और आख़िरत के हौल से निजात दिलाती है। 
(तफूसीरे नईमी) 
१०३) सूरए यासीन का नाम राफिअह और ख़ाफिजह भी है यानी मोमिनों 
के रुत्बे बलन्द करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली। (तफुसीरे नईमी) 
१०४) कुरआने अजीम से फाल लेनी मकरूहे तहरीमी है। (तफरसीरे नईमी) 
१०५) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि सूरए. कौसर 
पढ़ने वाले को अल्लाह तआला जन्नत की हर नहर से पानी पिलाएगा और 
. उस के नामए आमाल में यौमे नहर की कुरबानियों की गिनती के बराबर 
_: नैकियां लिखी जाएंगी। (बैजावी शरीफ) 
2... १०६) सरबरे -आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः कुल हुवल्लाईु 
अहदं - जिब्रईल  अलैहिस्सलाम के बाजू पर, अल्लाहुस्समद मीकाईल 





) 
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में एक सूरत तीस : 








(8)... पृ के के कद बहन शलव खाइत 

हर इज पर, लम यलिंद बवलम हक! ) 
2 अत रन लहू कुफुंवन जहर इंख्राफील अलैहिस्सलाम के के 
पुर लिखा है। (हयातुल कक 
के १०७) सरकारे दो 3 


० कै 
पर, अल्लाहुस्समद उमर की पेशानी । 
हुवह्लाडु आह आह कह की पी पर का वलम यकुन लहू मुझे 
हम यलिंद को पेशानी पर लिखा है। (हयातुल कं 
अहद हक मजीद सुनना तिलावत करने और नफ़्ल पढ़ने से अफजत 
१०८, 


है। (तफ़्सीरे नईमी) अजीम का ख़त्म ख़िलाफे ऊल्ला है कि 
| तीन दिन से कम ज कि जिस ने तीन रात घने 
नबीये करीम सल्लल्लाहु ने समझा ही नहीं। (तफ़सीरे नईमी) 
के मे कु ब्वी देख कर पढ़ना ज़बानी पढ़ने से ज्यादा अफृजल है 
कि ब का भी है और देखनां और हाथ से इस का छूना भी, और यह 
सब इबादों हैं। ([फसीरे हक कर भुला देना गुनाह है। एक रिवायत में है 
जो करत लत जाए, कियामत के दिन वह कोढ़ी होकर आएगा 
और कुरआने मजीद में है कि अन्धा होकर उठेगा। (तफुसीरे नईमी) 

११२) हमाम (गुस्ल खाने) में ऊंची आवाज से कृरआन पढ़ना मकरूह है, 
आहिस्ता आहिस्ता जी में पढ़ा जा सकता है। अलबत्ता सुब्हानललाह कहना, ला 
इलाज इल्लत्ताह पढ़ना मकरूह नहीं, चाहे ऊंची आवाज से हो। (तफ्सीरे नईमी) 

9१३) नबीये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः ला इलाह्म 
ईजल्ताह का विर्द दिल में ईमान इस तरह उगाता है जिस तरह पानी सब्जे 
को। (तफ़्तीरे नईमी) 

2१8) एक रिवायत में है कि सूरए फातिहा में बिस्मिल्लाह की मीम मिला 
पर की कु । 2 “पे कोई बन्‍्दा इस की तिलावत करता है तो सर मे 
परिदों की तरह निकल भागती हैं और आर्श से जाकर चिमट जाती हैं जिस से 
अर्श भारी हो जाता है। आर्श उठाने वाले फ्रिश्ते कहते हैं कि इलाही यह बोझ 
रे कट हे 5 सा है: यह एक सूरत का सवाब है जिस को मेरे बन्दे ने 
मी हे 5 इलाही इस के पढ़ने वाले को क्या जज़ा 
दस दस ग 3. के नामए आमाल को जाकर देखो। हर मीम 

हर -.गिवत्ी है। दह नीम अर्ज करती हैं-इलाही और बढ़ा यहाँ 
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हि काश रूवरू 
हर मीम के बदले एक सौ बीस जग आप जल हे) 
760 से आठ उनाह मित्ते हैं। पस एक 
के पढ़ने से एक हज़ार आठ सौ गुनाह पस एक बार सूरए 
बुत ततः फातिहा 
की है तक कह अज्रीप है जोर आयिर अल्लाह की 
११६) अल्लाह तआला ने अर्श के नीचे 
का आदमी का ० है। उस के सत्तर बजा १35९:%08 है उस का 
की एक एक जमाअत है। उस के दाएं जता हर बाजू पर 
जौर बाएं पर कलिमए शहादत और पेशानी पर सूरए फातिह कही 


पर सूरए फातिहा 
उम्र के सामने फ्रिश्तों की सत्तर हजार सफें हैं जो सूरए का 8 
कर जब वह इयाका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं तो सुब्दे में गिर 


पढ़ते हैं। अल्लाह तआला फुरमाता है: अपने | 
फिर वह दरख़्वास्त करते हैं कि उम्मते महागदका जज ४-४ हूं 
ऐ रब तू उस से भी राजी रह। अल्लाह तआला फ्रमाता हैः अच्छा गवाह +४ है 
मैं उन है भी राजी रहूंगा। (नुज्हतुल मजालिसे.. ह आओ 

११७) इमाम हाफिजुद्दीन मेहमृद अबुल बरकात नसफी 
में जिक्र किया है कि जब सूरए फातिहा नाज़िल हुई 3 9०93 
हजार फरिश्ते भी नाजिल हुए। 

११८) एक बार हुजूर सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्तम मुसलमानों को कनीजँ 
तकृप्तीम फुरमा रहे थे। मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने 
हज़रत बीबी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा से कहा: जाओ तुम भी अपने लिये 
कोई कनीज॒ ले आओ। हजरत बीबी साहिबा हाजिर हुई और हाथ दिखा कर 
अर्ज॒ करने लगीं: बाबाजान! चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ गए हैं, एक 
कनीज़ मुझे भी इनायत हो। सरबरे आलम सत्लत्लाह अहि सपा ने इस्शाद 
फरमाया: फातिमा मैं तुझे ऐसी चीज़ देंता हूँ जो कनीज और गुलाम 339 
ज्यादा काम दे। तू रात को सोते वक़्त सुब्हानल्लात ३३ बार, अल्हम्हु लिल्लाह 
३३ बार और अल्लाहु अकबर ३४ बार पढ़ें कर सो रहा कर। (नुल्हतुल कारी) 

११) हदीस में है जो शख्स ऊंची आवाज से कुरआने करीम ही यह 
करे वह खुले आम सदका देने थालों के हे जो आहिस्त पह 
छुपा कर सदका देने वालों की तरह है। (तफली अेहि * जीद ऐसी खुश 

१२०) हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहिं कुरआने मजीद ऐसी च 


; हमतुल्लाहि वार 
< इल्हानी सै पढ़ते थे कि जब आ। इमाम होते तो लोगों के रोने की आर 


४४६७७: // ६ कण) +#>प्ररंत रू - मर तेज 80669 






5 





() _..-हदमव मे वाप की रुक करना पड़त करना पड़ता। खोजे 
जाती मिस के 30288 82 ३३९ रिवायत है कि २० 
का श) हल आए आदत थी कि जब बिछीने पर सोने कीणे॥ 
का अलैहि वस॒ल्तम की थाद्त और कुल हुवललाह, कप शि 
सहारे पते तो वो हाथ मिलाते दे जा के बक्ो 
तशरीफ गे और कुल अऊनो निशा ४35 के कह 
बिरिलिते पहुंचते तमाम बने मुबारक पर मलते, के 
९४०४ ते * ०१३३० सो जाते। उस की 
कह हे और बहुत सी बीमारियों से अल्लाह तआला अन्न में सख्त 
नंज ु हि 
४५ का हवस मे है कि बेहतरीन दुआ अल्हम्दु लिल्लाह और बेहतरीन कि 

गुल्दस्तए तरीकृत) 
ध ००] मा जम मर शत का इरशाद है कि अत्तह 
तआला के नज्दीक चार कलिमे बहुत ही प्यारे हैं, एक ला इलाहा 












दो अल्लाहु अकबर, तीन सुब्हानल्ताह, चार अल्हम्दु लिल्लाह। (तफ्सीरे नईमी 


१२४) हजरत मआज बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मै 


सफ़र में रसूले खुदा सत्तत्लाहु अलैंहि वसत्लम के साथ था। मैं ने अनु, 
किया पा >रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! कोई ऐसी बात सुनाइये जिस मे 


हमें नफ़ा हो। आप ने फुरमायाः अगर तुम नेकों की सी ज़िंदगी, शहीदों की सी 


मौत, हश्न के दिन निनात, गर्मी के दिन साया और गुमराही से हिदायत चाहते 


हो तो हमेशा कुरआन पढ़ा करो। यह अल्लाह तआला का कलाम है और 
शैतान से मेहफूज़ रहने का किला है और मीजान का झुका देने वाला है। 
(िफुसीरे नईमी) 


१२५) महीनों में सिर्फ रमजान का नाम कुरआने मज़ीद में लिया ग्या। 
औरतों में सिर्फ़ बीबी मरयम का नाम - 


शुरू करते थे तो उन 
हेग्दु लिल्लाहिल्लज़ी (पारा १९, सूरए बनी 
» आयत १११ सिखाई 
१२७) वा के ' सिवा जाती थी। (तफुसीरे नईमी| 
पढ़ने से जहाँ तक 


है। (तफ्सीरे नईमी 
१९६) बनी अबुल गुत्तलिब के बच्चे जब बोलना अप 2 
कुलिल 


आक्ज पे उचान ऊंची आवाज़ से सुब्ह के वक्त 
$ ः 2 अम्न रहता है। (हिस्ने हिसीन शरीफ) 
है ली मै यह भी है कि डरे या ताशे पर सूरए 

जाए और बीच में १४ का नक्शा बनाया 
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आप ख 

> फिर एक ख़स्सी बकरे को गाय इा5० का पा) 

आटे कया जाए मगर शर्त यह है कि चेन को पर का शहर में 
का 3 है अ जानवर जिल्‍्क करके उस का गेशत खेर 
दिया जाए न्‍ शी जाए। इन्शा प 

7 ) लिस शख्स ह्बे दी 
१२६) गिप्त शख्स पर जादू हो गया हो वह 

है पड भर कर लाए और उस पर सूरए कल 50525 के पानी 

बार पढ़ कर दम करे फिर उस पानी १ - ११ 


से नहाए, इन्शा 
होगे। मगर यह पानी बहने न दे बहिके किसी गे नल तआल्ा सेहत 
से पानी वहाँ जमा हो जाए बाद में मिट्टी बराबर करे 


१३०) जो शख्स सुब्ह शाम आयतल कुर्सी पढ़ 

जादू से रहेगा। " 

४९ दूं से मेहफूज़ रहेगा।. 
१३१ आयत शरीफ अल-यैमा 'अकमल्तु लकुम नवीं बक्र ईद जुष्ण के दिन 


नमाज़े अस्न सन १० हिजरी को मकामे अरफात में नाजिल हुई। इस आयत के 
बुजूल के दिन दुनिया में पांच ईदें जमा थीं। दो ईद को की हज्जे 
अकबर और जुम्आा, यहूद की ईद, ईसाइयों का बड़ा दिन, मजूस की ईदा 
इतनी ईदें न इस से पहले जमा हुई थीं न इस के बाद (ख़ाजिन) 

१३२) हजरत जिन्नईले अमीन अलैहिस्सलाम ने हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम से अर्ज़ किया: फातिहा के लिये आमीन ऐसी है जैसे किताब के 
लिये मुहर यानी जिस तरह बिना मुहर के किताब मुकम्मल नहीं होती उसी 
तरह बिना आमीन के सूरए फातिहा मुकम्मेल नहीं होती। हजरत वहब फरमाते . 
हैं कि आमीन में चार हुरूफ हैं और आमीन कहने वाले के लिये चार फृरिश्त 
मगफिरत की दुआ करते हैं। (तफ़्सीरे नईमी) 

१३३) कृसम या तो रब के नाम की खाई जाए या उस की किसी मशहूर 

की। हिन्दुस्तान में कुरआन की कृसम सही है क्योंकि कुरआन ग 
का कलाम है जो कि अल्लाह की सिफृत है। (तफुसीरे नईमी) 
१३४) इस्तिग़फार से पहले अल्लाह तआला की हम्द करना बेहतर है। 
(तिफुसीरे नईमी 

१३९) कुरवाने अजीम की जिन आयतों में आया कि तुम्हारा कोई कद हे 

उस का मतलब यह है.कि अगर अल्लाह तआला तुम्हारी मदद छोड़ 
पी तुम्हारा कोई मददगार नहीं हैं। (तफ़सीरे नई) 


8६७७७: //६ .७०/३७३:७७७७७४७ ४३०५५७७०४६७ 








| कप कुल सर जहा कर छत मे । छल 
' पक 25% हस्त उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अनु 








०५० है, पढ़ने वाले पर भी और 
३ के भी। समाज में हो या नमाज़ से हि 250 करे है , 
वाले पर हि खड़े से स आए 

कक बिला 3२०. घटिया जे हे 

/| 

जरूरी है मगर निश्चित करना जरूरी नहीं ॥ 

अर यह है मं स्दे हल आहिस्ता पढ़े ताकि 
पं वाजिब न हो जाए 

का 'आर एक आपत एक जगह बार बार तिलावत करे तो एक है 

सज्दा वाजिब होता है। लेकिन अगर जंगह बदलती रहे तो सज्दे कई वाजिब 

होंगे, यानी हर किरअत पर एक सन्‍्दा। (तफुसीरें नईमी) - 
१४१) सज्दे की आयत अगर इत्तिफ़ाकन. भी सुन ले तब भी सज्दा वाजिव 

हो जाता है। (तफुर्सीरे नईमी) पिलिशर न्‍ 

१४२) हजरत सफृवान रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर.सल्लत्ताहु 
अरैहि वसत्तम ने फ़ुरमाया कि अल्लाह तआला ने मगरिब की तरफ तौबा के 
लिये एक दरवाज़ा: बनाया है जिस की चौड़ाई चालीस या, सत्तर साल की 
मुत्ताफत जितनी है। वह हमेशा खुला रहेगा, कभी बन्द न होगा यहाँ तक कि 
सूरज मगरिब से निकले। (तम्बीहुल गाफिलीन) 

१४३) स्यिुना अचुुत्ताह इनमे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फ्रमाते हैं कि 
आम मककए मुअज्जमा में एक ही रात में नाज़िल हुई। इस के साथ 
< ब / सिते तस्बीह करते हुए आए जिन से आसमानों के किनारे भर 


 - ॥ए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
हर गए (हे की सकता रव्वयल अजीम कहते हुए सब में 


कु कहते शाप टी पांच सूरतों के शुरू में अल्हम्दु लिल्लाह हैः 

'(फसीरे नई) / पए कहफ, सूरए सबा और सूरए फातिरा 

४५) जो 

हा रा है) पांच बार रब्बना कह कर अल्लाह की :.: 
.... ही इ कम होगी (परे ऋईग 820 


£२हज ३) मर मरी तह फनननशिककी/ज 2० मलिक 50० 
















५ छु कुरआन मजीद में कियामत के कई नाम आए ई कुरआने मजीद में कियामत के कई नाम आए हैं; साअत, कियामत, 
आ6, हाककृह, ख़ाफिज़ह, राफिअह, ताम्मह, साम्मह, जूल्जला, यौमुल 
यौमे मौऊद, यौमुल अर्ज, यौमुल मफर, यीमे असीरा!। (तफसीरे सावी) 

गा] सूरए वल्लैल अल्लाह तआला ने हज़रत अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हु 

की शान में नाजिल फुरमाई और सूरए हुजुरात में भी उन की बुजुगी और 
का जिक्र फरमाया है। (तफुसीरे नईमी) 

4208 १४६) कुंरआने करीम की आयते ततहीर, आयते मुबाहिलह, आयते मवद्दत 
और आयते नज्न हजरत इमामे हसन रजियल्लाहु अन्दु और हज़रत इमामे 
हुपैन रजियल्लाइ अन्हु की शान में नाज़िल हुईं। (तफ्सीरे नईमी) 

१४६) कुरआने करीम का वह हिस्सा जो मक्की सूरतों पर मुश्तमिल है पूरे 
तेरह साल तक रखूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम पर नाजिल होता रहा। 
(तैय्यारा डइजैस्ट, कुरआन नम्बर) * 

१४०) कलिमए तय्यिबरा में सिर्फ़ सात लफ़्ज हैं, तीन एक तरफ, तीन 
दूरी तरफ और बीच में इसमे जाते इलाही अल्लाह है। (तफसीरे नईमी) 

११) हज़रत मौला अली कंर्रमंल्लाहु तआला वजहहुल करीम से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः मैं ने जिब्रईले अमीन को 
वह कहते सुना है कि रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर 
स्मूनुत्लाह से बेहतर कोई कलिमा लेकर नहीं उतरा। आसमान, जमीन, पहाड़ 
और दरिया, दरख़्त और जंगल इसी की बरकत .से कायम हैं। इस का नाम 
कलिमतुल इख़लास, कलिमतुल इस्लाम, कलिमतुल कुर्ब, कलिमतुत तकृवा, 
कलिमतुन्नजात और कलिमतुल उलिया है। अंगर एक पलड़े में कलिमा रखा 
जाए और दूसरे में तमाम आसमान और जमीन, तो उसी का पलड़ा झुका 
रेगा। (बुबदतुल वाइजीन).“ 

१६२) फुकीह अबुल्लैस का कौल है कि नीचे के सात कलिमों को याद 

वाला अल्लाह तआला के नज़्दीक शरीफ और मंग़रफिरत के काबिल है, 


। 
| 
| 
|;॒ 


और उस की मौत ज़िन्दगी से बेहतर होगी। वह सात कलिमे यह हैं: (9) डर. « 
| के शुरू में विस्मिल्लाह पढ़ना (२) हर काम से फारिग हो कर अल्हम्दु 
है हिना (३) लग्व और बेहूदा बातों के बाद अस्तगफिरुल्लाह कहना। 
) 'अइन्दा फेअल पर इन्शा अल्लाह कहना (५) कोई मकरूह काम यां बात 
हे नै>आएं 4६ लाहौल वला कृब्वता इल्ला बिल्लाह कहना (६) मुसीबंत के 
है शिल्‍्लाहि व इच्ना -इलैहि राजिकन कहना (७) दिन रात कलिमए 
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धुनाह अगर समुन्द्र के झाग के बराबर होंगे, माफ कर दिये जाएंगे : : 







50250 अपन लीजिम नल लत मम "जज आप 
शहादत जुबान पर जारी रखना। (तफ्सीरे नईमी) ६५८] 

१५३) अल्लाह तआला के बहुत से नामों के शुरू में मीम आह है 
मन्नान, मालिक, मलिक, मुक्तदिर, मोमिन, मुहैमिन वगैरा। जो उस्े अल्लाह 
कह कर पुकारे तो उस ने गोया इन तमाम नामों से पुकारा। इसी लिये 
दुआओं के शुरू में अल्लहुम्मा कहा जाता है। (तफ़ुसीरे नईमी) जा 

१५४) जिक्र के वक़्त इन्सान के दिल में तीन ख़ौफ़ होने चाहियें: एक गो 
हुए का कि न मालूम मेरा नाम जन्नतियों की फेहरिस्त में रखा गया है 
दोज़ख़ियों की, दूसरे मौजूदा का कि न मालूम यह जिक्र मकबूल है या के 
तीसरे आइन्दा का कि न मालूम मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या जे 
, (तिफुसीरे नईमी) 

१५५४) हज़रत. अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूले अक् 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अल्लाह तआला ने आसमान और जग 
- की पैदाइश से दो हज़ार साल पहले तोहा और यासीन को तिलावत फुममगा 

फ्रिश्तों ने सुना और कहने लगे मुबारक हैं वह लोग जिन पर यह नि 
होंगी और मुबारक हैं वह लोग जिन के सीने इन्हें मेहफूज़ करेंगे और मुबक़ 
हैं वह जबानें जो इन्हें पढ़ेंगी। (तफुसीरे नईमी) । 
१५६) हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सत्ता 
अललैहि वसल्लम ने फरमायाः तीन दुआएं यक़ीनन मकबूल होती हैं, माँ की दुँश, £ 
मुसाफिर की दुआ और मजलूम की दुआ। (तफुसीरे नईमी) ; 
१५७) हज़रत नोअमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं कि | |. 
इबादत है। (तफ़सीरे नईमी) पर 
१५८) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सत्तत्लाहु ऑ | 
. पसल्लम ने फ्रमायाः दुआ इबादत का मग्ज है। (तफूसीरे नईमी) ॥ 
._.. १४६) अगर किसी नेक बन्दे या किसी बुजुर्ग के लिये बल्धिशश की हे | 
की जाए तो उस के दर्जे बलन्द होते हैं और गुनहगार पर से सफ़ी और 
अजाब दूर हो जाता है। (हदीस शरीफ) के 
१६०) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हे डी 2, 
सुलुल्लाह सत्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः मुर्दे की हालत का 2 | 





















2 हें बैप का भाई या: दोस्त की तरफ से उस को दुआ पहुंचती है तो व 
'हुंचना उस को दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस शो मेहबब 7. 
अल्लाह तआला अहले जमीन की दुआ से कब्र वालों के 
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बा 


है फरियाद करने वाले की तरह होती है। वह इन्तिज़ार करता है कि ह 


2 के 


जन हाए- सन. के खज्का दो ८५ 


अ्ब्व दा दा के 


न्भ दए खा य हि 


हि 


| 





(680. -->त्55- जया आए जानते है 
(2 तर अज् व रहमत अता करता है और बेशक बैच के तोहफा 
। (कु यही है कि उन के लिये बख्शिश की दुआ मांगी जाए। कर 
१६१) हलक इब्ने 4३ 2३४७ अन्हुमा कहते 
अलैहि वसललम ने फरमाया: जिस मुप्तलमान की नमाजे 
| फैऐ ४० मुसलगान खड़े हो जाएं जिन्‍्हों ने शिर्क न किया हो तो अस्त 
तआला उन की शफ़ाअत मय्यत के हकु १६५०४ फ्रमाता है। (तफसीरे नईमी) 
१६२) हजरत मालिक बिन बुहैरह रद्ि तआला अन्हु कहते हैं कि 


रूले अकरम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमांया: जिस मुसलमान की नमाजे 


बनाता पर मुसलमानों की तीन सफ़ें हो जाएं उस पर जन्नत वाजिब हो जाती 
है। (तफूसीरे नईमी) 


१६३) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वस्तम ने फ्रमाया: मेरी उम्मत उम्मते ' मईमा है, वह क्र में गुनाहों के 
साथ दाखिल होगी और जब कब्र से निकलेगी तो उस पर कोई गुनाह नहीं 
होगा। अल्लाह तआला मोमिनों के इस्तिगफार की वजह से उसे गुनाहों से पाक 
साफ़ फरमा देगा। (तफ़ुसीरे नईमी) डे 

१६४) रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने हजरत यसीरह रजियल्लाहु 
अन्हा से फ्रमायाः तुम पर तस्बीह और तहलील और तकृदीम लाजिम है और 
जन को उंगलियों के पोरों पर पढ़ा करो क्योंकि उन से पूछा जाएगा तो वह 
जवाब देंगे। लिहाजा इस को भूल न जाना कि तुम को अल्लाह की रहमत न 
भुला दे। (तफसीरे नईमी) 





१६५) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 


अल्ैहि वसल्लम ने फ्रमायाः ला हौला वला कुत्वता इल्ला बिल्लाह ६६ बीमारियों 
की दवा है, इन बीमारियों में से अदना बीमारी ग़म है। (तफुसीरे नईमी) 

१६६) हजरत इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं सुब्झनल्ताह ख़लाइक 
की नमाज है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र का कलिमा है और लाइलाहा इल्तल्ताह 
रेबलास का कलिमा है, अल्लाहु अकबर आसमान और ज़मीन को फेर देने 
वल्ती चीज़ है और जब बन्दा लाहौला वला कुत्वता इल्ला बिल्लाह कहता है तो 
अल्लाह तआला फ्रमाता है कि यह मेरा बन्दा इस्लाम लाया है और तमाम 
फैम मेरे सिपुर्द कर दिये हैं। (तफुसीरे नईमी) ः 

१६७) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरआने मजीद की हर सूरत 


अझ्यममभातणा ८ 
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पहे लिखने वालों से अलग अलग लिखवा कर उसे मेहफूज फ्रमा लेते ये ः | 
और यह सारे अंजज़ा एक यैले या सन्दूक में डाल दिये जाते थे जो (2 





3.5 








(59) कं | या स्थ झत था इस यु रखा रहता जिक्र बे 
एक सुन के कक है जिस के करीब हुजूरे अकरम सतत 
शरीफ किताबुस्सलात मे फरमाते थे और इस कै 


अलैहि वंसल्लम हमेशा 8 वाला सुतून और बाद में बुक 


उस्तुवानतुतत कारी, 
मुह्िरीन गशहूर हुआ। न मर आर /] और हिमाइलें छापना मना है, प्‌ 
3६ छोर तो उल्ढे जताना हराम है। (िफसीरे रईमी). 
अगर छप चुके हों तमिया में लफ़्त अल्लाह ही दाखिल है जिस को पढ़ 
८ बनता है। अगर कोई ला इलाहा इल्लर रहमान कह दे या हू 
स नामों से कलिमा पढ़ ले तो मोमिन न होगा। (तफुसीरे नईमी) 
के दूपरे ) बिझिल्लाह शरीफ की तफसीर में मुफस्सिरीने किराम कहते है 
द्नि हि में २४ घन्टे हैं जिन में पांच पन्टे नमाज़ों ने घेर लिये और बे 
१६ घच्ढों के लिये बिस्मिल्लाह के १६ हुरूफ अता फुरंमाए गए। जो बिस्मिल्लाह 
का विर्द करता रहे इन्शा अल्लाह उस का हर घन्दा इंबादत में गिना जाएगा 
(क्फ्सीरे नईमी) के कि 
१७१) हजरत ख़ालिद बिन वलीद रजियल्लाहु अन्हु के पांस एक श्र 
जहर लाया और कहा: आप इस जहर को पी लें अगर आप सही सलामत रहें 
तो हम समझेंगे कि इस्लाम सच्चा दीन है। हज़रत ख़ालिद ने बिस्मिल्लाह कह 
कर वह जहर पी लिया और अल्लाह के फुज्ल से कुछ असर न कह 
श़्स यह देख कर ईमान ले आया। (तफ़सीरे नईमी) रु 
बह हम ० हल कि अगर इन्सान जिमाअ (संभोग). के कृत 
न पढ़ें तो उस सोहबत में शैतान में 
शैतानी सिफतें पैदा हो जाती हैं। (तफ्सीरे इक हे जाता है और बच्चे 


मे कु भीद की जिन पांच सूरत के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह है, 
उन 00३०0 हम्द बहुत ही जामेअ है। (तफसीरे मी) गड 

में कृरआने अजीम की हर “पैंट वसल्लम ने अपने ज़मानए रिसातत 

ैरआने मजीद की तमाम सर. और हर सूरत तहरीर करा दी थी 

फ्रमाई थी सिवा की तरतीब खुद नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि 

बाद सूरए तौबा से पहले लो के। इस सूरत को सूरए अअरा्फ 

कह भी आप का को मल सूरए तौबा ले पल डे हे 










चुसूसन हजरत अब्दुल्लाह ईने 
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77 
अन्त रजियल्लाहु तआल ; 
एक यह कि सूरए अअराफ़ और सूरए तौदा कप गगी से दो संवात्न कि, 
और सूरए अन्फा्ष की आयतें एक सी 
बड़ी सूरतों के बीच में क्यों रख दी? दूसरा 
में आप ने बिस्मिल्लाह लिखी है, के श 
उस्मने गनी रजियल्लाहु अनु ने इस की कहुत 

एक वजह का खुलासा यह है कि 

असल और सूरए तौबा एक हे दा हे हक हे 
अल के मजामीन सूरए तौबा के मजामीन से कि के अलावा सूरए 
झुन्रे अकरम सत्तत्लाहु अलैहि वसत्तप ने इस की हु. अप हैं इस लिये 
कह से मैं ने अन्फाल और तौबा को मिला दिय 3३ नहीं फरमाई। इस 

का लिहाज करते हुए नाम अलग अत्ग रखे मगर बीच के और दो होने . 
हिखी। (बुलाती शरीफ, तफ़सीरे रूहु् मआनी और कहा छत विस्मित्ताह न 

१७५) मुस्लिम शरीफ में है कि जो कौम अल्लाह का जिक्र करें उसे 
परिशे परों से ढांप लेते हैं और रहमत उन्हे पेर लेती है और उन्‍हें 
कृत्व नसीब होता है और अल्लाह फृरिश्तों में उन का जिक फरमाता है। 

१७६) अल्लाह के जिक्र की तीन किसे बयान की गई हैं; एक, जिक्र 
बिल्तिसान यानी जवान से तस्बीह व तहमीद व तिलावत करना। दो, जिक्र 
बिल अरकान यानी जाहिरी और बातिनी अंगें को अच्छे क्रम में 
रखना और बुरे काम से रोकना। तीन, जिक्र बिल जिनान यानी दिल ही दिल - 
में जिक्र। (तफ़ुसीरे रूहुल बयान) 

१७७) कुछ उलमाए किराम ने अल्लाह के जिक्र की थो किसमें बयान की 
हैं: एक, बिला वास्‍्ता अल्लाह का जिक्र, दूसरा बिल वास्ता अल्लाह का जिक्र। 
ज़िकरे बिला वास्ता अल्लाह की जात और सिफ़ात को याद करना और निक्रे 
बिल वास्ता उस के प्यारों का जिक्र है। लिहाजा दुरूद शरीफ, औलियाए किराम . 
के किस्से सब अल्लाह का जिक्र ही तो हैं बल्कि रब से डराने के लिये उस के 
दुस्‍मनों का जिक्र भी अल्लाह ही का जिक्र है। (तफू्सीरे नईमी) 

१७८) कुरआने मजीद तीन दिन से कम में ख़त्म नहीं करना चाहिये। तीन 
दिन में कुअआन शरीफ के ख़त्म करने का तरीका यह है कि पहले दिन सूरए 
जतिहा से सूरए यूनुस तक, दूसरे दिन सूरए यूनुस से सूरए लुक॒मान तेक . 
और तीसरे दिन सूरए लुकृमान से आख़िर तक तिलावत करे। (सिराजुल 
अवारिफ फिल वसाया वल मआरिफ) हर 
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| यह उलर जे कर के पुका, अबरार लेज्नी डे 
पक कह की है पर और बेकरार की पुकार। दिल फिगर 
पुकार चार अर्शे 
कार ट्टे हा 2 वाली है, यह पुकार अरे आज़म को 
और बेकरार की मी) कुबूल होने के लिये शर्त है 
हिला देसी है। 0 के नज़्दीक ढुआ ० बोल) सूफियों के नज्दीक 
१८०) 5 गत रोटी) और सिदके मकाल बिर्याँ (जलता हुआ दि 
अल हाल (शत हुई आँख) और क्ल्बे ह 
है चशे गिय आसमान के दरवाज़े की 
2078 सूफ़ियाए किराम फरमते हैं कि दुआ ) डे 
कई हलाल गिजा इस कुन्जी के दोते। (सु होती है। एक, जुम्ए के दिन 
ं रा वो में दुआ ?यादा मी के दरमियाना तीन, जुग्ए के 
दल फुल के प्ीयत व, कप के महक पंच: मुर्ग के अज़ान देते 
दिन सूरज डूबने के ६४३6 कै: न्‍ सात, रमजोत में इफ्तार और सही 
वक़्त। छः हर रात के आरि के ख़त्म होते वक्त! नौ, अज़ान के बाद। दस, 
रे गे आन या शबे कृद्र में। (तफ़सीरे नईमी) 
फर्ज नमाणों के बादा न्यारह शबे कृद्र ज़्यादा मकबूल होती है। बैतुल्ताह शरीफ पर 
१८३) युढ जाहें पर दुआ में की के पास, बैतुल्लाह में जमज़म 
हे ४०९४३ ॥६8७ कप के व सफा और मरवा पर सई में, मकामे 
के कुंबें के पास ज़मजुम बल और मिना में, तीनों जमरात के पास, 
इब्राहीम के पीछे, अरफात, मु् के वलियों की क्र के पास। (रूहुल बयान) 
नंबियों के मजारात के पास, अल्लाह है: रोज़ादार की इफ्तार के 
१८४) कुछ लोगों की दुआ ज़्यादा कुबूल होती है: रोज़ हब क्ष 
वक़त, आदिल बादशाह की, मजलूम इन्सान की, माँ बाप की, मुसा पी 
बीमार की, घर पहुंचने से पहले हाजी की, मुसलमान के लिये उस के 


दुआ। (मिश्कात शरीफ) 


0 अब अहबार का कौल है मेरे नजदीक अल्लाह के ख़ौफ़ से रोना 
अपने वज़न के बराबर सोना खैरात 


करने से अफुजल है। (तफ्सीरे नईमी) 
२८५) हज़रत मूसा कलीमुल्लाह- अलैहिस्सलाम पर हक 52) तआला ने वही 
जल व, गत से बड़ा जोहद दुनिया से अलग रहना और सब से 
बेहतर इक, री हराम को हुई चीज़ों से परहेज करना और सब से 
न लात हारे ज़ो़ से रोना है (तिफुसीरे नईमी) ह ३ 
7 परे आलम >स्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फ्रमाया: ज़बः खौफ 


१०65 86588 + 
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। | दववन के रंग उड़े ले जाते है तो उत के गुल आदमी के जुगटे खड़े हो जाते हैं तो उस के गुनाह 
। करत 'दरख़्त के खुश्क पत्ते। (हयातुल कूलूब) गुनाह इस तरह झड़ते 
: हूं मं , रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ॒ 
| हक है शर्त यह है कि वह जल्दी न हज सा मे झे 
क के थी वह कुंबूल नहीं हुई (फसीर न) 

ध्थ रसूलुल्लाह सूलुः सल्लल्ताई ४ 
बचे हे , लअनत की गई चीज है मगर वह तक 5332 2444 हे 
किक से है। रहमत के काबिल है। (तफुसीरे नईमी) 
! १६) मुफ्स्सिरीने किराम का कहना है कि कुरआने करीम जब लैंहे 

मेहफूल ही में था तो उस में अल्फाज़ व मआनी, मजामीन, इरफान, ईमान 
सब भुछ था मगर सोजो गुदाज़ नहीं था। यह लिफृत कु मं में जब पैदा हुई 
जब कि हँजूरे अकरम सल्लल्लाई अलैहि वसललम पर नाजिल हुआ और हुजूर 
सत्लल्लाहु असैहि वसल्लम ने इसे पढ़ लिया। आप की जुबाने मुबारक से छल 
कर का गुदाज, दर्दे इश्क सब कुछ इस में आगया। (तफरसीरे नईमी) नज़्मी 
कहता 6: 

यूँ तो कुरआन है अल्लाह तआला का कलान 
४ इस से आती है किसी मुश्के दहन की खुशबू 

१६१) हजरत अब्दुल्ताह इब्ने मसऊद रजियल्लाइ अन्हु फ्रमाते हैं कि 
कुरआने करीम की आयतें छः तरह की हैं। एक, कुछ वह आयतें जिन का 
जहूर कुरआन ना्जिल होने से पहले हो चुका। दो, कुछ वह आयतें हैं जिन का 
जहूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसस्ला के जमाने में हो चुका। तीन, कुछ वह 
आयतें हैं जिन का जहूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम के बाद यानी सहाबए 
किराम के जमाने में हुआ। चार, कुछ वह आयतें हैं जिन का जहूर कियामत 
के करीब होगी। पाँच, कुछ वह आयतें हैं जिन का | कियामत में होगा। 
8;, कुछ वह आयतेँ हैं जिन का जहूर कियामत के बाद होगा। (तफ्सीरे नईमी) 

१६२) कुरआने पाक में ७३२ आयतें ऐसी हैं जो ग्यारह 
मुआमलात जैसे कि मीरास, शादी ब्याह, जहेज, तलाक, तोहफे तहाइफ, 
वसियत, ख़रीद फ्रोख़्त, सरपरस्ती, किफालत और अपराध किये जाने से 
तल्लुक्‌ रखती हैं। (तफ््सीरे नईमी) | 

१६३) मक्कए मुअज़्जमा में १५ जगह 
मुल्तजिम यानी संगे अस्वद और कअबे 
रहमत यानी कअबे के परनाले के नीचे, 
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छा)... राज 55 उय आप जान हे जानते 
कद की अल्वद और मकामे इब्राहीम के पास, ख़ानए 
हे मिना और मुज़्दलिफा में, अरफात में, तीनों जमरों के पास, जुमजूम हे 
कुँबें पर और ज़मज़म पीते वज़ता (तफ़सीरे नईमी) ॥ 
४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कक कुरआन पढ़ा के 
इसहिये कि यह कुरआन कियामत के दिन अपने पढ़ने बालों की शफ़ाअत 
नईमी| 

९8०० ३८०३० आया है कि अल्लाह तआला फरमाता है: नि 
शख्स को कुरआने करीम (की तिलावत करने, याद करने या गौरों फिक्र 

और तफ़सीर व तर्जमा वगैरा करने) की मुश्गूलियत ने मेरा जिक्र करने और 
मुझ से दुआएं मांगने से रोक दिया (यानी लिक्र करने और दुआ मांगने के 
फूर्सत न मिली) तो मैं उस शख्स को उस से बढ़ कर देता हूँ जो मैं दुआएं 
(और हानतें) मांगने वालों को देता हूँ (यानी उस की सारी हाजतें और मुद्दे 
पूरी कर देता हूँ)। (बुखारी शरीफ) 

१६६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: अल्लाह के कलाम 
को और तमाम कलामों पर ऐसी ही फुज़ीलत (और बरतरी) हासिल है जैसी 
छुद्र अल्लाह तआला को अपनी तमाम मख़लूकु पर (तफ़सीरे नईमी) 

१६७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमायाः तुम कुरआन सीछो 
(और इस का इल्म हासिल करो) और इसे पढ़ो पढ़ाओ इस लिये कि कुरआन 
की मिसाल उस श॒ज्स के हक में, जिस ने-कुरआन सीखा (और इस का इत्म 
हित कर रण म बल हो रस पर मा थी के 

न्‍े त् नमाज में पढ़ा), मुश्क से भरी एक 
(मुंह खुली) बैली जिस की महक हर जगह अक- $23 5 ५ 


और ५ “३ फिल पढ़) सोता रहता है (न तहज्नुद में कुरआन पढ़ता है 
कक हक यम के सो कि “उस के (दिल के) अन्दर कुरआन 
कस कर जाय दिया गया हो ( हज] से भरी हुई थैली जिस का मुंह 
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८7 कल थे कि त्ी सतत किले जलेहितम झकिर आए और 
कप गंजुल अर्श सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को तालीम फुरमाई और 
] के बहुत से फज़ाइल बयान किये। उन्हों ने फुरमाया कि इस दुआए 
् का के पढ़ने वाले को अल्लाह तआला तीन चीजें इनायत फूरमाएगाः एक, 
मुवर  क में बरकत देगा। दो, उस को गैब से रोज़ी अता फुरमाएगा। तीन, 


अप के दुशमन आजिज और जुलील रहेंगे। (नुज्हतुल मजालिस, अल्लामा अब्दुर 


कल अकरम सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया: वह लम्बे सफर 
है है, उस का हाल बुरा है, सर से पाँव तक ख़ाक से अटा हुआ है, दोनों 
की तरफ उठाकर कहता है ऐ रब, ऐ रब! मगर उस की 

हराम है, उस का पीना हराम है, उस का लिबास हराम का है, हराम 


की गिजा पर पल बढ़ रहा है, भला ऐसे शख्स की दुआ कैसे सुनी जाएगी। 


(पुष्लिम शरीफ) 

२०१) रिवायत है कि कियामत में किसी मोमिन की नेकियां अगर कम हो 
जाएंगी तो हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम उंगली के एक पोरे के 
बराबर एक पर्चा निकाल कर मीजान (तराजू) के पलड़े पर रख देंगे जिस से 
नेकियों का पल्‍ला भारी हो जाएगा। वह मोमिन कहेगाः मेरे माँ बाप आप पर 
बुरबान, आप कौन हैं? आप फ्रमाएंगेः मैं तेरा नबी हूँ और यह वह दुरूद है 
जो तू ने मुझ पर (दुनिया में) पढ़ा था। मैं नें तेरी हाजत के वक्त इस का 
अज़ अदा कर दिया। (तफुर्सीरे नईमी) 

२०२) रिवायत है कि एक शख्स हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम 
की ख़िदमते अकृदस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि दुनिया मेरी तरफ से 
पीठ फेर कर चली गई है। हुंजूर सल्लल्लाई अलैहि वसल्तम ने फरमायाः फ्रिश्तों 
की तस्वीह पढ़ा करो यानी सुब्ह सादिक के बाद सूरज निकलने से पहले 
सुब्हानल्लाहि व विहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अजीम सौ बार पढ़ा करो। यह सुन 
कर वह शख्स चला. गया और कुछ रोज बाद आया और अर्ज किया या 
रपूलल्लाह। अल्लाह तआला ने मुझे इतना अंत किया है कि मेरे घर में रखने 


की जगह नहीं रही। (मवाहिबुल लदुलिया) कोई काम शुरू करो तो कहो 


कह्मे फी सबीलिल्लाह। कुछ करने 
अच्छी ख़बर सुनो तो कहो सुब्हानल्लाड। 
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अल्लाह। किसी की तारीफ करना हो तो कहो माशा 3 


ला इलाहा इल्लल्लाह। शुक्रिया अदा करना हो तो कहो दे 
282 रुख़तत करो तो कहो फ़ी अमानिल्लाह। जब खुशगवारी हे की 
फुतवारकल्लाह। जब नगवारी हो तो कहो नऊज़ो बिल्लाह। ग़लत कम देखो घ् 
कहो अस्तगफिरुल्लाह। जब मदद दरकार हो तो कहो या रसूलल्लाह। मौत थे 
ख़बर सुनो तो कहो इज्ना लिल्लहिं व इन्ना इलैहि राजिऊन। हे 

२०४) रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: दुआ के सिवा के 
चीज कृज़ा (तकृदीर के फैसले) को रद नहीं कर सकती और नेकी िक्षे 
काम) के सिवा कोई चीज़ उम्र को बढ़ा नहीं सकती। (तफ्सीरे नहईमी) 

२०५) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: कृज्रा ६ 
कृद्र से बचने की कोई तदबीर फाइदा नहीं देती, हाँ अल्लाह से बुआ मांगा 
उस आफृत और मुसीबत में भी नफ़ा पहुंचाता है जो नाजिल हो चुकी और 
उस मुसीबत में भी जो अभी तक नाज़िल नहीं हुई और बेशक बला नाजित्त 
होने को होती हो कि इतने में दुआ उस से जा मिलती है। कियामत तक झ 
दोनों में कशमकश रहेगी। और इन्सान दुआ की बदौलत उस बला से बचा 
रहता है (नुज्हतुल मजालिस) 

२०६) रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: जो शा 
अल्लाह तआला से कोई सवाल नहीं करता अल्लाह तआला उस शख्स मे 
नाराज़ हो जाता है। (तफ़सीरे नईमी) 

२०७) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो शख्स यह 
चाहे कि अल्लाह तआला उस की दुआ सख्तियों और मुसीबत के वक्‍त कुबूल 
अरमाए उस को चाहिये कि वह फराख़ी और खुशहाली में भी कसरत से दुआ 
मांगा धञत कं नईमी) 

२०८) रसूले अकरम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने 'इरशाद फरमाया कि दुआ 
मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन का नूर है! 
(तफूसीरे १0४ 

२०६) हज़रत मआज़ बिन जबल रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आख़िरी 
कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुआ वह यह 
अमल अल्लाह तआला को सब से ज्यादा 


(तफूसीरे नईमी) 
कि एक आदमी की गोद में दिरहम भरे लें 
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(2 “को बराबर तकसीम 4२०७-२०... है” 
कक कर रत मे ते आज मे मेर रा 
का कले से अफजल जो "रे के किक के कप 

करने वाले से अफुजल और आला होगा। वाला उस दिरहम 

२११) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 33 नईमी) 

के बागों में 00 तो सैर होकर चर लिया कक जब तुम जन्नत 
ही ह! कया हासिल कर लिया करो संभव ने थे 8 
या रसूलल्लाह! जन्नत के बाग क्‍या हैं? आप ने फुरमाया: अर्ज किया: 
(तफसीरे नईमी) : जिक्र के हल्के। 


२१२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
ते कोटा शी हैं एक में परे रहा है जो पल मे कह की ही 
शर्म अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता है तो 25 जब वह 
और जब अल्लाह का जिक्र नहीं होता तो शैतान अपनी चोंच सके दि न 
. रख देता है यानी उस के दिल पर छा जाता है और तरह तरह के वसवसे 

डालता रहता है। (तफसीरे नईमी) 5 

२१३) हदीस शरीफ में आया है जिस शख़्स ने फूज् की नमाज़ जमाअत 
के साथ अदा की और फिर सूरज निकलने तक वहीं बैठा हुआ अल्ताह का 
जिक्र करता रहा, फिर दो रकअततें इश्राक की पढ़ीं फिर मस्जिद से आया तो 
उस को एक हज और एक उमरे की मानिन्द अज् मिलेगा, पूरे हज और 
उमरे का। इसे सरकार सल्लल्लाहु अलैंहे वसल्लम ने तीन बार फ्रमाया। 
(तफुसीरे नईमी) 

२१४) एक हदीस में आया है कि एक पहा दूसरे पहाड़ को उस का नात 
लेकर आवाज़ देता है.कि ऐ फुल पहाड़ क्या तेरे पास से कोई ऐसा बाण 
गुजरा जिस ने गुजरते वक़्त अल्लाह का जिक्र किया हो? तो जब वह हा 
कहता है: हाँ। तो वह खुश हो जाता है और उसे मुबारकबाद देता है 
(नुज्हतुल मजालिस दिन 

२१५) | सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने कक कियामत के 
जन्नत वाले किसी चीज गा ह ४४९2 हे 
गुजर गई और उस में ५ पाते॥) (बुख़ारी शरीफ) 
भी हम अल्लाह का जिक्र करते और ईव को से सह का ज़्क्रि 

२१६) एक हदीस में आया हें हे ले (कुल गलियों है मैं ने 
किया करो कि लोग तुम्हें दीवान . उपर ञई 
२१७) हजरत अब्दुल्लाई इब्ले हें; 
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(१०) 080) आपने । 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम को सीधे हाथ की उंगलेयी पर 


र्‌ 
पढ़ते हुए देखा है। (शमाइले तिर्मिजी) सह 

२१८) हक तआला के तीन हज़ार नाम हैं, हज़ार तो फरिश्ते जान ऐ 
और हज़ार अल्लाह के नबी और तीन सौ तौरात में हैं और तीन सी इनजीत 
में और तीन सौ जबूर में और ६६ कुरआने मजीद में और एक अत्लाह के 
इल्म में छुपा हुआ है। जिस ने अल्लाह तआला को उन तीन नामों के साथ 
याद किया जो बिस्मिल्लाह में हैं तो उस ने हक तआला को उन तीन हजार 
नामों के साथ याद किया। (तफुसीर बहरे मव्वाज) 

२१६) हजरत इब्मे मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुत्ताह 
सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं ने सुना कि करियामत के दिन एक गिरोह के 
जन्नत में जाने का हुक्‍म होगा। वह लोग जन्नतत की राह भूल जाएंगे और हैरत 
के आलम में खड़े रह जाएंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! वह कौन 
गिरोह होगा? फुरमायाः यह वह लोग होंगे कि मेरा नाम उन की मजलिस में 
लिया जाता और यह लोग मेरे ऊपर दुरूद न भेजते॥ (सलाते नासिरी) 

२२०) हज़रत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है 
कि अं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: जो कोई जुमेरात के दिन 
जुहर और अख्र के बीच दो रकअत नमाज़ पढ़े, पहली रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सौ बार आयतल कुर्सी पढ़े और दूसरी रकअत में सूरए 
फातिहा के बाद सूरए इख़लास सौ बार पढ़े और मुझ पर सौ बार दुरूद भेजे 
तो अल्लाह तआला उसे रजब, शअबान और रमजान के रोज़ों का सवाब देगा 
और हम्जे बैतुल्लाह का सवाब अता फ्रमाएगा और उस के नामए आमाल में 
हर मोमिन की एक एक नेकी लिखेगा। (सलाते नासिरी) 

२२१) आयतल कुर्सी अबल से आख़िर तक काफिरों और बद मजहबों का 
रद है। ख़ालिक का इन्कार करने वाले दहरियों का रद अल्लाहु से हुआ, ला 


अहरमन, बुराई का ख़ालिकू, इस में मुअतज़िली की भी पूरी तर्वीद हो गई जो 
हर बन्दे को अपने बुरे आमाल छ पूरी ते 
की शफाअत मानने वालों का रद है ख़ालिक मानते हैं। मन जल्लज़ी में बुत्ों 


देवबन्दियों और वहाबियों का, वि इज निही में मुअतज़िला और ..] 
(सौर नईमी) श्र का रद है जो शफ़ाअत का डर करते हैं! । 
कल | | 
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7 सी यक० न बनिकक. 


रु बुख़री ने अपनी तगत बे 5:::..-क्‍. वेया आप 7) 
शु खारी ने अपनी तारीख में हजरत अन्य कप कक ल्‍ 
की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्तम 'रमाते हैं कि हमें आयतल 
रक् अर्श के नीचे इनायत फ्रमाई गई। (पुरे मन्सूर) 
२२३) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु की एक और 
आपतत कुर्सी चहारुम कुरआन है। (मुस्नदे अहमद) जप 
२२४) जिस घर में आयतल कु्ती पढ़ी जाए उस घर से शैतान एक माह 
हक और जादूगर चालीस दिन तक दूर रहते हैं। (तफ़ुसीरे कबीर) 
२२५) जो कोई सोते वक्त बिस्तर पर लेट कर आयतल कुर्सी पढ़ ले तो 
उत्त का और उस के पड़ोसी का घर चोरी, डकैती और आग लगने 
नागहानी मुसीबतों से सुब्ह तक मेहफूज रहेगा। (तफ़सीरे कबीर) 
२२६) हजरत नोअमान बिन बशीर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुमूर सब्यंदे आलम सल्लल्लाहु अहैहि वस्ल्तम ने फूरमाया: अल्लाह तआला ने 
हज़ार साल पहले एक किताब लिखी 
थी उस से दो आयतें नाजिल फूरमाई जिन पर सूरए बकरा को ख़त्म फरमाया। 
गिस घर में तीन रातें इन आयतों को पढ़ा जाए तो शैतान उस के क्रीब भी 
नहीं फटक सकता। (त्र्मिजी, बुखारी, दारमी वगैरा) 


२२७) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्दु से रिवाय्त है कि जनाब 
रमूले मकूबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: जो शख्स 


२२८) हजरत अबू बक्र सिद्दीक हिस्से जन्हु ४0०05 

जुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद है: अल्लाह तआला | 
कि ऐ नबी आप अपनी उम्मत को फुरमा दें कि वह लाहौला वला कुव्वता 
जला बिल्लाह दस बार सुब्ह के वक्‍त पढ़ा करें और दस बार शामु/को और 
रेस बार सोने के वक़्त पढ़ा करें तो नींद के वक्त उन से पा की पा 
हटाई जाएंगी। शाम के वक्‍त शैतान के क्रीब से दूर किये जाएंगे और सु 

े मय. ० अकरम सल्लल्लाहु ४ अर 
नै * जो शख्स रोजाना दस बार अऊजु बिल्लाह न अ थे ब्जोता 
पैआला उस पर एक फुरिश्ता मुकृरर फ्रमा देता है जो उ 
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९: रण आओ का 


)..... 


के 3 हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 


'जुस्ताजुत 
तल हे वसल्तम ने फरमायाः जो शख्स रोज़ाना १०० बार ला 


तह 
इल्लल्ताहु वहवह्ू ला शरीका सहू लहुल मुल्को वलहुल हम्दों बहुवा अला कुत्ते 
शैइन कृदीर पढ़ता है उस को दस गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है 
उस के नामए आमाल में सौ नेकियाँ लिखी जाती हैं और उस के दस गुनाह 
मिटते हैं और यह कलिमा उस के लिये उस दिन शाम तक शैतान से पनाह 
देता है। (बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी वगैरा) 

२३१) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु 
अलैहि व्सत्लम ने फुरमायाः शैतान का सुर्मा भी है, चटनी भी और निसर 
भी। चटनी तो झूट बोलना है और निसवार गुस्सा करना और सुर्मा नी 
करना है। (तर्द्ददुल लहफान) 

२३२) कुरआने करीम से इन्सानों को दो फाइदे हासिल हुए, हलाक करने 
वाली बातों से निजात और दर्जों में तरक़की। हलाक करने वाली कुल सात 
चीज़ें हैं: कुकर, शिर्क, जिहलत, गुनाह, बुरे अख़लाकू, हिजाबे सिफ़ात और 
हिजाबे नफ़्स। दर्जों की तरक्की के आठ अस्बाब हैं: अल्लाह की मअरिफ्त, 
तौहीद, इल्म, इताअत, अच्छे अख़लाकृ, जज़्वे हक़क़ानी, अनानियत से फुना 
और हुविव्यत से बका। (तफ़्सीरे नईमी) 

२३३) सूरए बकरा की आख़िरी दो आयतें यानी आमनर रसूल से आख़िर 
तक हुनूर सल्तत्ताहु अलैहि वस्त्त्म को मेअराज में बिला वास्ता अता हुईं और 
ईैगूर सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने लामाकाँ में पहुंच कर यही दुआएं मांगी। (हुँ 
मन्सूर, मिश्कात) 

२३४) हक़िम और बेहकी ने हजरत अबू ज़र गिफारी रजियल्लाहु अन्हु से 

४ वह अर्श का ख़जाना हैं उन्हें खुद भी 
कब हो हक भी सिखाओ। यह सलात हैं, यह कुरआन हैं, यह 

२३५) हजरत अली करमल्लाहु 

है वह शख्स जो सोते 





जोहं तआला वजहहुल करीम फुरमाते हैं: बड़ा 
उज़्त सूरए बकुरा की आख़िरी आयतें न पढ़े 


२३६) हजरत मआज बिन 
बार शैतान को जैबल रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मैं ने एक 
घ्ः ! को कैंद कर लिया। नह बोला: अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आप 
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60 <जजसजजप_ छा 
छा उमझ अमल बताऊ। में ने क्र क्या कह बोला 
की सोते वक़्त सूरए बकरा की आहरी आयते पढ़े लिया को हे) 
कोई उस घर में रात भर नहीं जा ॥ (तफततीरे नई। यो हम में 
२३७) बुज़गों का कहना है कि अगर मियां ग) 
माँ बीवी को या बीवी मियाँ को सूरए 
लिम्नास से हुस्नल मआब तक इलाइचियों 
करके अबल व आख़िर तीन तीन बार 
अल्लाह उन में मुहब्बत पैदा हो जाएगी। 3808. 58 
हि २३८) हर मोमिन को चाहिये कि पन्हा जंगल में जाकर एक आप 
ऊंची आवाज से कलिमा पढ़ दे ताकि वहाँ के पेड़, पैदे और पत्थर के 
ईमान के गवाह हो जाएं। (तफूसीरे नईमी) के 
२३६) हजरत अबू बक्र' 


क्सत्तम से नकल करते हैं कि ला 30५8५: हे सल्लत्ताहु अलैहि 


२४०) इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने हज़रत हसने बसरी 
-हमतुल्लाहि अलैहि से नक़्ल किया वह फ्रमाते हैं कि हमें रिवायत पहुंची कि 
शैतान कहता है कि मैं ने उम्मते मुहम्मदिया के सामने गुनाहों को ज़ेबो जीनत 
के साथ पेश किया मगर उन के इस्तिगफ़ार ने मेरी कमर तोड़ दी तो मैं ने 
उन के पास ऐसे गुनाह पेश किये जिन्हें वह गुनाह ही नहीं समझते कि उन से 
इस्तगफार करें और वह उन की नफ्सानी ख़्वाहिशात हैं कि वह उन्हें दीन 
फमन्न कर करते हैं। (मुकाशिफुतुल कुलूब) 

२४१) दुआए जमीला अल्लाह तआला के नामों पर आधारित एक मशहूर 
दे मअरूफ दुआ है। बुजुर्गों का कहना है कि जिस शख्स ने सुब्ह की नमाज 

बाद इन नामों को पढ़ा उस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर सौ 
हज अदा किये और जिस शख्स ने इसे जुहर की नमाज़ के बाद पढ़ा उस ने 
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बराबर तीन सी हज अक्ष किये और “35% 

श़्स ने इसे अख्र की नमाज के बाद पढ़ा उस ने हज़रत ईसा 25 
अलैहिस्सलाम के बराबर पांच सौ हज अदा किये और जिस शब््स 
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। मर की नमाज़ के बाद पढ़ा उस ने हजरत अल 
के बराबर सात सौ हज अदा किये और जिस शख्स ने इसे इशा की नमाज 
बाद पढ़ा उस ने हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के बराबर हज के 
अदा किये और जिस ने तहज्जुद की नमाज़ के बाद इसे पढ़ा उस ने 
सल्तत्लाहु अल्ैहि वसल्लम के बराबर लाख हज अदा किये और हजार कुछ 
ख़त्म किये और हज़ार गुलाम आज़ाद किये और हज़ार भूखे णासों का पैर 
भरा। (गन्जीनए अकबरी) 

२४२) हज़रत शैख सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं: में जे मद 
जुरजानी के पास पिसे हुए सत्तू देखे तो पूछ आप सत्तू के अलावा और कु 
क्यों नहीं खाते? उन्हों ने जवाब दिया: मैं ने खाना चबाने और सत्तू पीने मे 
सत्तर तस्बीहों का अन्दाज़ा लगाया है, चालीस साल हुए मैं ने रोटी खाई है 
नहीं ताकि इन तस्बीहों का वक्त ज़ाया न हो। (मुकाशिफतुल कृलूब) 

२४३) हजरत अबू मुहम्मद अल असवद रहमतुल्लाहि अलैहि तीस 
कअबे के मुजाविर रहे मगर किसी ने उन्हें खाते पीते नहीं देखा और न ही 
वह एक पल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हए। (मुकाशिफुतुल कुलूब)... 

२४४) हजरत इब्राहीम बिन हाकिम रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं: मेरे 
वालिंदे मोहतरम को जब नींद आने लगती तो वह दरिया. के अन्दर तशरीफ़ ले 
जाते और अल्लाह की तस्बीह करने लगते जिसे सुन कर मछलियां जमा हो 
जातीं और वह भी तस्बीह करने लगतीं। (मुकाशिफुतुल कुलूब) 

२४५) अल्लाह तआला ने मेअराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वस॒त्तम 
से फरमायाः ऐ अहमद! अगर आप को तमाम लोगों से ज्यादा परहेजगार 
बंनना पंसन्द है तो दुनिया से बेरगबती और आख़िरत से रगबत कीजिये। 

34९ स्तत्ताहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की: इलाहल आलमीन! दुनिया से 
बैरगबती कैसे हों? फुरमाने इलाही हुआ: दुनिया के माल से ज़रूरत भर की 
६8 जा शक थ। लीजिये और बस, कल के लिये जखीरा मत कीजिये और 
हमेशा मेरा जिक्र करते रहिये। हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने दरयाफ्त 
फरमाया: हमेशा जिक्र करने की आदत किस तरह हासिल हो? जवाब 'मिलाः 
लोगों से हर नमाज को और भूख को- अपनी गिज़ा बनाइये। 


कैच 
२४६) हदीस शरीफ में आया है कि है और 
+वा हर मर्ज और गम और अलम की। पा कुन्जी हर भलाई की 


२४७) आर्श उठाने वाले फरिश्ते आठ हैं। चार कहते हैं सुब्हानका व 


है 
हू की 
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न शलत जर कर बल ह उक्त ५ मय परे 

शिक्षा बअवा कुदरतिका। (फा् थे विददिका अल 
* थ) रसूले मुअज्जम सल्लल्लाह अलैहि है 

२४८) (बहुत दुरूद भेजेगा गो वह वसल्लम ने फुरमायाः जो शख्स तुम 

है ते गुर जन्नत में बहुत बीवियों वाला होगा 

में बीवियों से मुराद हूरें हैं। औरतें ; 
््् के। हर के जन्नत में सोलह बरस की होंगी 
और मर्द ३३ बरस के। हुए के मानी 8५3५ खूबसूरत हसीन व जमील औरत के 
है, अगर कोई जम्रती हर अपनी छंगलिया अन्येरी रात में दुनिया के अच्चर 
. हां दे तो दुनिया रौशन और उजली हो जाए और तारीकी बिल्कुल 
बाइज़ीन दूर हो 
आषए। (तोहफतुल वाइजीन) 

२४६) कुछ सहाबए किराम से रिवायत है कि जिस जगह सरकारे दो 
अलग सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है या उन पर दुरूद पढ़ा 
जाता है तो उस जगह से एक ऐसी खुश्बू उड़ती है कि सातों आसमानों को 
फाड़ कर अर्शे इलाही तक पहुंच जाती है और उस दुरूद की खुश्बू अल्लाह 
तआला की जो मख़लूक जमीन पर है उन तक पहुंचती है मगर जिन्न और 
इसान इस खुश्बू को नहीं पाते क्योंकि अगर वह इस की खुश्बू पालें तो इसी 
की लज्जत में रह जाएं और सारा कारोबार छोड़ दें और जिस फरिश्ते और 
मख़लूक को यह खुशबू . पहुंचती है तो वह उस्च मजलिस के लोगों के लिये 
बेशुमार इस्तिगफार करते हैं. और उन के लिये अनगिनत नेकियां लिखी जाती 
है और सब के दर्ज बलन्द किये जाते हैं। (नुज्हतुल मजालिस) 

२४०) एक बुजुर्ग अपने मुरीदों को चिल्ला कराते। फुरागृत के बाद उस के 
सामने अल्लाह के ६६ नाम पढ़ते फिर पूछते कि किस नाम पर तेरे दिल 
वैफियत बदली। वह जो नाम बताता, फुरमाते इसी ना को दिल में पुकार, 
इसी का फैज तुझे मिलेगा। (तफ़सीरे कबीर) 

२५१) हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसत्लम अरबी हैं घी त्तो कर कलह 
जब हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसत्लम मक्‍्की थे तो हे ४ कुरआनी आयें भी 
जब हुजूर स्ल्लाहु अलैंहि वसतल्लम मदनी हो वहत्लम ने नमाज मे 
मदनी हो गई। जितना पढ़ कर हुंजूर सो हैं हो गया, जिस जगह हुजूर 
सुकूअ कर लिया तो उस हिस्से का नाम अली वह जगह आयत बन गई 
सल्लत्ताहु अलैहि वसल्लम ने रुक की साय कं पक्ता कहलाई। कुरआन मजीद. 


जिस जगह बिना सांस तोड़े ठहरे, वह मे करे कई 


हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्लम की लि | 
२४२) हजरत अली रजियेल्लाई अन्‍्हु से रिवायत हर 
। ६४४७४०३५ ४४ ए।िए ॑ लक 52४ डे, न्ल्ल्क 


के 


(204, क्या 
नमाज़ के पीछे आयतल कुर्सी पढ़ लिया करे तो उस 


सिर्फ मौत की आड़ होगी कि मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाए जे है 
हमेशा पढ़ते रहने वाला सिद्दीकों और आबिदों के दर्जे में बिना डे 
(तफुसीरे कबीर) जाए 

२४३) जो कोई पंजगाना नमाज़ के बाद आयतल कुर्सी पढ़े और जद 
यऊदुह्नू हिफ्जु हुमा तक पहुंचे तो अपनी पांचों उंगलियों के पोरे दोनों को 
पर रख कर ११ बार यह लफ़्ज़ पढ़े फिर एक बार वहुव॒ल अलिय्ुत ल्क्चि 
पढ़ कर अपने पोरों पर दम करके आँखों पर फेरे तो इन्शा अल्लाह अशान 
होगा। (तफूसीरे नईमी) | 

२४४) जो कोई फुज् और मग़रिब के बाद अन्वल आख़िर तीन तीन का 
दुरूद शरीफ और बीच में ४१ बार या हम्यु या कृय्यूम पढ़ लिया करे तो इस 
अल्लाह ख़ातिमा बिल खैर नसीब होगा। (तफुसीरे नईमी) 

२५५) सूरए आले इमरान का नाम तौरात शरीफ में तब्यिवा है। (हुए 
मआनी) 

२५६) सूरएण आले इमरान का नाम सूरए इमाम, सूरए कन्ज, मूए 
मुजादिला और सूरए इस्तिगफार भी है। (तफुसीरे नईमी) 

२५७) हाकिम ने हज़रत इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत पे 
नकल किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कुरआने पाक 
सात चीज़ों को लेकर उतराः मुमानिअत, हुक्म, हलाल, हराम, मोहकम, 
मुतशाबह और मिसालें। लिहाजा तुम हलाल को हलाल जानो, हराम को हराम 
समझो, अहकाम पर अमल करो, मुमानिअत से बचो, मिसालों से इबख 
पकड़ो, मोहकम पर अमल करो और मुतशाबिहात पर ईमान लाओ और कह 
दो कि रब ने जो कुछ भेजा है उस पर हमारा ईमान है। (तफूसीरे नईमी) 

२५८) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु 
रूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैंने मेअराज की रात बूर की 
एक शहर देखा जो दुनिया से हजार हिस्से बड़ा और अर्श इलाही के नीचे 
की जन्जीरों में लटका हुआ है। उस के लाख दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े में ए 
बाग है जिस में रहमत का फर्श बिछा हुआ है। हर बाग में नूर का एक किति, 
हर किले में नूर का एक घर, हर घर में नूर के सत्तर कमरे, हर कमरे 

की एक कोठरी, हर कोठरी पर नूर का एक बालाख़ाना है, हर बालाख़ते 
चार सौ दरवाज़े, हर दरवाज़े का एक किवाड़ सोने का एक चाँदी का 
दरवाज़े के सामने नूर का एक तख़्त, हर तख्त पर नूर का फूर्श, हर 
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८ “इझाइ कर कम फ-5ऊ_ (छ्जक् 
बैठी है, अगर दुनिया में वह अपना के इंगली दिखा दे तो उस के 
है से चाँद और सूरज मांद हो जाएं। मैने कहा, इलाही यह किस नबी के 
हिगे है या सिद्दीक के लिये? जवाब आया: यह उन के लिये है जो रात की 
(हियों और दिन के घन्हों में जिक्रे इलाही किया करते हैं और मैंने उन के 
हित कुछ हक रख छोड़ा है क्योंकि मेरा हाथ निहायत कुशादा है। 

गा 
कण) उलमा का कौल है कि । मा चीजे कृत्र में रौशनी का कारण बनती 
हैं: () इबादत में इख्लास। (२) माँ बाप के साथ अच्छा बरतावा (शे 
ट्खिदारों के साथ अच्छा सुलूक (४) जिन्दगी को गुनाहों से बचाना (५) 
नप़्सानी ख़्वाहिशात से बचना (६) अल्लाह तआला के हुक्म की पाबन्दी करते 
रहना (७) जिक्रे इलाही की कसरत (तन्वीहुल गाफिलीन) 

२६०) हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
रहतुत्ताह सल्तत्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह तआला ने अर्श के 
नीचे नूर का एक दरिया पैदा किया, फिर दो परों 


गोता हुक्म देता है। फरिश्ता गोता 
खने के बाद अपने पर झाड़ता है। उस से जितने कृतरे निकलते हैं अल्लाह 


ग़आला हर कृतरे से एक फ्रिश्ता पैदा करता है जो बुरूद भेजने वाले के लिये 
तक इस्तिग़फ़ार करता रहता है। (जुब्दतुलल वाइजीन) 

२६१) दुरूद शरीफ में सलातो सलाम दोनों अर्ज करने चाहियें कि कुरआने 
करीम में दोनों का हुक्म दिया गया है, सिर्फ सलात या सलाम भेजने की 
अदेत डाल लेना मना है। इसी लिये दुरूदे इब्राहीमी सिर्फ नमाज़ के लिये है 

इस में सलाम नहीं। सलाम तशहूहुद यानी अत्तहियात में हो चुका। 
समाज के अलावा दुरूदे इब्राहीमी मुकम्मल नहीं क्योंकि यह सलाम से ख़ाली 
है। (तफुसीरे नईमी) 

२६२) तबरानी और बेहकी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

फेरमाया: इन्ना लिललाह हमारी ही उम्मत को मिला। इस से पहले पैगम्बरों 
को भी अता न हुआ तफसीरे नईमी) 

२६३) हजरत के हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने एक हदीस 2 हर 
ईमान की सत्तर से कुछ ऊपर शाब़ें हैं इन में सब से आला तर शर्त से 
रैल्लल्लाह का पढ़ना और अदना तकलीफ पहुंचाने वाली चीज़ का रा 


ह ७७७७३ //६ .७०/३७३.७७७७७७८ ४3044365/९% हु छ्।, 
अं ४३ //६ ,४०/३४४).७४। 
न -३ ५००५०. 





हटा देना है। (नुज्हतुल कारी) ि॑ाां 

२६४) हज़रत इब्ने 92008: 5 कहते हैं कि नवी सल्ु 
अलैहि वसललम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ॥ 
कलिमात पढ़ कर फूंका करते थे और फूरमाते थे कि 52 के 
अलैहिस्सलाम इन्हीं कलिमात से हज़रत इस्माईल और हज़रत जि 
अलैहिमस्सलाम के लिये पनाह मांगा करते थेः अऊजु बि कलिमतिस्लरि 
ताम्मह, मिन कुल्ले शैतानिंव व हाम्मह व मिन कुल्ले ऐनिल लाम्मह यानी ऐ 
अल्लाह मैं हर शैतान और जहरीले जानदार और हर नुकृसान पहुंचाने वात 
नजर के शर से पनाह मांगता हूँ। (बुख़ारी शरीफ) 

२६५४) नबीये करीम सल्लल्लाहु. अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रब तबारक वे 
तआला आधी रात के बाद आसमाने दुनिया पर नुजूल फरमाता है, फ़ि्‌ 
इरशाद फ्रमाता है: है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं और है कोई दुआ 
करने वाला कि मैं कुबूल करूं और है कोई मगफिरत चाहने वाला कि मैं उसे 
बरुश दूं। (सब्य सनाबिल शरीफ) 

२६६) तफ़सीरे रूहुल बयान में अऊज़ो बिल्लाह की तफ़सीर में है कि 
हजरत हसन रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते है जो दिल. लगा कर अऊजो बिल्ताह 
पढ़े * रब तआला. उस के और शैतान के बीच- तीन सौ पर्दों की आड़ कर 
देता है। ः प 

२६७) हदीस में है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम मेअराज में 
तशरीफ ले गए और जन्नतों की सैर फरमाई तो वहाँ चार नहरें देखीं। एक 
पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शराब की और चौथी शहद की। निम्रईते 
अमीन से पूछा कि यह नहरें कहाँ से आ रही हैं? हज़रत जिब्रईत 
अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि मुझे इस की ख़बर नहीं। दूसरे फरिश्ते ने 
अर्ज किया: इन चारों का चशमा मैं दिखाता हूँ। फिर वह एक जगह ले गया, 
वहाँ एक दरख़्त था जिस के नीचे एक इमारत बनी हुई थी और दरवाग़े पर 
ताला पड़ा हुआ था और उस के नीचे से चारों नहरें निकल रही थीं। इरशाई 
लय 5 खोलो। अर्ज़ किया: इस की चाबी मेरे पास नहीं है न 
> कह पास है यानी विस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर सल्लत्लाह 
08032 5: ६ पढ़ कर ताले को हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया। 

'आ कि उस इमारत में चार सुतून हैं और हर सुतून 
बिस्मिल्लाह लिखी हुई है और बिस्मिल्लाह की मीम से पानी जारी है। अल्ली 
की हा से दूध जारी है, रहमान की भीम से शराब और रहीम की मीम ते 
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दा गंग पारश्ाफ् का जानते 
अन्दर से आवाज आई: पा मेरे मेहबूब, आप को ज्बाज ह जपट 
बिलला कल पी कक की जी खा मुस्तहिक होगा। (तफ़्सीरे 
रहा 0 किस 

२६८) फिरऔन ने खुदाई का दावा करने से पहले बनवाया 
और उस्त के बाहरी दरवाज़े पर बिस्मिल्ताह लिखी थी। 222७, ञ 
दवा किया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे इस्ताम की तरफ़ बुलाया और उम्र 
ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात न मानी तो हजरत मूसा अशैहिस्सलाम 
ने उत्त के हक में बद दुआ फरमाई। वही आई: ऐ मूसा यह है तो इसी 
कूबिल कि इसे हलाक कर दिया जाए लेकिन इस के दरवाज़े पर विस्मिल्लाह 
लिखी है जिस की वजह से वह अजाब से बचा हुआ है। इसी वजह से 
फिरऔन पर घर में अज़ाब न आया बल्कि वहाँ से नकाल कर दरिया में 
डुबोया गया। (तफुसीरे कबीर) 

२६६) तफसीरे अजीजी में है कि जिस शख्स को कोई सख्त मुसीबत पेश 
आए तो वह बिस्मिल्लाह बारह हजार बार इस तरह पढ़े कि एक हजार 
बैस्मिल्लाह पढ़ कर दो रकअत नफ़्ल पढ़े फिर हर हजार पर दो नफ़्त पढ़ता 
जाए, उस के बाद दुआ मांगे इन्शा अल्लाह उस की दुआ कबूल होगी। 


ेंशे8 अं लेडकत 
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हिजरत, ग़ज॒वात और जिहादे इस्लामी 


9) हिजरी सन का इस्तेमाल हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अल के 
दौर में शुरू हुआ और पहली बार यौमुल ख़मीस (जुमेरात) बीस जमादिसत 
ऊत्ता सतरह (१७) हिजरी बारह जुलाई ६३८ ईसवी को ममलिकते इस्ताम मं 
इस का निफाज हुआ। (जियाउल कुरआन, जिः १) 

२) बिअसत के पांचवें साल माहे रजब में मुहाजिरीन का पहला 
अपने प्यारे वतन को छोड़ कर हबशा जैसे दूर दराज मुल्क की तरफ़ खाना 
हुआ इस काफिले में बारह मर्द और चार ख़्वातीन थीं। इस काफिले क 
सालार हज़रत उस्मान इब्मे अप्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु थे। आप की जौजा 
मोहतरमा रुकृप्या बिन्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अैहि वसल्तम हमराह थी। 
सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जोड़े के बारे में इरशाद 
फुरमाया: इब्राहाम और लूत अलैहिमस्सलाम के बाद यह पहला घराना है जिम 
ने अल्लाह की राह में हिजरत की है। हजरत रुकृब्या की ख़िदमत गुजारी के 
लिये हजरत उम्मे ऐमन भी साथ गईी। (जियाउम्नबी, जिः २) 

३) हबशा हिजरत करने वाले काफिले के दूसरे मुहाजिरीन के नाम यह है: 
हज़रत अबू सल्मा और उन की जौजा उम्मे सलमा, हजरत अबू हुजफा और 
उन की जौजा मोहतरमा, हजरत आमिर बिन अबी रबीआ और उन की ज़ौजा 
लैला अदविया। इन के अलावा हज़रत अब्दुर रहमान बिन औफ, जुबैर बिन 
>उवाम, मुसअब बिन उमर, उस्मान बिन मज़ऊन, सुहैल बिन बैद्ाअ, अबू 
सुबरह बिन अबी रहम, हातिब बिन अग्र, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु 
अन्हुम अज्मईन। (अस्सीरतुन नवविया, ज्ैनी दिहलान, जिः 9) 

४) हब॒शा के लिये यह मुहाजिरीन जिस बन्दरगाह से किश्ती में सवार हुए 
थी। आह शत था जो निद्दा से थोड़े फासले पर जुनूब की तरफ वग़अ 
थी। अहले मक्का हबशा वौरा के लिये समुन्द्री सफर पर यहीं से रवाना होते 
थे। जिद्दा को हज़रत उस्माने भनी रजियल्लाहु अन्हु के ज़मानए ख़िलाफृत में 


अन्दरगाह बनाया गया और शुऐबा के. किश्तियाँ जिद्दा से 
रवाना होने लगी। (मो 3 ् हक जहाज और किश्तियाँ जिद्दा 


बल्दान, जि: 
९) हबशा की दूसरी हिजरत भें जे 
रा ख़्वातीन भी शामिल थीं। हर भुहाजिरीन की तादाद तिरासी थी गिन 


से. काफिले में जअफर बिन 
तालिब रजियल्लाहु अन्हु भी शरीक थे। (जियाउन्रबी, जिः २) ; 
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ह्लरत अली करम्लाह त्मव55::........( 
हजरत अली कर्मल्लाहु क्या आप जानो $ 
कल ० से ज़्यादा गहरी नींद मैं की ६०5 
जत आई तो मेरी मौ+ को भी मौत आ जाएगी यकीन था कि अगर आज 
के सच्चे रसूल सल्लल्ताहु अलैहि वसत्लम ने मुझे ३ लिये कि अल्लाह तआला 
७) हिजरत की रात जब काफिरों ने जताया है। (तफतीरे नंगे) 
दैलाख़ाने को घेर लिया तो नवीये रोम न तह अल वसत्लम के 
बिलतरे पाक पर मौला आली कर्मल्लाहु 'स्तल्ताह अलैहि वसत्तम अपने 
खाना हो गए। हजरत जिन्नईल- अलैहिस्सतम न केरीम को लिया कर खुद 
मीकाईल अलैहिस्सलाम पायंती खड़े होकर कह कक सरहाने और हज़रत 
मुबारक हो, आज रब तुम पर फृख्ध करता है कि तुम ५ अबू तालिब के बेटे, 
के मेहबूब की ख़ातिर दाव पर लगा दिया। (तफ़सौरे कबीर ) अपनी जान को उस 
८) जिस जंग या जंगी मुहिम में नवीये करीम &; 
शिर्वत फरमाई उसे इस्तेलाह में गज़वा कहते हैं। फुल मक्का 3:2/8९७ ने 
हक कस सी के पा लव का अप 
ह्जि श आया जब कि आख़िरी गजवा 
था। (अतलसे सीरते नबी) ५७४७७ ०७४७ 
६) वह जंगी मुहिम जिस में नवीये करीम सल्तल्ताहु अलैहि वसत्तम ने 
शिर्कक न की और वह किसी सहाबी की कृयादत में सर हुई उसे सिर्रिया कहा 
जाता है। सराया की कुल तादाद कअब बिन अशरफ और सलाम बिन अबी 
हुकैक के कृत्त समेत पचपन है। इन में से पहला सिर्रिया हमज़ा (सैफुल बहर) 
था जो रमजान सन एक हिजरी में पेश आया जब कि आख़िरी सिर्रिया अली 
बिन अबी तालिब (यमन) था जो रमजान सन दस हिजरी में सर हुआ 
(अतलसे सीरते नबवी) 
१०) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम के ग़ज़वात की तफसीलः 
नम्बर शुमार ग़जवा चार हज रखता सहलालहहु अति यपत्तम 
सफर 
का 5228 22:5%/0 2 बनफ़्से नफ़ीस शरीक हुए। मकसद कुरैश का 
तिजारती काफिला रोकना था। रोकना। 
(२) बुवात (रजवा) दो हिजरी कुरैश गे कर खत को रोकना। 
(३) उशैरा जमादिउल आख़िर दो हिंज आखिर दो हिजरी कर्ज बिन जाबिर 
(४) बहुल ऊला (सफुवान) जमादिउल मुनतवत के जानवर ूट लिये थे। 
फहरी का पीछा करना क्योंकि उस ने मदीना 
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(6) _ _७0.........हद-->०- न आप 
(6) बहुल कुंबरा रमजान दो हिजरी क्रैश के काफिले 
(६) बनू कैंकाअ शत्बाल दो हिजरी यहूद की बद-अहदी और हसदा 
(७) बनू सुलैम शव्वाल दो हिजरी रखूलुल्लाह सत्तत्लाह अलैहि वसत्तम क्‌ 


सुल्लैम और ग्रतफ़ान का ज़ोर तोड़ने के लिये करकरतुल कद्र तक तरफ हू 


गण 

(८) सवीक्‌ जुलतहण्जा दो हिजरी अबू सुफ़ियान ने बद्र का इन्तिकाम हे 
के लिये मदीने पर चढ़ाई की थी। उसे भगाने के लिये यह कारवाई हुई। 

(६) ज़वामर रबीउल अव्वल तीन हिजरी बनू सअलबा और मुहर क्ष 
ज़ोर तोड़ना ताकि वह मदीने पर हमला करने के काबिल न रहें 

(१०) बुहरान जादिउल अननल तीन हिजरी बनू सुलैम का जोर तोड़ना। 

(99) उहद शब्बाल तीन हिजरी कुरैश के मदीनए मुनव्वरा पर हमले क्र 
जवाब और दिफाआ 

(१२) हमराउल असद शव्वाल तीन हिजरी अबू सुफ़ियान के मदीना 
मुनव्वरा पर अचानक हमले का तोड़। * 

(१३) बनू नुग़्रैर रबीउल अब्बल चार हिजरी बनू नुजैर ने रसृतुल्ताह 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मन्सूबा बनाया था इस लिये उन्हें 
जिला वतन कर दिया गया। कर, 

(१४) जातुर रिकाअ मुहर्रम चार हिजरी :अन्मार और सरअंलबा की जत्वा 
बन्दी का सद्दे बाब। ध ८ 

(१५) बदुल आख़िरह शअबान चार हिजरी अबू सुफियान की दावत का 
जवाब। 

(१६) दूमतुल जिन्दल रबीउल अव्वल पांच हिजरी कुछ लोग इकट्ठे होकर 
लूट मार और मदीनए मुनव्वरा पर हमला करना चाहते थे। 

(१७) मरीसअ शअबान पांच हिजरी बनू मुस्तलक्‌ ख़ुजाआ की शा) के 
तितर बितर करना। 

(१८) ख़न्दक (अहज़ाब) शब्बाल पांच हिजरी कुरैश की सरकर्दगी में आने 
वाले लशकरों का सद्दे बाब! 

(१६) बनू झुरैज़ा जुलक॒अदा पांच हिजरी बनू कुरैज़ा की बदअहदी और 
ग्रजवए ख़न्दक में ऐन मुहासिरे के वक़्त दुशमनों की मदद ह 

(२०) बनू लहयान रबीउल अव्वल छः हिजरी रजीअ में सहाबा को कल 
करने वाले बनू लहयान की सरकोबी। 

(२) जी कर (ग़रवह) रबीउल्त अलल छः हिजरी ऐनिया बिन हिसने 
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हक 


(46 व तलब कब कफ कफ: सरकोबी जिस ने मंदीनए मुनबण के जमा जूूट 
(२२) हरैबिया जुलकअदा छः हिजरी बैतुल्ताह का उपरा मगर कुरैश ने 


हि 


दिया। 
मर ओ) ख़ैबर मुहर्रम सात हिजरी मदीनए मुनव्वरा पर हमला के लिये यहूद 
की गिरोह बन्दी और मन्सूबा साजी। 


२४) मुंअता जमादिउल अव्वल आठ हिजरी नबी अलैहि 
है. 6 2 22088 ता कब 


मुकम्मल तफूसील बयान फ्रमाई गोया 
आप शरीक हों। 

(२५) फत्हे मक्का रमजान आठ हिजरी क्रैश की तरफ से सुलहे हुदैविया 
की ख़िलाफ़ वर्जी। 


(२६) हुनैन व ताइफ शब्ाल आठ हिजरी बनू सकीफ की गिरोह बन्दी का 
जवाबा 

(२७) तबूक (असरा) रजब नो हिजरी मदीनए भुनव्वरा पर हमले की 
त्य्यारी करने वाले रूमियों की रोक थामा बे 


नोट: रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैडि वसल्लम ने कोई जंग खुद शुरू नहीं की। 
आप की हमेशा यह ख्वाहिश होती थी कि जूुर्र भर इन्सानी ख़ून न बहाया : 
जाए लेकिन जब सर पर आन पड़ती थी तो आप उस के लिये तय्यार रहते थे 

आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियुर रहमत के साथ साथ नबीयुल 
भुल्हिमह (जंग के लिये तप्यार 


रहने वाले नबी) भी थे। (अतलसे सीरते नववी) 
११) बाज इतिहासकारों 


का ख़्याल है कि सब से पहला झन्डा जो सरकार 
भल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भुप्नलमान कमान्डर को दिया वह हजरत 
बिन हारिस बिन अब्दुल 


न्छुल मुत्तलिब रजियल्लाहु अन्हु को दिया था। 
(अतलसे सीरते नबवी) 


१२) गरज़॒वए अहजाब का दूखनरा नाम गजवए ख़न्दक्‌ है। इस गजुबा की 


सब से खास बात यह है कि इस्लाम के दुशमनों के जारिहाना हमलों की यह 
आख़िरी कड़ी थी। इस के बाद वह कभी मरकज़े इस्लाम पर हमला करने की 
जुरअत न कर सके बल्कि 


हमेशा दिफाई जंगें लड़ने पर उन्हें इक्तिफा करना 
पड़ा। (जियाउम्रबी, जिः ४) े 
१३) सही रिवायत के मुताबिक्‌ ग़जबए ख़न्दक्‌ पांच हिजरी के माहे शब्वाल 
हुआ। (जियाउन्नबी, जिः ४) 


सिद्दीक्‌ रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते थे कि इस्लाम में 
फ् दुरेविया से बड़ नहीं लेकिन लोगों की अक्लें उस राज को समझने 
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(2) सनातन आप जानहे , 
के जे मुहममदे मुस्तफा सल्तल्ताह अलैहि वसत्तम और आए 
के दरमियान था। (जियाउम्रबी, निः ४) अल कफ ॥ 

१४) हजरत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ मैंने हम 
बद्ाअ के मौके पर सुहैल बिन अम्र को देखा कि जब सरकार सल्लत्ताहु ओह 
वसल्तम कुर्बानी के जानवर ज़िब्ह कर रहे थे तो वह उन जानवरों को पक 
पकड़ कर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के करीब ले आता था और 
जब हन्जाम ने सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलक किया (यी 
सर के बाल उतारे) तो मैंने देखा वही सुहैल उन मूए मुबारक (बालों) को चुप 
रहा है। मैं ने देखा कि वह उन्हें अपनी आँखों से लगा रहा है। उस वक्त मुझे 
सुहैल का वह इन्कार याद आ गया जो उस ने हुदैबिया के दिन किया या 
बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने से भी इन्कार किया और रसूलुल्ताह 
लिखने से भी इन्कार किया। मैंने अल्लाह तआला की इस बात पर हम्दो सना 
की जिस ने सुहैल को इस्लाम कुबूल करने की तौफ़ीक बख्णी। (इम्ताउत 
अस्माअ, लेखक अल्लामा मक्रेजी, निः १) 

१६) ग़ज़बए तबूक नबीये मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की हयाते 
तय्यिबा का आख़िरी ग़ज़वा है जो माहे रजब सन नौ हिजरी में वाक़े हुआ। 





इस में मुजाहिदीने इस्लाम का पुकाबला सल्तनते रूम से था। (जियाउन्नबी, जि. 


१) सफर तबूक में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 
को एक नसीहत करते हुए फुरमायाः अगर किसी इलाके में ताऊन 


बाहर न जाओ और अगर पुत्र उस इलाके से बाहर हो तो उस ताऊन वाते 
इलाके न मत दाखिल हो। (सुबुलल हुदा, जि: ५) 

)/ सरकार सल्लत्ताहु अलैहि वसत्तम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा 
रजियल्लाहु अन्दु को एक सिर्रिया (मुजाहिदीन का काफिला) में रवाना होने का 
अब, पे दिन जुम्य का था। उनके साथी रवाना हो गए लेकिन 
5 अचल सोचा क मैं ठहर कर रजलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
कम हु रा काफिले के साथ जा मिलूंगा। जब वह हुजूर 
सह बहाल ने उन्‍हें देख कर ५ मैया कर चुके तो हुजूर सल्हल्लाह 
नहीं हुए! अर किया हो हा मर पूछा: तुम अपने साथियों के साथ क्यों रवाना 
रा सेजा पिलूंगा। उस क दा 0306 बा व अब 

उस रवानगी की फजीलत "व भी तुम ख़र्च डालो तो उन 

फेज़ीलत को न पा सकोगे। ततिर्मिज़ी) 


8७७७७३ //६ .७०/४४३.७७७७७७८ ४3.०6426600% 


५ मन 
““;6 हजरत सअद बिन अबी बकात रा 
के दिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश ने * 3 उन्‍्हु फरमाते हैं उहद 


गए मुझ से कहा: 
ते एक तरफ हो गए। पहले हजरत सर एट” 
अल्लाह, केल जब मेरी किती दुशगन पे हों तो कै. की: ऐ 


मर गुस्से वाला हो। मैं उसे तेरी खातिर वह बहादुर और 
हरत अब्दुल्लाह ने आमीन कही। फिर ०३३, उस का सामान ले तू 
अल्ताह, कल मेरी मुलाकात बहादुर और सख्त गुस्से झे बाते" जाग गो कल. 
हेरी ख़ातिर मैं उस से लड़ूं। वह मुझ से लड़े फिर वह मं का का र्‌ 
नाक काट दे। मैं जब तेरे हुजूर पेश हूँ तो तू करके मेरी 


आओ बुआ कर लें। 


अल्लाह तआला फुरमाएगाः तू ने सच कहा। (अतलसुत् कुरआन 

२०) ग़ज़॒वए उहद के बह की जब का अबुत्ताह 
बिन जहश रजियल्लाह अन्हु और उन के मार्मू सम्बिदुश शहद हज़रत हमज़ा 
बिन अब्दुल मुत्तलिब रजियल्लाहु अन्हु को एक ही कृब्र में दफुनाया गया। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन जहश की वालिदा रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसत्लम 
की फुफी उमैमा थीं। (अतलसुल कुरआन) 

२१) हिजरत की ख़बर पाते ही हजरत. अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु 
ने आठ सौ दिरहम में दो ऊंटनियाँ ख़रीदीं और उनकी परवरिश करते रहे। 
एक का नाम कुस्वा था जिस पर हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अर्ैहि वसत्तम ने 
हिजरत में सवारी की और जो आख़िर तक नबीये करीम सल्लल्ताहु अलेहि 
वसल्लम की सवारी में रही और हजरत सिद्दीके अकबर रजियल्ताहु अन्हु की 
ज़िलाफृत के ज़माने में उस की वफ़॒ात हुई। हुजूर सत्लल्ताहु अलैहि वसत्लम की 
दूसरी ऊँटनी उजुबा थी, यह हजरत उमर फारूक रजियत्लाह कल 
ख़िलाफुत के ज़माने में फौत हुई। कियामत के दिन हे )$+ डक 
रजियल्लाहु अन्हा इसी पर सवार होकर महशर में पे या बन 

२२) हिजरत के पहले साल रसूलुल्लाह कम _अकृसद के लिये हुजूर 
मनव्यरा में मस्जिदे कुबा की तंअमीर दा कद रजियल्लाहु अन्हु की 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज त कुलमूत गम औफ ख़ानदान की खजूरें 
एक जुमीन को पसन्द फुरमाया हक की तअभीर भी हुई। इसी सह 
सुखाई जाती थीं। इसी साल म्जिदे मवके से रुख़सत होकर मदीने आई। 
हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाट जे जब हुजूर सत्लह्लाह अर वसल्तम 
इसी साल अज़ान कायम हुई; इसी साले 
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(या आप जानते है) 


तशरीफ 'जुरकानी, मदारिजुन नवुत्वह। 
अब तक दो दी हे गत और ज़कात के फर्ज होने के 
२३) ऐिजित्त के ६ अलैहि वसल्लम ने ईदुल फिन्र की नमाज 


साल हुजूर सल्तल्लाई 
बा हे हो ईदगह में अदा फुरगाई। इसी साल रादकर फ़िर जद करे 


को हुजूर सल्लत्लाहु अप्ीहि 
थ्रा। इसी साल १० जिलहज्ज है यह 
हः कक की नमक अदा फूरमाई और नमाज़ के बाद दो मेंढों की 
करबानी गजवए बद्र का भी साल है। (मवाहिबुल लदुल्निया) 


यही 
2 5० के तीसरे साल जंगे उहद हुई जिस में हुजूर सल्लतल्लाहु अहैहि 


ल्‍्लम के प्यारे चचा हज़रत सख्िना हमज़ा शहीद हुए। इसी साल १% 
६०० हज़रत इमाम हसन रजियल्लाहु अन्हु की विलादत हुई। इसी सात 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु की बेटी बीबी 
हफूसा से निकाह फ्रमाया इसी साल हज़रत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु अन्हु 
का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की साहबज़ादी हज़रत उम्मे कर 
से हुआ। इसी साल मीरास के अहकाम नाज़िल हुए। अब तक मुश्रिक औरतों 
से मुसलमानों का निकाह जाइज़ था मगर सन ३ हिजरी में मुश्रिक औरतों का 
मुसलमानों के साथ निकाह हमेशा के लिये हराम कर द्विया गया। (सीरतुत् 
मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफ़ा आजमी रहमतुल्लाहि अलैहि) 

२४) हिजरत के चौथे साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की जौजए 
अनवर हजरत बीबी जैनब बिन्ते खुजैमा रजियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हुई! 
इसी साल हुजूर सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे 
सलमा रजियल्लाहु अन्हा से निकाह फुरमाया। इसी साल ४ शअबान को हज़रत 
इमाम हुसैन रज़ियल्लाडु अन्हु की पैदाइश हुई। (मदारिजुन नबुल्वह) 

९६) हज़रत उमर बिन अब्ुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
सिर्फ पांच ही ऐसी मय्यतें खुशनसीब हुई हैं जिन की कृत्र में हुजूर सल्तल्लाह 
अलैहि वसल्तम खुद उतरेः (9) हज़रत उम्मुल मोमिनीन बीबी ख़बीजा 
(३) (गे के मनला (२) हतरत बीबी ख़दीजा रजियल्लाहु अन्हा के एक बेठे। 

आयशा हु गन्‍्नी जिन का लकुब जुल बिजादैन है। (४) हजरत 

शिदीका रजियल्लाहु अन्हा की वालिदा उम्मे रूमान (५) हजरत 
अली करंंगल्‍लाहु तआला वजहहुल करीम बनते 
उलेद। (मदारिजुन नबुचयह) “की वालिदा हज़रत फूतिमा बिः 


हिजरत के पांचवें 
ट्रे 'चवें साल गज़बए ज़ातर रिक्ाअ, गरज़वए दूःमहु् 
न्न्ज् कक आल 


के अहकाम नाजिल हुए। इसी साल तयम्मुम लगाने की सज़ा 
नमाज़े खौफ का हुक्म नाज़िल हुआ है4-३8 आयत नाज़िल हुई। इसी सात 


२८) हिजरत का छटा साल बैअते रिज़वान और 
से मशहूर है। इसी साल हुजूर सत्तल्लाहु अलैहि ७3034 50२48 
कैपर, फ़ारस के बादशाह किसरा, हबशा के बादशाह नजाशी, मिन्र के बादशाह 
अजीज़े मिस्र और अरब व अजम के दूसरे हुक्मरानों के नाम इस्लाम की 
दावत के ख़त रवाना फ्रमाए। (जुरकानी) 

२६) हिजरत का सातवाँ साल गज॒वए ख़ैबर की वजह से मशहूर है। इसी 
साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हजरत बीबी सफ़िया रजियल्लाहु अन्हा 
से निकाह फुरमाया। इसी साल यहूदियों की साजिश से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि . 
वसल्लम को खाने में जहर दिया गया। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अशैहि वसल्तम 
ने उमरए कृज़ा अदा फ़ुंरमाया। इसी उमरे के सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने हजरत मैमूना रजियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। (बुख़ारी शरीफ) 

३०) हिजरत का आठवाँ साल जंगे मुअत्तह, फत्हे मक्का, जगे हुनैन की 
वजह से मशहूर है। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के फूर्जन्द 
हजरत इब्राहीम हज़रत मारिया किब्तिया रविकार ०45 8285 

। इसी साल हुजूर सल्तल्लाह अलैहि वसल्लम की सा मे न झा 
2 अली अन्हा ने वफात पाई। इसी साल मस्जिदे नबवी में मिम्बरे शरीफ 

* रखा गया। (मदारिजुन नवुव्वहो साल 
३१) हित नवां साल ग़जवए तबूक की मुसलो हे ५-० कं हुक्म 
इस्लामी हुकूमत के साए में रहने वाले गैर मुस्ति नाज़िल हुई। इसी साल ६० 
नाजिल हुआ। इसी साल इस्लामी सूद की आ ख़िदमत में हाजिर हुए। 
ज़्यादा चफ़द हुजूर कत्ल: धार तरीन वाकिआ 

[तफृसीरे जलालैन और अहम तरीन वॉर्फि 
श्र) कं के दसवें साल का सबसे का बसल्तम की आखिरी हि 

हण्जतुल वदाअ है, यह £ सल्लल्तई हज था। वापसी के सफर 
का पहला 

चा और हिजरत के बाद यही आप 
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)... प्र पक तीज खुला दिया जिस ४ 
कट प्क्ाम पर वह तारीख़ी खुत्वा दिया जिस में मुसलमानों हू 
के भी और अहले बैत को मजबूती से थामे रखने का हुक्म दि 
बुख़ारी शरीफ) 

के ग्यारहवें साल हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि 
हक. 228४ आँखों से रूपोश होकर अपने रब से जा मिले। का 
ऐड असमा बिन्ते मरवान एक शायरा थी जो बनू उमय्या बिन जैह 
खानदान से थी। वह अपनी शायरी से इस्लाम में ऐब लगाती और 
सल्तत्ताहु अलैहि वसत्तम को ईजा पहुंचाती थी। इसी लिये रसूलुल्ताह सल्लस्लाहु 
अतैहि व्सत्तम ने उस के कृत्ल की इजाजत दे रखी थी। उमैर बिन आती 
रजियल्ताहु अन्हु नबीये अकरम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम के सच्चे जॉनिसार 
थे। उन्हों ने दरीदा दहन असमा को ठिकाने लगाने की ठान ली। रमजान सन 
दो हिजरी में हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु असमा बिन्ते मरवान के पास रात 
के वक़्त पहुंचे जब वह एक बच्चे को दूध पिला रही थी। हज़रत उमैर ने 
बच्चे को हटाया और तलवार उस के सीने में घोंप कर कमर से निकाल दी। 
(तब्कात इब्ने सअद) 
३५) तब्कात इब्ने सअद के मुताबिकु सराया की तफ़सीलः 





नें: लशिकर को कृयद | वरीख् | | जेंगह | मुसलमान | मुश्निकीन ) 
हे ना मंग्रिद 
|| हमेजा बिन अछुल | रमजान एक है बहरें| ्त अं! 
५ मुत्तलिब हिजरी |_अ मुहाजिर 
दि बिन हारिस | शलवाल एक फाड़ बिगा अाहद, गो 
बिन मुत्ततिव | हिजरी ५ अग्रविर 
है सअद वि प्री जुलकअंदा दम ५४५१ ख़ुम रे 
हिजरी | के करीब | मुहाजिर कुरैश 
|| | का मन बारह हज 
विबका फिप 5 र्मक मुहाजिर कुरैश 
धल कक हिजरी जा काका मैर।असमा बिन्ते 
पतत। 

















उरी शेब्वात्र ही मरवान 
हिजरी अबू इफक 
सालिम यहूदी 
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| मुन्जर बिन अग्र 


साअदी 


मरसद बि 
मरसद गनवी 


सफर ती जी | | 

हिजरी ः 

0 आओ मुस्लिमा| १० मुहरभ | का | 
| 
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आदमी 


कई सहाबा 


एक सी 


सत्तर सकर 


_# 








| क 











440 ०० रजब ६ | कुर लक 
हे! 7५ ।+ 
हिजरी. 
श्र कं पान बिन | शअबान ६ लिन 
औफ हिजरी हु 
२३ अली बिन अबी | शअबान ६ | फुदेक 
, | तालिब हिजरी 
३४ लिंग रिसा | रमजान ६ | कुरा विष 
हिजरी 
रे अदुल्ताह बिन ६ रमजान ६ पिलेओं! 
अतीक हिजरी 
२६| अबुल्ताह बिच | शब्वोत ६ हल ] 
रवाहा 
हि | | बिन जाबिर | शब्वात ६ 
फ्हरी 
५ अग्र बिन उमय्या 
ज़मरी नका 
२६| उमर हि ख़त्ताब 
हि अबू के फहक जिजबान सात जल 
| बशोर ३ 
। भेजद शिक्षवान | | 
श || |. जज 
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व लि जज नुक्त 


ब्राज्बू तक 






बनू कलेब 


फूजारा 


नजरी 

आल 

अबू 
सुफियान 
हुवाजन 
बनू किलाब 
बनू मु 











“वक् बिन रमजान जत बल नल जे 
। अंब्दुल्लाह लीसी | हिजरी 


बिन 
हे सअद | शब्वाले सात | यमन व हु ये बिका फ् 
अन्सारी जबार आदमी ध 


हे अलऊजा ब्ब् सुलेम | पचास | बनू सुलैम 
सुलमी आदमी न्‍ 


पृ ग लिब बे सफूर ८ | | पे बनू मलूह 
किक! आती | 


बिन अब्दुल्लाह लोसी। सफर ८ हक हा पी बनू म 


हिजरी आदम 
शुजाअं बिन वहव रबीउल अव्वल स्यी हुवाजन 
असदी 


प्य् 
हक 














य हिजरी ल्य्चि 
हे बिन उमे | जज प्रवर्ली. जात पन्द्रह शामी इलाव 
गिफारी ८ हिजरी | इतलाअ | आदमी | के मुश्रिक 


| बि रिसा, क् दिउल | बलका | तीन हजार | एक लाख 
हैजरी आदमी | खूमी 


जातुस॒ | तीन सी | कुंज़ाआ 


सलासल आदमी और।| 


तीस सवार 
|| जन ली फल 
अबू कृतादा ज्ञअबान ८ | खे 
रुबई अन्सारी कप 























मा आम न लव जी 7 सह हर औष _ 


| अबू कृतादा (4 
रुबई अन्सारी 













रमजान ८ 
हिजरी 


रमजान ८ |सुवाअ बुत हिल 






































(४), 
४२ अलकृमा बिन मुज्ज 
जमदलजी 














तरफ जो [पचास सवार 
हिजरी किबीला तय 
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३६) बनू कुरैजा में अप्न बिन औफ का एक सौ बीस साला बूढ़ा बद 
वीनत यहूदी अबू इफक रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसत्तम के ख़िलाफ़ लोगों 
के उभारता और आप की हिजो में शेअर कहता था। बंद्री सहाबी सालिम बिन 
ज्मैर रजियल्लाहु अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो गज॒वए तबूक के मौके पर 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से सवारी तलब करते थे और सवारी न 
मिलने पर रोते हुए वापस जा रहे थे। सालिम ने नज्न मानी कि या तो अबू 
इफक की जहन्नम रसीद करूंगा या खुद शहीद हो जाऊंगा। गर्मियों की एक रात 
को उन्हें ख़बर हुई कि अबू इफक अपने घर में सो रहा है तो उन्हों ने तलवार 
ती और उस के सीने पर रख कर दबाव डाला जिस से वह उसके बिस्तर के 
पार हो गई और वह जहन्नम रसीद हो गया। उन्हों ने हज़रत अमीर मुआविया 
रजियल्लाहु अन्हु के दौरे ख़िलाफुत में वफ़ात पाई। (अतलसे सीरते नबवी) 

३७) एक शख्स ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से जिहाद 
में जाने की इजाजत चाही। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः क्या 
तुम्हारे वालिदैन जिन्दा हैं? अर्ज़ कियाः हाँ। फुरमायाः पहले उन के साथ 
वफ़ादारी का हक अदा करो फिर जिहाद करना। दूसरी रिवायत में हैः; एक 
शब्स आकर कहने लगा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसत्लम के पास बैअते 
हिजरत करने आया हूँ, और अपने वालिदैन को रोता छोड़ हा 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः वापल जाकर आपने बिक 

उसी तरह हंसाओ जिस तरह रुलाया है। (मालिक) 


३८) जंगे यमामा हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु  अ के हा 
ख़िलाफत में सन ग्यारह हिजरी के आख़िर और सन बारह हिज के 


मुसैलमा कज़्जाब और मुसलमानों के बीच हुई हक हिड महा: 5 ् 
साथी चालीस हज़ार थे। मुसलमानों के सिपह से कद बिन साबित बिन 
पेलीद रजियल्लाहु अन्हु थे। अन्सार का झन्‍्डा हजरत + 


६७४०७; ?ै/ ९ ऋऋ%  ॥ ७० ं। अ2 4 जंक,..._>बतकलेल-+“ माई 


२५३३) जाप जानते हे ।क्‍ 
| कक्ल अर देन हुई कुछ देर के हे 


८७) हर द् बलीद रजियल्लाहु ह 
(222) द्न्वग था। यह बोर ख़ालिद हे जम कर मुकबला कि 
कुंस के के पावेँ उखई बदौलत मुसलमानों हुई। इक्कीस हजार ब्नू 
मुतमान शुगाअंत हट सांपियों की शिकला का भी काफ़ी नुकस्ा 
तीर गया, उस [साथी थे। मुसलमानों नुन्हुतल कारी) । 
मारा के। शहीद हुए। ( 
मुतैलमा मुखैलगा कक जंग में आ था। इस का सबब यह था 
छा कहे गर सौ हित में हुआ था बम सा खा 
ह हजरत हुल्जला के कुछ हैसियत वाले लोग यजीद 
गसीलुल मे आल और मदीनेए तम्पिव देखीं तो मदीनए मुनव 
कि गे हुन्जुला और गलत हरकतें 
अबुल्ताह लक उन्हों ने यज़ीद की दी और हजरत €$:२% ७५ ६ 
के पास गए फिस्ख़ कर गीद पलीद नेः मुस्लिम 
लौट कर यजीद ०३8४ ली। इस पर ०० थे, एक भारी फौज के 
रियर आह मुसलमान मुसरिफ बिन अकबा का ने तीन दिन तक मदीनए 
अकृबा को, 5:22 हमले के लिये जा कक काफिर से भी सोची 
साथ मदीनए मुन बेहुरमती की अवाम को, 
तम्यिबा 8 ४8483 सी जे को शहीद किया अब बा ता हे की 
नहीं जा सकती! वह अलग एक हज 'घोड़ों की 
शक “हो नौकर सब मे पढे बंधे गए। तीन दिन महक मत मं 
तीद रे गे दा में नापाकी होती रही। तीन दिन तक म 
4 3 हुई न नमाज। (नुन्हतुल कारी) नाखुशगवार ।र जंग थी जो सन 
न अज़ान हुः इस्लामी की एक वह 
४०) जंगे जमल अहदे इस्लाः या जमादित आख़िर में हुई थी। यह व 
छत्तीस हिजरी के जमादिउत्त अचल य जंग मौलाए कायनाव हजरत 
पहली जंग है जो मुसलमानों के बीच हुई। मोमिनीन हजरत आयशा सिद्वीका 
अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम और लक एक बहुत बड़े ऊंट पर सवार 
रजयत्ताह अन्हा के,बीच हुई। उम्मुल मोमि डक द का सबब यह हुआ 
बीच में थीं इस लिये इसे जंगे जमल कहा जाता । इस उम्मुल मोमिनीन 
व उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्दु की शहादत के हम जो लोग हज़रत ! 
हजरत पिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा हज के लिये गई हुई थीं। हजरत अली. 
उसने गनी रजियस्लाह अनु के घिराव में शरीक ये वही लोग हज उरैयया 
रजियल्लाहु अन्हु के साथ थे। हजरत उस्मान की शहादत के बाद ४०3० किया। 
“7 कर मक्का पहुंचे। उन्हों ने हजरत उस्मान के किसास का मुत्ता 
“रत जुबैर बिन अवाम और उेजरत तल्हा बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हुमा 
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4/क पहुंच गए और हजरत उल्ान के कप के 
है गए उम्मुल मोमिनीन ने बसरा का कृरद किया। बे करो पर उन के साथ 
करीब हवाब पर पहुंचीं तो पूछा इस जगह का नाम क्या है? 72408 
हवाब है तो ऊंट को बिठाया और फरमाया: मैं ! जब बताया गया 
मुझ्ते लौठाओ। लोगों के आगे थम 
हौयओो, ने बहुत कोशिश की कि आगे बढ़ने 
जएं मगर राजी न हुई। चौबीस घन्टे तक वहीं तशरीफ फ ०४2 
किसी ने इत्मिनान दिलाया कि यह हवाब नहीं है तो आगे बरी ३ 
हिस्‍्षा यह है कि सरकार नवीये करीम सत्हत्लाहु अैहि वसत्तम ने उम्मत 
मेमितीन से फरमाया थाः तुम में से एक का क्या हाल होगा जब उस पर 
हवाब के कुत्ते भोंकेंगे। (मुस्नदे इमाम अहमद) आगे बढ़ कर उम्मुल मोमिनीन 
ने ब्रा के बाहर पड़ाव डाल दिया। हज़रत अली को जब इस की ख़बर हुई 
तो तीस हजार की जमाअत लेकर मुकृबाले पर आए। रात में दोनों तरफ के 
सुतझे हुए लोगों ने कोशिश करके ग़लत फुहमियां दूर कर दीं। तय हो गया कि 
दोनों जमाअतें वापस हो जाएंगी। मगर दोनों जानिब फुसाद पसन्द लोग काफी 
ये। उन्हों ने जब देखा कि बना बनाया खेल बिगड़ा जाता है तो आपसी सलाह 
करके सुब्ह अन्चेरे ही आपस में गुथ गए। और उम्मुल मोमिनीन की तरफ यह 
अफृवाह फैला दी कि हज़रत अली ने हमला कर दिया। फिर हजरत अली को 
यह बावर कराया कि उम्मुल मोमिनीन ने हमला कर दिया। फिर तो घमासान 
का रन पड़ा। हजरत अली ने मेहसूस किया कि कुब्वत का मरकज़ उम्मुल 
भोमिनीन की जात है। अगर उन का ऊंट बेकार कर दिया जाए तो जंग का 
ख़ातिमा हो सकता है। उन्हों ने सारा ज़ोर इसी पर लगा दिया। पूरी जंग 
उम्मुल मोमिनीन के हौदज के इर्द गिर्द सिमट आई थी। जो भी ऊंट की नकेल 
पकड़ता मार डाला जाता। कुश्तों के पुश्ते लग गए। आशिकाने रसूल हरमे 
नबी पर पर्वानों की तरह निसार हो रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
लड़ते लड़ते जख्मों से निढाल हो कर मकतूलीन में गिर पड़े। उन्हें उस दिन 
सैंतीस जख्म लगे थे। बिलआख़िर हजरत अली के मददगार उम्मुल मोमिनीन 
के ऊंट की कौंचें काटने में कामयाब हो गए और हैदजे मुबारक जर्मी बोस हो 
गया। हज़रत अली ज़िदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया: अस्सलामु अलैदुम 
या अम्माह। उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया: वअलैकुमुस्सलाग न 
हजरत अली ने कहाः अल्लाह आप की मगफिरत फ्रमाए। उप ओके 
फ्रमाया: और तुम्हारी भी। फिर हजरत अम्मार और मुहम्मद बिन जे के 


गोल ख़ैमा खड़ा करने का हुक्म दिया और होदजे मुबारक को 
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53288, 
0... कल त छुन्‍आ बिग फिर अख़्ीर रात में 5० 
कर उस मी आय को इस का बेहद ५४४ या। रोती जो 
. आश कि आज से बीस साल पहले मर गई 
थीं और कहती जाती बी काश बजहहुल करीम ने उम्मुल मोमिनीन के ३ 
फिर हज़रत अं मुहष्या करके बसरा से रुख़सत किया। रजब की पहनी 
शा सर के दिल उ्तुल मोमिवीन वर्लों से चली और मकर पुर 
तशरीफ़ ले गई। हज़रत अली मीलों तक हमराह का पा 
था उम्मुलल मोमिनीन पर इस का शेगवार असर 
चौबीस घने साथ रहे। उम्मु फ्रमाई। इस जंग में हजरत अली के पांच 


अली की बड़ी तारीफ 
पपा धर उम्मुल मोमिनीन के दस हज़ार हामी शहीद हुए। हज़रत तत्् 


को एक नामालूम तीर आकर लगा और आप शहीद हो गए। बाज रिवायतों से 
साबित होता है कि यह तीर मरवान ने मारा था। (नुन्हतुल कारी) 

४१) दो गज़वात में फरिश्ते नाज़िल हुए हैं एक ग़जवए बद्र में, दूसरे 
गज़वए हुनैन में। ख़न्दक॒ के मौके पर भी फ्रिश्ते आए थे मगर उस वक्त 
बाकायदा जिहाद नहीं हुआ। (ज़ियाउन्रबी) 

४२) हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम ने फरमायाः बद्र के 
मैदान में हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम एक हजार फृरिश्तों की जमाअत लेकर 

- नबी सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के दाएं तरफ उतरे। उस तरफ हज़रत अबू बक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु थे और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम एक हजार 
फरिश्तों की जमाअत लेकर हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं 
तरफ हे उस तरफ़ मैं था। (नुन्हतुल कारी) 

४३) अल्लाह तआला ने बद्र के मुनाहिदीन पर ; 
४४ अ73885 ठीक जिहाद के वक्त उन के दुश्मन पर ऊंघ जा कर देना, 
शैतानी वसबसे दूर क्र अकाल को वहारत और पाकीजगी अता फ्रमाना, 
अता फरमाना। (तफ्सीरे हम) बन्धाना और मुजाहिदों को साबित क॒ंदमी 


४४) इस्लाम में 
(बुख़ारी) भव से पहली हिजरत सरजमीने हबशा की तरफ हुई 
वहीं पैदा हिजरत पहुंचे 
दा हुए, सब तिरासी (पक सेबी जिया, | उन बच्चों के सिवा जो 


६) हज़रत 
5] रजियल्लाडु अन्छु ने मदीनए मुनव्वरा की 


हिल कले वे फल इक लि उतज्' 

। हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु सातवें और गुज्ञाम आज़ाद 
कराए "5 सातवें थे। (नुल्हुल 

४0) मदीनए मुनव्या में तशरीफ आवशी के था ये बे 
इ्ल्तम की पहला जुम्आा बनी सालिम बिन औफ्‌ में को ३३९४ 
कि रा हे आजा गा मी 
, ४५) हजरत सिद्ेके अकबर रजियल्ताहु अन्हु को मं 
' वेडसा हुजूरे 4५ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के *7३20०४५ बर 

फौरन आराम आ गया। हर साल वह जहर अपना असर जाहिर करता 
बरस बाद उसी से शहादत हुई। (सीरते रसूले अखी) # 

४६) मुसलमानों के पहले शहीद हजरत मेहजञ रजियल्लाहु अन्हु थे जिन्हें 
हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु ने आजाद कर दिया था। गजवए बद्र में उन के 
एक तीर आकर लगा और वह शहीद हो गए। (नु्हतुल कार) 

५०) जिहाद का हुक्म हिजरत के बाद नाजिल हुआ और तब हुजूरे 
अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से जंग शुरू की। (नुज्हतुल कारी) 

५१ मौला अली कर्रमल्‍लाहु वजहहुल करीम ने फ्रमायाः बद्र के रोज 
फ्रिश्तों का निशान सफेद अमामे थे जिन के शिमलों को उन्हों ने पीठ पर 
छोड़ रखा था। हजरत जिन्नईल अलैहिस्सलाम के सर पर जुर्द अमामा था। 


(तिफृसीरे नईमी) 

४२) फ्रिश्तो ने जंगे बढ के अलावा किसी और गूज़दे में जंग नहीं की। 
दूसरी जंगों में गिनती बढ़ाने वालों के तौर पर शामिल होते थे किसी को मारा 
नहीं करते थे। (तफ्सीरे नईमी) 

५३) ज॑गे बद्र में मुसलमानों के हाथ से सत्तर कुपफार कृत्त और इतने ही 
कैद हुए थे। (तफ़सीरे नईमी) 

५४) रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसल्तम रमजान के आख़िर या शब्बालुल 
मुकररम सन दो हिजरी में जंगे बद्र से फारिग हुए। (तफ्सीरे नईमी) हे 
५५) ग़ज़वए बद्र में अल्लाह तआला ने इस्लामी लश्कर की मदद के 
फ्रिश्तों को भेजा। पहले एक हज़ार, फिर तीन हजार, फिर पांच हजारा 


बुख़ारी) ) हि 
गुजवए बद्र में वासिले जहन्नम हुआ। (तफ्सीरे दंग 

4) उहद में शहद होते पले की तादाद सत्तर थी। 

कक ३ 2४ , वह पहला और 


५८) उबई बिन ख़लफ कुफ़फरे कुरेश का पे की 
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कर 2083] आप || 
आलिरी कद वाकिजा गुज़वए उहद का है। (तफंसीरे नईमी) 
पे लव खैबर में हज़रत अली कर्रमल्लाडु वजहडुल करीम के हाथ पे 
है सात रईस और दिलावर आदमी कल हुए (तफूसीरें नईमी) 
यहूद ०) हजरत ज़ातिद बिन वलीद रजियल्लाड अन्हु 388 पहली सरदार 
कर मुअत्तह में ली थी और तभी से सैफुल्लाह का ख़िताब भी मिलता 
िफ ४४ है कि १४ शअबान को, जिस की शाम 
में जो यह मशहूर , म करे 
शबे को है, ग़जवए उहद वाके हुआ और हुजूरे अकरम सल्लल्ताहु 
अश्ैहि वसत्तम ने दांत टूट जाने के सबब उस दिन हलवा खाया था। यह महज 


गलत है। (तफुसीरे नईमी) 
का 285 ४ मौके पर सिर्फ़ छः मुसलमान शहीद हुए और मुग्िक्ों 
के तीन आदमी मारे गए। (तफुसीरे नईमी) 

६३) पुक्हा ने लिखा है कि हिजरत फृत्हे मक्का से पहले इस लिये वाजिब 
करार दी गई थी कि इस्लाम का इन्कार करने वालों की तकलीफ और रुकावंट 
से मेहफूज़ रह कर मुसलमान हुकूमते इलाही के अन्दरं रहें और अपने कानून 
अपने यहां लागू कर सकें। जब लश्करे इस्लामी को काफी कुन्वत हासिल हो 
गई और दुश्मनों की मुजाहिमत का जोर भी टूट गया तो हिजरत भी वाजिब न 
रही। लेकिन फिर भी जब कहीं और जब कभी वही हिजरत के बुजूह पाए 
जाएंगे, हिजरत वाजिब हो जाएगी। (तफुसीरे नईमी) 

६४) सहावए किराम को जिहाद का इस कृदर शौक था कि हज़रत जुबैर 
रजियल्लाहु अन्हु रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के ज़माने से हजरत 
उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक बराबर जिहाद में मशगूल रहे। 
(उस्वए रे 

६४) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पु 
७ न या तआला ने जहन्नम की आग शै बल ५०३३४ 
सा अलोककलण के आर है 403 गिरोह वह है जो हजरत 

न 
किक पर डे कम है कि जंगे उहद में सब्यिदे आलम 

से अफजृल है। (िफसीरे पहशी। > रोहीद होना सब शहीदों -की 


पं कै ६७) रजब सन 
|) ६ हिजरी में गज़वए तबूक पेश आया। इसी साल हज 
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आज. लक 


ने पर मुसलमानों का छल का ज्ञऊसस..। ज्ञै 
बक तिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की सरबराही मे.” को 
को आइन्दा हरम में दाखिल होने की आना" रवाना हुआ। इसी साल काफिरो 
यही आख़िरी हज था जिस में मुसलमानों के को तरफ से सादिर हुई। 
(जियाउनब्रबी) साथ काफ़िर भी शरीक रहे। 


(-: (मय, 
| क्ष क पर मुक्त ज ज्त के 
काफिला हजरत 


की (तफ्सीरे नईमी) सत्तल्लाहु अलैहि वलल्तम ने 
६६) बद्र उस जगह का दे 
को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 38282 % हों 99 रमजान.सन दो हिजरी 


जंग हुई थी। यह गज॒वा इस्लामी (कफ के काफिरों के बीच मशहूर 
के शौक का यह आलम था कि जिस च्त रे मील पत्थर था। सहाबए किराम 
ने उन्हें बद्र में चलने के लिये पुकारा उस अल्लाह स्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
पड़ा। इस गज़वे में मुसलमानों के पास हथियार जो जैसा था वैसा ही निकल 
अल्लाह के हबीब सल्तत्लाहु अशैहि कह कद है सखवारियां न थीं मगर 
लिये जब मुजाहिदीन मैदान में उतरे तो हाथों में दबी पी कि, 
शमशीरे आबदार बन गई जिन की काट का काफिरों के जद अली शा 
धो (न कार) पास कोई .जवाब न 

७०) एक बार हजरत अबू बक्र रजियल्लाहु . 
अब्दुर रहमान ने इस्लाम लाने के ४8 बद्र का ज्क 5 अल 
मेरी जुद पर थे मगर मैं बाप समझ कर तुरह (जुदा होना) दे गया। करत 
पिद्ीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने फ्रमायाः बेटे अगर तुम मेरी जूद पर होते 

मैं यकीनन तुम्हें कुत्त कर डालता इसलिये कि तुम उस वक्त मेरे नजदीक 

अल्लाह और उस के रसूल सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते। 

(उस्वए सहाबा) 

७१) हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत के 
मुत्ताबिकु हुदैबिया के सहाबा की गिनती १४०० थी। (तफ्सीरे नईमी) 

७२) काफिरों पर सब से पहले तीर फेंकने वाले हज़रत संअद बिन अबी 
पेक्कास रजियल्लाहु अन्हु थे। (तफुसीरे नईमी) 

७३) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जह॒श रजियल्लाहु अन्हु की तलवार उहद में 
हूट गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी तलवार अता की जो 
उन के पास रही, बाद में दो सौ दीनार में फरोख़्त हुई। (तफसीरे नईमी) 
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/ऋ) अंक हल न नल क्या आप 
| के उऊरह मगहूर लड़ाई में सत्तर सहाबा जी एक सो पर 8) 

७४) बीरे मऊनह मशहूर लड़ २ जेगाजत 
पूरी की यूरी शहीद हुई जिन को कुर्र कहते हैं इस लिये कि सब के सब 
कुरआने मजीद के 0 2208 058० अइलह अब जे के 

० या और जगे कर में हजरत सिदीके अकबर रियल | 
जर्रह को कल का को जो उस वक्त तक ईमान नहीं हा 
अन्हु ने अपने बेटे अब्ुर रहमान न्‍ लाए हे, 
मुकाबले के लिये ललकारा और हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला 
करीम और हज़रत हमज़ा रजियल्लाहु अन्हु और को उबैदा रज़ियत्लाह 
अनु ने अपने अहले क्राबत उतबा, शैबा और वलीद को कृत्ल किया। हज 
उमर रजियल्लाहु अन्हु ने जंगे बद्र में अपने मामूँ आस इनमे हिशाम को मा 
(तफसीरे नईमी) 

। ७६) हजरत मआज बिन अफरह रज़ियल्लाहु अन्हु ने हि जहल के 
मैदाने बद्र से जहन्नम को भेजा। उस वक्त हजरत मआज की उम्र ग्यारह सात 
की थी। (जियाउन्नबी) के हिल हे कक 

७७) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रत के बाद और 
मक्के की फुत्ह से पहले मुसलमानों को उज्न के बिना मक्‍के में रहना हराम हो 
गया था और हिजरत फूर्जी हालांकि वहाँ कअबए मुअज्ज़मा, अरफ़ात, मिना, 
मकामे इब्राहीम सभी कुछ मौजूद था सिर्फ हुजूरे अकरम सल्तल्लाहु अत्ैहि 
वसल्लम वहाँ से चले गए थे। यह है निस्बत का ज़हूर। (तफ़सीरे नईमी) 

७८) बद्र के दिन हज़रत अक्काशा रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में लकड़ी 
तलवार बन गई थी जिस का नाम अरजून था। यह शमशीर अरजून मुअतत्तिम 
विल्लाह ने दो सौ दीनार में खरीदी थी। (तफुसीरे नईमी) 

७६) उहद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम को मुश्रिकीन ने नापाक 
इरादे से घेर लिया तो तीस सहाबा एक के बाद एक हुजूर सल्तत्ताहु अलैहि 
वसल्लम के सामने आते रहे और शहीद होते रहे कि हर शख्स हुजूर सल्लल्ताहु 
अलैहि वसत्लम के आगे जम जाता और कहताः मेरी जात आप पर कुरबान, 
मेरी जान आप की जान पर फिदा। अस्सलामो अलैकुम, मुझे कियामत में न 
छोड़ियेगा, यह कहता और जान निसार करता। (तफ़सीरे नईमी) 
बे चित में सब से आख़िर में वफात पाने वाले सही 
(उत्बए सहाबा) + न मालिक बिन रबीआ अन्सारी रजियल्लाहु अब दि 


: , 5) जब सन दस हिजरी में नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने पर्दा 
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, उत्त वक्त दस लाख मुत्या कंप्प्ा:5::-- 

, उस वकृत दस लाख "या आप जानते है? 

कक था। (हदीसे दिफाओ) उस्या मोल का इलाका भुसलमानो के हाथी # 

ने अद्य की सैल्लल्लाहु अलैहि 

ने कत्ल कर दिया था। सरकार हा 33 अकविअ है जिसे बन अत 

ऊंटनियाँ दी थीं। (सीरते रसूले अरबी) वसल्तम ने उसके खूँबहा में सी 
८श हिजरी तारीख़ लिखने का रिवाज कर 

रजियल्लाह अन्हु के जमाने से हुआ। (तफ़्ीरे ) फारूके आजम 
८४) रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैंहि वसत्तम फरमाते हैं: सब से 

अमल है वक़्त पर नमाज, फिर माँ बाप के साथ अच्छा अफूणल 

राह में जिहाद। (तफुसीरे नईमी) सुलूक, फिर खुदा की 


८५) सब से पहला भुजुवए इस्लाम गज॒वए अबवा े 

५६ के रन के का हुए मत कल ली फलर रैक 
आगे है अलम बलन्द था वह सफ़ेद रंग का था। [| ) 

८७) गज़बए तबूक नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि 
गजवा है। (सीरते रसूले अरबी) डु वसल्लम का आख़री 

पए) फुत्हे मक्का के वक़्त सरवरे आलम सल्लल्लाहु अंलैंडि वसल्तम ने ११ 
मर्द और ६ औरतों का ख़ून जाइज़ फुरमाया था यानी जहाँ पाओ वहीं मार 
डालो। मर्द तो यह थेः इकरमा बिन अबू जहल, सफृवान बिन उमैय्या, हजरत 
सब्यिदुना हमज़ा रजियंल्लाइ अन्हु का कृतिल वहशी, अब्दुल्ताह बिन सअद 
बिन अबी सरज, कअब बिन जुहैर, हिबार बिन असवद, अब्दुल्लाह बिन 
जुब॒अरी, अब्दुल उज़्जा बिन ख़तल, मुख्ैस बिन सबाबह, हारिस बिन तलालर 
और हौरिस बिन नकीदिया। आख़िर के चार आदमी कृत है! बाकी सब 
इस्लाम ले आए और मेहफूज रहे! औरतों में एक अबू 20040 के 
हिन्दा, कुरतना, कुरीबह, असनब, सारह और उम्मे सअदिया, पिछली चा 
कृत हुई। (सीरते रसूले अरबै) कम 

से गहन के कण अत बा कक ला पर 
से लिपट गया। लोगों ने हुजूर सत्लल्ताई 2 दिक गो अल्लाह जल्ल जलालहू 
फ्रमायाः वहीं मार डालो, चुनान्वे कर को हरम में किताल करने 
ने उस दिन गा अल्लहि बहाल 
की इजाजत दी थी। (जियाउन्रबी] 

६०) हजरत तल्हा इब्मे उबैदुल्लाद 
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कलह जह के न का पक जल मे कर फटे 
सत्लल्लाहु अंलैहि वसत्लम की ढाल बने और २४ ज़ख़्म खाए। आप के 
पर कुल ७९ जख्म थे जो मुख्तलिफ गज़वों में खाए थे। (तफ़सीरे नईमी) 

६9) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने सत्तर गुनाहे कबीरा गिनाए है हा | 
में जिहाद से भागना भी शामिल है। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

६२) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने आस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि 
एक मुसलमान तीन काफिरों से जिहाद में भागा तो वह भगोड़ा नहीं है। अगर 
दो काफिरों से भागा तो भगोड़ा है। (ख्ाजिन, बैजावी) 

६३) हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं: फृत्हे मक्का के दिन जब 
रसूलुल्ताह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर एहराम के मकके में दाखिल हुए तो 
उस रोज आप के पर सियाह अमामा था। (बुख्वारी) 

६४) हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसत्तम जिहाद में उम्मे सुलैम और कुछ अन्सारी औरतों को साथ ले 
जाया करते थे। वह दम तोड़ते मुजाहिदों को पानी पिलातीं और जम्मियों की 
मरहम हर किया करती थीं। (नुजहतुल कारी) न 

६५) हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा कहती : मैं ने रसूलुल्ताह 
सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम के साथ सात गजवे किये हैं। मैं सवारियों के पीछे रहा 
करती थी। उन के वास्ते खाना तय्यार करती थी और जख्र्मियों की दवा और 
मरीजों की ख़िदमत करती थी। (उस्वए सहाबा) 

६६) कहा गया है कि मुसलमानों के हाथों कुस्तुनतुनिया की फृत्ह करियामत 
के करीब होगी। (तफूसीरे नईमी) 

६७) ग़ज़वए बढ्र में हजरत मिकृदाद बिन असवद और हज़रत जुबैर बिन 
अवाम रजियल्लाहु अन्हु सिर्फ़ दो ही सवार थे। (बुख़ारी) 
का ३७० के खूनी मअरिके में पैंतालीस हजार मुसलमान हलाक 

६६) ज़ैबर 
के नाम पर इस जगह का कम खेद शख्स यहाँ आकर उतरा, 
हुआ। हजरत उस्माने गनी ९ पड़ गया। सन सात हिजरी में फृह 
दिया। (नुनहतुल कारी) रकियल्लाहु अनु ने उस तरक्की देकर शहर बना 

लत वे के के काफ़िर अपने वतन से बद्र की तरफ चले तो अबू 
शरीफ 
'फ का पर्दा पकड़ कर डुआ कीः या रब हमादा दीन 


8७७७७: //६ .७०/७४३७७७७७७७: ४३०७4४७5)६७ 





(59 न नीसनननननरपनन न मत ० 5333 +०-म नम णक र उन आप जानते है? 
4! ३ दीन नया। इन दोनों दोनो गे जे दीन तुझे प्यारा हो 
की फह दे। ऐ मेरे रब रे दोनों जमाअतों में जो हिदायत पर हो तू उस की 
मद करा ऐ अल्लाह हम में और मुहम्मद में जो तेरा मुजरिम हो, जी कृराबत 


हक तोड़ने वाला हो उसे जलील कर दे। अबू जहल मर्दूद 
कर ही दुआ कर ली जो रब ने कुबूल फुरमाई और वह कब 8० 
मारा गंयो। सु मआनी, ख़ाज़िन, रूहुल बयान, मदारिक,. तफुर्सीरे कबीर) 

9०9) जंगे बद्र में काफिरों के लश्कर का खाना बारह आदमियों के जिम्म 
था जो वह बारी बारी से देते थे। अबू जहल इब्ने हिशाम, उतबा बिन रबीआ 
गरैदा बिन रवीआ, इब्ने अब्दुश शम्स, मुनब्बिह इब्मे हज्जाज, अबुल बख़्तरी 
इनमे विशाम, नजर इब्ने हारिस, हकीम इब्ने हिज़ाम, उबई बिन ख़लफ, जुमआ 
बिन असंवद, हारिस इब्ने आमिर इनमे नौफल, इबाद इब्ने अद्भुल मुत्तलिब, यह 
सत्र कुरैश थे। इन में हर शख्स अपनी बारी पर दस ऊंट जिर्ह करता था 
और काफिरों के लश्कर को खाना खिलाता था। इन बारह में से दो अफुराद 
इबाद इब्मे अब्दुल मुत्तलिब और हकीम इब्मे हिज़ाम ईमान लाए बाकी सब 
काफिर रहे। (रूहुल मआनी) 

१०२) इन्ने अबी शैबा ने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत की कि बरकतें शाम की तरफ हिजरत कर जाएंगी। (तफुसीरे नईमी) 

१०३) अहमद ने अब्दुल्लाह इब्मे ख़वालह से रिवायत की कि मैं” ने 
बारगहे रिसालत में अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे लिये कोई शहर तजवीज करें 
जहाँ मैं रहूँ। फुरमायाः तुम शाम में रहना कि वह अल्लाह की बेहतरीन जमीन 
है जहाँ आख़िर में नेक बन्दे पहुंच जाएंगे। (तफ़्सीरे नईमी) 

१०४) जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रजवर हुनैन में सहाबए किराम 
के साथ तशरीफ ले गए तो रास्ते में एक दरख़ पर था जिस पर 
मुश्रकीन अपने हथियार लटकाते थे। इस दरक्षा की पूजा की नियत से इस 
का नाम जाते अनवात रख छोड़ा था। हुजूर सल्वत्ताई अलैहि ३०४ साथी 
बोले: या रसूलल्लाह! हमारे लिये भी कोई जाते आना दस्त यु राई 
दें इन लोगों की तरहा हुजूरे अनवर सल्तस्लाडु अलैहि वसल्तम ने ई 
फरमायाः सुब्हानल्लाह, तुम ने मुझ से वह कह है जो इस्राइतियों ने हे 

हे ट 'हमारे लिये भी कोई मअबूद 
अलैहिस्सलाम से कहा था कि काफिरों की ' बानी मुसलमान पिछली उम्मतों « 
मु फ्रमा ने फिर कर: हक . 
नक्शे कृदम पर 0 जज या है कि कुरैश का 
१०५) जंगे बढ की शुरूआत की वजह हे बताई जाती है कि कट 
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ते 
कप 
| > 


हक 
छू) _ 3 - (आम ह 
तू सुकणन को कियादत में मक्कर मुअज्जमा से शाम कमान | 
लिये गया जहाँ इस कृफिले को बहुत नफ़ा हुआ यह नफ़ा इन ज्ञोग कै । 
के खिलाफ जंगी त्यारियों के लिये मेहफूज़ कर लिया। यह कहे” | 

मदीने के रास्ते मकके वापस लैटा तो हुजूर सल्लत्लाहु अलेहि का 

मुसलमानों को इस की ख़बर दी और फूरमाया कि इस में सिफ छ गे 
आदमी हैं जिन में अबू सुफियान, अम्न इब्मे आस, मेहज़म बिन नैफल 
सरदार भी हैं। उन के पास तिजारत का माल बहुत ज़्यादा है। सह मे 
फौरन इस काफिले का रास्ता रोक लेने और सारा माल छीन लेने का जा 
किया। इस मकुसद के लिये ३१३ हज़रात बहुत बेसरों सामानी में मददीने ३ 
निकले जिन में सत्तर ऊंट सवार थे और सिर्फ़ दो हज़रात घुड़ सवार, आद 

तलवारें और छः ज़िरहें थीं। यह हज़रात इधर से रवाना हुए, उधर 
सुफियान ने या तो भाप लिया या किसी जासूस ने उन्हें ख़बर कर दी हि 
उन्हों ने जमजम इब्मे अग्र ग्िफ़ारी को कुछ उजरत देकर मबकए मुअण्ज्मा 
दौड़ाया कि अबू जहल से कह दे कि जल्द से जल्द अपने इस काफिते की 
मदद को पहुंचे। अबू जहल यह सुन कर आग बगूला हो गया। उस ने के 
की छत पर मकके वालों को पुकारा ३3 काफिला ख़तरे में है। जल्द उप् 
की मदद को रवाना हो। चुनानवे नौ सी पचास जंगी बहादुर सामाने जंग से 
लैस होकर यहाँ से रवाना होने लगे। इधर हजरत आक़िला बिन्ते अबुत 
मुत्तलिव ने ख़्वाब देखा कि एक ऊँट सवार मकामे अबतह में आया और उम्र 
ने तीन बार ऊँची आवाज में कहा कि एक गद्दारों अपनी कृत्लगाह की तरफ 
चलो। सब लोग उस के पास जमा हो गए फिर उस ने कोहे बू-कुबैस से एक 
चट्तान उखेड़ कर फिज़ा में फ्ेंकी। वह चट्टान फिज़ा में ही पाश पाश हो गई 
और उस के टकड़े हर घर में गिरे! हज़रत आकिला ने यह ख़्वाब अपने भाई 
हज़रत अब्बास को सुनाया। उन्हों ने अपने दोस्त वलीद इब्मे उतबा से कहा। 
उतबा ने अपने दोस्त अबू जहल से कहा। अबू जहल ने हंस कर कहा कि 
अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब तक तो सिर्फ़ एक मर्द ही नबी बने अब 
औरतें भी नबी बनने चली हैं। उस ने इस ख़्वाब को हंसी में उड़ा दिया। नौ 
सौ पचास शहसवार बहुत जंगी तस्यारियों से निकले। उन्हें नुजैर कहते हैं। आई 
सुफियान का काफिला ईर कहलाता है। अबू सुफियान और उन के साथियों की 

अपनी फुत्ह का इतना यकीन था कि अपने साथ शराब के घड़े और नाचने 
मे जहा औरतें भी ले गए थे कि मुसलमानों का नाम व निशान मिटा कर मंदी 

श्न मनाएंगे। उधर अबू सुफियान ने मदीना वाला रास्ता छोड़ कर 


वश 
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ते जलग कर जज कक ज+५5 लिए 
अत को कला गे के थूक हमे जल 
शव है इस से तुम भी बंप आ जाओे। भा पर गा पु 
क्हः बहादुर लोग जब जंग के लिये निकल ड्र्कर 
न्न्‌हीं आते, का मं सुफियान तुम भी्‌ हम से आ्‌ गिल हा कुछ किये वापस 
करो! चुनाचचे यह चालीस आदमी भी अबू जहल ते जा हे कर 
तादाद गई लि और इन 
28 में तशरीफ फ्रमा चे पा सल्लल्लाहु अलैहि दबा 
: ईर चाहते ! 5ैथुर स्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने अपने सहारा 
से फरमायाः ईर चाहते हो या नुजैर यानी अबू सुफियान से जंग ढ़ 
अबू जहल की जमाअत से। अकसर ने अर्ज आह च 


| की कि हम क्योंकि 
हम जंग की तय्यारी से मदीनए मुनव्यरा से नहीं के हो जप 


सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: ईर तो 
करने हैं। इस पर उन लोगों ने अर्ज़ की कि कुंगर दे फ हे 
को छोड़ दीजिये। इस पर जज 
न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम नाराज हुए। हज़रत 

अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु और सब्यिदुना उमर रजियल्लाहु अन्हु ने 
उन लोगों के सामने निहायत दिलकश तकरीर फ्रमाई जिस से उन लोगों को 
जोश आ गया। हजरत मिकृदाद बिन उमर खड़े हुए और बोलेः या रसूलल्लाह! 
आप को जहाँ रब भेजे वहाँ चलें हम आप के साथ हैं। फिर हजरत सअद 
इनमे मआज उठे और बोलेः या रसूलल्लाह! अगर हुजूर हम को समुद्र में कूद 
जाने का हुक्म दें तो हमें कोई उच्च न होगा। इस पर हुजूर सल्तल्ताहु अलैंहि 
वसल्लम वहुत खुश हुए और फुरमायाः चलो अल्लाह पर तवक्कल करके। यह 
कुफ़फार इन्शा अल्लाह सख्त शिकस्त खाएंगे। मैं कुपफार की कृत्लगाह देख रहा 
हूँ। इस के बाद ही जंगे बद्र का कक कर आया। (तफृत्तीरे रूहुत बयान, 
रूहुल मआनी, तफूर्सीरे कबीर, ख़ाजिन, हे अहदे मुबारक में 

१०६) हुजूर नबीये करीम सत्ता आर इक सख दूसरी हबशा 
चार किस्म की हिंजरत हुईः पहली हा थे मदीना की तरफ़ ढिजरत और 
की तरफ हिजरते सानिया, तीसरी | मं! 
चौथी अरब के क॒वीलों की मदीना है लता बद्र की तरफ लीड है 

१०७) जब हुजूर सल्लल्लार्ड सल्लल्लाह अहिं है 
रास्ते में कु के करीब दो लोग हे जला गुर हक करों के + 

दे हाँ से अबू # 
पूछाः क्या यहाँ से के मुसलमानों 


ने मक्‍की के ही # 
वक़्त गुजरा था। उन ्ि 
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(मक्का कमा के में कक ते जब सेफ वा यानी स्ध 
का मार, दूत असम था जो उकबा इनमे आबी मअबत का गुलाम 
अब्बास को म अबू राफ़े से पृः इस जंग के लिये मक्का से कितने लोग 
न हे उस ने जबाब दिया के है रा गा 
तरफ फेंक दिये हैं। फिर अबू राफेअ से पर मैरियत सप्त भी लौट 
गए? वह बोला: हाँ। जब अबू सुफ़ियान के काषिले हे रोहित से निकल जाने 
की खबर मिली तो उबय इब्मे सुरजी अपने तीन सी साथियों के साथ वापस 
हौट गया यह शख़्स बनी ज़हरा का सरदार थीा। हुंजूर सल्लत्लाहु अलीहि 
इसत्तम ने उबय को अख़नल का लकृब दिया क्योंकि वह अपनी कौम से कट 
गया था। इतनी तहकीक के बाद यह हज़रात बेंद्र की तरफ रवाना हुंए। वहाँ 
पहुंचने पर देखा कि मक्का के काफिर वहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं और उन्हों 
ने वादिये बद्र के अच्छे साफ़ मैदानी इलाकों पर कब्जा कर लिया है जहाँ पानी 
है। मुसलमान बढ्र के रेत वाले हिस्से में उतरे जहाँ पानी न था। इन हजरात 
को उस वक्त दो दुशवारियाँ पेश आई: एक पानी का न होना और सख्त प्यास 
दूसरे रेत में पा धंसने की वजह से अच्छी तरह चल न सकना। इस मौका 
पर शैतान इन्सानी शक्ल में उन ग़ाज़ियों के पास आया और अलग अलग एक 
& एन के हे कह कसी बन हज हल के घर 
का रैतीले इलाके में उतारा। इस का बी के बन हल 3 03% 
हाल हो जाओगे तो काफिर तुम को निहायत आसानी से हरा देंगे। तुम में से 


इस त 
४ ४0% हे लोगों को सख्त फिक्र हुई। इधर दरियाए रहमत जोश 
बे तेज़ बारिश हुई जिस से रेत जम कर निहायत अच्छी 


जमीन बन गई। और सहाबा ने 
3 गया। उन होते व की ४ हा ५3७ 
हे गया मोम के "तो तन लो गई जिस में चलना फिरना 
बाहर है। सब के दिल मुतमइन हो से इतनी खुशी हासिल हुई जो बयान 
हुई (तफ़सरे रुहुल बयान गए और यह बारिश फृत्ह का पेश ख़ैमा 


यतर हे गिरफ्तार किया। बे अाआ लैब को हक 


उस इुबलें पतले आदमी हो और 
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आाातं 


हि. 
बे बजम, तुम ने इक का फजरत्तल जगछ 
भारी भरकम, तुम ' 
का मेरी मदद ऐसे शख्स ने की जिसे मे कर लिया 
था और अब भी नज़र नहीं आ रहा है। 8 से पहले कभी नहीं बजा 
अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया शक्ल ऐसी है। हुजूर 
#*,6 हनरत अबू राफ़ेज जो को अब्बास को की थी। (घालेनो 
हैं, फरमाते हैं: हमारे घर में इस्लाम हिजरते नबवी 'जिय्लाहु अनु के गुलाम 
बुक था। हज़रत अब्बास अपना इस्लाम मक्का दे | 
न कर सके यहाँ तक कि वह बद्र में 
से चले गए थे। अबू लहब ने अपनी खौफ 
था। मगर खुद मक्का में बेचैन और 29 5२३39०0:42%0 
की ख़बरें पहुंचीं तो उस की बेकृरास और बढ़ गई। वह कमज़ोर सा आदी 
था। जमज़म के पास बैठा हुआ था और अपने तीर सीधे कर रहा थ 
मलिकिन उम्मे यानी रहा था। मेरी_ 
फज्ल यानी हजरत अब्बास की बीवी मेरे पास बैठी थी कि 
अबू लहब आ गया। शोर मचा कि बद्र से अबू सुफ़ियान इले हारिसः इ्नने 
अबुल मुत्तलिब वापस आए हैं। वह भी अबू लहब के पास आ गए और सब 
जमा हो गए। अबू लहब ने उन से पूछा कि तुम बद्र की लड़ाई का. आँखों 
देखा हाल सुनाओ। इब्ने हारिस ने सारा वाकिआ सुनाया। उस ने कहा: हम ने 
मुसलमानों के साथ सफेद अमामे वाले चितकबरे घोड़ों पर सवार ऐसे लोग देखे 
जिन्हें पहले कभी नहीं देखा था। यह आसमान और जमीन के बीच फिला में 
उतरते थे। अबू राफेअ कहते हैं: यह सुन कर मेरे मुंह से निकला कि यह तो 
आसमानी मदद थी। इस पर अबू लहब मुझ पर पिल पड़ा और मुझे जमीन 
पर पटक दिया और मेरे सीने पर बैठ गया। इस पर उम्मे फुज़्ल को गैरत 
आई कि मेरे गुलाम को क्‍यों मार रहा है। उन्हों ने एक लकड़ी उठा कर अबू 
लहब के सर पर मारी जिस से वह जख्मी हो गया और बोली: 3 है 
राफेअ को इस लिये मार रहा है कि इस का मौला जा से जार 
अभी तो मैं मौजूद हूँ। अबू लहब ने उस से तौर _ पर दस के पर्व में एक 
कर जख्मी हालत में चला गया। फिर कुंदरती गया। (तफ्सोर ख़ििन) 
जहरीला दाना निकला जिस से वह सातवें बे मर गया। खा 


माजा और तिर्मिजी ने हज़रत 
११०) बुख़ारी, अहमद, अबू दाऊद, का 
अलुच्लाह इने उमर रिया हि जा हमारे कंदम उखड़ गए। 


में भेजा 
अलैहि वसल्लम ने हम को एक लशकः सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम 
हम मदीनए मुनव्वरा गए मगर शर्म से हुबूरे अल 
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दमन आ सके कि हने किस मुंह से लामने प्नआ सके कि हम किस मुंह से सामने जाएँ जो 
पहले का वक्त था। फरमायाः कि 


फुज् से 


ते काँपते हाजिर हुएा # 
ज्लिज्ञकति है. भगोड़े। फरमाया: तुम फुरार यानी भगोड़े हा 


ने अर्ज़ कियाः हुआयूर हम 
बल्कि उकार यानी अपनी पनाह के पास आने वाले हो। फिर फ्रमाया: | 


मुसलमानों की पनाह में हूँ। (जियाउन्नबी) 
१११) सूफ़ियाए किराम फ्रमाते 
में दो अकीदे और कुछ सिफाव लेकर जाए। अकीदा यह कि 
से आई मौत टल नहीं जाती। अकीदा नम्बर दो यह कि बहादुरी से मौत व 
से पहले नहीं आ जाती। इस के अलावा गाज़ी शेर का सा बहादुर दिल लेक 
जाए जो मुकाबले से भागना जानता ही नहीं। शेर हमेशा करार रहे फ्‌ 
नहीं। किब्र में चीते की तरह हो जो हर एक को अपने मुकाबिल कमज़ोर 
जानता है। बहादुरी में गोह की तरह हो जो अपने सारे आज़ा से लड़ती है। 
भारी हथियार उठाने में च्यूंटी की तरह हो जो अपने से कई गुना ज़्यादा बोश्न 
उठा लेती है! साबित कृदमी में पत्थर की तरह हो जो अपनी जगह से हटना 
ही नहीं जानता। मौका की तलाश में मुर्ग की तरह हो, सफ में साबित कृदमी 
में पूरे ध्यान से नमाज पढ़ने वाले की तरह हो, अमीर की इताअत में मुक्त 
इमाम के ताबेअ होती. है। अगर यह 


नमाजी की. तरह हो जिस की हर हरकत 
सिफ़ात लेकर ग़राज़ी मैदान में जाए तो इन्शा अल्लाह फृत्ह व ज़फुर ही पाएगा। 


(तफुसीरे नईमी) 

9१२) जो कुप़फार मुसलमानों की रिआया हैं उन पर सियासी मुल्की 
अंहकाम की इताअत करनी लाज़िम है। मजहबी अहकाम में वह आजाद 
यानी बुत परस्ती, शराब नोशी, सूद-ख़ोरी कर सकते हैं कि यह उन के 
मजहबी अहकाम हैं। मगर चोरी, डकैती, रिशवत ख़ोरी नहीं कर सकते कि वह 
मुल्की इन्तिज़ामात हैं। (तफ़सीरे नईमी) 

99३) एक अन्सारी. हारून बिन मुन्जिर बनी औफ इब्मे मालिक कंबीले ते 
थे। उन की कुत्रियत अबू लुबाबा थी। उन का घर बार बाल बच्चे मदीने के 
यहूदी बनी कृरैज़ा के मुहल्ले में रहते थे। ग़ज़वए ख़न्दक के बाद हुजूरे भरकर 
सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने बनी कुरैज़ा का इक्कीस दिन मुझसिरा रखी कं 
तंग आ गए तो उन्हों ने बनी नुजैर की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वर्सर 
सुलह करनी चाही। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसज़म ने ईन्कीर किया औ 
कम के अगर चाहो तो सअद इब्मे मआज़ को हमारे और 

म बनालो। यहूद ने कहा कि अबू लुबाबा को हमारे पास भेज विंग जे 
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हैं कि ग़ाज़ी को चाहिये कि काफियों है. 


) 







622 
56 उन से मशवरा करत 
ने इन्हें बनी कुरैज़ा के पास भेज दिया। 
इने मंगल के, पकम बने तो हरे घरे मे का कि अर 
न कर दिये जाओगे कहे पे व्मक पर उी ऐ की 
प्वं कत्ल । अपने बाल बच्चों और यानी तुम 
के बनी कुरैज़ा उन्हें परेशान न करें। मगर कार पर बार की फिक्र थी 
हैँ ने 8 अस्जिये अलैहि 
जाहिर कर दिया। मस्जिदे नबवी में आए और पा 
तिया और बोले: अब ० हुजूर सह्तत्ताहु अलैहि बल गज हा 
वरना कुछ खाऊंगा न पियूंगा, में कुचूग 


ने बड़ा भारी जुर्म किया है 
ख्रिदमत में यह वाकिआ अर्ज किया गया। फ्रमाया: क्षय के बचा के 


पत्त आ जाते तो मैं उन की माफ़ी की दुआ करता। अब वह करे 
अपने रब के पास हाजिर हो गए। अब वहीँ के फैसले का इन्तिजार कं 
चाहिये। अबू लुबाबा सात दिन भूखे प्यासे रहे यहाँ तक कि ग्रशी आ गई तब 
उन की तैबा कुबूल हुई। लोगों ने कहा तुम्हारी तौबा कुबूल हो गई। अब तुम 
अपने को खोल लो। वह बोले: हरगिज़ नहीं बल्कि मुझे हुजूरे अकरम सत्तत्ताहु 
अलैहि वसललम अपने हाथ से खोलें तो खुलूंगा। तब हुजूर सल्तल्ताहु अलैहि 
वसल्लम ने उन्हें अपने दस्ते मुबारक से खोला। जिस सुतून से अबू लुबाबा ने 
खुद को बांधा था उसे सुतूने तौबा और इस्तिवाना लुबावा भी कहते हैं। लोग 
वहाँ खड़े होकर तौबा इस्तिगफार करते हैं और नवाफिल पढ़ते हैं। इस तौबा 
कुबूल होने पर अबू लुबाबा हुजूरे अनवर सत्लल्लाह अलैंहि वसत्तभ की 2९ 
में हाजिर होकर बोले कि मुझ से यह गुनाह घर बार माल व बताअ 
मुहब्बत ने करवाया। मैं आज से वहाँ का रहना वन इक 30 
करता हद ख़ाजिन, तः 
सारा माल गरीबों हज शक हु से हिजरत करके दूसरे इलाकों में ह। 
ब्से रे बह सुकून से रब की इबादत करने लगे लें कि 
दिलों में हसद की आग भड़क उठी कि वह 
तरह निकल गए। फिर हल खा के हे 
अनवर सल्लल्लाहु ने बैअत 

५ दूसरे साल हज के मौका ही की मिली तो वह आग ध 
अकुबा कहते हैं। यह ख़बर मवका कुरैश के सरदार कुसई बिन 


गए। आख़िरकार यह लोग एक दिन 
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यहूद ने उन से पूछ है अतैहि 


्‌ 





) ता उप वत के छुत के गत के कम्पनी घरा इन लड़ हा घ्मज्ञजा 
न पक्लदव बन चुका था शह्नन 
जमा हुए आम बिन रबीआ, अबू 8089 बिन अदी, 
न अबुल बल बख़्तर या बिन हिशाम, डमओआ ने असवद, हकौम 
नजर बिन हारिस, किन हग्जाज और उमय्या बिन ख़लफ खुसूसी मेहमान 
23202 पीले कि अब व्या करना चाहिये? मु्मद का मुआमला हमारे 
8 होता जा रहा है इस के असरात अब दूसरे इलाकों में पहुंच रहे 
हु जज यहीं तक हो पाई थी कि सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा दरवाजे 
हु दा जा हुआ पूछा गया कि तू कौन है और हमारी इस खुसूसी मीटिंग 
ते क्यों आया है? वह बोलाः मैं शैख्॒ नज्दी हूँ मुझे तुम्हारी इस सभा का यहाँ 

तुम्हें अच्छी सलाह देने आ गया। तुम को मेरे 


आकर पता लगा तो मैं भी 40 मीन 2 
मशवरे से बहुत फायदा पहुंचेगा। यह लोग बोलेः आ जाइ अं हमारी 
सभा में शामित्र हो जाइये। यह शैख़ नज्दी इब्लीस था जो उन में शामिल हो 


अब बात आगे चली। इब्लीस से अब तक की बात चीत कही गई। वह 
बोत कि अपने मशवरे पेश करो। पहले अबुल बख़्तरी बिन हिशाम बोला: 
मुसलमानों पर सख््तियाँ करके हम देख चुके हैं, कुछ काम न बना। अब हमें 
मुहम्मद का इन्तिज़ाम करना चाहिये। मेरा ख़्याल यह है कि इन्हें एक पर में 
कैद करके दरवाज़ा पत्थरों से चुन दिया जाए ताकि वह वहीं हलाक हो जाएं। 
इस पर शैख् नज्दी बोलाः यह राए ठीक नहीं है. क्योंकि उन की कैम बनी 
हाशम इन्हें जबरदस्ती आजाद करा लेगी और मक्का में ख़ाना जंगी छिड़ जाने 
का ख़तरा है। इस सूरत में मुहम्मद को ही फ़ायदा होगा। अबुल बख़्तरी की 
राए रद हो गई। इस के बाद इब्ने हिशाम उठा और बोला कि उन्हें एक ऊँट 
पर सवार करा के मक्का से इतनी दूर निकाल दो कि वह फिर मक्का का रुख़ 
ने कर सकें और हमें इन से छुटकारा मिल जाए। शैख्र नज्दी बोला: यह राए 
भी ठीक नहीं है क्योंकि तुम देखते हो वह कैसी मीठी जबान वाले हैं कि 


करदें। यह पता तैज तलवार लेकर एक दम मुहम्मद 
ऋ कृबीला इतने सारे कीं से गा न लगे कि कौन कातिल है। बनी 
ने लड़ सकेगा, खूँबहा अदा कर देंगे 
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तेकर हुजूरे अकृदस सल्तल्लाहु अलैहि 

अतैहि वसल्तम ने अल्लाह के हुक्म से कण 

करीम से 3838 कि तुम आज रात मेरे बिस्तर करमल्लाहु तआला वनहहुल 
करता हूं कि कुफ़्फार तुम्हारा न पाएंगे 
अमानतें मेरे पास हैं उन की जन का घर इन्हीं कृतिलों जत्तादों की 


मीला अली कर्रमल्लाहु तआला 
स्सूलुल्लाह सत्तत्लाहु अशैहि बड88४ 2४०४९: राजी हो गए। फिर 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु हुक्म से हजरत अबू बक्र 
क्‌ रजियल्लाह अन्हु को साथ लिया और काफिरिं के घेरे से निकल 
गरे सौर में तशरीफ ले गए। इधर यह कुफ़फार हजरत अली जज 
समझे हए घेराव किये फ ग़रत अली को हुजूरे अकृदस 
समझे हुए घेराव किये रहे। सुब्हे सादिक के वक्त जब हजरत अली बिस्तर 
रसूल से उठे तो कुफ़फार हैरान रह गए। पूछने लगे ऐ अली मुहम्मद कहाँ हैं? 
आप ने फुरमायाः रब जाने। यह लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की तलाश 
में दीवानों की तरह चारों तरफ फैल गए। उधर हुजूर सल्तल्लाहु अतैहि वसल्तम 
अपने रफ़ीक्‌ हज़रत अबू बक्र सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु के साथ सौर 
पहाड़ के एक गार में जलवागर हो गए। अल्लाह के हुक्म से गार के दहाने पर 
मकड़ी ने जाला तान लिया और एक कबूतरी ने अन्डे दे दिये। कुछ काफिर 
तलाश करते करते यहाँ भी पहुंच गए मगर जाला और अन्डे देख कर अन्दर 
दाख़िल न हुए। हुजूरे अनवर सल्लत्लाह अलैहि वसत्लम ने गारे सौर में तीन दिन 
कियाम फ्रमाया फिर मदीनए मुनव्वरा रवाना हो गए। (तफ़सीरें ख्राजिन, वैज़ावी, 
तफ्सीरे कबीर, तफुसीरे रूहुल मआनी वगैरा) 

११५) कुबीलए बिन अब्ुद्दार का एक शख्स था नजर इब्मे हारिस - इ्ब्ने 
अलकमा जो तिजारत के सिलसिले में फारस, रोम, कृफा 0 किस्से को 
था और वहाँ फारस वालों को रुस्तम और स्फन्दयार ववखुमाँ ने से उन 
सुनते देखता रहता था। उस ने वह किससे याद कर कि छत मे यहूदियों 

दास्तानों की किताब ख़रीद कर साथ लाया। इस ते देखा तो वह मकत्ा 
और ईसाइयों को स्दे सजूद करते और * द और सूद ौमों के किससे 
आकर काफिरों से बोला कि मुहम्मद चुप 
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कर 
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(क्या आप जानते झे 
)_ जव का ते लकलर कर उस को के झस्तम की कहानिया कह 
दमना की किताब दिखाऊुँं। वह 









(् रफनदयार दयार 3| 
सुनो है। आे मुझे ध में तुम्हें कतीला के कर 
बुरआन सुंगाते का हवम देते हैं मैं यहूद 3 
आफ रुफूअ और गुदा का  रक हैं तो मैं और गा जे 
अपनी उमा शिव आया हूँ. अगर यह बरा हिंद और 
यह काम करते ५ ५ इब्मे हारिस ने यह वकवास की तो 


हा है जब नज़र 
नसारा भी सच्चाई पर उस से कहाः ऐ बदनसीव अल्लाह से हर 
लैहि वसल्लम बिल्कुल 


न ; ल्कुल हक फरमाते हैं। वह सच्चे 
सल्लल्लाहु अल हि 

के ला भी सच्चा । नजर बोलाः मैं भी तो सच्चा हूँ और मेरा कलाम 

भी सच्चा है। वह कहते हैं ला इलाह्य इल्लल्ाह मैं भी कहता हूँ ला इनाग्र 

कि मलाइका बनातुल्लाह यानी फरिष्ते 


इल्लल्लाह। मैं इतना और कहता हूँ कर ; 
अल्लाह बी वेटियाँ हैं। फिर बोला कि इलाही अगर कुरआन और मुहम्मद के 
फरमान सच्चे हैं तो मुझ पर और मेरी कौम पर कौमे लूत की तरह आसमान 


से पत्थर वरसा दे या कौमे सालेह और कौमे हृद की तरह का अजाब भेज दे। 
नज़र इनमे हारिस वह वदबख़त अजुली काफ़िर है जिस के बारे में कुरआने 
करीम में दस से ज्यादा आयतें नाज़िल हुई। गजवए बद्र में तीन शख्सों को 
हुजृरे अनवर सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने कृत्त किया। तअमा बिन अदी, उकृबा 
विने अबी मुईत और नज़र इब्मे हारिस यानी उस का मुंहं मांगा अजाब उस 
पर नाजिल हुआ। (तफ््सीरे ख़ाज़िन) 

9६) जंगे उहद के मौका पर अबू सुफ़ियान इब्मे हरब ने बहुत से 
कप्रों को किराए पर जंग के लिये त्यार किया। उन पर चालीस औकिया 
सोना ख़र्च किया। एक औकिया चालीस मिस्काल का होता है और एक 
मिस्काल साढ़े चार माशे का ख़ाज़िन, रूहुल मआनी) कं 

29) मुस्लित शरीफ के आड़िर में हदीस हिजरत है जिस में रिवायत 
कि हुमूरे अनवर अल के हे र में .रिवायत है 
बाज़ार में या १ वसल्तम के मदीनए पाक पहुंचने पर अन्सार 

११९) अल्लाह की 5... ५५३३७ री यो 
का र्म और जुल्मन कातिल जता तीन सूरत हैं: मुर्तद का कृत्ल, जानी 

हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
हो मगर कृत्ल का मुस्तहिक है। 
हिल के शत के सी हे 

लेक शी दौस है के लिये ख़ास हैं जिन के बीच के 


नहरें हर 
पर 
वाइज़ीन) 3 इलही है और इस से जन्नत की 


ये ॥ (तिहफ़तुल 
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पा की मई ते आन तो स्त श३ 
ब के हक में बद बकर हू का 
(यमन जहूर यूँ हुआ कि 

मुकतमान हो चुके थे ग़ल्ला भेजना बन्द हर क के रईस समागा भेजो 
है थी। अब कृहत 33 गया। यह कृहत इतना सत्य मन्डी यमामा ही 
का गोश्त, खाल, हड्डियाँ सब खानी शुरू कर दी बा कि लोगों ने मुर्दर 
सरकार सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम को लिखा भी और झा का वौरा ने 
कि दुआ करवायें। सरकार जाने रहमत जे झगूर आए भी 
हसन कण न जे नस जग फल बम 

न 

(तफ्सीरे नईमी) ही बल्कि और शिद्ठत से मुखालिफुत करने लगे 


१२१) सन छः हिजरी का रजब मुताबिक मार्च ६२८ ईसवी था और मक्का 
की हुकूमत पर अभी बदस्तूर क्रैश के मुश्रिकों का ही कृष्जा था कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़्वाब की बिना पर कअबे की 
जियारत करने और उमरे का ख़्याल पैदा हुआ। आप तकरीबन चौदह सौ 
एहराम पीश सहाबा की जमाअत के साथ कअबा के तवाफ के लिये रवाना 
हुए। मक्का शहर से तीन मील उत्तर में एक जगह हुदैबिया है। अभी काफिला 
यहीं तक पहुंचा था कि उधर से मक्का की हुकूमत की तरफ से मुजाहिमत की 
ख़बर मिली। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ने की बजाए 
वहीं कियाम फुरमा दिया। और एक कासिद के हाथ मक्का वालों की यह 'याम 
कहला भेजा कि हम लड़ने नहीं बल्कि सिर्फ सुलह और आशती के साथ उपर 


अदा आए हैं। जवाब न आया तो हुजूरे अनवर सल्लल्लाह अलैहि वहस्ता 
ने हा ताक गन रजियल्लाहु अन्हु को अपना ३० भेजा। उन 


दी वापसी में देर हुई और यह ख़बर मर हो गई कि हुजूरे अनवर 


के 
अलैंहि वसल्लम के दस्ते मुबारर वापस भेज दिया। अब मा 
कर हजरत उस्माने गनी रजियल्लार्ड हक कं बसत्लम की सिदमत मे बात 
कुछ सरदार भी सुलहनामा 
और बात चीत के बाद एक जे 


8७७७७३ //६ .७०/७४३.७७७७७७७ ४3.०44865/0%8 मामा ई हू 
कं 


पता 


(8) के 
से 53 08८६7 बहुत जोश भी आ गया मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने 
सब को रोका और आख़िर में मुश्रिकों की ही कल 2208५ तय्यार हो 
सल्लल्लाहु ह अलतैहि कसललम अँपने 5 साथ 

अर हरे बने से पहले ही वापस आ गए। इतिहासका इस बात पर 
मुत्तफक है कि फत्हे मक्का, फह्हे ख़ैबर बल्कि आइन्दा की तमाम इस्लामी 
फुतूहात का संगे बुनियाद यही सुलहे हुदैबिया है। (तफसीरे नईमी) 

१२२) फ्हे ख़ैबर इस्लामी फुतूहात में एक अहम संगे मेल का दर्जा रखती 
है। ख़ैवर मदीनए मुनवरा से सौ मील के फासिले पर शाम के रास्ते में यहूद 


की एक मज़बूत गढ़ी थी और यहीं दौलत मन्द और ताकतवर यहूदियों की एक 
बस्ती भी आबाद थी। इस जंग में कुल उन्नीस मुसलमान शहीद हुए। यहूद के 
तिरानवे आदमी काम आए और ज़मीने हिजाज़ पर उन का संब से मजबूत 
किला मुसख्ख़र हो गया। (तफसीरे नईमी) 

१२३) हातिब इब्ने अबी बलतआ यमनी सुम्मा मक्की बद्री मर्तबे के बड़े 
सहाबी थे। खुद तो हिजरत करके मदीने आ गए थे मगर सारा खानदान 
मक्का में ही था। फत्हे मक्का से ज़रा पहले अपने ख़ानदान वालों को ख़त 
लिखा कि बहुत जल्द मक्का पर चढ़ाई होने वाली है। .हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्तम को अल्लाह. तआला की वही के जरिये ख़बर हो गई। आप के हुक्म से 
वह औरत पकड़ कर लाई गई जो ख़त छुपा कर लेजा रही थे। हज़रत हातिब 
ने अपने बयान में कहा कि मेरी नियत बुरी न थी मैं ने तो सिर्फ़ यह समझ 
कर लिखा कि इस में इस्लाम का कोई नुकृसान नहीं। आप को फृत्ह तो 
अल्लाह के फुज़्ल से ज़रूर हो कर रहेगी हो मेरी इस इत्तिला से मक्का वाले 
जुरूर मेरा एहसान मानने लगेंगे और मेरे ख़ानदान वालों की रिआयत करेंगे 
कि मुझ परदेसी और मेरे ख़ानदान का मक्का वालों पर कोई कराबत का हक 
वगैरा भी नहीं है। हुजूरे अनवर सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने उन की नियत की 
सच्चाई की तरदीक करके फुरमाया कि तुम सच्चे हो बल्कि जब हज़रत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने अपने दीनी जोश में इस दफा को लागू कराना चाहा जो 
दुशमन से मिल जाने वालों और मुख्बिरी करने वालों के लिये है तो हुजूरे 
हे कि जा अलैहि वसल्तम ने फ्रमायाः यह तो बद्री हैं और तुम्हें मालूम 
चुका है। हज़रत लक और ईमान की जाँच खुद अल्लाह तआला कर 

हे पर सहाबी और फिर बद्री सहाबी होने के बावजूद 





इतनी 
कि, न पकड़ हुई इस से ज़ाहिर है कि इस्लामी शरीअत में ह्बी दुशमन 
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१२४) हदीस में आया है कि जब तक तौबा 
न होगी और तौबा सूरज के मगरिब ! मुन्कृता न होगी हिजरत भी 
कक हे उचैदा : 5 से निकलने के बाद मुलता होग। 
१२४) हजरत अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु 
ह््त भी कहते हैं। ख़ब्त का मतलब है बाज ० गजबए जातुल 


हम अबू उबैदा रजियल्लाहु अन्हु थे। तोशे की कमी से यह नो ह०। 


कि दरख़्तों के पत्ते झाड़ झाड़ कर खाए 
रहा था कि समुन्द्र ने एक बहुत 80548 40% का लशकर जा 
नाम अंबर है। यह इतनी बड़ी क दी। इस मछली 
का इतनी बड़ी थी कि आधे महीने तक सारा लशकर इस 
से पेट भरता रहा। लशकर में तीन सौ आदमी थे। इस मछली की एक पसली 
की हड्डी हजरत अबू उबैदा ने खड़ी कर दी तो बहुत ऊँचा आदमी उस के 
नीचे से निकल आया। उस की आँख के ढेले में मनों आटा ख़मीर किया जाता 
था। मदीना लौट कर सहाबए किराम ने हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
से इस मछली का जिक्र किया तो आप ने फ्रमाया कि अल्लाह तआला ने 
तुम्हें रिज़्क दिया, खाओ. और अगर उस में से कुछ बचा हो तो मुझे भी दो 
चुनान्वे उस मछली का कुछ गोश्त हुजूरे अनवर सल्लत्लाहु अलैंहि वसल्तम की 
ख़िदमते अकृदस में पेश किया गया जिसे सरकार सल्लल्लाह अशैहिं वसत्तम ने 
तनावुल फरमाया। (सीरते रसूले अरबी) 

१२६) हुजूरे अनवर सल्ल्लाहु अलैदि वसल्तम ने सुलहे हुदैबिया से वफाति 
अकुद्स तक के अर्से में कुबीलों के सरदारों, इलाकाई अफसरों, पड़ोसी 
बादशाहों और मजहबी पेश्वाओं के नाम तक्रीबन ढाई सौ खुतूत खाना 

फरमाए। (जियाउन्रबी, 
फृ रो कि ४ माहिरों ने लिखा है कि जब एक मुल्क मेँ का हे 
के फुराइज़ पूरी तरह अदा न हो सकते रो हक 4233 से दूसरे मुल्क 
मुल्क है जहा दीनी फ्राइज अब हो सकते हैं तो पहले 3 


हिजरत नईमी) 

की तरफ हिजरत वाजिब हो जाती है। (तफुसीरे न हे 
१२६८) हिजरत की रोते हुजूरे अनवर सलाह 2४ वसल्लम 
खदीजतुब के हम और कुरैश के दूसरे 


मोमिनीन हजरत ए सुफियान 
बरआमद हुए। अबू जहल, अबू लक हुए हैं। आप ने हुए यात्तीन 


सरदारों को देखा कि वह मकान 
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द्रव कई 
“पाक पड और किर जीन से तीन गुक्ष मिड 


की शुरू को पर्क़ अं हे 

./| फिर जाएं उनके मुंह) पढ़ते हुए आप ने सामने दायें बायें कफ 

$ दी और उन्ही के बीच से चलते हुए बैतुल्लाह शरीफ तशरीफ़ ते गे 
( 


(जियाउन्नबी) 

9२६) जिस वक़्त हुजूरे अनवर सल्लल्लाडु अलैहि वसल्लम हिजरत फरपा हे 
वे तो सुराका ने सुर्ख ऊंटों के इन्आम के लालच में आप का पीछा किया 
जब उस की सवारी अल्लाह के हुवम से रेत में धंस गई तो उस ने हर 
सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम से माफी मांगी। सुराका ने अर्ज कियाः मुझे यकीन है 
कि एक दिन आप मक्का में फ़ातेह की हैसियत से दाखिल होंगे लिहाजा मुद्े 
एक अमान नामा लिख दीजिये ताकि आप की फृत्ह के वक्त मेरा घराना आप 
की फौज से मेहफूज रह सके। हुजूरे अनवर सत्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने हज 
सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को अमान नामा लिखने का हुक्म दिया। 
दुनिया का यह पहला अमान-नामा सुराका को मिला। उस वक्त हुजूर सत्तत्ताह 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सुराका मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा 
हूँ। हज़रत फारूके आजम रज़ियल्लाइ अन्हु के अहदे मुबारक में जब रोम 
फृत्ठ हुआ और मस्जिदे नबवी में किसरा के जेवर लाकर डाले गए तो 
ख़लीफुतुल मुस्लिमीन हजरत फारूके आजम रजियल्लाहु अन्हु ने सुराक़ा को 
कंगन अता फुरमाए। इस तरह सच्चे नबी का कौल बरसों बाद सच हो कर 
रहा। (बुखारी) 

१३०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जिस कदत 
मदीने में दाखिल हुए उस वक़्त का मन्जर यह था कि एक ऊँट पर अब्ुत्लाह 
बिन अरीकृत ईसाई रहबर, दूसरे पर आमिर बिन फुहमीरा (हजरत 
अकबर रंजियल्लाहु अन्हु का गुलाम) तीसरे पर आगे हुजूर सरबरे आतम 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम और पीछे हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अं 
तशरीफ फ्रमा थे। (सीरते रसूले अरबी) 

१३१) बैअते रिज़वान एक बड़े काँटेदार दरख़्त के नीचे हुई थी। जिल को 
अरब में समरा कहते हैं। अल्लाह तआला ने इस दरख़्त को अनदेखा कर 
दिया। अगले साल सहाबए किराम ने बहुत तलाश किया मगर यह दरह्त 
किसी को नज़र नहीं आया। मुफृस्सिरीन कहते हैं कि बैअते रिज़वान में हजरत 
2 अअकाेम ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैंअ्त की। 

रूहुल बयान) 
े १३२) फुल्ले मक्का सन आठ हिजरी में हुई। (बुख़ारी शरीफ) 
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'ज्त्न छू सतह जकत्म फत ८ रि्ल 
१३३ गन मत वह माल है जौ जिहाद में जबरन 


जाए 
और मनन्‍्कूली माल हो। जमीन और शुलाम इस में नहीं आते। सारी गनीमत के 


पांच हिस्से किये जाते थे। एक हिस्सा अल्लाह व रसूल के नाम का, बाकी चार 


मुजाहिदों के। फिर अल्लाह नाम के हिस्सा के पांच हिस्से किये जाते थे 


जिन में एक हिस्सा हुजूर अलैहि वसल्लम का जिसे वह अपनी जात 
और अपने घर वालों पर ख़र्च करते और दूसरा हिस्सा हुजूर सल्तत्लाह अतैहि 
वसल्सम के उन रिश्तादारों का जो नसब और नुसरत में उन के करीब हैं, 
अमीर हों या ग़रीबा तीसरा हिससा आम यतीमों का। चौथा हिस्सा आम 
पिस्कीनों का और पांचवाँ हिस्सा राहगीर मुसाफिरों का। (तफ्सीरे नईमी) इमामे 
आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्तम की वफ़ात शरीफ के बाद हुजूर और आप के रिश्तादारों का हिस्सा 
दोनों ख़त्म हो गए। अब अल्लाह नाम के हिस्से की तकृसीम तीन हिस्सों पर 
होगीः यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर। हाँ इन तीनों में हुजूर के रिश्ते 
दारों को तरजीह दी जाएगी। (तफुसीरे अहमदी, रूहुल बयान) 

१३४) मुस्लिम शरीफ में हजरत उकबा इब्ने आमिर रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमाया: जो तीर 
अन्दाजी सीखे फिर इसे छोड़ दे वह हम में से नहीं। ; 

१३४५) अबू दाऊद शरीफ में हज़रत उकुबा इब्ने आमिर रजियल्लाहु अन्हु 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः एक तीर की 
बरकत से अल्लाह तीन शख्सों को जन्नत देगाः ख़ैर की नियत से तीर बनाने 
वाला, तीर चलाने वाला और उसे मदद देने वाला। इस. लिये तीर अन्दाजी 
और घुड़ सवारी करो। मुझे घुड़ सवारी से ज्यादा तीर अन्दाजी पसन्द है। 

१३६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः घोड़े की पेशानी के 
बालों से कियामत तक खैर बन्धी हुई है। (बुख़ारी, मुस्लि) | 

१३७) बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमाया: जो खैर की नियत से घोड़ा 
पाले तो कियामत के दिन घोड़े की लीद और पेशाब उस की नेकियों के पल्ले 
में होंगे। 


१३८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने तेरह या सतरह रमजान 
सन आठ हिजरी में मक्कए मुक मा फृत्ह किया। मक्कए मुअज़्जमा से ४३९३ 
दिन की राह पर ताइफ के कुरी4 एक जगह है हुनैन जहाँ के बवा हीना 
थीं। वहाँ के दो कुबीले हुवाजन और सकीफ सख्त सरकश थे। 
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८) गन व जस्य प आप 
शान 4 लेक सटे 
न रही है। अगर यही हाल रहा तो वह हम पर भी गालिब आ जाए। 
इस लिये हम दोनों मिल कर उन पर हमला कर दें। उन्हें पता | 
जाएगा कि हमे कितने बहादुर हैं। दोनों कबीले हमला की तय्यारी करने त्गे। 
हुजूर सल्लत्ताहु अनैहि वसा ने यह हालात मालूम करके उन पर हमले की 
तग्यारी की बारा हज़ार की जमादत लेकर सन आठ हिजरी के शब्बाल के 
शुरू में मक्कए मुकर्रमा से रवाना इुए और दस शब्वाल को हुनैन पहुंच गए। 
और दोनों कृबीले आए। हुवाज़न का सरदार 


में हुवाजन और सकीफ 
अमक औफ था और सकीफ का सरदार किनाना इब्ने अब्द था। इन 
दोनों कृबीलों की तादाद चार हजार थी। कुछ मसलमानों ने कहा कि आज हम 
काफिरों से तीन गुना ज़्यादा हैं हम हरगिज मगलूब नहीं होंगे। यह कौल हुपूर 
अन्लैहि वसल्लम को नागवार हुआ कि मुसलमानों की नज़र अपनी 
कसरत पर गई, अल्लाह की नुसरत पर न गई। (मदारिजन्रबुव्वत, तफुसीरे कबीर, 
ख़ाज़िन, रूहुल मानी) आख़िरकार घमासान की जंग हुई। हुवाजन और सकीफ 
भाग निकले। मुसलमानों ने उन का पीछा किया। उन के साथ माल बहुत ज़्यादा 
था। मुसलमान माले ग़नीमत जमा करने और उन्हें कैद करने में मसरूफ हुए 
इन दोनों कृबीलों ने पलट कर जोरदार हमल किया। यह लोग तीर चलाने में 
कमाल रखते थे। उन के तीरों की बारिश से मुसलामानों के कृदम उड़ गए 
और भगदड़ मच गई। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह डटे 
रहे बल्कि आगे बढ़ते रहे! आप के साथ हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, 
अबू सुफ़ियान बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, जंअफुर बिन अबू सुफियान 
बिन हारिस, अली इब्ने अबी तालिब, रबीआ इब्ने हारिस, फुज़्ल इब्ने अब्बास, 
उमामा बिन जैद, ऐमन इब्ने उबैद जो हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम की 
हिफ़ाजत करते हुए शहीद हुए, अबू बक्र सिद्दीक, उमर बिन 
हजरात रहे। इन के ५ न खाता 
इन के अलावा सौ सहाबा और भी थे जो जमे रहे मगर हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के साथ न थे बल्कि अपने अपने मरकज़ों में थे 
(तफसीरे सावी) काफिरों ने हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु ह944000% 
हमला किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि है कर हे 
तलवार सींत कर उतरे कि में शूट 0 यह फुरमाते हुए ख़च्चर पर 
है हंजूर सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की का है 
की तरह फट गए। उस यह बेमिसाल शुजाअत देख कर कुफ्फार 
वसल्लम के ख़च्चर की लगाम क। हज़रत अब्बास हुजूर सल्लल्लाहु 
हुए थे। और अबू सुफ़ियान बिन हारिस 
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स्व लाहू हुक्म दिया: ४ अब्बास 
मुसलमानों को पुकारो कि मैं यहाँ हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? हजरत अन्बास 


ही आवाज आठ मील तक सुनी जाती थी। (तफुसीरे सावी 

कु्वर लगाईः ऐ सूरए बकर वालो, ऐ समेत वालो, शा 
आओ। संब लब्बैक लब्बेक कहते हुए दौड़ पड़े और हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वसस्तम के गिर्द जमा हो गए। हुजूर सल्लत्लाहु अललैहि वसत्तम ने एक मुट्ठी 
कंकरियाँ काफिरों की तरफ फेंकी जो उन की आँखों में एक एक पड़ी। फिर 
जो मुसलमानों ने हमला किया तो रब तआला ने अपने हबीब सल्लत्लाहु अलैहि 
वसल्तम के सदका में मुसलमानों को शानदार फृत्ह अता फ्रमाई। इस गजवा में 
काफ़ी माले ग़नीमत मुसलमानों के हाथ लगा। छः हज़ार कैदी जिन में औरतें 
बच्चे बहुत थे, चौबीस हजार ऊँट, बकरियों का तो शुमार ही नहीं। इन कैदियों 
में रसूलुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन यानी हज़रत 
हलीमा की बेटी भी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन का बहुत 
एहतिराम किया और इन्हें बहुत सा माल देकर आज़ाद फृरमा दिया। दूसरे कैदी 
भी वापस कर दिये गए। (तफसीरे सावी) फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
यहीं से ताइफ़ तशरीफ ले गए। मकामे जेजराना में हुजूर सल्तत्लाहु अलैहि 
वतल्तम ने माले ग़नीमत तकसीम किया। यहीं से हुजूर सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम 
ने उमरे का एहराम बांधा और उमरा किया। इस मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान बिन हरब, सफुवान बिन उमय्या, उऐनिया बिन 
हसीन, अकुरअ इब्ने हाबिस को सौ सौ ऊँट अता फुरमाए। [ख़ाजिन) 

१३६) गजवए हुनैन में फरिश्तों का शरीक होना साबित है मगर उन का 
मुसलमानों के साथ मिल कर काफिरों से जंग करना साबित नहीं। एक कौल के 
मुताबिक उन फुरिश्तों की तादाद सोलह हज़ार थी। (तफ़सीरे नईमी) हो 

१४०) नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि व्ल्लम फुदे मदका, ग्रे 


लाए। कुछ कियाम फ्रमाया। ख़बर लगी कि रोमी लश्कर बड़ी भारी तादाद में 


शाम के शहर तबूक और उस के आस पास के 

के लिये जमा हुआ है। हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि बसल्लम ने कह 
कृदमी न करने दें बल्कि तबूक पहुंच कर वहीं उन अत हम 
रे लन्ताह सर वर इस इसे के पांच सौ मील पर था। 
दिया। तबूक मदीनए मुनवदय से बहुत दूर ले बाग तय्यार थे इस लिये यह 
मौसम सख्त गर्म था। मदीना वालों के खजूरों के बाग 
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' । कजस्तो जलकर (क्या जाप जान | 

क्रम कुछ सहाबा को ख़ास तौर है 

पा मुतकिती 'हत्लाह॒ अहीहि वस॒त्लप ने रजब सन ६ 

भारी मालूम के के भारी लशकर के साथ कूच फरमा दिया 
या 


॥ 
इस ग़ज़वा में हजरत उस्मान गनी रजत श्ै 


तीस ि ग 
तशकर में दर्स हजार घोड़े थे। को जिहाद का सामान दिया। दस ह्ज़र 
| सामान के साथ दिये। हज़रत अब ६ 


अं ४ जे जे पचास माल जिहाद में दे डाला। इस 
53 चार हज़ार दिरहम थी। हजरत उमर फासक रजियल्लाहु 
का ५ 3 औफ ने सौ औकिया सोना दिया। हजरत 
अब और हज़रत तल्हा ने भी भारी अतिया दिया। औरतों ने अपने जे 


सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के इन्तिजाम 
उतार कर नज्न कर दिये। हुगूर सत्लत्लाई मा और मुहम्मद बिन सम 


के तिये हजरत अली करमल्लाई अबुल्लाह बिन उबई भुनाफिक अप 


अन्सारी को छोड़ा इस लशकर 
साथियों के साथ रवाना हुआ मगर सनियतुल वदाअ से ही लोट गया। इस 


में बड़ा झन्डा हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु को दिया गया 
"०१३४ परचम हजरत जुबैर रजियल्लाहु अन्हु को। कृबीलए औस का झल्ड 
उसैद बिन हसीर को, ख़ज़रज का झन्‍्डा हुबाब इनमे मुन्जिर को। इस गजवे में 
मुनाफिक॒ तो गए ही नहीं, कुछ मुसलमान इरादा ही करते रह गए, शरीक न 
हो सके। (तफुसीरे सावी, ख़ज़ाइनुल इरफान, रूहुल बयान) 

१४१) ग़ज़वए तबूक का नाम ग़ज़वए उसरत और ग़ज़वए फाजिहा भी है 
क्योंकि इस मौके पर मुसलमान बड़ी तंगी में थे और इस से मुनाफिकों की 
बड़ी फूज़ीहत और रुस्वाई हुई। (तफ़ुसीरे रूहुल बयान) 

१8४२) जब हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंचे तो 
वहाँ पानी का एक चश्मा था जिस में पानी बहुत थोड़ा था। हुजूर सल्तत्लाहु 
अलैहि कसत्त्म ने इस में कुल्ती फुरमा दी जिस से पानी बहुत ज्यादा हो गया। 
333 ४ और इस के तमाम जानवर सैर हो गए। रोम के बादशाह 
आय जी लाला अलैहि वसल्तम का मुकाबला नहीं किया। रोमी फ्रौजें 

गे की नौबत ही न आई। (ख्ज़ाइनुल इरफ़ान) 
5 व के हे रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु 
अस्तैहि पानी नहीं है। ऑहजरत सल्लल्लाहु 
इसे वही के होता. केश से तीर निकाल कर एक सहाबी को दिया कि 


के किसी बे 
| किसी मुंें में डाल दो। जैसे ही ऐसा किया गया कुवें से पानी 
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पड 


)+पक जा कर सन ज्मन तर प> क्‍या आप जानते हैं? 
4 कर उबल पड़ा और सब इन्सान और जानवर सैराब हो गएं। पर 
(ह 8 हुजूर है 

4४४) जे सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम हजरत सिद्दीके अकबर 

(जिया, अं के साथ हिजरत के सफर पर निकले तो हज़रत रिष्दीके 

कभी हुजूर सल्लल्लाहु असैहि वसल्तम के आगे चलते कभी पीछे, कभी 
दषएं कभी बाएं। हुूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा: ऐ अबू वक्र यह क्या? 
अर्ज॒ कियाः मैं हैँ अकेला और सिम्तें हैं चारा। हर सिम्त से हुजूर पर हमले का 
छुतरा है। इस लिये मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि जिधर से भी हमला हो तो 
पहले मुझ्न पर हो। आख़िरकार उन्हों ने हुजूर सल्तल्लाहु अतैहि वसत्तम को 
अपने कांपे पर ले लिया और खुद पंजों के बल इस तरह चले कि हर पंजा 
जमीन पर रख कर घुमा देते ताकि पंजे का निशान न रह जाए और कोई 
खोज न निकाल सके। (तफृसीरे रूहुल बयान) 

१४४) हिजरत के सफर में जब हुजूर सल्तत्लाहु अलैहि वसत्तम और हजरत 
छिह्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु गारे सौर में रुके तो हजरत सिद्दीके अकबर 
रजियल्लाहु अन्हु को बहुत सख्त प्यास लगी, पात्ती मौजूद न था। हुजूरे 
अकृदस सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने फरमायाः जाओ गार के कोने में पानी पी 
ले। यह गए तो वहाँ पानी का चश्मा देखा जिस का रंग दूध से ज्यादा सफेद, 
शहद से ज़्यादा शीरीं, बर्फ से ज्यादा ठन्‍्डा, मुश्क से ज्यादा खुखूदार था अप 
ने खूब जी भर कर पिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः यह 
कौसर का चश्मा था जो ऐ अबू बक्र अल्लाह ने तुम्हारे लिये यहाँ भेजा। 
(तफुसीरे रूहुल बयान) 

१४६) हिजरत के वक्त मक्का के काफिरों की एक टोली हुजूर सल्हल्लाहु 
ढूँडते ग़ारे सौर तक पहुंच गई। यह सब लाठियों और 
तलवारों से लैस थे। उन में से एक वोलाः इस थार के अन्दर भी देख लेते हैं। 
उस का नाम अलकमा इब्मे कुरज था जो फुत्हें मक्का के दिन ईमान लाया 
उमय्या बिन ख़लफ बोलाः यह है 2५ है | आकर हि 
का है अगर वह इस में दाखिल हुए यह जाल हू हजरत 
फिर यह टोली वहाँ से चली गई। उन काफिरों के चले जाने के बाद हज 


सिरे अकबर ने हुजूर सल्लत्साहु अलेहि वसल्लम से अर्स 
के अकबर रजियल्लाई के हमें देख लेते तो हम कहाँ जाते? हुजूर 


किया: या रसूलल्लाह!ं अगर यह 
सल्लल्लाहु अलैंहिं वस॒ल्लम ; बहाँ जाते। यह कह करे के क्र 
कोने की तरफ इशारा किया। हज़रत सिद्दीके अकेरर रजियल्लाई 
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अल्लैहि वसल्लम को ढूँडते 


तक को जे झुक ज क्लगा बता क्षण 
इस के वर्ते एक समुद्द का किनारा है जिस में 


है। (तफसीरे रूहुल बयान) 
8 गजवए तबूक की रवानगी के गीका पर हज़रत तत्हा 


अन्हु सफुर में थे। जब वापस आए तो धूप तेज़ थी, दोपहर का ह् 
अपने बाग में उन का मकान था। पहुंचे तो देखा कि सायादार घने बाग में हर 
के अन्दर गोश्त की हॉडी चूल्हे पर है, बीवी ख़िदमत के लिये हाजिर पे 
सवारी पर बैठे बैठे ही पूछाः जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि बसल्लम कहाँ 87 
बीबी साहिबा ने अर्ज़ किया: ग़ज़वए तबूक पर तशरीफ ले गए हैं। बोले: बह 
कैसे हो सकता है कि हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थूप के मैदान में 
हों और मैं घने बाग के साए में। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छान 
का गर्म पानी पी रहे हों और मैं यहाँ ख़मीरी रोटी भुने गोश्त से खाऊँ। यह 
कहा और सवारी की लगाम तबूक की तरफ फेर दी, उतरे भी नहीं। कुछ आगे 
गए तो हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम सहाबए किराम के साथ आते 
दिखाई दिये। आप भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुश खुश वापस 
आए। (तफुसीरे नईमी) 

१४८) बीबी हिन्दा ने हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम की बारगाह में अपने 
शौहर अबू सुफ़ियान की शिकायत की. कि वह कन्जूस हैं मुझे काफ़ी ख़र्चा नहीं 
देते। क्या मैं उन की जेब से ज़रूरत भर के पैसे निकाल सकती हूँ? हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़रूरत भर के पैसे निकाल लेने की इजाजत 
दे दी। (तफुसीरे नईमी) 

१४६) ग़ज़वए बनी गित्फान के मौके पर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम एक मन्जिल में एक दरख़्त के नीचे आराम फुरमा रहे थे। सहाबए 
किराम भी उस जंगल में अलग अलग ठहरे हुए थो। एक गित्फानी काफिर 
आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार अपने कुब्शे में करती 
और वही तलवार सूंत कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलाः अब आप 
को मुझ से कौन बचाएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः 
अल्लाह! यह सुनते ही उस का बदन काँपा, तलवार हाथ से गिर गई। हुयूर 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने तलवार उठा ली. और फ्रमायाः अब बता मुझे मेरे 
हाथ से कौन बचाएगा? वह बोला: कोई नहीं। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
बा विन और उस से बदला न लिया। यह करम देख कर 

“से मुसलमान हो गया। (रूहुल मआनी, रूहुल बयान वगैरा) 
# १९०) गाजी को जिहाद जरा चीज़ों '३ परहेज करना 2 और तीन 
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< कक ककर गत का तत्व केक कलज्तजा 

ल्‍ हि न करे। अल्लाह की ज़ैदमत, नियत 
और हिमायत की नियत हो। अपनी तादाद था जपनी कूल तो की मदद 
पर हरगिज भरोसा न करे। जिहाद के दौरान तूने की हथियार 
करे। पहले फृत्ठ हासिल करे फिर सब माले गनीमत अत्लाए के कोशिश न 
है। करने वाले काम यह हैं: जिहाद में तकवा और तब + दिये से अपना 
तलवार हो और मुंह में अल्लाह का नाम। फ और मत अपनाए, हाथ में 


१४१) ग़ज़वए उहद के लिये मक्के के 32548 
वह लोग जब अबवा नामी मकाम पर पहुंचे जहाँ कस स्वत न 
वसल्लम की वालिदा माजिदा अनवर है तो उन्हों ने चाहा कृच्ने 
अतहर को हु अजरत आमिना की कृब्रे अतहर को खोल कर नअशे 
मुबारक या हड्डियाँ अपने साथ ले लें ताकि अगर इस जंग में हमारे कुछ लोग 
मुप्तलमानों के कैदी हो जाएं तो हम उन से कह सकें कि हमारे कैदी 


हड्डियों के बदले में रिहा कर दो॥ अबू सुफियान ने इस राए को न माना, ४ 
ँदाः अगर तुम ने यह हरकत की तो बनू बक्र और ५ 


खुजाआ जो 
(सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के हलीफ़ यानी साथी हैँ मुर्दो की सारी के 
उखाड़ कर हड्डियाँ बाहर फेंक देंगे। (मदारिजुन्बुत्वत) 

१४९) हजरत अबू तल्हा अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु गज़वए उहद के दिन 
हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के सामने ढाल बन कर खड़े हो गए थे 
और अर्ज करते थे: या रसूलल्लाह! रब तआला मेरे जिस्म और जान को आप 
के लिये ढाल बना दे। आप तीर अन्दाज़ी में माहिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम आप को लकड़ियाँ उठा कर देते जब आप कमान में लगाते तो वह 
लैकेड़ी तीर बन जाती। हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप को खजूर की 
एक शाख्र दी जो आप के हाथ में पहुंचते ही तलवार बन गई। जैसे कि बद्र के 

हजरत अकक्‍्काशा रजियल्लाहु अन्हु के हाथ में लकड़ी तलवार बन गई थी। 
इस तलवार का नाम अरजून था। यह तलवार मुअतसिम बिल्लाह ने दो सौ 
दीनार में ख़रीदी। (मदीरजुन्बुव्वत) 

१४३) हजरत बा इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हक 
हजरत सुहैब इब्ने सनान और अम्मार बिन यासिर और उन की वालिदा 
सुमय्या और यासिर और हजरत बिलाल और हज़रत खुबाब रजियल्ताहु अन्ुम 
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हक 


क्या आप जान छल 


मक्कए कला कल के करे बेर पा अबू जर तो | 
वे कि मुश्तिकों ने आ प्ेरा। हज़रत खुबाव और अबू जुर तो भाग कर निक 
गए। इने लोगों ने हज़रत यातिर को यृत्त कर विगा और हजरत । 
दोनों पावों दो ऊेटें के पैरों से बांध कर उन्हें अलग अलग सिम्तों में हक 
दिया निप्त से वह भी शहीद हो गई। हज़रत सुहैब सी बरर के बूढ़े थे और 
तोर अन्दानी में माहिर थे। उन्हों ने अपना तीर कमान संभाला और फ़ामाने 
लगे: ऐ कुरैश जब तक मेरे तीर ख़त न हो जायें तुम मेरे पास नहीं फ़रक 
सकक्‍से। एक एक तीर से कई आदमियों को हलाक करूँगा। तीरों के बाद 
तलवार की बारी है तुम्हरी जमाअत को खेत की तरह काट कर रख दूँगा। मै 
दृढ़ आदमी हूँ मेंरे चले जाने से तुम्हााा कोई नुकसान नहीं और रहने पे 
तुम्झशा कुछ फायदा भी नहीं। अगर तुम मुझे मेरे आका सल्तत्ताहु अहैहे 
दह्ल्हम के पास चला जाने दो तो मक्कर मुकर्रमा में मेरा बहुत सा माल दफन 
है मैं तुम्हें उस का पता बताता हूँ तुम जाकर सब ले तो। कुफ्फार राजी हो 
चण आप ने अपने माल का पता दे दिया और मदीनए पाक आ गए। महीने 
में सब से पहले हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु से मुलाकात हुई 
अप ने फ्रमायाः ऐ सुहैव! तुम बड़े नफ़ा का सौदा करके आए। सुहैब ने पूछाः 
झऔैन सा सौदा? तब सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु अन्हु ने बतायाः तुम जिस 
/क् अपना माल देकर काफिरों से जान छुड़ा रहे थे उस वक़्त यहाँ कुरआन 
मै आयत उतर रही थी जिस में तुम्हारी तिजारत की तारीफ है। यह आयत 
दृगए बकरा की आयत नम्बर दो सौ सात (२०७) है। (तफुसीरे रूहुल बयान) 
५४४) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लम ने ग़ज़वए अहज़ाब के 
ए९, जिसे गजवए ख़न्दक भी कहते हैं, सहावए किराम को ख़न्दक खोदने का 
हुक्म दिया और हर दस सहाबा पर चालीस गज जमीन तकृस्तीम पीम फुरमाई जिे 
वह खोदे। अग्र बिन औफ फरमाते हैं कि मैं और सलमान ५ और 
इने यमन और नोअमान और छ: अन्सारी 8 हथी ३४ 
अछानक जमीन में एक सख्त पत्थर 5 मा च क 
कर दी और न टूट। हज़रत सलमान व! हा नि ते हमारी कपल 
आ लिप ढक ह हक पी ने इनूर प्लस आहत बार 
ऐसा निकला है जिस ने हमारी खुद कर का किया दि; दर्क पैर 
वसल्तम ने कुदाल । हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
छाल खुद संभाली और सलमान फारसी के साथ ख़न्दक में उतरे! 
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४ क्त बैग के कह दबाए गा क्र महल दिखाए गए कर ्त् न्‍ कर 

के हुई। हुमूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 
दिखाई एई। तौसरी चोट पर फिर रौशनी जाहिर हुई और पत्थर टूट गया 
हुलूर सल्लल्लाइ अलेहि वस्लम ने फ्रमाया: मुझे समा के महल नज़र आए 
और मित्रईल अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी कि मेरी उम्मत की सल्तनत इन सब 
पर होगी। मुसलमानों ने खुश हो कर अलेहम्दु लिल्लाह का नअरा लगाया जित्त 
पर मुनाफिकीन हंसने लगे और बोलेः गुसलमान मदीने में बैठे हुए हीरा और 
किप्तता के मुल्कों के ख़्वाब देख रहे है। इन में बाहर निकल कर कुफ़फार से 
हड़ने की ताकृत नहीं, छुपने के लिये 


अनन्‍्दक खोद रहे हैं और होरा व सनआ 
जैसी मजबूत मुम्लिक्तों की उम्मीद बांध रहे हैं ्यनव तर व सनआ 


१४५) औस व ख़ज्रज अन्सार के दो बड़े कृबीले थे किन में यह 
दृशमनी थी और सौ बरस तक जंग रही थी। इस्लाम के बाद इन में दोस्ती 
और मुहब्बत हो गई थी। एक दिन सअलबा इब्ने गिनम औसी और असअद 
इने जुरारा ख़जरजी बैठे हुए प्यार मुहब्बत की बातें कर रहे थे कि इत्तिफाक 
से ख़ानदानी बड़प्पन की बातें छिड़ गई। सअलबा बोलेः हमारा औस कृबीला 
तुम्हरे ख़जरज कूबीले से अफुजल है क्योंकि औस में खुजैमा इने साबित हैं 
जिन की अकेले की गवाही दो के बराबर है और हम ही में जनाब हुन्जला 
शहीद भी हैं जिन्हें शहादत के बाद फरिश्तो ने गुस्ल दिया और उन का लकुब 
गसीलुल मलाइका हुआ। इसी औस में सअद इब्मे मआज भी हैं जिन की लाश 
की सूली के बाद शहद की मंक्खियों ने हिफाजत की और ज़मीन ने उन की 
शाश गायब कर दी। हम ही में सअद 


गया। असअद ख़जरजी बोलेः हमारे ख़ानदान का कया पूछना। हम 
जजरज ही में वह चार सहाबा हैं जिन से कुरआन कायम है यानी उबय इब्ने 
फैआब, मआज बिन जबल, जैद बिन साबित और अबू जैद। हम ख़ज़रज ही 
पेअद बिन उबादा भी हैं जो सारे अन्सार के ख़तीब और रईस हैं। इस 
बात चीत का सिलसिला इतना बढ़ा कि आपस में हाथा पाई आस आन ता 

गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों में सुलह कराई। त' 
नजिल हुई जिस में इरशाद हुआ कि इन शेख़ियों से बचो, तकवा न्‍ह 
» अपने अन्दर उमदा आदतें पैदा करो, सिर्फ़ ख़ानदान पर फुख़ बेकार है। 
(तफुसीरे खाजिन! म 
१९६) जे उहद ख़त्म होने के बाद अबू सुफियान ने 885 हे 

'ैया कैम में मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) हैं? क्या कौम में अबू 
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भी हैं जिन की वफात पर अर्शे इलांही - 


न ऊर जन जता ह छर कर रूम क्या 

प्रह ऊपर इन ख़त्ताब है? इधर हुजूर सत्लत्लाहु 
सहाबा से फरमा दियाः ख़ामोश रहो। जब इधर से कोई जवाब नहीं हि ने 
तो अबू सुफ़ियान बोले: यह तीनों कृत्ल कर दिये गए। हजरत उपर 

सै न रहा गया। चीख़ पड़ेः ऐ अल्लाह के दुशमन। अल्लाह लए शी 
यह तीनों जिन्दा हैं और तेरे सीने में खटकते रहेंगे! तब अबू सुफियान 
से गाने लगेः ऐ हबल! ऊँचा हो जा, ऐ हबल ऊँचा हो जा। हजूर 7४ सह 
अत्ैहि वसल्तम ने फरमायाः जवाब दो हब॒ल बेचारा क्या ऊँचा होगा। ऊँचा 
अल्लाह तआला ही है। अबू सुफियान बोलेः हमारे पास उज़्जा बुत है तुझे 
पास कुछ भी नहीं। हुजूर सत्तत्ताहु अलैहि वस्तम ने फरमाया: जबाब दे 
हमारा वाली और वारिस अल्लाह तआला है तुम्हारा वारिस कोई नहीं। त् 
अबू सुफ़ियान बोलेः बद्र का बदला हो गया। हम तुम बराबर हो गए। हज 
उमर बोलेः हरगिज नहीं। हमारे मरने वाले जजन्नती हैं तुम्हारे मरने वाले जम 
फिर बराबरी कैसी? तब रहमते इलाही का दरिया जोश में आया और यू 
आले इमरान की एक सौ तेइसवीं आयत नाज़िल हुई जिस में हज़रत उमर 

अन्हु की ताईद की गई और मुसलमानों से इस तकलीफ के बे 

आइन्दा फृह् और नुसरत का वादा किया गया। (तफ़ुसीरे सावी, तफ़सीरे कबीर) 


नं मे मिंड शिरकत 
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&#->प््वमक्ञा-- 


हृदीस की दस मुहद्दिसीन, फुक्हा, औलिया व सूफिया 
)] मजे आज लय सही भकृबूल हदीस को कहा जाता है। इस 
के मुकाबिल ज है, जिसे मरदूद कहा जाता है। इन दोनों के 
दरमियान हसन हदीस होती है। (अतलसे सीरते नबवी) 
२) सही हदीस के सात मर्तबे हैं; 
सब से आला 
न 55302: मर्तवा यह है कि इस हदीस को इमाम बुख़ारी व 
हे. जिस हदीस को सिर्फ़ इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि बयान 
(३) जिस रिवायत को सिर्फ़ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि बयान 
फुरमाएं। 


(४) जो हदीस इमाम बुख़ारी व मुस्लिम दोनों की शराइत 
हो है 6 हम बयान न किया हो। पर पूरी उतरी 

थे सिर्फ इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि की शर्त के 
मुताबिक हो मगर उन्हों ने इसे बयान न किया हो। 

(६) जो हदीस सिर्फ़ इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैहि की शर्त के 
मुताबिक हो मगर उन्हों ने इसे बयान न किया हो। 

(७) वह सही हदीस जिसे इमाम बुख़ारी व मुस्लिम के बजाए दूसरे अइम्मा 
में से किसी ने अपनी किताब में बयान किया हो नेज वह बुख़ारी व मुस्लिम में 
से किसी की शर्त के मुताबिक न हो। (अतलसे सीरते नबवी) 

३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसत्लम ने ऐसे सहाबा को जो अच्छी तरह 
किताब॒त जानते थे हदीस- लिखने की इजाजत मरहमत फ्रमाई थी। इसी तरह 
उन सहाबा को भी लिखने की इजाजत अता फुरमाई जो जबानी हिफज़ करने 
पर अच्छी तरह कुदरत नहीं रखते थे। फिर किताबते हदीस आम हो गई 
क्योंकि किताबत का दौर आ 0404 है 8558३ कं सहाबए 

अहादीस लिखा । (अतलसे सीरते नः 
हम ४ 03३. उबादा अन्सारी रजियल्लाड अन्हु के पास रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के कई मजमूए थे। सल्तत्लाहु अ्ैहि 
हजरत अबू राफेअ रसूलुल्लाह 


अमान उन भी बकसरत 
वसललम के आज़ाद किये हुए गुलाम थे, उन के पास 


ञरं वन 
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लि जे 





अबनुल्लाह बिन आस रजियल्लाहु अन्हु ने 
जदिका रफेंकुल्ा5 कर बे वसल्लम की जिन्दगी में तय्यार फरमावा 
हि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु का सहीफ़ा 
सहाबा में मुदब्बिन हुआ इस का कुछ हिस्सा रसूलुल्लाह सत्तत्लाहु अरीहि 
वसल्तम के दौर ही में मुदन्बिन हो गया था। रहमतुल्राहि 

हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुललाहि अलैहि ने अपने दौरे 
हुकूमत में मदीनए मुनव्बरा के उलमा को लिखा: रसूलुल्लाह सत्तत्ताहु अहीहि 
वसल्तम की अहादीस तलाश करो और लिखो। मुझे ख़तरा है कहीं अहले इत्म 
की रेहलत से इल्म मिट ही न जाए। 

हज़रत इब्मे शहाब जुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं: हमें हजरत उमर 
बिन अब्दुल अजीज ने अहादीस जमा करने और लिखने का हुक्म दिया तो 
हम ने कई नुस्खे तग्यार किये और उन्हों ने अपनी हुदूंदे मुम्लिकत में वह 
नुस्ख़े एक एक करके भेज दिये। (अतलसे सीरते नबवी) 

४) शैखुल इस्लाम इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बिन 
इब्नाहीम बिन मुगीरा अलबुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अलजामेइल सहीह 
अलमुल्द मिन हदीसे रसूलुल्लाह व मुन्नतिही व अय्यामिही तय्यार की जिसे 
सही बुखारी कहते हैं। आप ने सन दो सौ दस हिजरी में तलबे हदीस के 
सिलसिले में लम्बा सफर शुरू किया और खुरासान, इराकृ, मिस्र, शाम और 
हा इलाकों का सफर किया। तकरीबन एक हज़ार असातिज़ा से हदीस सुनी 

लग भग 8: लाख अहादीस जमा कीं जिन में निहायत काबिले एतेमाद 
हफ़िज़ इब्मे हजर के कौल के मुताबिकु सात हजार तीन सौ सत्तानवे अहादीस 
अपनी सही में दर्ज की। एक ही तरह की हदीसों को अगर छोड़ दिया जाए तो 
दो हज़ार 5: सी दो अहयदीस रह जाती हैं। इस तरह की पहली किताब लिखने 
वाले आप ही हैं। (अतलसे सीरते नबवी) 

2 अहमए हदीस में मशहूर हाफ़िजे हदीस इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम 
किस, या न मुस्लिम कुेरी नेशपुरी रहमतुल्ताहि अलेहि ने हिजाज, 

» शाम और इराक के सफ़र किये। आप की सब से मशहूर किताब सही 
/ ईस में एक सी हदीसें निकाल दें तो तीन हज़ार तैंतीस अहायदीस 


हैं। फद्ररह साल में यह तस्यार 
आज़्जुअफा हैं। (अतलसे सीर्ते बा इन की दो मशहूर किताबें अत्तारीख और 
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सर सकी जद जल कम क्षा उया आप जानते हे? 
इसत और दीगर ह शहरों के लम्बे सफर किये। हने कम मी गया, 
छुलने अबू दाऊद है जिस में चार हज़ार आठ सौ इन की मशहूर किताब 
आप की तालीफात में अलमुरासील और किताकुसलुहद हैं। इसके अलावा 


2 कल जे शिवा ता नया 
७) इमा म्मद इंसा बिन 
अैहि इमाम बुखारी के शागिर्द होने के का मृप्ता सलमी बोगी 


में उन के साथी भी हैं। खुरासान, 
हफिगे के बड़े मज़बूत थे। मशहूर 3९३७-६8 लम्बे सफर किये। 
अशमाइलन नबविया, अत्तारोख़ और अलइलत हे मिइल कबीर सही तिर्मिजी, 

८) इमाम अबू अब्दुर्रहमान 
सनान बिन बहर बिन दीनार लक अल के ५३ “४५ 
हदीस थे। कई शहरों में घूमे फिरे। आखिरकार काज़ी और हाफिये 

पर मिस्र को वतन बना लिया। 
समला में फ़ौत हुए। बैतुल मकृदिस में दफ्न हुए। बाज कहते हैं कि हज करने 
'गए तो मक्कए मुकर्रमा में विसाल हुआ। मशहूर तालीफातः अस्मुननुल कुबरा, 
अलगुज्तवा (जिसे अस्सुननुल सुगरा भी कहा जाता हैं) अज्जुअफ़ा बल 
मतर्कून, मुस्नदे अली, मुस्नदे मालिक। (अतलसे सीस्ते कबबी) 

६) इमाम इब्ने माजा अबू अब्बुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद रुबई कृज़बैनी 
रहमतुल्लाहि अलैहि कृज़वैन के रहने वाले थे। तलबे हदीस के लिये बसा, 
बगुदाद, शाम, मिस्र, हिजाज और रै के लम्बे सफर किये। इन की मशहूर 
किताब सुनने इब्मे माजा है। इस में कुल चार हज़ार तीन सौ इक्तालीस 
अहादीस हैं इन में तीन हज़ार दो दूसरी पांच किताबों में मौजूद हैं। एक हज़ार 
तीन सौ उन्तालीस जायद हैं जिन में छः सौ तेरा की सनद में कमजोरी है। 
निनानवे नाकाबिले एतिबार हैं। (अतलसे सीरते नबवी) 

१०) इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन मुहम्मद बिन हम्बल शीबानी 
वाइली रहमतुल्लहि अलैहि के आबा व अजदाद मरी के रहने वाले थे। इमाम 
साहब बगुदाद में पैदा हुए। शुरू ही से इल्म हासिल करने का शौक था। इल्म 
के हुसूल के लिये कूफ़ा, बसरा, मक्का, मंदीना यमन, शाम, संगरूर (सरहदी 
इलाका, तुकी) मराकुश, अलजजाइर, इराक, अहवाज़, फारस, छुरासान और 
जबाल (ईरान) के तवील सफर किये। मुस्नद तालीफ फरमाई गिस 30% 
समेत तीस हज़ार अहादीस हैं। दूसरी किताबें भी हैं। हम्बली मज़हब के इसा 
हैं। (अतलसे सीरते नबवी) 


8७७७७: //६ .७०७/३४.७७७७७७७८ ४3.७6426500% 


थे 


जया आप 
बहराम तमीमी दारमी समरकृन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हिजाज, शाम 
हगाक और छुासान में बैशुगार मु मी सुनी ६ 
समझदार, साहबे इल्म वे फेजल, मुफर्सरे कुअआन और फकीह थे। झ््षे 
हदीस में उन की मशहूर किताबें अलमुस्दद और अलजामे सही हैं। जाग कर 
सुनने दारमी भी कहा जाता है। एक और किताब अस्लासियात भी क्र 
जि है। (अतलसे सीरते नबवी) 

१२) इमाम अबू अबुल्लाह मालिक बिन अनस बिन मालिक अस्बही 
रहमतुल्लाहि अलैहि इमाम दारुल हिजरत के लक॒ब से मशहूर हैं। मज़हब है 
चार इमामों में से हैं। मालिकी मसलक आप की तरफ मन्सूब है। दीन में दे 
मज़बूत थे! मशहूर किताब मुअत्ता तालीफ फरमाई। किताब तफुसीरे गरीब 
कुरआन भी उन की मुफ़ीद किताबों में से है। (अतलसे सीरते नबवी) 

१३) अइम्मए अहादीस की विलादत व वफात एक नज़र में: 

इसमे गिरामी बफात 

इमाम बुखारी रहमतुल्ताहि अलैहि बुख़ारा, एक सौ चौरनवे हिजरी ख़रतंग 
(समरकृन्द) दो सौ छप्पन हिजरी। हे 

इमाम मुस्लिम रहमतुल्ताहि अलैहि नेशापूर, दो सौ चार हिजरी नेशापूर, दो 
सी इकसठ हिजरी। हे 

इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाहि 
के ला तुल्लाहि अलैहि सजिस्तान, दो सौ दो हिजरी बसरा, 
44 कर रहमतुल्लाहि अलैहि तिर्मिज़, दो सौ नौ हिजरी तिर्मिज, दो 


इमाम निसाई 
कं कल अलैहि निसा, दो सौ पन्द्रह हिजरी अलकुदुत, 


इमाम इचब्ने माजा 
सो दिहततर हिजती।.... "हें कुंजवैन, दो सौ नी हिजरी कुज़वैन, 


इमाम रहमतुल्लाहि अल्लैहि 
दे सी इकतालीप हमर उलेहि बगदाद, एक सौ चौंसठ हिजरी बगदाद, 


समरकृच्द, दो सी छपन हिजरी। अलैहि समरकृन्द, एक सौ इक्यासी हिजरी 
इमाम मालिक 
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मदीनए मुनत्वरा, तिरानवे हिजरी मदीनए 


(-ः | 
( 


! बज कवन बिन उ्लनाल जफा क्र किक 
एक सी पांव देरी) ने सब से पहले भगाज़ी ( ] जप 
तहरीर व किताबत शुरू की। वह इस के आर ( गीत 


3 और दूसरी मुटिमात' 
आलिम थे और वह बहुत भरोसे वाले आग हदीस और पिक के भी है 
है हजरत डा बिन रहमतुल्लाहि 487५ के नव] ४ 

मुनव्वरा के सात पुक्हा में २ > 'यफात बानवे हिज! 
और ख़ूब बयान की। इब्मे हिशाम हक ह ९७३ से हदीस अजहर 
शागिर्द ४ (अतलसे सीरते नबी) लैब जुहरी इन के मशहूर 
१६) हजरत वहव बिन मुनब्बिह 
हिजरी) आला दर्जे के ताबिई, इन्तिहाई ०५५3० है १९४५ ६४ एक सौ दस 


(अतलसे सीरते नबवी) रोसे वाले राबी थे। 
१७) हजरत बिन अबू बक् 
(वफात एक सौ पैंतीस हिजरी) (कर बिन हजम रहमतुल्ताहि अलैह 


को सीरत और तारीख़ के तमाम इतिहासकारों 
ने भरोसे वाला कहा है। मशहूर इतिहासकार इनमे इस्हाक, इले सअ 
तबरी ने इन से रिवायतें नकल की हैं। (अतलते सीसते नववी) जम 


१८) हजरत आसिम बिन उमर बिन कृतादा अन्सारी रहमतुत्ताहि अतैहि 

के एक सौ बीस हिजरी) को मुहद्विसीन ने भरोसे वाला रावी करार दिया 
। (अतलसे सीरते नब॒वी) 

१६) मुहम्मद बिन शहाब जुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि मुहद्रित भी थे और 
इतिहासकार भी। इन के बारे में हज़रत उम्र बिन अब्दु् अजीज मे उलमा 
को लिखा थाः हजरत इब्ने शहाब से फायदा उठाओ। सुत्रत हज 
तारीख़ में तुम इन से बड़ा कोई आलिम न पाओगे। (अतलसे सीरते नः 

२०) हजरत मूसा बिन अकृबा रहमतुल्लाहि अलैंहि (वफ़ात एक त्तौ 
इकतालीस हिजरी) और मुअम्मर बिन राशिद रहमतुल्लाहि अहीहि (वात 
सौ पचास हिजरी) का ताल्लुक तीसरे तब्के के इतिहासकारों से है। (अतलसे 


सीरते नबवी) अलैहि [वफ़ात एक सौ बावन 
२१) मुहम्मद बिन इस्हाके रहमतुल्लाहि 'तिहासकारों ( 


दी है। 
हिल को सीरत व मी के तधाम इतिहाकर के कित किया, इन की 
जियाद बकाई और इब्मे दिशाम ने हे कस के मौला थे। मुह कि 
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|] 


प्स्ज्ः | ववल्तालरकबकनन 
न तक हम गा दक हा 
| तो एक तो पा क इजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि झ्ै 


ख़ैज़रान के कक 
3468 दान हुए। 208४ खत तरह अेहि (दो सी सात 
मुहम्मद बिन उम गया है। इमाम अहमद बिन 
हि पे री में जईफ 3 या है। (अतलसे सीरते नबवी) 
अल्हि ने भी इ हिशाम बिन अय्यूब हिमैरी बसरी (वफ़ात दो सी 


बिन 
२३) अदुल मर मद बिन इस्हाक की किताब सीरते इने 
श्फ्ा पर निकर कह से नकल की। (अतलसे सीरते नबवी) 


अद बिन मनीअ बसरी ज़हरी (वफ़ात दो सौ तीस 
के 5 सती मै लेकिन उस्ताद से भी बढ़ गए। 338 भरोसे वाले 
रावियों में गिना जाता है। इन की सब से बड़ी किताब तब्काते कुबरा है। 
(अतलसे सीरते नबवी) 
हज़राते अलसी, फुक्हा और दूसरे उलमाए किराम फ्रमाते हैं कि 
का आमाल और तर्ग़ब व तहींब में जईफ हदीस पर भी अमल करना 
मुस्तहब है जब कि वह मौजूअ न हो लेकिन हलाल और हराम के अहकाम 
गैसे बैअ, निकाह और तलाक़ कौरा में हदीसे सही या हसन के सिवा और 
किठली पर अमल दुरुस्त नहीं इल्ला यह कि इस में एहतियात हो मसलन बैअ 
या निकाह की कराहत में कोई हदीस जईफ वारिद हो। (शरह मुस्लिम, अबू 
ज़करिया यहया बिन शर्फ नौवी, नि: १) 
२६) हज़रत ज़ैद बिन साबित रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है: हुजूर 
फ्तल्लाहु अतलैहि वसत्तम पर जब वही आती थी उसे मैं भी लिखा करता था। 
होती यो. और मौज) सम पर वही आती तो आप को सख्त तकलीफ 


और मोतियों की तरह पसीना छटने 
होता, ने जाता तो मैं जाने की ही या दीकता। | वहीं का सिलसिना 
हनूर 


हिजरी) 


होता लेकर ख़िदमत में हाजिर 
जुरान 2 338: 8० वेसल्लम लिखवाते जाते और मैं लिखता जाता। 
केहूस होने सका थी १08९ कि मेरा पावँ टूटता हुआ 
चत 


ने सकूंगा जब में किताबत से अब अपने पावँ पर कभी 


अमैहि ; थ हो चुकता तो हुजूर सल्लल्ला 
लेगजिश रह जल ले जार पगाओ। मैं पढ़ता जता और जहाँ कोई 
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(<6// ॥ एक उन्तत जे जज करा ज रउऊ- ट 'पया आप जानते हैं? 
“दा एक अन्सार /. किया: या रसूलत्लाहा जब आप बात 

हूँ तो बड़ी प्यारी लगती हैं मगर याद नहीं रहती। रसृलुल्लाह राल्लल्लाह 
अतैहि वसल्तम ने फरमाया: अपने दाएं हाथ से मदद लो यानी लिखने का 
इशारा फरमाया। (तिमिंजी) 


से ज़्यादा हदीस जानने वाला कोई न 
क्योंकि वह लिख लिया करते थे और मैं लिखता न था। (बुब्वारी, तिर्मिजी 

२६) हजरत जैद बिन साबित रजियल्लाहु आन्हु को है. पटल 
सत्लल्लाहु अलैहि वसह्लम ने मुझे यहूदियों का रस्‍्मुल ख़त (सुरियानी) सीखने का 
हुक्म देकर फरमायाः मुझे यहूदी मुन्शी पर एतिबार 


र नहीं है। चुनान्वे मैं ने आये 
महीने में जबान की पूरी पूरी महारत हासिल करली और कु 


रसूलुल्लाह ह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसत्तम की तरफ़ से मैं ही इस जूबान में लिखता पढ़ता। (बुख़ारी शरीफ, 
अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

३०) मिर्कत का कौल है कि हज़रत जिन्रईल अलैहिस्सलाम हदीस लेकर 
भी नाजिल होते थे। (नुज्हतुल कारी) 

३१) हदीस लिखने का काम अहदे रिसालत में ही शुरू हो चुका था। 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु ने सैंकड़ों हदीसें 
लिखीं। उन के मजमूए का नाम सादिका था। हदीसों का एक संग्रह हजरत 
अनस्न रजियल्लाहु अन्हु ने तरतीब दिया था। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, 
हजुरत सअद बिन उबादा, हजरत अबू हुरैरा, समुरा बिन जुन्दब रिजवानुल्लाहि 
तआला अलैहिम अजमईन ने दफ्तर के दफ़्तर हदीसें लिखीं या लिखवाई थीं। 
(बुखारी, तब्काते इब्ने सअद वगैरा) ह 

३२) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने हयाते मुबारका के अख़ीर 
दिनों में बहुत सी हदीसों का एक सहीफा लिखवा कर हजरत अम्न बिन हज़म 
रजियल्लाहु अन्हु के हाथ भिजवाया था। (नुन्हतुल कारी) 

३३) सब से ज़्यादा हदीस रिवायत करने वाले हज़रत अबू हुरैरा 
रजियल्लाहु अन्हु हैं। उन की रिवायत की हुई हदीसों की तादाद सिर्फ़ पांच 
हेजार तीन सौ चौहत्तर है। (उम्रनुल कारी, जिः १) 

३४) हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु से दो हजार दो सौ 

हदीसें मरवी हैं। (उमदतुल कारी, जिः 9) 

३४) उम्मुल मिशन हजरः. आयशा प्विद्दीका रजियल्लाहु अन्‍्हा से दो 

हजार दो सौ दस हदीसें मरवी ६। (उमदतुल कारी, जिः 9) 
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पाव पप पर आप जानते हैं! 
कर छल तय रेल पांच मरी 


4६) उमपुल कि अन्हा से साठ, उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत हफुसा रजियल्ल्ड 

अेअ रजियल्लाई लाहु अन्हा से दो सौ अड़सठ, उम्मुल ३० 

हजरत उम्मे से रक्ियल्लाह अन्धा से पैंसठ, उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना 

हजरत उम्मे हवीबा 7. उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब बिन्ते 


उसे मरी हैं। (ुहतुत कार 
कर्मल्लाहु_ तआला वजहडईडल करीम अपने 
३७) हजरत अली मुर्तजा मे बयान करते रहो। अगर ऐसा 


न करोंगे तो चली जाएंगी। (गुल्हतुल कारी) 
।. ३८) रसूले करीम सल्तत्लाई अज्ैहि वसल्लम ने फेरमायाः ऐ अल्लाह! मेंरे 
जानशीनों पर रहमत नाजिल फरमा। लोगों ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! आप 
के जानशीन कौन हैं? फुरमायाः वह लोग जो मेरे बाद आएंगे, मेरी हदीसों को 
और लोगों को उन की तालीम देंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उत्त 
श् को तरो ताज़ा रखे जिस ने मेरी हदीस सुनी फिर उसे याद किया ताकि 
दूसरों तक पहुंचाए। (अबू दाऊद, किताबुल इल्म) 
३६) हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हजार पांच सौ चालीस हदें 
मरवी हैं। (उमदतुल कारी, जिः 9) 
४०) हदीस की तीन किसमें हैं: रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्लम के 
हज, फ्रेअल व हाल और तक्रीर को मरफूआ, सहाबी के कौल व फरुअल 
कूफ़ और ताबिई के कौल व फेअल को मकृतूअ कहते हैं। (नुरहतुल 


कारी) 

४१) राफ़जियों ने मौला अली और 
अशैहिम अन्ईन र अहले बैते अतहार रिजृवानुल्लाहिं 
सनाबिल शरीफ) की तारीफ में तीन लाख के करीब हदीसें घड़ी हैं। (सर 
जेल को हा न मशहूर हैं उन में जामेअ सही बुख़ारी, सी 
है पशु करो)... सुनने अबू दाऊद, निसाई और इब्ने माजा 
आयशा उलमाए 323 अ कौल है कि दीन का चौथाई हिस्सा हजरत 

४्) मुतलक्‌ फिक्ह के रे मरवी है। ुज्हतुल कारी) हु 

में कहा गया है कि इसे बोया हरे 





शक 
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' नल नूर कतजप रू 

पुआाह इबने मसऊद पक 
इभाद ने, पीसा अबू हनीफ़ा ने, गूंघा अबू काटा 
मुहमद ने और सारी दुनिया उन की गोरे जे ने, रोटी पकाई। गा 
अरैहिम अज्मईन। (नुजहतुल कारी) -.गी है। रिजवानुल्लाहि तआला 
हो तिपी हुई हे, दि अत बा के करीम के पास बहुत सी 
सुनाया करते थे। (नुज्हतुल कारी) पर तले रखते थे और लोगों को 


४६) पन्ने हदीस में बहुत सी 
तमाम किताबों की जामेअ है। इस ३० गईं मगर किताबुल मसाबीह 
. अत्ैहि हैं। आप की कुम्रियत मुहम्मद है, हुसैन बिन मसऊद रहमतुल्लाहि 
2 ये। लुलहुल करी फू्राअ क्योंकि पोस्तीन की 
४७) मिशकात शरीफ में पां 
के ) ९00४४ ० 
'८) हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि प 
बुख्ारा शहर में पैदा हुए। दस साल की कल ६5298: 
का ६४8०५ बचपन में आप की आँखें जाती न ४ के 
बहुत मलाल 
३ +५३०३४५ को देखा, कि वह फुरमते है गन चल जे रे बेर की 
“आँखों में रौशनी अता फुरमाई। उठी आँखें 
रौशन हैं। (नुज्हतुल कारी) जे मे डर की 
४६) हज़रत इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बादशाहे वक़त की तरफ 
से तंग हो कर खुद ही अपनी वफ़ात की दुआ की थी। तहन्जुद के वक्त दुआ 
के दूसरे ही दिन विसाल हो गया। (नुल्हतुल कारी) ह॒ 
५०) हजरत इमाम बुख़ारी अलैहि ने अद्वारा हज़ार मुहद्विसीन 
से हदीसें नकल की हैं। एक लाख मुहद्विसीन कट शागिर्द हैं। (नुज्हतुल कारी) 
ञः 


५१) हजरत इमाम मुस्लिम हि से एक बार कोई हदीस 
पूछी गई। आप ने तमाम रात वह हदीस तलाश करने के लिये किताबों का 
की एक टोकरी बराबर में रख दी और 


मुतालिआ शुरू किया। किसी ने खबरों 
रहे और हदीस ढूंढ रहे। खुद को ब्वीत है 
कारी| 


हज एक एक खजूर से आप की वफ़ात हु (कुहुत का 
करी ख़त्म हो गई। इसी वजह से “आ ; 

है रहमतुल्लाहि अल्लैहि फरमाते हैं कि मैं हदीस का इन 
६२) इमाम बुख़ारी रहमतु जजीरा गया। चार साल हिजाज 


झसिल करने के लिये दो बार मिख, दो भरे ह 
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तर सब्र किला नर रा जज झर सगे हर 

४३) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मीरास में बहुत सी दौलत पई 
थी मगर बड़ी जाहिदाना जिन्दगी बसर करते थे। चीबीस घन्दों में दो तीन 
बादाम पर गुज़ारा कक ४३३० सिर्फ का घास पर। चालीस बरस तक 

बिना शूरबे के सूखी रोटी खाई। (नुज्हतुल का 
हे ९०) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि तीर अन्दाज़ी में बहुत माहिर थे 
आप का तीर बहुत कम ख़ता करता था। (नुज्हतुल कारी) 

५४) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि की फृप्याज़ी का यह आलम था कि 
कभी कभी एक दिन में तीन तीन सौ दिरहम सदका कर दिया करते थे। 
(बुल्हतुल कारी) 

९६) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि रोजाना एक ख़त्म, दस परे और 
चार सौ आयतों की तिलावत करते थे। (नुज्हतुल कारी) व 

५७) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि के दफ़्न के बाद कृत्रे शरीफ से 
मुश्क की खुश्बू उठती थी। लोग दूर दूर से आकर मज़ारे पाक की मिट्टी ले 
जाने लगे जिस से गढ़ा हो गया। अकीदत मन्दों ने लकड़ी का घेरा बना दिया। 
लोग उस पेरे के बाहर की मिट्टी ले जाने लगे। (फृतहुल बारी) 

५८) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि की लिखी दूसरी. किताबों की 
गिनती बीस है। (नुन्हतुल कारी) 

५६) इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाहि अलैहि को छः लाख हदीसें ज़बानी याद 
थीं इन में से चुन चुन कर सोलह साल में जामेअ बुख़ारी तय्यार की। 
(बुल्हतुल कारी) 

६०) अल्लामा इब्मे हजर अस्कृलानी के शुमार के मुताबिक सही बुख़ारी में 
कुल मिला कर नी हजार बयासी हदीतें हैं। (नुज्हतुल कारी) 

६१) हुजूर सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम का इरशाद है: सुनो! बहुत जल्द मुन्न 
से रिवायतें बयान की जाएंगी और वह फैलेंगी इस लिये याद रखो मेरी जो 
हदीस कुरआन के मुताबिक हो वह तो मेरा कलाम होगा और जो कुरआन के 
खिलाफ हो वह हरगिज मेरा कलाम न होगा। इसी लिये उलमा ने यह नतीजा 
निकाला कि हदीस चाहे वह किसी दर्जे की क्यों न हो, कुरआन की नासिख़ 
नहीं हो सकती। (तफुसीरे नईगी) 

न का करो मर जा व फरमते हैं कि अवाम के सामने फिक्ही पहेलियाँ 
कि इस से उन के दिों में बातें न करो जो उन की समझ से बाल्ातर हों 
सन्‍्देह और शक्क पैदा होंगे और यह भी अल्लाह 
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ले 


६३) एक बार इमाम बुखारी अलैहि की किसी 

थी। बुहर 5 नमाज के बाद कब की। जब नमाज़ से का 
ते अपने का दामन उठाया और अपने एक प 

बुर के अन्दर कुछ है। उन्हों ने देखा कि एक भिड़ ३ हज ० 
इक मारा है और यह सारी जगहें सूज गई है। किसी ने कहा कि पहली 
कब उस ने डंक मारा था तो नमाज़ क्यों नहीं तोड़ दी : के एक 
सूत्त पढ़ रहा था उसे पूरी किये बिना नमाज तोड़ने 22%/0%, 


20 जिः 9) कब ड़ने को जी नहीं चाह 
६४) हज़रत सिद्दीके अकबर रजियल्लाहु 
मरवी हैं। (नुज्हतुल कारी) अन्हु से एक सौ बयालीस हदीसें ु 


६५) मशहूर मुहद्दिस हजरत हम्माद बिन सत्तमा रहमतुल्लाहि अलैहि 
रोजाना को आदमियों के रोजा इफ्तार कराने का एहतिमाम के 
(नु्हतुल कारी ४ 

६६) हदीस में आया है कि अल्लाह तआला और फुरिश्ते और जितनी 
मज़लूक जमीन और आसमान में है, यहाँ तक कि च्यूंटी अपने सूराख में और 
मछली दरिया में दुआ मांगती है उस शख्स के लिये जो दीन का इल्म सीखता 
है। (तोहफृतुल वाइजीन) 


६७) इमाम जुहरी रहमतुल्लाहि अलैहि की लिखी हुई हदीसों के जुख़ीरे कई 
ऊँदों पर ज्ञादे गए। इमाम जुहरी बड़े मुहद्दिसीन के शैख्र हैं। आप का नाम 
जद, बेक्र मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन शहाब 
जुहरी (वफ़ातः एक सौ चौबीस हिजरी) है। आप ने इस लगन और मेहनत से 
हंदीसें जमा की कि मदीनए मुनव्वरा के एक एक अन्सारी के घर जा जाकर 
मर्द, औरत और बच्चे बूढ़े जो मिल जाता उस से यहाँ तक कि पर्दा नशीन 
औरतों से भी पूछ पूछ कर हुजूरे अकृदस सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम के हालात 

. और अकृवाल सुनते और लिखते। (नुन्हतुल कारी) 

६८) हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु.अन्हुमा फ्रमाते हैं कि उलमा के 
वास्ते मोमिनीन पर सात सौ दर्जे ज़्यादा हैं एक से दूसरे दर्जे तक पांच सौ 
बरस की राह है। (तोहफतुल दाइजीन) 

६६) हजरत अल क7९ कर्रमल्‍लाहु वजहहुल करीम ने फरमाया कि 
आलिम बेहतर है साइम व कायम मुजाहिद से। (तोहफतुल वाइज़ीन) 5 अत्वार 

७०) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फरमाया 
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कान... 
हु ना पी) आप 
हे कर कह ले बह कक ले जन बे 


(4७) करना चाहता 

(दल हित के की नफरत उसके दिल में पैदा कर देता है और 

करमाता है ले उत के सामने खोल देता है। (बेहकी) 

दुनिया की दम सह्तत्लाह अहीहि बरल्लम की इरशाद है कि एक पक 

७१) रसूले है से बारी है। (तोहफतुल 8०588 नहीं हो 

हजार । नहीं हो सकती: 

हदीस में है कि दो शत में फंकीह होना। (तोहफतुल बा 

अच्छी 2 89225 वसल्लम का फरमान है कि हर के 

का 5 23 होता है ४७० का सुतून ५28 3 5535-34573 मु 
४) हज़रत अबू गौद मरूर रहमतुल्ताहि 

एक हर मताफु में उकन के बीच सोया हर था कि के जब जद | 

समर अल्ैहि वसत्तम लाए और फरमायाः ऐ अबू जैद! कब 

तक शाफुई की किताबें पढ़ोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते? मैं ने अर्ज किया: 
या रसूलल्ताह! आप की कौन सी किताब है? फरमायाः मुहम्मद बिन इस्माईल 
(इमाम बुख़ारी) की जामेआ। (मुकदमा फुल बारी) 

७५) हज़रत इमाम शाफुई अलैहि का इरशाद है कि अगर 
किसी आलिम को देखो कि वह तावीलात की तरफ ज़्यादा पलटता है तो समझ 
लो कि उसे कुछ मालूम नहीं। (तोहफ़तुल वाइजीन) 

७६) हजरत अबू बक्र वर्राक रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि लोग तीन 
तरह के होते हैं: एक उलमा, दूसरे उमरा, तीसरे फुक्रा। उलमा बिगड़ें तो 
लोगों का दीन बिगड़ता है और अगर उमरा तबाह हों तो मखलूक की मआश 
और कस्ब व हुनर तबाह होते हैं और अगर फुकरा बिगड़ें तो दिल ख़राब 
और ख़्ता हो जाते हैं। (तोहफ़तुल वाइज़ीन) ह ह 
हक 26290 सूरी हक अलैहि फ्रमाते हैं कि अजीज 

मुतवाजे : एक आलिमे जाहिद, दूसरा फुकीह सूफी, तीसरा 
तबन्गर मुतवाजेअ, चौथा दुरवेश वो भुकशिफृतुल 
बुलूब, श मुहम्भद गुजाली) ७७७७७ भ्रीफ पुत्री ( 

७८) हजरत इमाम 
की तालीम से 30308 6% 8९5३७ का कौल है कि कुरआन 
की बुबद और लुगत की बज़ाहत से कर से इज़्ज्त और हदीस से दलील 
राए हे होती है। (रिसालए मृशरिय) कृल्बी सुकून और हिसाब से मतानते 

० ६) इल्म असल में दो हैं: 
। हैं: रू का इल्‍्म और जिस्म का इल्म। रूह का 
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।अत्लह काजल कत्ल 

८4 दीन का इल्म है और जिल ज् इलकशम जल कि शी आप जानते झे 
शत से बेहतर 5-5 वाइजीनो उस विव हा क्र हासिल करना नप्त 
. ६०) सहाबए किराम के हालात में 

हिल अलैहि (वफातः दो सी जन हिजो हक इमाम बुखारी 
अश्माइस्सहाबा था। (उस्वए सहाबा) खी जिस का नाम 

८१) हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अहे 
तमाम 3 की किताबें आप को याद थीं। बस (0 नीलह सात के हुए, 

८२) अलजामेअ सही यानी बुखारी वह किताब है की 

मजीद के बाद इस आसमान के नीचे सब से जया हा 
मानते हैं। इस किताब को इमाम बुख्ारी से उन के नत्वे हजार 2७०४ 
हे और रिवायत किया। (बुल्हतुल करी) न्‍ 

८३ ईस वज्ञत तके सही बुखारी की जो शरहें गए 
उन की तादाद कम व बेश दो सौ के करीब है। 35405 शिले मर है 

<४) हजरत इमाम दाऊद रहमतुल्लाहि अलैहि की किताबे हदीस पांच लाख 
हदीसों में से चुनाव के बाद तरतीब दी गई। (नुज्हतुल कारी) 

८५) हदीस में है कि जिस आलिम से कोई दीन की बात पूछी गई और 
उस ने नहीं बताई तो अल्लाह तआला कियामत के दिन उसे आग की लगाम 
लगाएगा। (तफ़ुसीरे कबीर) 

८६) सहाबा के अहद से लेकर तकरीबन तेरा सौ बरस तक हदीस का 
इन्कार करने वाला कोई न हुआ। पहला मुन्किरे हदीस नाम निहाद कुरआनी 
फिकें का बानी अब्दुल्लाह चकड़ालवी है जो चकड़ाला ज़िला मियांवाली, पंजाब 
में पैदा हुआ। यह बहुत मालदार और लंगड़ा था। (तफसीरे नईमी) 

८७) उलमा दुनिया का तावीज हैं। उलमा के उठने से इस्लाम उठ जाएगा 
और क्ियामत बरपा हो जाएगी। (तोहफतुल वाइजीन) 

८८) आलिम का गुनाह जाहिल के गुनाह से बदतर है। (तफ़सीरे नईमी) 

८६) शुरू में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का का जा था 

रसूले मुअज़्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम की तरफ से इब्रानी अपर की बिल 
जुबानों में अहकाम की ख़त व किताबत करता था मगर अबू नुजैर वह 
वतनी पर यह मुहर्रिर उन के साथ चला गया। फिर हुजूर सल्तललाह अ 

को हतब्नानी और सुरियानी 
वसल्तम ने हजरत जैद बिन 5.2 अ्दु 
जबानें सीखने का हुक्म दिया। ( किताब 
६०) मुहम्मद बिन सअद बसरी रहमतुल्लाहि असैहि की बड़ी 
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)__ तप क्ष कत कमा जता है 
अतब्कतुल कबीर इस्लामी पार का खोत समझी जाती है। इब्ने सअद एक 
सौ पैंसठ हिजरी में बसस में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद बगदाद आ 


गए। हासन रशीद का जमाना था। इब्ने सअद ने बगदाद और हिजाज़ में बड़े 
उलमा और किया। वापस आकर मुहम्मद उमर वाकिदी 
के शागिर्द और ख़ास भरोसे वाले साथी बने। सन दो सौ तीस हिजरी में 
बफ़ात पाई। इब्ने संअद रसूले अकरम सल्लल्लाई अलैहि वसललम की सीरते 
तम्यिबा जितनी तफ़ुसील से बयान करते हैं उतनी तफुसील किसी और किताब 
में नहीं मिलती। अहदे रिसालत के बाद वह एक मकाम के तअय्युन के साथ 
सहाबा और ताबिईन के हालात तब्का ब तब्का बयान करते हैं। आख़िर में 
ख़्वातीन का जिक्र करते हैं। (नुन्हतुल कारी) 

€१) सहाबए किराम की तादाद रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
हयाते तग्यिबा के आख़िरी साल हज्जतुल वद्ाअ में तकरीबन एक लाख थी इन 
में ग्यारह हजार आदमी ऐसे थे जिन के नाम व निशान आज तहरीरी सूरत में 
तारीख़ के पत्नों पर इस लिये मौजूद हैं कि यह वह लोग हैं जिन में हर एक 
ने रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम के अकृवाल व अफुआल और 
वाकिआत में से कुछ न कुछ हिस्सा दूसरों तक पहुंचाया। (उस्वए सहाबा) 

६२) सहाबए किराम में जिन असहाब की सब से ज़्यादा रिवायतें हैं वह 
दर्ज जेल हैं: 
नंबर शुमार इसमे सहाबा वफ़ात तादाद रिवायात 

१- अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु (सन ५६ हिजरी) पांच हज़ार तीन सौ 
चौहत्तर (५३७४) 

२- हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा (सन ५८ हिजरी) दो हजार 
दो सौ दस (२२१०) 

३- हज़रत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा (सन ६८ हिजरी) 
एक हजार छः सौ साठ (१६६०) 

४- हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हुमा (सन ७३ हिजरी) 
एक हज़ार छः सौ तीस (१६३०) 

५- हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह 
हे आम आहत 0 ह रज़ियल्लाहु अन्हु (सन ७८ हिजरी) एक 

६- हजरत 
हजार दो सी 4422 न रजियल्लाहु अन्हु (सन ६३ हिजरी) दो 

७- हजरत अबू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु (सन ७४ हिजरी) एक 
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(व सत्त ठुजणा ""3पप+++ 
ही €३ मसानीद में सब से बड़ी इमाम अहमद बिन हंवल रहमतरूः 
और के पुलद है जो ७ जिल्दो से है और इन में से हर कल गम के 
ब्रीक टाइप में पांच पांच सौ पन्नों से कम न होगी। (चुन्हतुल कारी) ह 
६४) अवस्ता जरतुश्ती धर्म की किताब है। मुहक्कृकीन की राए है कि इस 
किताब में सिर्फ वह कुंदीम तरीन हिस्सा, जो गाथा के नाम से है, जरतुश् के 
हकीकी और असल कलाम पर आधारित है बाकी सब बाद में मिलाया गया है। 


६) हिन्दू धर्म और बौध धर्म के आवागवन के अकीदे के मुताबिक जब 
इन्सान की जिन्दगी का सिलसिला ख़त्म हो जाता है और निजात का आखिरी 
वैर इन्सान को नसीब होता है इसे वह अपनी इस्तिलाह में निर्वाण कहते हैं। 
दूध मत के मानने वालों का अकीदा है कि गौतम बुध ने अपनी जिन्दगी के 
एक के बाद एक कई दौर ख़त्म किये थे और उन्हें अपनी रूहानी ताकृत से 
पिछली जिन्दगियों के हालात याद रहे। उन के शागिदों ने उन हालात को इकट्ठा 
कर लिया। ऐसे तमाम जमा शुदा वाकिआत और रिवायात की कुल तादाद पांच 
सौ पचास है और संग्रह का नाम जातक है। 

€६) रामायण मनन्‍्जूम किताब है जिस में राम चन्द्र के हालात दर्ज हैं। राम 
के मरने के कई सौ साल बाद हद से बढ़े हुए अकीदत मन्दों ने. उन के बारे 
में यह अकीदा घड़ लिया कि उन के अन्दर विष्णू ने औतार ले लिया था। 

€७) भागवत गीता सिरी क्रिष्ण की नसीहतों पर आधारित एक मन्जूम 
किताब है इंस में सिरी क्रिष्ण के बारे में अजीब और मुतज़ाद ख़्यालात मिला 
दिये गए हैं। 

६८) किताबुल मसाबीह के लेखक हुसैन इब्ने मसऊद हैं। आपकी कुन्नियत 
अबू मुहम्मद है, लकृब फ्र्राअ है क्योंकि पोस्तीन की तिजारत करते थे। हिरात 
और सरख़िस के बीच एक बस्ती है बग्व, वहाँ के रहने वाले थे। ख़्वाब में 
नवीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ने मेरी सुन्नत जिन्दा 
की, अल्लाह तुझे जिन्दा रखे। लिहाजा आप का ख़िताब हुआ कक 
शाफुई मजहब के मानने वाले थे। हमेशा रूखी रोटी या जैतून आह 
रोथे खाई। अस्सी बरस की उग्र पाकर सन ४१६ हिजरी में वफात पा 
ने मसाबीह, शरहुस सुन्नह, 3 ६25] तनन्‍जील, किताबुत तहर्ज॒श, 
फुतावाए बगवी वगैरा किताबें लिखीं। (नुज्हतुल ज्जाज नेशापुरी 

€६) सही मुस्लिम शरीफ के लेखक इमाम ० ओम बा सी किताबें 
रहमतुल्लाहि अजैहि हैं। बनी कुशैरा कबीले के है 
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“हल मर पुल कवर जाय कवर छत क्या आप जानते है? 
पक हक एुलरे ब्वर जज ज्वर कतक जग मर 
मुहद्विसीन, किताबुल तमीज़, तब्कातुत ताबिईन, किताबुल मुख़फुर कौरा। इन 
सब में मुस्लिम शरीफ ज़्यादा मशहूर और मोअतबर है। इस में तीन 
हदीसों से चुन कर चार हजार हदीसें जमा की गई हैं। रजब सन दो सी 
इकसठ हिजरी में वफ़ात हुई। (नुन्हतुल कारी) 

१००) हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि का पूरा नाम अबू 
अब्दुल्लाह मालिक बिन अनस अस्बही है। आप मजहबे मालिकी के इमाम हैं। 
तबए ताबिईन में से हैं। आप इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम से पहले गुज़रे 
और आप की किताब मुअत्ता इमामे मालिक इन दोनों की किताबों से पहले 
लिखी गई। मगर बुख़ारी और मुस्लिम का रुत्वा हदीस के फून में आला माना 
जाता है। बड़े जबरदस्त मुहद्वित फुकोह और आशिके रसूल हैं। मदीनए 
मुनव्वरा में रहे। सिवा एक हज के कभी मदीने शरीफ से बाहर नहीं निकते॥ 
इस शहारे पाक में कभी ख़च्चर या घोड़े पर सवार नहीं हुए हालांकि आप के 
पास घोड़े बहुत थे! आप की विलादत शरीफ सन १०३ हिजरी और वफ़ात 
सन १७६ हिजरी में हुई। मज़ारे पाक मदीनए मुनबरा में जन्नतुल बकीअ में 
है। (नुन्हतुल कारी) 

१०१) इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि की कुत्रियत अबू अब्दुल्लाह है। 
नाम मुहम्मद इद्रीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़ेअ बिन साइब बिन 
उमैद बिन अब्दे यज़ीद बिन हाशिम बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन अब्दे मुनाफ है। 
इस तरह आप हाशमी व मुत्तलिबी हैं। शाफ़ेअ इब्ने सायब की निस्बत से आप 
का लकब शाफुई हुआ और आप के सिलसिलए मजहब का नाम भी शाफुई। 
शाफेअ की वालिदा ख़ालिदा बिन्ते असद हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला 
वजहहुल करीम की ख़ाला हैं। साइब जंगे बद्र में मक्के के काफ्िरों के अलमदार 
थे जो मुसलमानों की कैद में आए और फ़िदिया देकर रिहाई पाई। बाद में 
इस्लाम लाए। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत ऐन इमामे आजम 
अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात के दिन सन एक १५० हिजरी में 
मकामे अस्कृलान या मकामे मिना में हुई। मक्कए मुअज़्जमा में परवरिश पाई। 
४४ साल की उम्र में सन २०४ हिजरी में मिस्र में वफ़ात पाई। जब आप 
मुसीबत में होते तो बगदाद शरीफ में हज़रत इमामे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि 
के मज़ारे पाक पर हाजिर होकर दो रकअत नफ़्ल अदा करके हुजूर इमामे 

आजम रहमतुल्लाहि अलैहि के तवस्सुल से दुआ करते। रब तआला मुसीबत 
* कर देता। खुद फरमाते हैं: इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि 
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हे 


१०२ मजहब इमाम 

मुहभद बिन हम्बल बिन बिलाल बिन कमर विन अत के अहमद बिन 
बिन संअद बिन रबीआ बिन नज़ार बिन मअद बिन न अब्दुल्लाह बिन 
मुह, फुक़ीह और मुज्तहिद हैं। बग़दाद शरीफ में सन अदनान हैं। बड़े 
लादत हुई। इल्म हासिल करने के लिये कूफा, बसरा, शाम १६४ हिजती में 
और मदीनए मुनव्वरा ४९ गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि है#% ० 
ञः व अबू दाऊद अलैहि 

शामिर्द हैं। साढ़े सात लाख हदीसों से 58 35% “58040 
तम्यार फुरमाई। हुजूर गौसे आज़म रजियल्लाहु अन्हु आप के हम्बली मम 
के मानने वाले हैं। जुम्ण के दिन चाश्त के वक्त सन २४१ हिजरी में वफात 
पाई। आप पर पच्चीस लाख मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ी। वफात के दिन बीस 
हजार काफिर मुसलमान हुए। कुरआन मल्लूक है या कृदीम है इस मस्अले 
पर आप का शाहे बग़दाद मामून रशीद से इस्तिलाफ हो गया था। आप 
फ्रमाते कि कुरआन अल्लाह का कलाम है इस लिये कृदीम है। हजरत इमाम 
शापई रहमतुल्लाहि अलैंहि ने आप की वह कृमीस धोकर पी जिस में आप के 
कोड़े मारे गए थे। २३० बरस के बाद आप की कंत्रे शरीफ खुल गई तो आप 
का जिसमे मुबारक और कफुने पाक वैसा का वैसा मेहफूज था। (नुज़हतुल कारी) 

9०१) तिर्मिगी शरीफ के लेखक अबू ईसा के को बिन ईसा बिन दूर 
बिन जुहाक सलमा हैं। तिर्मिज में सन हिजरी में पैद हुए शाप 
मजहब के मानने वाले थे। सन २६ हिजरी में वफ़ात पाई। लुल्हलुजञ कारी) 

१०४) हजरत अबू दाऊद बिन अशअस बिन उस्हाक बिन विशर 


सुलैमान 
रत (तान कहते हैं, सन 
खुरासान इलाके में हिरात के करीब सीस्‍्ताा ४" पल, ४८०० ह॒दीसें 


२०२ हिजरी में पैदा हुए। आप ने पांच लाख 
जमा फ्रमाई। सन २७५ हिजरी में बसरा में वफ़ात पाई। वहीं मजार शरीफ 


ञ्ै 


है। (नुज्हतुल कारी) का नाम अबू 
१०७) सिहाहे सित्ता में की एक किक के के ना निसाई है। 
अन्ुरहमान बिन अहमद बिन शुरव रहने वाले थे। आप की 


बस्ती है निसा, वहीं के बुत कार 

72700 

१०६) हृदीस की किताब इब्मे मारी कक वे। विलञादत सं २०६ हियरी 
खई की लिखी हुई है। कैशेवीन के हु 
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हि 


(८) क्या आप जानते 
कि हक ज्ञोगों ने इल्ले माजा की जगह दारिमी या मुअत्ता को सिहाहे 
पत्ता किया है। (नुज्हतुल कारी) 
कि हे पल शरीफ के लेखक अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान 

9०७) दारिमी से हैं 
बिन फुज्ल बिन बहराम हैं। दारिम इब्मे मालिक कबीले से हैं। इसी लिये 
दारिमी कहताते हैं। आप का वतन समरकन्द था। विलादत १८१ हिजरी में हुई 
और वफ़ात २४० हिजरी में। आप की वफ़ात की ख़बर पर इमाम बुखारी 
बहुत रोए वे। आप के शागिर्द इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद और तिर्मिजी वर 
मशहूर हैं। (नुज्हतुल कारी) हि 

१०८) दारकुतनी नामी किताब के लेखक हजरत अबुल हसन बिन अती 
बिन उमर हैं। बग़दाद के एक मुहल्ले दारकुतन के रहने वाले थे। आप अपने 
ज़माने के मुहद्दिस और अस्माउर रिजाल के हाफिज थे। आप के शागिदों में 
अबू नुऐम, हाकिम, इमाम अस्फ्राइनी वगैरहुम जैसे बड़े मुहद्विसीन हैं। आप 
की विलादत सन ३०४ हिजरी और वफ़ात सन ३८४ हिजरी बगदाद शरीफ में 
हुई। (नुन्हतुल कारी) 

१०६) मशहूर किताब बेहिकी के लेखक का नाम अबू बक्र अहमद बिन 
हुसैन है। नीशापुर के इलाका बेहिक के करीब जज़र गावेँ में पैदा हुए। आप 
उन सात लेखकों में से हैं जिन की तहरीर से मुसलमानों ने बहुत फ़ायदा 
उठाया। तीस साल तक मुसलसल रोजेदार रहे। शाफुई मज़हब के मानने वाले 
थे। सने विलादत ३८४ हिजरी और साले वफ़ात ४५८ हिजरी है।(नुज्हतुल कारी) 

१०) हज़रत इमामे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहि रमजान में 
इकसठ कुरआन ख़त्म किया करते ये। तीस दिन में, तीस रात में और एक 
तरावीह कं (मुकाशिफतुल कुलूब) 

१११) हज़रत इमामे आजुम रहमतुल्लाहि 
शरीफ ३३०७० की एक रक्त मे अत है। के ०. 

१२) जिस वक्त इमामे £ 
रसूले मुअज्ज़म सहत्लह आगे पहल 53228: 2: 887 ५३ 
इमामुल ४ हक ती-2207 वह आया: वअलैकस्सलाम या 

११३) हजरत इमामे 
रकअत अदा करते थे 5-29 ६ अलैहि एक रात में तीन सौ 
च्ह रात में एक हजार रकअत अदा करने लगे। 23886 00७७३ 
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ता 





| “४४7 छख दर तह समता उ सनीफ़ हे गे गे 
| प्षत् इमाम हक रई दनीफ़ा रहमतुस्लाहि अली की खिदणत में कं 
नंगे सिर और पान दराज़ करते नहीं देखा।(हयाते होगे + कभी 
११९) हजरत इमामे आजम अबू हनीफा रहमतुत्ताहि 3 अबू हनीफ़ा) 
है अलैहि जब आपना 
कर्ष वपूल करने केले क्दार के मकान पर जाते तो उस के घर के रा 
तक में ने खड़े होते। (तफसीरे नईगी) गाए 
रहमतुल्लाहि अशैहि से पूछ कि एक 
तक जिन्दा रह सकती है। हि 
कर आप ने सात साल तक 
(हयाते इमामे आज़म अबू हनीफ़ा) 
११७) ईटों को बाँस के ज़रिये गिनने का तरीका सब से पहले इमामे आजम 
अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि ही ने इख़्तियार किया था। (अनबारे औलिय) 
११८) हजरत इमामे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि के विसाल का वक़्त आया 
तो आप सज्दे में चले गए और उसी हालत में आप की रूह परवाज॒ कर गई। 
(हथाते इमामे आजम अबू हनीफा) 
११६) . हज़रत इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि के जनाज़े की नमाज 
8: बार पढ़ी गई और जितने भी आदमियों ने पढ़ी उस का जब अन्दाज़ा 
लगाया गया तो पचास हज़ार से ज़्यादा तादाद साबित हुई। (हयाते इमामे 
आजम अबू हनीफा) 
१२०) हजरत इमामे आजम रहमतुललाहि अल्ैहि ने पचपन हज अदा 
फ्रमाए। (हयाते इमामे आजम अबू हनीफ़ा) 
१२१) हजरत इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि ने तीन को 
इल्म हासिल किया। आप के हदीस के शुयूख्॒ की तादाद चार हज 
इमामे आजम अबू हनीफा) 
१२२) हज़रत इमामे 48३ हर ० ने पैंतालीस बरस इशा के 
बुजू से फुज़ की नमाज पढ़ी है। (ह ग साल की उम्र मे 
१२३) हजरत इमाम ३४% उलैहि पदह सा 
फुतवे देने लगे थे। (तफ़सीरे 
१२४) हजरत इमाम डर ४३ रहमतुल्लाहि 
हदीसें जबानी याद थीं। ( रहमतुल्लाहि अलैहिं जब तक 
१२४) हजरत इमाम अहमद बिन इलल 5 


/ का 2 
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गई। हजरत इमामे आज़म 
बकरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 
लोगों ने बताया कि सात साल तक। यह सुन 
उस शहर का गेश्त खाना तर्क फ्रमा दिया। 


मतुल्लाहि अलैहि को तीन लाख 


हज व शा क्कतर झा मर जया आप जान है? 
[दे के रोग तीज ने लोड आप फरमते थे कद है 
ज़मीन को हज़रत अभीरुल मोमिनीन हज़रत उगर रजियल्लाह अन्हु ने गाजियों 
पर वग़रफ फुरमा दिया है इसी बारे आप मूशिल से आटा मंगवा कर उस की 
रोटी खाते थे। (तफसीरे नईमी) सिर्फ़ एक हदीस 

११६) एज़रत जाबिर रजियल्लाए अन्हु सिफ़ एक हवीस सुनने के लिये 
एक माह का सफर तय करके गए। (नुन्हतुल कारी) 

१२७) हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि रजब सन १५० हिजी मे 
ग़ज़ा मकाम पर पैदा हुए। सात साल की उम्र में मुअत्ता इमामे मालिक ज़बानी 
याद कर ली थी। (तफूसीरे नईमी) 

१२८) हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि के दादा हज़रत साहब 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। बद्र की जंग के सिलसिले में 
ईमान लाए थे। इने कल्बी ने जिक्र किया है कि यह रसूले मुअज्जम सत्तत्लाहु 
अलैड़ि वसल्लम के हम शबीह थे। (तफृसीरे नईमी) 

१२६) हजरत इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि कृयाफा शनासी के फुन में 
माहिर थे इसी को इल्मे फिरासत भी कहते हैं। (तफुसीरे नईमी) 

१३०) दुनियाए इस्लाम में अबू अब्दुल्लाह कुत्रियत वाले चार जबरदस्त 
फकीह गुज़रे हैं: पहले अबू अब्दुल्लाह इमामे मालिक, दूसरे अबू अब्दुल्लाह इमामे 
सुफियान सूरी, तीसरे अबू अब्दुल्लाह इमामे शाफुई और चौथे अबू अब्तुल्ताह 
इमामे अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम अज्मईन। (तफ़सीरे नईमी) 

१३१) यह जो मशहूर है कि इमामे शाफई हक ल्लाहि अलैहि की वालिदा 
से इमामे मुहम्मद ने निकाह फुरमा लिया था इस वजह से इल्मी 
मुजाकिरात में इमामे मुहम्मद इमामे शाफुई से दरगुजर फ्रमाते थे। यह 
वाक़िआ बिल्कुल ग़लत है। इमामे शाफुई रहमतुल्लाहि अल्ैहि की वालिदा 
कृवीला अज्द (यमन) में ही रहीं या वह मक्का आती जाती रहीं। उन के इराक 
सफर करने की कोई रिवायत सही तारीख़ में नहीं मिलती। (तफुसीरे नईमी) 

१३२) इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि की पैदाइश बग॒दाद 
में सन १६४ हिजरी में हुई थी। (तफ़सीरे नईमी) 

१३३) इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि के पास रसूलुल्लाह 
अखित्लाडु अलैहि वसल्लम के तीन मूए मुबारक थे। आप ने अपने बेटे को 
वसियत की कि एक मुए मुबारक दाएं आँख पर और एक बाएं आँख पर और 
एक जूबान पर रख देना। (तफुसीरे 


१३४) जब शरीफ अबू जअफूर बिन अबी मूसा की कृब्र इमाम अहमद 
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क् 
| 4 झमतुलह उस के रत जग रू । 
| किट तलकुलह जकक क कटज लह च े 
कुत्र की पह खुल गया। देखा तो कफन भी वैसा हजरत इमाम की 
मुबारक भी वैसा ही मेहफूज़ था। यह वाकिआ आप के ॥ ही था और जसंदे 
बरस | महक था। (तफुसीरे नईमी) दफन से दो सी तीस 
३३४) इमामे आजम अबू हनीफा, इमाम शाफुई, 
अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम » इमाम मालिक और इमाम 
मुंडे हुए थे। (सब्ण सनाबिल शरीफ) और तमाम तब्कों के मशाइख्र के सर 
हजरत इमामे ल्‍ 
मं पर नईमी) मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि तीन साल तक माँ के पेट 
१३७) रिसालए कुशैरिया के लेखक इमाम अबुल कुसिम 
बिन हुवाजिन अलकुशैरी रहमतुल्लाहि अलैहि (विलादतः ३७३ हनी, ४०४ 
४६५४ हिजरी) एक मुफस्सिर, तारीख़दाँ, अदीब और शायर होने के साथ साथ 
अपने ज़माने के मशहूर सूफिया में से थे। यह शैख्र अबू अली दक्काक के 
थे और इन्हों ने अपने शैख़ की वफात के बाद शेख अबू अबदुर्रहमान 
अस्सलमी से इस्तिफादा किया था। रिस्तालए कुशैरिया के अलावा बारह मशहूर 
किताबों के लेखक हैं। खुसूसन उन की तफुसीरे अलकबीर की बड़े बड़े 
आलिमों जैसे कि इब्ने ख़तकान और इमाम सुयूती वौैरा ने बड़ी तारीफ 
है। इस तफुसीर का नाम उन्हों ने अत्तैयसीर फ़ी इत्मित तफुततीर रखा है। 
(रिसालए कुशैरिया) ५ में लिली 
१३८) सब से पहली तफ्सीर जो ते के रंग में लिखी गई वह मर 
मुहम्मद सहल बिन तस्तरी (वर्फातः २८३ हिजरी) की है। मगर यह निहायत 
मुख्सर सी दो सौ फ्नों की मे है। दूसरी हम ४-2 
मुहम्मद बिन अलहुसैन अस्सलमी नर रा ३४ हल ) कु 
है जिन पर बहुत से लोगों ने २४8 हक 3 मुकमल सूफियाना 
हर की अ ही है। उन के बाई अलगुग़ाली 
कुशैरी की लताईफुल ४ करीरिया) 
इख़लास की तफंसीर तरस, कै रंग अदला (हलए के दिल कि ने 
१४०) किरामिया फिके हा बुनियाद में रखवाते का की करता था मिस से 
डाली। उ्त का बाप एक अंगूर के |; का रहने वाला था। शहर 
उसे किराम कहा गया दरअंत के लोगों की 


्रै 
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कह हे अमान कम न बढ़ता है। अगर व जबान है 
ईमान ले आए, घहे दिल में कुफ्रिया अकीदे क्यों न रखता हो, वह मोमिन है। 
दूसरे अजत्ताम की तरह अल्लाह भी एक जिस्म है। अल्लाह तु 
(मआउल्लाह) अर्श पर बैग हुआ है और वह अपनी जात के एतिबार से ऊपर 
की जहत में है। यह अर्श की ऊपरी सतह को छू रहा है और एक जगह पे 
दूसरी जगह होता है। नीचे उतरता है और ऊपर भी चढ़ता है। 
किरामिया के बारह समुदाय हैं मगर किराम के ज़्यादा करीब सिर्फ़ हैस्मिया 
फिर्का है। यह लोग मुहम्मद बिन अलहैसिम के मानने वाले हैं। (रिसालए कृगीरिय) 
किरामिया वगैरा के मुकाबले में सलफ़ की कप्तीर 


१४१) मोतजिला और 
तादाद इस बात की काइल है कि अल्लाह तआला की अज़ली सिफात हैं जैसी 
बगैरा और उन के नज़्दीक 


कि इल्म, कुदरत, हयात, इरादा, समअ, बसर 
सिफाते जातिया और फरेअलिया में कोई इम्तियाज नहीं किया जाता। इस के 
अलावा वह यह भी कहते हैं कि अल्लाह तआला के हाथ पावँ और चेहरा 
दौरा भी हैं। (रिसालए कुशैरिया) 

१४२) सब से पहली किताब जिस में मुस्तकिल फुन की हैसियत से 
तसनुफ के बहुत से मसाइल पर बहस की गई है, किताबुल लम्अ है। इस के 
मुसत्रिफ का नाम अबू नस्र अब्दुल्लाह बिन अली बिन मुहम्मद बिन यहया 
अस्सिराज रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। इन्हें ताऊमुल फुकरा के नाम से पुकारा 
जाता है। (मुकाशिफुतुल कुलूब) 

१४३) अबू अली अलहसन बिन अली अद्दक़काक रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े 
जबरदस्त जाहिद गुज़रे है। सब्यिद अली हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
कशफुल महजूब में इन का नाम अलहसन बिन मुहम्मद अली दिया है। 
दक़काक दकीक यानी आटा फरोश को कहते हैं। इस पेशे की वजह से यह 
नाम पड़ा। इन का कौल है कि जिस शख्स ने दुनिया की ख़ातिर किसी के 
सामने तवाजेअ की, उस का दो तिहाई दीन जाता रहा। क्योंकि उस ने ज़बान 
और अरकान से उस के सामने अपने आप को झुकाया है और अगर दिल से 
उस की ताज़ीम का अकीदा रखे या दिल से उस के सामने झुके तो उस का 
सारा दीन जाता रहा। (कशफूल महजूब) 

लि इमाम अबू इस्हाक इस्फुराइनी मुतकल्लिम उसूली और शाफई 

गा हम कह जमाने में खुरासान के शैख़ थे और इज्तिहाद 

किताबें हैं जिन में से एक जलन का लकुब रुक्‍्नुद्दीन है! उन की बहुत सी 
जजामेअ फी उसूलिद्दीन व रद्दे अलल मुल्हिदीन 
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हल महा उसे ने कक के उत्त फपक्ू न किलर) 
5 तकरीबन 
ले जाकर दफ़्न किया गया। वह. में वफ़ात पाई और 8 
५४५) सहाबा की सोहबत में रहने वालों को ताकि 
जाम को बड़ा शर्फ वाला समझा। फिर उन के न कहा गया। उन्हों ने 
ताईईन कहा गया। इस के बाद के लोगों में इफ़तलाफ पैदा के लोगों को तबए 
अलग मरातिब पैदा हो गए। चुनान्चे उन ख़ास किस्म के लोगों हुआ और अलग 
सम पे ख़ास लगाव था, ज़ाहिद और आबिद कहने लगे। फिर खेद 
होने लगीं। हर फिर्का दावा करने लगा कि उन में जाहिद र बिदअतें रुनुमा 
अहले सुन्नत में से उन ख़ास लोगों ने जिन्‍्हों ने झा की: 
तआला के लिये वक़्फु कर दिया था और अपने दिलों से शक 24 
होने 2 रखा था, अपने लिये अलग नाम तसब्लुफ जा ० 
यह 
का कर ह॒ नाम दूसरी सदी हिजरी से पहले मशहूर हो चुका था। 

१४६) हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि 
सफ॒ में से हैं। नामे नामी हसन और कुन्नियत 2०8४6 %% 
सहाबा की जियारत की। हज़रत हसन बसरी की वालिदा हज़रत उम्मे सलमा 
रजियल्लाहु अन्हा की कनीज़ थीं। इन की वालिदा इन्हें छोड़ कर कहीं काम को 
चली जाती और यह रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा अपनी नूरानी 
छाती इन के मुंह में दे देतीं। उम्मुल मोमिनीन की करामत कि दूध उतर आता 
और यह ख़ूब पीते। (रिसालए कुरैरिया) 

१४७) हज़रत अत्तार बिन अबी रियाह रजियल्लाहु अन्हु बड़े दर्जा के 
ताबिईन में हैं। बीस साल तक मस्जिद में मोतकिफ रहे। सत्तर हज और सी 
उमरे किये। (रिसालए कुशैरिया) 

१४८) एक बार लोगों ने हजरत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि से 


पूछा क्या कारण है कि हमारी दुआयें कुंबूल नहीं होती। आप ने फ्रमाया तुम 
अल्लाह को जानते हो लेकिन उस की इताअत नहीं करते, रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो लेकिन उन की पैरवी नहीं बिक 
कुरआने करीम पढ़ते हो मगर उस पर अमल अं डक तआछ 

नेअमतें खाते हो मगर शुक्र नहीं करते, जानते शा 
लिये है मगर उस से ज़रा भी हक कक आर के लक रह 


उस से दूर नहीं भागते, मौत को हे, 4 







का छिद जे अरे हते कवन गे सन करे वजह 
नहीं पकड़ते। भला जो शख़्स इस तरह का हो उस की दुआ कैसे जे 
सकती है। (अनवारे औलिया अज़ रईस अहमद जअफ्री) है 

१४६) हज़रत जुन्नूव मिस्री रहमतुल्लाह़ि अलैि का नाम कुछ लोग वात 
बिन इब्राटीम बताते हैं और कुछ लोग फैज़ बिन इब्राहीमा यह तु 
पौकियत रखने वाले और इल्म व अदब में यकताए रोज़गार थे। इन्हो ने 
२४६ हिजरी में वफ़ात पाई! इन का कहना था कि कलाम का आधार चर 
चीज़ों पर हैः रब्बे जलील की मुहब्बत, दुनिया (कलील) से बुग्ज, कुरआन 
(तन्जील) की ताबेअदारी और तब्दीली (तेहवील का डर) यानी इस बात मे 
डरते रहना कि कहीं अल्लाह तआला मौजूदा हालते ईमान से बदल कर उमे 
कुफ़ की हालत में न कर दे। (मुकाशिफृतुल कुलूब) 

१५०) हज़रत फुज़ैल बिन अयाज डाकू थे और अबी वर्द और सर्िस के 
दरमियानी इलाकों में डाके डालते थे। एक लड़की से उन्हें इश्क हो गया। एक 
बार दीवार पर चढ़ कर उस के पास जा रहे थे तो उन के कानों में कुरआने 
मजीद की तिलावत की आवाज आई। पढ़ने वाला पढ़ रहा थाः क्या मोमिनों के 
लिये वक्त नहीं आया कि उन के दिल आजिजी करें? इस पर उन्हों ने कह्मः 
ऐ मेरे रब! हाँ वक़्त आ गया है। फिर यह वापस चले आए। इन्हों ने एक 
रात वीराने में गुज़ारी। वहाँ कुछ मुसाफिर लोग थे उन में से एक ने कहाः यहाँ 
से चले जाओ। औरों ने कहाः सुब्ह तक यहीं रुको क्योंकि रास्ते में फुगैल है 
वह तुम्हें लूट लेगा। इस पर फुजैल ने तौबा करली और आख़िर दम वक 
मक्कए मुकर्रमा में रहे! (अनवारे औलिया) 

१५१) हज़रत अबू मेहफूज मअरूफ़ बिन फ्ेरोज कर्ख़ी रहमतुल्लाहि अलैहि 
मशाइख्े किबार में से थे। आप की दुआ में बड़ी तासीर थी। लोग इन की करे 
शरीफ के तवस्सुल से शिफ़ा पाते हैं। आप की वफ़ात २०० हिजरी में हुई। 
मअरूफ कर्ख़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के वालिदैन ईसाई थे। (अनवारे औलिया)० 

१४२) हजरत सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैठि हजरत जुनैद बगवावी 
रहमतुल्लाहि अलैहि के ख़ालू और उस्ताद थे। आप का पूरा नाम अबुल हुयैन 
सरी बिन अलमुगालिस अलसकृती था। बाज़ार में कबाड़ की तिजारत करते ये। 
हज़रत जुनैद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं मैं ने सरी सकृती से >यादा 
के पे वाला किसी को नहीं देखा। अठानवे साल उन पर बीत गए मार 

हिजरी में छ हक ० लेटा हुआ नहीं देखा। आप की वफ़ात २९९ 


8७७७७३ //६ .७०७/७४३.७७७७७७७ ४3०44865/0% 


| ८09 -ज्तज च् कत७-..__! 

| हट बाझस्त मरी के थे, बयान थे सफर 22] 
+ अंग हा 

शछ्स चाहे कि लोग मुझे जानें वह आख़िरत शा चाहे थे। भाव बेस ३ 

५0७ नहीं कर सकता। 


१९४) हजरत अबू सुलैमान दाऊद बिन 
अल्ैहि बड़ी शान के बुजुर्ग थे नुजैर ताई हमतुल्लाहि 
पैक! खोलो और लोग से इस तरह जात मे ऐश रखो और मौत मे 
आप की वफात सन १६४ हिजरी में हुई। (अनवारे तरह दरिन्दों से भागते हो। 
१५४) हजरत अबू अली शफ़ीकृ बिन इब्राहीम औलिया) 
अलैहि ख़ुरासान के मशहूर मशाइख़ में से थे॥ मे बल्ख़ी हमतुल्लाहि तआला 
तआला अलैहि के उस्ताद थे। आप का कहना हजरत हातिमे असम हमतुत्ताहि 
पे मालूम होता हैः वह क्या लेता है, किन चीजों हज का तकृवा तीन बातों 
और 8० करता है। (अनवारे औलिया) .. अपने आप को रोकता है 
१५६) हज़रत अबू यजीद 
के गा पता के सर शर जे को कह पास शशे 
और .अली। तीनों बड़े जाहिद और इबादत गुज़ार थे। इन में अबू यजीद 
सब से ज़्यादा जलीलुल कुद्र थे। आप की वफात सन २६१ हिजरी में हुई। 
(अनवारे औलिया) ह॒ 
१५७) हजरत अबू मुहम्मद सहल बिन अब्दुल्ला तस्तरी रहमतुल्लाहि 
अलैहि सूफियों के इमामों में से थे। बड़ी करामतों वाले बुजुर्ग थे। छः सात 
साल की उम्र में कुरआन हिफ़्ज कर लिया था। सात भर रोजे से रहते। आप 
की वफ़ात सन २८३ हिजरी में हुई। किसी शब्ल ने आप से वसियत की 
फ्रमाइश की तो फ्रमायाः तेरी निजात चार बातों में है: कम खाना, कम 


बोलना। /अनवारे औलिया) 
मिलना जुलना, कम सोना और कम बी ( कहा करते ये हर रोज 


हातिमे असम रहमतुल्लाहि ब् 
पा हे कहता तू क्या खाएगा, कया पहनेगा, को 
देता हूँ: मौत खाऊँगा, कर्फन पहडूंगा और केंत्रे में ३ 0०६ 

१४६) तसब्बुफ के बारे में मुख्ततिक बुर है .फ हर आता खुल ४; 
मुहम्मद जरीरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने जाओ परत जद 
दाखिल होने और हर ध ख़ुत्क से निर्के 
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नल | >क्लक्रकरक्‍्ल जात तयकन- ___ (क्या आप जानो 
कु कर दे और अपनी जात के तय कद रे लए 
मन्सूर रहमतुल्लाहि अलैहि ने फर्म: सूफी की जात यकता होती है मूह 
अल्लाह के सिवा उसे कुबूल करता है और न यह अल्लाह के सिवा कसी 
करता है। हजरत अम्न बिन उस्मान मक्की ० ३ अलैहि का 
यह है कि बन्दा हर वक़्त इस हालत में रहे कि 
है कि का ने और न कोई चीज़ तेरी मातिक बने। हजरत गा 
अलैहि का कौल है कि तसब्बुफ हकाइक पर अमल करने और 
लोगों की चीज़ों से नाउम्मीदी का नाम है। (मुकाशिफतुल कृलूब) 

१६०) तौहीद के मुताल्लिक बेहतरीन की वह है जो हजरत अबू बह 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः पाक है वह जात जिस ने मख़तूक के 
अपने जानने की सिर्फ एक राह बताई है और वह यह है कि वह उम्र की 
मअरिफृत से आजिज है। (तफ्सीरे नईमी) 

१६१) हजरत इमाम अबू मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि अलैहि (वफ़ातः 
३३३ हिजरी) मशाइख्रे किबार में से बहुत बड़े मुहक्किक, मुदक्रिकिक और 
मुतकल्लिमीन के इमाम हैं। मुसलमानों के अकीदों की आप ने दुरुस्ती 
फ्रमाई और बातिल अकीदे वालों के रद में किताबुत तौहीद, किताबुल 
मकालात, किताबुल .औह्ममिल मोतज़िला और किताबुर्रद अलकुरामता वगैरा 
कई किताबें लिखीं। इन के अलावा तावीलातिल कुरआन आप की ऐसी 
3 मअ बने नहीं रखती। आप का मज़ारे मुबारक समरकन्द 

१६२) लोगों ने शैख्र सअदुद्दीन अमवी रहमतुल्लाहि अलैहि से पूछा कि 
| हज आ क अरबी को कैसा पाया? फुरमाया: वह एक अधाह 
दरों मे फरमाया उन ९.५ कि कु शहाबुद्दीन सुहरवर्दी को क्या पाया? 
की मुताबिञत ध्य कप ४३३२ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 

१६३) हजरत नूरदीन अन्ुर्रहमान हे लए सुशीरिश) 
और फारती में उलूम व पुनून की कह 

. जामी के आदाद हैं। कल दकक अल आह जनक कल 

१६४) हजरत 

दर मुजदिद दस पे ध अजीज रजियल्लाहु अन्हु को पहली सदी 
१६५) हजरत सुलैमान अजहर, हा) 

हैं। ऐन इल्लिय्यीन से लाम लुलके का कौल है कि इल्म के तीन हरूफ़ 

कं इलाही से और मीम मुल्क या मुल्क यानी 
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(8 हे - पकत मे इल जे इन जलन जे जल्म हि पिलाकल,. कह अर आप जानते 80) 
(तर निकला जा इल्म की ऐन आलिम को इल्लिस्योन से थ हर गा 
(र पहुंचा देती है, लाम लतीफ बना देता है और गीम गख़लूकू का मालिक 
कर देंती हैं। (तोहफतुल वाइज़ीन) ५ 

१६६) नंबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का कील है कि णो शल्म 
को मेहफूज़ रखना चाहे वह पांच बातों की पाबन्दी करे: एक, रात बी 
प्रभाव चाहे दो रकअत हों। दो, हमेशा बावुजू रहना। तीन, जाहिरी व बातिनी 
तकवा। चार, महज परहेजगारी की नियत से खाने पीने की तदबीर। पांच, 

। (तोहफुतुल वाइजीन) 
१६७) हज़रत जुनैद बग॒दादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ्रमाया जिस ने 
समाअ को चाहा उस के लिये यह फितना होगा मगर जिसे खुद 
बखुद यह चीज हासिल हो जाए उस के लिये समाअ राहत है। आप ने यह 
भी फुरमाया कि समाअ के लिये तीन चीज़ों की जरूरत हैः जुबान, मकान, 
इख्वान यानी दोस्ता (रिसालए कुशैरिया) 

१६८) हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि का कहना है कि जब 
तुम किसी मुरीद को देखो कि उसे समाअ से मुहब्बत है तो समझ लो कि 
अभी उस में बातिल का कुछ हिस्सा बाकी है। (रिसालए कुरीरिया) 

१६६) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी सरह वही हैं जो हजरत उस्मान ग़नी 
रजियल्लाहु अन्हु के रजाई भाई और रसूलुल्ताह सल्लस्लाहु अलैहि वसल्लम के 
कांतिबे वही थे। वही की किताबत के सिलसिले में मुर्तद हो कर मुश्रिकों से जा 
मिले। एक मुद्दत तक मुर्तद रहने के बाद फृत्हे मक्का के दिन अपने कष्त किये 
जाने के ख़ौफ़ से रूपोश हो गए। फिर हज़रत उस्माने गनी रजियल्लाहु अन्हु 
की सिफरिश के साथ रसूलुल्लाह सत्लल्ताह अलैंहि वसत्तम की ख़िदमत में 
हाजिर हुए और उस वक्त से पुख्ता मुसलमान हो गए। बड़े बड़े कारनामे 
अन्‍्जाम दिये, उन में से फुत्हे मिख्र और तस्ख़ीरे नोबिया (मौजूदा हबशा) हैं। 
अपनी दुआ के मुताबिक ठीक नमाज़ की हालत में फूज़ का सलाम फेरते वक़्त 
वफात पाई। रजियल्लाहु अन्हु। (रिसालए कुशैरिया) खा में 

१७०) हजरत राबिआ बसरिया रजियल्लाहु अन्हा चार बरस की उम्र दि 
चूल्हे की आग देख कर रोती थीं कि कहीं में वह तिन्‍्का न होऊँ जिस 
आग [तोहफतुल वबाइजीन) 

20442, न अ रजियल्लाहु हे अन्हु ने एक हज के बाई इस 
हज न किया कि कहीं मदीने से बाहर मौत न आ जा (तफ्सीरे नईगी) 

१७२) हजरत इमामे मालिक रजियल्लाई अन्हु कभी 
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(उछ) (क्या आप जानते है) 
“कलर न हुआ हमारे कमाने आजम रजियत्लाह अनु जब हार हुए 
तो मदीने की हुंदूद में इस्तन्जे को न बैठे बल्कि इतने दिन खाना पीना ही तर्क 
कर दिया ताकि पेशाब पाख़ाने की छाजत ही न हो। इसी लिये आप ने वहाँ 
अपना क्ियाम मुख़सर किया। (तफ़सीरे नईगी) हि 

१७३) जब लोग इमामे मालिक रहमतुल्ताहि अलैष्ि से हदीस सुनने की 
फुरमाइश करते तो पहले आप गुस्ल फ्रमाते, सफेद लिबास पहनते, सर पर 
अमामा बांधते, चादर ओढ़ते, खुश्बू लगाते, कुर्सी रखबाते फिर आप बाहर 
तशरीफ लाते और कुर्सी पर बैठते। ऊद और अम्बर की धूनी लगाई जाती 
और फिर भरपूर वकार के साथ दिल लगा कर हदीसे मुबारक पढ़ते। उलमा 
बयान करते हैं कि इमामे मालिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने यह तरीका हजरत 
सईद बिन मुसय्यब रजियल्लाहु अन्हु से पाया था। (नुज्हतुल कारी) 

१७४) हज़रत इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि से एक बार पूछा गया कि 
लोगों का आम तौर पर ख्याल है कि हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम का कोई 
काम बिना फ़ायदे का नहीं है। फिर इस हदीस का क्या मतलब है कि हुजूर 
सत्लल्ताहु अलैहि वसत्तम एक कृबीले के घूरे पर पहुंचे और वहाँ आप ने खड़े 
हो कर पेशाब किया। इस से क्‍या फायदा हासिल हुआ? इमाम शाफुई 
रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब दिया: इस से बहुत बड़ा फायदा है जो तुम्हे 
मालूम नहीं है। अरब मुल्क में यह मशहूर था कि अगर किसी की कमर में 
दर्द हो तो खड़े हो कर पेशाब करने से दर्द जाता रहता है। चूंकि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर में दर्द रहता था इस लिये आप ने अरब के 
तजर्बे के लिहाज से ऐसा किया लेकिन यह आप की आदत थी, ऐसा कहीं 
मन्कूल नहीं है। (तफ़सीरे नईमी) 

१७५) हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि के नफ़्स ने एक बार 
बेमीका ठन्डा पानी मांगा। आप ने तीन साल तक ठन्डा पानी ही न पिया। 
फिर फरमाया: अगर अब तू ऐसा करेगा तो छः साल तक ठन्डा पानी छोड़ 

दूँगा। (तफुसीरे नईमी) ह 
१७६) फुक्हाए किराम का इरशाद है कि हदीस पर अमल करना भी उतना 

हक है जितना कुरआने मजीद पर अमल करना क्योंकि कुरआने मजीद 
अब से. न ही कब से और एक ही दहन से मिले। जिन 
कुरआन है, हम ने उन्हें व. अरंहे वसतत्तम ने फुरमा दिया कि यह 
फ्रमा दिया कि यह हदीस है हम मे. और जिन कलिमात के बारे में 

। हैं हदीस है, हम ने उन्हें हदीस मान लिया। जुबान एक है 
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पक्ष किले का बुलन वात हर प्रजा ए रत क्या आप जानते हैं?) है?) 
। बुलाने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अशेह्ि वसल्लग प 
है, कभी अपना नाम लेकर कभी रब का नाम लेकर। (तफृसीरे नई) हक 
/ ३७७) हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने | 
सल्लल्लाहु अलैडि वसललम से हदीस पहुंची फरमाया: मु 
हुबूर हुंची कि जो ,॥|3॥०)७ संत्तर वार 
कहे उस की मगफिरत हो जाएगी और जिस के लिये हा जाए उसे की भी 
मफिरत हो जाएगी। मैं ने यह कलिमा सत्तर हज़ार बार पढ़ा था मगर किसी 
ख़ास शख्स की नियत नहीं की थी। एक दावत में गया वहाँ एक नौजवान 
मौजूद था जो कशफु में मशहूर था। यह जवान खाना खाते खाते रोने लगा। मैं 
में वजह पूछी तो बताया कि मैं अपने माँ बाप को अजाब में देख रहा हूँ। में 
मे अपने दिल में इस कलिमे का स॒वाब उस के माँ बाप को बछुश दिया। 
फ्लैरन नौजवान हंसने लगा और कहा: अब मैं अपनी माँ को अच्छी हालत में 
देखता हूँ। (नुज्हतुल कारी) - 

१७८) कुछ हदीसों में आया है कि बुध के दिन नाखुन तरशवाने से सफेद 
दाग की बीमारी (बर्स) हो जाती है। अल्लामा इन्नुल हाज ने इस ख़्याल से कि 
यह हदीस सही नहीं है, बुध के दिन नाखुन तरशवा लिये। उन्हें सफेद दाग की 
बीमारी हो गई। ख़्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ' लाए 
और इब्नुल हाज से फ्रमायाः क्या तुम ने नहीं सुना था कि मैं ने इस से मना 
किया है। अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह! वह हदीस मेरे नज़्दीक साबित नहीं। 
फुरमायाः इतना काफ़ी था कि वह हदीस मेरे नाम से तुम्हारे कान तक पहुंची। 
फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उन के बदन पर 
फेरा, वह फौरन अच्छे हो गए। उसी वक़्त तौबा की कि अब मैं कभी हदीस 

सुन कर मुख़ालिफत नहीं करूँगा। कारी) 
हे १७६) बुख़ारी शरीफ की को शरहों में अल्लाह तआला ने दो 
शरहों को सब से ज़्यादा थे फ्रमाई। हक बारी दूसरी 
का 
उम्दतुल कारी जो ऐनी के नाम से जार जाए ०४० 'अल्लामा शहबुद्दी 

१८०) बुखारी शरीफ की मई ने लिखी। आप शअबान 
अबुल फुज्ल अहमद बिन अली बिन ह्जर २ हिजरी में 
७७३ हिजरी में मिख्र में पैदा हुए और वहीं दिल 26 कक 
राह फ्रमाया। वहीं दैलमी ह है 28 82 हुए। यह 

। पच्चीस साल में मुकम्मल हुंरी ! कारी अल्लामा 

१८१) बुख़ारी शरीफ की और मशरहू हम अडू पुहणद गहर बिन _ 

इनमे हजर अस्कुलानी के 
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484 हम ० मपन अल क 
*>प्रव झा वे हिखी ही आप के वालिद काजी लिखी । आप हाब 

हल्ब के रा कं थे। वहाँ से हिजरत करके ऐने नाब आ गए थे जो सत्य 
मन्जिल की दूरी पर है। यहीं अल्लामा ऐनी १७ रमज़ान ७६२ हिजरी में 
४ हुए। काफी सिन्‍्दगी मिस में गुजारी। वहीं मंगल की रात चार जिल हिन्जा 
सन ८५५ हिजरी 'क विसाल फरमाया। आप ने अपनी शरह उन्तीस सात में 


पूरी की कारी) 
धि ४०-६४ इब्राहीम नख़ई रहमतुल्ताहि अलैहि इराक के मशहूर पक 
गुज़रे हैं। इन्हें खरी खोटी हदीसों का परखने वाला कहा जाता है। आप सन 


६० हिनरी में पैदा हुए और सन ६६ हिजरी में विसाल फरमाया। हज़रत 
इमामे आजम रहमतुल्लाहि अलैहि को सोलह साल इन का ज़माना नसीब हुआ 


कारी| 
कि रिवायतों से यह साबित होता है कि हर हजार साल के बाद 
तज्दीदे दीन के लिये अल्लाह तआला एक मुजद्दिद मबऊस फरमाता है। चुनान्चे 
उलमा का इत्तिफ़ाक है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु अन्हु 
के बाद दूसरे हज़ार साल के मुनद्विद हजरत इमामे रब्वानी शैख़ अहमद 
फारूकी सरहिन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि (विलादतः चौदा शब्वाल सन ६७१ 
हिजरी) ही हैं। इसी लिये आप को मुजद्विदे अल्फ़ सानी कहा जाता है। मशहूर 
बुजुर्ग ख़ाजा बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने खुतूत में शैख्र 
सरहिन्दी के बारे में पेशगोई करते हुए उन्हें मुस्तक॒बिल का ऐसा रौशन घराग 
करार दिया था जिस के नूर से जुल्मतें काफूर हो जाएंगी। बिलआख़िर वह 
बशारत पूरी हुई। (नुज्हतुल कारी) 

१८४) हजरत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि और हज़रत 
शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि की मक्कए मुअज्जमा में मुलाकात हुई। 
हजरत इंब्राहीम ने पूछा: ऐ शफ़ीक बल्ख़ी, तुम ने यह मर्तबा कैसे पाया? 
हजरत शफ़ीक ने जवाब दिया: एक मर्तबा मेरा गुज़र एक बयाबान से हुआ, 
वहाँ मैं ने एक परिन्दा देखा जिस के दोनों बाजू टूट गए थे। मेरे दिल में यह 
वसवसा पैदा हुआ कि देखूँ तो सही इसे रिज़्क कैसे मिलता है। मैं वहाँ बैठ 
गया। कुछ देर बाद एक परिन्दा आया जिस की चोंच्‌ में एक रिप्ठी धी और 
उस ने वह पौरिनदे के मुंह में डाल दी। मैं ने दिल में सोचा कि वह राज़िके 
जब परिन्दे के जरिये से दूसरे परिन्‍्दे का रिज़्क पहुंचा देता है तो मेरा 
हि और पुचचे हर हाल में पहुंचा सकता है लिहाजा मैं ने सब कारोबार छोड़ 

इबादत में मसरूफ़ हो गया। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने कहाः 
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पा 
(कक बल्ती! तुम ने मजबूर वे गजबूर फेच कम पाए 
है (बुत परिदा बनना पसन्द न किया कि जद हक कक 


पु बलन्द मकाग गरीब होगा 
ने यह फुरमाने नबवी नहीं सुना कि ऊपर वाला ओम रे 


वाले हाथ 
पे बेहतर है। मोमिन तो हमेशा बलन्दीये दर्जात की तमत्ना करता स्‍ तक 
कि वह अबरार की सफ़ में जगह पाता है। हजरत शफ़ीक ७१2५६ 


ते यह सुनते ही हजरत इब्राहीम बिन अदहाम 
यू और कहा: बेशक आप मेरे उस्ताद हैं। 2030" के हाथों को 
१८४) सरकार गौसे आजम रजियल्लाहु अन्हु ने बारह बरस की डी हु 
बारात को सही सलामत निकाला था। और वह लोग' बहुत अरे मिन्‍्दा रहे 
झा बारात के दूल्हा का नाम सब्यिद कबीरुद्दीन है और लकब दरियाई दूर है 
और अब उन्हें शाह दौला कहा जाता है। उन की कब्र शरीफ गुजरात 
पकिस्तान में हर ख़ास व आम की जियारत गाह है। आप की उम्र शरीफ लग 
भग छः सौ बरस की हुई। आप हुजूर गौस पाक रजियल्ताहु अन्हु के ख़तलीफा 
हैं और आप ने एक बार हुजूर गौस समदानी मेहबूबे सुब्हानी रजियल्लाहु अन्हु 
के बुजू कराते हुए आप के कृदम शरीफ से टपकते हुए कृतरों के पांच चुल्लू 
पी लिये। फी चुल्लू सौ साल अता हुए। जो उम्र अपनी भुज़ार चुके थे वह इस 
के अलावा। आप की वफात सन एक हजार हिजरी के.बाद है। (मक़ामाते महमूद) 

१८६) उम्मते मुहम्मदिया में हमेशा चालीस अबदाल, सात अमना, तीन 

खुलफा, एक कृतुब रहेंगे जिन की बरकत से आलम में बारिशें आएंगी, लोगों 
को रिज्क मिलेंगे। बाकी औलिया अल्लाह तो गिनती से बाहर हैं। कृतुब के 
जरिये आलम का मरकज़ कायम है। दाहिने इमाम की बरकत से आलमे 
अरबाह, बाएं इमाम की बरकत से आलमे अजसाम कायम है। औताद की 
वरकत से चार रास्ते मश्रिक, मगरिब, जुनूब, शिमाल कायम हैं। अबदाल की 
बरकत से सातों इकलीम मेहफूज हैं। (तफुसीरे अराइसुल बयान) 

१८७) हजरत सुल्तानुल मशाइख सम्यिद निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही 
रहमतुल्लाहि अलैहि का मज़ार जहाँ है उस के आस पास कई कई मील तक 
बेशुमार कृत्रें हैं क्योंकि छः सी बरस से यह अकीदा तमाम हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों में पाया जाता है कि जो शख्स हजरत सुल्तानुल मशाइथ्व के पड़ोस 
में दफन होगा अल्लाह तआला उस की मगफिरत फ्रमाएगा। (अनवारे थे दौर मे 

१८८) हजरत मौला अली कर्रमल्लाह वजहहुल करीम ब ला भरा 
एक डाकू था हारिसा इनमें बद्र तैमी बसरी जिस ने बसरा हे कुछ कूरेश 
रखा था। उसे अल्लाह तआला ने तौबा की तौफीक दी। उस में 
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( 
से “पुत्न कई तब करता हूँ मुत्त असंदुल्लाह हजरत हू है तौवा करता हूँ मुझे असदुल्लाह हज़रत हैदर ञल्ली 
इब्मे अबी तालिब ख़लीफृतुल मुस्लिमीन से माफी दिला दो। किसी ने हिम्मत न 
की। वह डाकू सईद इब्ने कैस हमदानी के पास यह अर्ज लेकर हाज़िर हुआ 
उन्हों ने हारिसा को कूफ़ा ले जाकर दरबारे हैदरी के किसी कोने में छुपा दिया 
और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन की ख़िदमत में हाज़िर हुए और डाकुओं के 
अहकाम पूछे। मौला अली कर्रमललाहु तआला वजहइुल करीम ने यह हुक्म 
बताया कि जो डाकू पकड़े जाने के पहले तौबा करले उसे माफी है। सईद ने 
कहा: अगर्चे हारिसा बद्री ही क्यों न हो? फरमायाः अगर्चे हारिसा बद्री ही हो। 
सईद बोलेः हारिसा निकल आ और अमीरुल मोमिनीन के आगे पेश होजा। 
चुनान्वे हारिसा निकल आया। सईद ने कहाः हुजूर यह हारिसा है, तौबा करके 
हाजिर हुआ है। चुनान्वे अमीरुल मोमिनीन ने उसे अमान दे दी हारिसा बाद 
में मुख्तिस दीनदार हो गए। (तफुसीरे रूहुल मआनी) 

१८६) हजरत अमीर हसन उला सज्जी रहमतुल्लाहि अलैहि पर हज़रत 
सुल्तानुल मशाइख् महूबे इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि की ख़ास नज़र थी। आप 
ने हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ के इरशादात फुवाइदुल -फवाद के नाम से जमा 
किये। हज़रत अमीर खुसरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते थे कि मेरी सब किताबें 
हसन के नाम होतीं और यह किताब मेरे नाम होती तो मेरे लिये बड़े फँख़ की 
बात होती। हजरत ख़्वाजा हसन ने सारी ज़िन्दगी. शादी नहीं की। आख़िर उम्र 
में दौलत आबाद चले गए, वहीं इन्तिकाल हुआ। (अनवारे औलिया) 

१६०) एक दिन सख्त बारिश हो रही थी।  अन्येरी रात थी। हज़रत 
सुल्तानुल मशाइख़ महबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अल्ैहि ने अपने एक ख़ास 
ख़ादिम को बुला कर फेरमाया कि दिल्ली के उस किनारे जमना पार एक कृतुब 
तशरीफ फ्रमा हैं उन्हें खीर खिला आओ। ख़ादिम ने अर्ज किया: हुजूर जमना 
जोश पर है, कोई किश्ती वगैरा भी नहीं है, मैं उस पार कैसे पहुंचूँगा। फरमाया:ः 
जमना से कह देना कि मैं उस के पास से आया हूँ जो कभी अपनी बीवी के 
पास नहीं गया। मुझे रास्ता दे। ख़ादिम हैरत में पड़ गया। सोचा कि आप 
साहिबे औलाद हैं। बीवी साहिबा घर में हैं, फिर यह क्या फुरमा रहे हैं। मगर 

अदब के मारे कुछ न कह्म और चल दिये। दरिया से वही कहा जो हजरत ने 





बताया था। नदी में खुश्क रास्ता बन गया। उस तरफ जाकर उन बुजुर्ग को 
खीर खिलाई। जब वापस होने लगे तो उन्हों ने गे जमना से यह कह 


श्र देना कि मैं उस के पास से आ रहा हूँ 
| हूँ जिस ने कभी कुछ खाया पिया ही नहीं। 
हे खादिम की हैरत और बढ़ गई कि मेरे सामने खीर खाई और यह फ्रमा रहे 
| या, का 20 00 









हैं दरिया था पर आकर वही कहा जो बुजुर्ग ते फसाय बा ८ फल के कण आप जान 
स्ादिम हजरत सुल्तानुल औलिया के पास आ गए भगर हैरत | 
मौका पाकर हजरत महबूबे इलाही से पूछ ही लिया कि बाकी थी। एक 
था। फुरमायाः हम अपने नफ़्स के लिये बुष्ठ नहीं 5208 यह क्या 
ख़ के लिये करते हैं। उस के लिये खाते हैं, उसी के लिये । णो करते हैं 
लिये बीवी से मिलते हैं ह पीते हैं और उसी 
के । (म्लूज़ाते इमाम अहमद रा मुह बरी) 
१६१) यह जो कहा जाता है कि हज़रत बाबा फ्रीदुद्दीन गंजे 
रहमतुल्लाहि अलैहि ने बारह बरस कुंवें में लटक कर चिल्ला किया कि 32 
जें जमाअत के साथ ग 
(सारे नमी) ह कैसे अदा की होंगी? 
१६२) सूफ़ियाए किराम फरमाते हैं कि एक इस्तिकामत हजार करामत से 
अफुजल है। फुकीह अबुल्लैस रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि फर्ज के तौर 
पर दस चीजों की मुहाफिजत इस्तिकामत की अलामत है। (१) गीबत से जबान 
की हिफाजत यानी एक मुसलमान दूसरे की ग्रीबंत न करे। (२) बदगुमानी से 
परहेज़ क्योंकि अल्लाह तआला का कौल है मुसलमानो! गुमान से बचते रहो 
क्योंकि गुमान गुनाह का सबब हो जाता है। (३) किसी का मज़ाक उड़ाने से 
परहेज। (४) मुहारिम से निगाह बचाना। (५) सच बोलना। अल्लाह तआला का 
कौल है जब तुम कोई बात कहो तो इन्साफु से कहा करो। (६) अल्लाह की 
राह में ख़र्च करना (७) फुजूल ख़र्ची से परहेज। (८) अपने लिये तकब्बुर 
पसन्द न करना। (&) पंजगाना नमाज़ की रा कक नह का सुन्रत व 
जमाअत के तरीके पर कायम रहना। (तन्बीहुल गाफिलीन, तफ़ुसीरे नः 
१६३) हजरत इब्राहीम ख़त्यास अलैहि 220 
सरदार थे कि कभी घर न बनाया, ने सामान रखा 5 के रखा 
कैंची और कूज़ा साथ रखते थे। किसी ने पूछा कि यह कर तन बॉपने 
है? फ्रमायाः कूजा बुजू के लिये। सुई धागा फटा कपड् 
लिये ताकि नमाज दुरुस्त हो। (तफसीरे नई) अतैहि ने फ्रमायाः 
: १६४) हजरत अबू बक बिन कह हुआ है कि अपर बगदाद 
. मअबूद की इज्जत की कसम! मुझे वह पट पराकश को कहूँ कि बग़याद की 
हब 3.83 ता हो थी (सी मई) की ख़िदमत न 
जगह ही हो।. द 
जः हा हे. गौसे आज़म रजियल्लाई अन्‍्हु ० कीं 


रा 
६६००४: : ७७४०७ के 20७७४ हीं 


म्स्ब्ट्व 






38585) क्र फरपकाह कर प क्ल कक क्या आप जानते है?) 
अपना लड़का लेकर हाजिर हुई जु॑ किया कि मेरे बच्चे को आप 
दिली लगाव है इस लिये इसे मैं आप के सिपुर्व करती हूँ। वह बच्चा सरकार 
गैसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पास रहने लगा। आप ने उसे बुजुर्गों के 
तरीके पर मुजाहिदे और रियाज़तें करने का हुक्म दिया। कुछ दिनों के बाद माँ 
अपने बच्चे से मिलने आई तो देखा कि वह बहुत दुबला हो गया है और देखा 
कि जौ की रोटी खा रहा है। फिर जब वह सरकार गौसे पाक की ख़िदमत में 
हाजिर हुई तो देखा कि आप के सामने बर्तन में मुर्ग की हषियाँ रखी हुई हैं। 
वह बोलीः मेरे सरदार, आप खुद तो मुर्ग खाते हैं और मेरे बेटे को जौ की 
रोटी खिलाते हैं। तब गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना मुबारक हाथ 
उन हड्डियों पर रखा और फ्रमायाः उस रब के हुक्म से खड़ा हो जा जो 
बोसीदा हड्डियों को जिन्दा फरमाएगा। वह मुर्ग फौरन ज़िन्दा हो गया और बाँग 
देने लग। आप ने औरत से फुरमायाः जब तेरा बेटा इस दर्जे को पहुंच 
जाएगा तो फिर जो जी चाहे खाएगा। (बहजतुल असरार) 


१६६) एक दिन हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मदर्से में वुजू फूरमा 


रहे थे कि अचानक एक चिड़िया ने आप के कपड़ों पर बीट कर दी। आप ने 
नजर उठा कर देखा तो चिड़िया मुर्दा होकर नीचे. गिर पड़ी। (बहनतुल असरार) 

१६७) सब्यिदुना गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: फुना की हालत 
औलिया और अबदाल की हालतों की इन्तिहा है। फिर उन्हें तकवीन यानी कुन 
कहना अता किया जाता है तो उन्हें जिस चीज की हाजत होती है, वह सब 
कुछ अल्लाह की मर्जी से हो जाता है। चुनान्वे हक़ तआला का इरशाद है कि 
ऐ इबने आदम! मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मअबूद नहीं है। मैं वह हूँ कि 
किसी चीज़ को कहता हूँ हो जा तो वह हो जाती है। तू भी मेरी इताअत कर 
मैं तुझे भी ऐसा कर दूँगा कि तू भी किसी चीज़ को कहेगा कि हो जा तो वह 
हो जाएगी। (फुतूहुल गैब, बहजतुल असरार) 

१६८) सुल्तानुल हिन्द ख़्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाहि-अलैहि हनफी 
मजहब रखते थे। खुरासान में चौदा रजब ५२७ हिजरी को पैदा हुए। आप के 
वालिद हजरत ग्यासुद्दीन हुसैनी सब्यिद थे और वालिदा माजिदा मोहतरमा माहे 
नूर हसनी सब्यिदा थीं। (हमारे ख़्वाजा) 

१६६) मशहूर है कि ख़्वाजा ग़रीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की वफ़ात 

... के बाद आप की पेशानी पर यह नक्श जाहिर हुआ: हबीबुल्लाह माता फी 
हुब्बिल्‍्लाह यानी अल्लाह का हबीब अल्लाह की मुहब्बत में दुनिया से रुख़संत 
हुआ हमारे ख़ाजी) . . 7 हा हि 
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अमर 


। लज रत तह नंगे र्मुलाह पके पफर जे 
नवाज के मुमताज़ जुलफा में से हैं। आप ने फरमायाः दिल्ली की 
5 बद पहला बच्चा जे मुसलमानों के घर में पैदा हुआ वह में हूँ। यह 3४ 
हम कल 
२०१) ९४ 
मर ख़ाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि की 68% ] 
फरमाते थे। जब आप तकबीरे तहरीमा कहते तो हर मुक्तदी को अर्श 
अकम नज़र आता था। हर शख्स इसे अपनी खुद की करामत समझता था। 
एक रोज आप मस्जिद में मौजूद न ये किसी दूसरे बुजुर्ग ने नमाज़ पढ़ाई। उस 
देन किसी को अर्श नज़र नहीं आया तब यह राज खुला कि आर्श का जलवा 
महज आप की बदौलत नजर आता था। (तफुसीरे नईमी) 
२०२) हजरत बाबा फ्रीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि के गंजे शकर मशहूर 
होने की वजह यह है कि एक सौदागर ऊँटों पर शकर लाद कर मुलतान से 
दिल्ली जा रहा था। रास्ते में पाक पट्टन पहुंचा तो हजरत ने पूछा कि ऊँयें पंर 





क्या है? सौदागर ने मज़ाक में कहा कि नमक है। यह सुन कर हजरत ने . 


कहा: अच्छा तो नमक ही होगा। जब मन्जिल पर पहुंच कर सौदागर ने माल 
देखा तो सब नमक निकला। वह वापस आया और ख़वाजा फुरीदुद्दीन के कृदमों 
पर गिर कर माफी मांगी। आप ने फरमायाः अगर शकर थी तो शकर ही 
होगी। चुनान्वे वह नमक फिर शकर बन गया। (तफ्सीरे नईमी) 

२०३) हज़रत मख़दूम अशरफ जहाँगीर रहमतुल्लाहि अलैहि सिमनान के 
बादशाह थे जो अब एक मामूली कस्बे की हैसिदत से ईरान की हुकूमत में 
शामिल है। आप ने दस साल हुकूमत के बाद त़त व ताज छोड़ दिया और 
हिन्दुस्तान चले आए। (अनवारे औलिया) 

२०४) हजरत ख़्वाजा बाकी बिल्ताह रहमतुल्लाहि अलैहि (वफातः सन 
१०१३ हिजरी) हज़रत मुजहिंदे अल्फ सानी शैख्र अहमद सरहिन्दी रहमतुल्लाहि 
अलैहि के पीर व मुर्शिंद थे। आप की बातिनी तरबियत बराहे रास्त सरकारे 
अकृदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़्वाजा ख़्वाजगान हजरत बहाउद्दीन 
नवुशबन्द रहमतुल्लाहि अलैहि की रूहानियत से हुई। (सब्श सनाबिल शरीफ) ं 

२०५) हजरत हाजी वारिस अली शाह के दादा परवादा चाप 
इज्जुतदार सादात में से थे। हज के में कपल लिबास 
कर दिया और फिर हमेशा एहराम ॥ (अनवा द 

* ३०६) हजरत गौस पाक रजियल्लाह अन्‍्हु ने फरमाया मेरी आँख लौहे 
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मे रहती है और में अल्लाह के उलूम के समुद्यो 
(बहजतुल असरार) र हजवेरी 

२०७) हज़रत अली दाता गंज बख़्श हजवेरी रहमतुल्लाहि अलैहि औलियाए 
मुतकुद्दिमीन में से हैं। सुल्तानुल हिन्द ख़्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि 
आप के मज़ारे पाक पर हाज़िर हुए, वहाँ चिल्ला किया और रुख़सती के वक्त 
हजरत की शान में यह शेअर फरमायाः 

गंज बख्ये फैज़े आलम, मजहरे नूरे खुदा 

नाकिसों रा पीरे कामिल, कामिलाँ रा रहनुमा (अनवारे औलिया) 

२०८) अल्लामा जलालुद्दीन रूमी शरीअत के राज़ों से वाकिफ और तरीकृत 
की गहराइयों को जानने वाले हैं। आम तौर पर मौलानां रूम के लंकूब से जाने 
जाते हैं। कमसिनी ही में तीन चार-रोज के. बाद केवल एक बार कुछ खाते थे 
और किरामन कातिबीन वैरा को पाँच साल की उम्र में देख लिया करते थे। 

. कुनिया (तुर्की) में आपका मंजारे मुबारक है। (अनंवारे औलियां) 

२०६) हजरत बहाउद्दीन -जकरिया: मुंलतानीः रहमतुल्लाहि-अलैहि. का मर्तवा 
: यह है कि-एक बार जब वह हजरत कुंत्वुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि 
. अलैहि से मुलाकात को आएं -तो -वापसी के वक्त हज़रत कुंबले काकी 

रहमतुल्लाहिं अलैहि 'नेअपने -मुंबारंक हाथों:“से उन 


(सैरल औलियां) ५ 5 आओ 
रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते थें जब तुम अल्लाह 









के जूते दुरुस्त किये। 
.. २१०) हुजूर गैसे पाक रजि 
तआला से कोई चीज़ तलब करो तो मेरे वसीलें सेःतलंब करो। (बहजतुल 
असरार 5 + कद 07 कप पल यम र 
: २११) हंजरत सय्यिद अहमद कबीर रिफाई रहेमतुल्लाहि अजैहि सन ५९५५ 
-- हिजरी में हज से फारिंग होकर हुजूर सम्यिदें आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
'. -: की ज़ियारंत के लिये मदीनए मुनव्वरा हाजिर हुए और मज़ारे अकुृदस के 
.... ने खड़े होकर इल्तिजा कीः सरकार अपने दस्ते अकृदस को अता फरमायें 
ताकि मैं उन का चोसा ले सकूँ। इस अर्ज़ पर सरकार सम्पिदिल अबरार 
: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ारे मुबारक से अपना दस्ते मुबारक निकाला 
जिसे उन्हों ने चूमा। उस वक़्त कई हजार की भीड़ मस्जिदे नबवी में मौजूद थी 
:. «. जिनहों: ने इसे वाकए को देखा। उन लोगों में हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु 
2. ....शा अन्हु का नाम भी जिक्र किया जाता है। (तफ़सीरे नईमी) 


7 हु) हज़रत ख़्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि अपने मुर्शिद 


“खोजा उत्मान हरवनी रहमतुल्लाहि अलैहि (जिन्हें आम तौर पर हारूनी लिखा 
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हँ 









रीजए रसूल की जियारत से मुशर्फ हुए तो रवाना हुए। 

है के कि सलाम अर्ज करा ख़्वाजा अनमेरी का ने उन 

अनवर से आवाज़ आई: वजलैकुमुस्सलाम या कुल्लुल है के 846 

बलबहर। (अनीसुल अरवाह) से लिलर्बाे 
२१४) हज़रत ख़्वाजा उस्माने हरवनी रहमतुल्लाहि अलैहि 

शरीफ जिन्दनी रहमतुल्लाहि अलैहि के मुरीद और ख़लीफ़ा और जज 3 


व्छ). अल 
[के साथ मककर मुअज़्जमा से मदनए गुनलग के ज्ॉय मक्कर मुअज्जमा से मु 3 पह 


. नवाज रहमतुल्लाहि अलैहि के पीर व मुर्शिंद हैं। आप का विस्ताल मबके में 


. हजरत बिशेर हाफी दुनिया से पर्दा 
लीदें न करता थोड़ी बाद उस ने सुन लिया कि हज 


आ और मजारे पाक मस्जिदे जिन्न के करीब 
कर रोड में मिला दिया। (तफुसीरे नईमी) जल शक हे > 
२१४) हजरत जुन्नून मिस्नी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ज़ाहिरी व बातिनी 
में कमाल हासिल किया। चालीस साल तक रात दिन अपनी पीठ सोकर मे 
नहीं लगाई और दोज़ानू के सिवा बैठे नहीं। (अनवारे औलिया) 
२१५) हजरत अबू बक्र अब्बास रहमंतुल्लाहि अलैंहि ने चालीस बरस तक 
पहलू जमीन से नहीं लंगाया। यहाँ तक मुराकिवे में बैठे कि आँखों की बीनाई 
जाती रही और बीस साल अन्धे रहे। दिन रात में पांच सौ रकअतें और तीस 


. हजार बार सूरए इख़लास पढ़ा करते थे। (मुकशिफतुल कृतूब) 


२१६) हज़रत अबू “मुहम्मद हंरीरी. रहमतुल्लाहि. अलैहि एक बरस 
कअब॒तुल्लाह में रहे, न कभी किसी से बांत की न पावँ फैलाए। (तफ़सीरे नईमी) 


२१७) हजरत अताई सलंमी रहमतुल्लाहि अलैहि को ऐसा खौफ इलाही 
था कि. चालीस - बरस: न. हंसे और न सिर उठा कर आसमान देखा। 
रिसालए कुशैरिया) / .... 

ःल्‍ २१) जब तक हजरत बिशर हाफी अलैहि बगदाद में जिन्दा 
रहे, किसी चौपाए जानवर ने आप की ताजीम के सबब राह में लीद न की 


क्योंकि आप नंगे पावँ रहते थे। एक 
तो उस का मालिक यह बात 


देर के 


गया। (तज्किरतुल औलिया) कपूर 

“- ३१६) जिन विनों हुसैन मनन्‍्पू इल्लल रा पा का 
थे, उन दिनों बीस बरस तक मे ददन पर 
खादिमों ने जबरदस्ती उसे-दलक की 


५७०६0: 2700 आधे बे 22४ के 








( 252) बया आप चाह 
ब बहा जुए थी कि एक जूँ को तोला गया तो छे रची जुए की कि एक जूँ को तौला गया तो छः रती वज़न की नि 


(तज्किरतुल औलिया) 
२२०) इस्लाम के सब से पहले काण्रिउत्र कुजात काज़ी अबू यूसुफ़ 
रहमतुल्लाहि अलैहि हुए। यह हाखून रशीद की ख़िलाफृत का ज़माना था। 


(तफूसीरे नईमी) 

२२१) ख़्वाजा उस्माने हरवनी रहमतुललाहि अलैहि नें दस बरस तक खुद 
को खाना न दिया। बस सात रोज़ के बाद एक घूँट पानी पी लिया करते थे। 
(वज़्किरतुत औलिया) 

२२२) हज़रत ख़बाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि ने सत्तर सात 
तक रात को आराम न किया और न पीठ ज़मीन से लगाई। सत्तर साल तक 
आप का बुजू हाजते इन्सानी के सिवा न टूटा। आम तौर पर आँखें बन्द रखते 
थे, नमाज के वक़्त खोलते। (हमारे ख़्वाजा) 

२२३) मख़दूम शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने दूध पीने की 
तमाम मुद्दत में यह मामूल रखा कि अगर उन की दाया बेबुजू होती तो आप 
दूध न पीते। (सब्ण सनाबिल शरीफ) 

२२४) हज़रत मुजद्विदे सरहिन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि ने वसियत की थी कि 
मेरी बेटी हमल से है। मेरी वफ़ात के बाद उन के बेटा होगा। उस बच्चे से 
मेरी कृब्र पर पेशाब करा दिया जाए। फिर कृत्र थो दी जाए। क्योंकि मैंने 
सारी सुन्नतों पर तो अमल किया, एक नवासे से पेशाब करा लेने की सुन्नत 
अदा न हो सकी। यह सुन्नत मेरी कृब्र पर अदा कराई जाए। (तफुसीरे नईमी) 

२२५) इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि के छोटे भाई हामिद 
ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि बड़े कामिल वली थे। यह इमाम मुहम्मद 
रहमतुल्लाहि अलैहि के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। उन्हों ने वालिदा से शिकायत 
की कि हामिद भाई मुझ में क्या ख़राबी देखते हैं कि मेरे पीछे नमाज़ नहीं 
पढ़ते? इमाम हामिद ने अर्ज़ कीः उन का जिस्म नमाज में रहता है मगर दिल 
किताबों में यानी नमाज़ में किरअत के वक़्त फिक्ही उल्झनों में रहते हैं। 
वालिदा ने फ्रमायाः यह मर्ज तो तुम में भी है, वह तो नमाज़ में मस्अले ढूँढता 
है और तुम उस में ऐब ढूँढते हो। तो वह तुम से बेहतर है। (तफुसीरे नईमी) 

२२६) शैख़ इन्मे मुहम्मद जुबैनी रहमतुल्लाहि अलैंहि अपने घर आए तो 

देखा कि उन के फरजन्द इमाम अबुल मआली को कोई दूसरी औरत दूध पिला 
रही है। आप ने उस से बच्चा छीन लिया और बच्चे के मुंह में उंगली डाल 
कर तमाम दुध की उलटी करा दी। और फरमायाः अच्छे दूध से शराफुत पैदा 
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२२७) हजरत 
हि हक &4/30॥ 3535 ४५8४ फ्रमाते थे: अपने ज़माने 
बिन अदहम और सुलैमान अलखन्वास। (तफ़ुतीरे 8 जल 
२२८) अबदाल को अबदाल इस लिये कहते हैं कि उन्हों ने बुरी सिफात 
ति 


को अच्छी सिफ़ात से बदल दिया है और यह इन्सानी सिफ़ात से बाहर आए 


हुए हैं। जा 
२२६) ख़तीब ने तारीखे 
नुकूबा ३०० हैं, नुजबा ७०, आह दिताह से खत दिया है हि 
, नुजबा ७०, अबदाल ४०, अख़ियार ७, औताद ४ और गैस 
एक है। मुकबा का मस्कन मगरिब और नुजवा का मस्कन मिस्र और अबदाल 
का मस्कन शाम और अख़ियार ज़मीन में पूमते रहते हैं। औताद ज़मीन के 
गोशों में हैं और गौस का मंस्कन मक्कए मुकर्रमा है। जब कोई पल आन 
पड़ती है तो नुकबा दुआ करते हैं और इस मुश्किल के आसान होने के लिये 
रब की बारगाह में आजिज़ी करते हैं। उन के बाद नुजबा, उन के बाद 
अख़ियार, उन के बाद औतादा अगर उन की दुआएं कूबूल हो जाएं तो ठीक 
वरना गौस आजिजी करते हैं, ३ कह हैं और सवाल पूरा होने से पहले 
कुबूल कर ली जाती है। [तफुसीरे नईमी) 
गौस की दुआ कुबू ( मुजदिदे अतफ़ सी रहता 


० शेख अहमद सरहिन्दी 
रेट) दल तआला की इस तरह से पहचानता है 


; अब्दुल्लाह अब्बास रजियल्ताहु अच्हुम प 
हि ७ 383 जमा होते हैं वहाँ कोई वली जरूर होता है। 
| :; जब तक शैख़ 


(मिरकात) ु फुरमाया: 
सरकार ग़ौसे आजम $37 8२8 बैठे। दो ख़तलतें जुढ की कि 


फ अपन आह घग छेक कर - क्या आप जानते है? 
गन रजयल्लाहु अच्ु को कि खाना खिलाए और रात भर 
दो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रजियल्लाडु अन्हु की कि आलिम और 
बहादुर हो। (बहजतुल असरार) 

२३३) मख़दूम जहानियाँ जहाँ गश्त रहमतुल्लाहि अलैहि ने ख़ज़ानए जलाली 
में लिखा है कि नेकियों और बदियों में मकान की बुजुर्गी, ज़माने की बुज़ुर्गी 
और इन्सान की बुजुर्गा का भी एतिबार है। मकान की बुजुर्गी जैसे कि मक्कए 
मुकर्रमा कि एक नेकी का सवाब एक लाख के बराबर होता है। ज़माने की 
बुजुर्गी जैसे माहे रजब और जुम्ए का दिन कि इस ज़माने में एक नेकी सत्तर 
नैकियाँ लाती है और एक बदी सत्तर बदियों के अज़ाब की बुनियाद बनती है। 
इन्सान की बुजुर्गी जैसे कि फ़ातिमी सादात और उलमा कि अगर यह एक 
नेकी करें तो दूसरों के मुकाबले में दोगुना सवाब पाएं और अगर एक गुनाह 
करें तो दूसरों से बढ़ कर अज़ाब पाएं! (सब्य सनाबिल शरीफ) 

२३४) हजरत अबू कासिम गुरगानी रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्नों और 
इन्सानों के-पीर थे इस के बावजूद आप फ्रमाया करते थे हमारा जी चाहता है 
कि दुनिया में हमारा कोई ऐसा मुरीद हो कि हम उस की खाल उतार कर उस 
में भुस भरवा. कर धूप में लटका दें ताकि दुनिया को यह मालूम हो जाए कि 
मुरीदी किसे-कहते हैं। (सब्र सनाबिल शरीफ) ध 

२३५) -शहीद॑ को नबी से बहुत: कुर्ब हासिल है कि पैग़म्बर की नींद बुजू 
नहीं तोड़ती और शहीद की मौत गुस्ल नहीं तोड़ती। नबी के फुज्लाते शरीफा 
उम्मत के लिये पाक और शहीद के जिस्म का ख़ून पाक यानी. अगर नबी का 
पेशाब या शहीद का ख़ून लगा कपड़ा कुंबें में गिर जाए तो कुंवाँ नापाक नहीं 


.... होता। नबी वंफात के बाद जिन्दा, शहीद भी शहादत के बाद ज़िन्दा। नबी को 


वफ़॒ात के बाद रिज़्के इलाही मिलता है और शहीद को भी। नबी कब्र के 
सवालात से मेहफूज़, शहीद भी। अल्लाह ने जमीन पर नबी के जिस्म को 
खाना हराम फ्रमाया है, शहीद का गोश्त और खून भी ज़मीन नहीं खा 
सकती। शहीद भी मौत से पहले जन्नत में अपना मकाम देख लेता है। शहीद 
सत्तर आदमियों की शफ़ाअत करेगा। (तफुसीरे नईमी) 

२३६) हजरत हबीबे. अजमी रहमतुल्लाहि अलैहि अपना लिबास रास्ते पर 
छोड़ कर कहीं चले गए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि वहाँ आए 
और लिबास पहचान कर हिफाजत के लिये वहाँ खड़े हो गए ताकि कोई उठा 

गा के न ले जाए। जब हज़रत हबीब अजमी वापस आए तो: हज़रत हसन बरी 
सलाम किया और कहा: इमाम आप यहाँ क्यों खड़े. हैं? हज़॒रत-हसन बररी 
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मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 
झके कि मेरी कोई बेटी न थी जिस का नि 
साथ कर देता। (तफ़सीरे नईगी) 


.. २३८) हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैहि 

हुए एक शख्स को कहा: तुझे मालूम होना चाहिये कि जब 5३३3० 
धटियाँ तय न करले, तू नेकों का रुतबा हासिल नहीं कर सकता। (१) चाज़ 
और नेअमत का दरवाजा बन्द कर और स््ती का दरवाजा खोल दे। (२) 
झज़त का दरवाज़ा बन्द कर और जिल्लत का दरवाज़ा खोल दे। (३) आराम 
और राहत का दरवाजा बन्द कर और कोशिश का दरवाज़ा खोल दे। (४) नींद 
का दरवाज़ा बन्द कर और बेदारी का दरवाज़ा खोल दे। (५) मालदारी का 
दरवाजा बन्द कर और फृक्र का दरवाज़ा खोल दे। (६) उम्मीद का दरवाज़ा 
बन्द कर और मौत की तय्यारी का दरवाजा खोल दे। (तफुसीरे नईमी) 

२३६) हजरत जुन्नून मिस्त्री रहमतुल्लाहि अलैहि फुरमाते थेः अल्लाह को 
दोस्त रंखने की निशानियाँ यह हैं कि वह अख़लाकू, अफुआल, अवामिर और 
सुनन में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम की ताबेअदारी करे। - 
तफूसीरे नईमी, न 
( हे कर अबू अली फुजैल बिन अयाज ख़ुरासानी रहमतुल्लाहि ३४ 
फ्रमाते हैं: जब अल्लाह तआला किसी बन्दे से मुहच्बत रखता है के के 
गम को ज़्यादा कर देता है और जब किसी बन्दे पर ग़ज़ब फुरमाता हैं वी उठ 


पर दुनिया को कुशादा कर देता है। (कशफुत् महक हल न 


२४१) हज़रत हातिम असम ४ 
हमारे का में दाखिल हुआ उस में मौत हल: 2 नी 
चाहियें: सफ़ेद मौत यानी भूख, सियाह ४26०] ५5 
अजियत बरदाश्त करना, सुर्ख मौत यानी र गत कह बाली चीचड़े पर 
अमल जो हर तर की खोट से पाक हो और सच 
चीथड़ा लगाना। (गुल्दस्तर तरीकृत) 'वफ़ातः २४८ हिनरी) रहमतुल्लाहि 

२४२) हजरत यहया बिन 


खुल... 
अशैहि- फ्रमाते-बेः तत्वाबीत अर क के तौर पर होती है, पं छ 


* 5 हलक ४ के बे 5४७ धो की दे, 


सुन्नतों पर अमल किया सिवाए 
निकाह मैं अपने किसी अजीज के 








क्या आप जाने 

को भूख सियासते नफ़्स के तौर पर और सिद्दोकीन को भूल करामत हे 
मूजिब बनती है। और फुरमायाः वक्त का फ्रीत हो जाना मौत से ज़्यादा सख्त 
है क्योंकि वक्त के फ़ौत हो जाने से अल्लाह से ताल्लुक टूटता है और मौत से 
मख़लूक से रिश्ता टूट जाता है। और फरमायाः जुहद तीन चीज़ों का नाम हैः 
किल्लत, ख़तवत और भूखा (कशफूल महजूब) 

२४३) हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने तसब्बुफ के 
बारे में पूछ तो फ्रमायाः तसब्युफ़ यह है कि हक तआला तुझे तेरी जात से 
फूना कर दे और अपनी ज़ात के साथ जिन्दा रखे। (कशफुल महजूब) 

२४४) हजरत हुसैन बिन मन्सूर रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने सूफी के 
बारे में पूछ तो फुरमायाः सूफ़ी की जात यकता होती है न कोई अल्लाह के 
सिवा उसे कुबूल करता है और न यह अल्लाह के सिवा किसी को कुबूल 
करता है। (रिसालए कुशैरिया) 

२४५) हजरत अबू हमज़ा बग़॒दादी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते थेः सच्चे 
सूफी की निशानी यह है कि मालदार होने के बावजूद वह फुकीर बन जाए 
और बाइज्ज़त होने के बावजूद हकीर बने और शोहरत के बावजूद अपने आप 
को छुपाए और झूटे सूफी की निशानी यह है कि वह मोहताज़ी के बाद 
मालदार बने, हकीर होने के बाद इज्जत दार बनें और गुमनाम होने के बाद 
शोहरत वाला हो। (रिसालए कुशैरिया) 

२४६) हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं कब अपने अहबाब से 
मिलूँगा? सहाबा ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुरबान 
क्या हम आप के अहबाब नहीं हैं? फ्रमायाः तुम मेरे असहाब हो। मेरे 
अहबाब तो वह लोग हैं जिन्‍्हों ने मुझे नहीं देखा मगर मुझ पर ईमान लाए। 
मुझे उन से मिलने का बहुत शौक॒ है। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

२४७) इमाम शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि समाअ को हराम करार नहीं देते 
मगर अवाम के लिये मकरूह बताते हैं। चुनानवे अगर कोई शख्स गाने का 
पेशा इम़्तियार करले या लहव व लअब के तौर पर समाअ में लगा रहे तो 
उस की शहादत कुबूल नहीं की जाएगी। इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि गाने 
बजाने को उन चीजों में शुमार करते हैं जिन से मुरव्वत साकित हो जाती है। 
(रिसालएं कुशैरिया) 

- २४८) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाहु अन्हु से कुछ आझ्ार 
मरंवी हैं जिन में उन्हों ने संमाअ को जाइज़ करार दिया है। (रिसालए कुशरिया) 
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। छल बब्‌ जता ककर रत जहर क्या आप जानते 
5 हजरत अबू अली दककाक रहमतुल्लाहि अर 
के लिये सर हराम है इस लिये कि उन के नफ़्स अपनी हालत पर रहते 
हूं। शाहियों के लिये मुबाह है क्योंकि उन्हें मुजाहिदात हासिल हैं और हमारे 
मुरीद के लिये मुस्तहब ताकि उन के दिल जिन्दा रहें। (रिसालए कुशीरिया) 
२९०) एक बार किसी ने हजरत जुब्चून मिस्री रहमतुल्लाहि अशैहि से 
ताज के बारे में सवाल किया तो फरमायाः हक तआला की तरफ से वारिद 
वाली कैंफियत है जो दिलों को बेचैन करके हक तआला की तरफ ले 
जाती हैं चुनानवे जो हक तरीके पर उस की तरफ कान लगाता है वह 
कीपा लेता है और जो अपने नप़्स से उस की तरफ कान लगाता ह्ठै 
वह जन्दीक हो जाता है। (रिसालए कृशैरिया) 
२५१) हजरत अबू बक्र शिब्ली रहमतुल्लाहि अलैहि से समाअ के बारे में 
गया तो फुरमायाः ज़ाहिर में तो यह फितना है और बातिन में इब्रत। 
लिहाजा जो इस इशारे को पाले उस के लिये इब्रत का सुनना जाइज़ है वरना 
उप्त ने फितने को-दावत दी और मुसीबत को मोल लिया। (रिसालए कुशैरिया) 
.._ २४२) हजरत अबू अली दवृकाक रहमतुल्लाहि अलैंहि फरमाते हैं: समाअ 
अगर शरीअत के मुताबिक न हो तो जंग है और अगर हक॒ की तरफ न हो तो 
बेवकूफी है और अगर इब्रत की वजह से न हो. तो फितना है। (रिसालए कुशैरिया) 
२४५३) कहा जाता है कि समाअ की दो किसमें हैं एक किस्म वह है जिस 
. में इल्म और होशमन्दी दोनों की शर्त ज़रूरी है लिहाजा इस किस्म के शख्स 
के लिये शर्त यह है कि वह -अस्माओ सिफ़ात को जानता हो वरना वह कुफ्रे 
महज में मुब्तिला हो जाएगा। और दूसरी किस्म हाल और कैफियत की शर्त के 
साथ समाअ की है। इस किस्म के शख्स के लिये शर्त है कि वह हालते बशरी 
से फना हो चुका हो और अहकामे हकीकृत के ज़ाहिर होने की वजह से वह 
नप़स के आसार से पाक हो। (रिसालः कुशैरिया) बे 
२५४) एक दिन अबू अली अलैहि से समाअं के बा 
में पूछा गया तो फरमायाः काश कि हम इस से हमेशा के लिये पूरी तरह 
निजात पा जाते। (सब्र सनाबिल शरीफ) ५ 
२५५४) है अबू उस्मान ट्ैरी फरमाते हैं: समाअ की तीन 202 ते 
किस्म मुरीदों और नौसिजियों के लिये है। क हक का ख़तरा होता 
शरीफा को, दावत देते हैं मगर ईँसे में फितने के जरिये अपने अहवाल में 
है। दूसरी किस्म सादिकीन के लिये है वह ईमे सुनाते हैं जो उस के वक़्त 
इजाफा करना चाहते हैं और ईसे से ऐसा कलाम है" कु 


+ छ४६७०३७२//४ .७०/४७१७७७७५८७४७ धं३ ०65 ६००१६७ की 
४2 #र] 


४५३३8 


“468 ) | तर करा कल झत उतर मे क्या आप जानते है?) 
मुताबिक हो और तीसरी किस्म अहले इस्तिकामत आरिफीन के लिये है। 
यह वह लोग होते हैं जो इन हरकात और सुकून को जो उन के दिलों पर 
वारिद होते हैं, अल्लाह पर तरजीह नहीं देते। (रिसालए कुशैरिया) 

२९६) हज़रत अबुल हारिस अलओऔसी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं: मैं 
ने इब्लीस को ख़्वाब में देखा कि वह औलास में किसी मकान की छत पर है 
और एक छत . पर मैं हूँ और इब्लीस के दवाएं बाएं लोग है जिन्हों ने साफ 
सुथरे कपड़े पहन रखे हैं। इब्लीस ने उन में से एक जमाअत से कहा गाना 
गाओ। उन्हों ने गाने गाए और गाना इतना उम्दा था कि मैं बहक गया और 
चाहा कि अपने आप को छत पर से फेंक दूँ। इस के बाद शैतान ने कहा: 
नाचो। सब ने बहुत उम्दा नाचा। इस के बाद इब्लीस ने मुझ से कहा: ऐ 
अबुल हारिस, मुझे तो सिर्फ यही चीज़ मिलती है जिस के ज़रिये:मैं तुम लोगों 
के अन्दर घुस सकता हूँ। (गुल्दस्तर तरीकत) ह 
. २५७) हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाहि अलैहि कब्रस्ताने में रहते थे। 
एक दिन. हज़रत सरी सकृती रहमतुल्लाहि अलैहि ने: पूंछाः:आप शहर में क्यों 
नहीं रहते? फ्रमायाः मैं ऐसे लोगों में रहता हूँ किःउन के पास बैठता हूँ तो 
मुझे तकलीफ नहीं देते और गायब होता हूँ तो मेरी -गीबंत. नहीं करते। 
तुतए तरीकृत, 2" हक हम 

२४८) हजरत सरी- सेकृती रहमतुल्लाहि अलैहि- से रिवायत है कि मैं ने. . 
हज़रत जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैहिं के पास सत्तूःदेखे जिन से वह भूख मिटा 
लेते। मैंने कहा: आप खाना और दूंसरी चीजें क्यों नहीं खाते? फ्रमायाः मैं ने 
रोटी घबाने और सत्तू खाने के बीचः नव्वे तस्बीहों का फर्क पाया, लिहाजा 
चालीस साल से मैं ने रोटी नहीं चबाई। (मुंकाशिफतुल कुलूब) 

२५४६) हज़रत अबू हम्माद असवद रहमतुल्लाहि अलैहि नें तीस बरस तक 
मस्जिदे हराम में वक़्त गुज़ारा, इस अर्से में किसी ने उन्हें खाते पीते नहीं देखा 
और उन की कोई घड़ी अल्लाह के ज़िक्र से ख़ाली नहीं हुई।(मुकाशिफतुल कुलूब) 

, २६०) हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैहि से 
एक तेली की बीवी ने पूछाः हज़रत आप दाढ़ी अच्छी है या मेरे बैल की दुम? 






ये 





: . आप ने फ्रमायाः माई अगर मुझे ईमान पर ख़ातिमा नसीब हो जाए तो मेरी 
: दाढ़ी तेरे बैल की. दुमः से कहीं बेहतर है और अगर ख़ातिमा बिलख़ैर मग्रस्सर 


नहो तो तेरे बैल की दुम मेरी दाढ़ी से अफ़जल है कि फिर दोज़ख़ मेरे लिये 
है उस के लिये नहीं। वह.-तो ख़ाक कर दिया जाएगा।. (शरह फिक्हे अकबर, 
मुल्ला अली कारी) «४ 7 7 पा 5 आओ 
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पच्ञाह जल जतजन जद 
शहर वफ़ात पा गए तो हज़रत हसन बसी और उन के | के 

की ख़िंदमत में हाजिर हुए और अन्दर आने की बला जी बज 
डनाजृत दे दी और सामने पर्दा डाल कर उस के पीछे बैठ ग््ी को 
बसतरी बोले: आप के ख़ाविन्द गुजर चुके हैं अब आप को दूसरा निकाह करना 
चाहिये। राबिआ बोलीं: हाँ कं कह 


423६ हो जुखूर मगर तुम में सब से बड़े आतिम 
निकाह करूँगी। लोगों ने कहा कि हम में सब से बड़े आलिम हसन हैं। ४ 


ने कहा: ऐ हसन! अगर तुम मेरी चार बातों का जवाब दे 

हो चुकी। हसन बोले: अगर अल्लाह की मदद शामिले सा जा 
जवाब दूंगा। राबिआ ने कहा: अच्छा यह बताओ कि मैं जब मर कर दुनिया से 
उदूंगी तो ईमान के साथ जाऊँगी या नहीं? हसन बोलेः यह तो गैब की बातः है 
जिस का हाल अल्लाह ही को मालूम है। फिर बोलीं: कब्र: में जब मुन्कर -नकीर 


सवालात करेंगे तो मैं उन के सवालों का सही जवाब दे पाऊँगी या नहीं? हसन . 
ने. कहाः गैब की बात अल्लाह ही जानता है। फिर फुरमायाः मेहशर में जब .. -| 
नामए आमाल दिये जाएंगे तो मेरा नामए आमाल दाएं हाथ .में होगा या. बाएं -. | 


में? हसन ने जवाब दियाः..यह भी गैब की बात है. जिसे सिर्फ अल्लाह ही 
जानता है। फिर पूछा: जिस-दिन लोगों में यह पुकार दी-जाएगी कि आज एक . 
फिर्क़ा जन्नती है और एक दोजुख़ी, उस दिन मैं कौन से फिके में रहूँगी? हसन 
ने कहा: यह भी गैब जानने वाले रब॑ के इल्म में है। राबिआ बोलीं: जिस जान 
के साथ चार तरह के ग़म. लगे हुए हैं. उस को निकाह से क्यां ख़ास दिलचस्पी 
हो सकती है? फिर हसन से बोलींः अल्लाह तआला ने अकल के कितने. हिस्से 
किये हैं? हसन ने कहाः दस, नौ मर्दों के लिये, एक औरतों के 3 हा 
* पूछा: शहवत्त के कितने हिस्से हैं? जवाब दियाः दस, नौ पं है 
एक मर्दों के लिये। यह सुन कर राबिआ ने कहा: ऐ हसन! मैं एक 
अकल रखने के बावजूद नफ़्सानी है रखते हुए एक हिस्सा १ के 
“दरत रखती हूँ और तुम नो हिस्सा अल हुए रहतुल्लाहि अल 
करे पर कादिर नहीं हो। इस पर हजरत हसन बस्ती हम: 


सनाबिल शरीफ, 
: बहुत रोए और कहाँ से रुख़तत हो गा (सब! न अलैहि रत हसन बरी 


र६्र) हज 
रहमतुल्लाहि लीः 
सफुर कर रहे -थे। बीच ४२ चर 
किया तो फुरमायाः मेरे पास व. 
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(पे जज कर्क का का कक कि जि 
आप को बुरा भ्रा कहा और इतना मारा पीठ कि आप बेहोश हो गए 
होश आया तो मल्लाह ने दोबारा किराया मांगा और कहा अगर तुम ने किराया 
न दिया तो मैं तुम्हें दरिया में फेंक दूँगा। उसी वक़्त अचानक कुछ मछलियाँ 
मुंह में एक एक दीनार दबाए हुए पानी के ऊपर आई और आप ने एक 
मछली के मुंह से दीनार लेकर किराया अदा कर दिया। मल्लाह यह हाल देख 
कृदमों में गिर पड़ा। आप कश्ती से दरिया में उतर गए और पानी में चलते 
हुए नजरों से ओझल हो गए। इसी वजह से लफ़्ज़ दीनार आप के नाम का 
हिस्सा बन गया। (तज्किरतुल औलिया) 

२६३) शैख् हज़रत अब्युल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 
फ्रमाते हैं कि सरकार ग़ेसे आजम रजियल्लाहु अन्हु की मजलिसे वअज में 
चार सौ लोग कुल्म दवात लेकर बैठते थे और जो कुछ सनते थे उसे लिख 
लेते थे। (अख़बारुल अख़ियार) 

२६४) सरकारे बगदाद ग़ैसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे 
सैपुद्दीन अब्युल वहाब रहमतुल्लाहि अलैहि ने बताया कि कोई महीना ऐसा नहीं 
था जो अपने आने से पहले गौसे पाक रजियल्लाहु अन्हु के पास न आता हो। 
फिर अगर अल्लाह तआला ने उस में कुछ बुराई मुक॒द्दर कर रखी होती तो 
वह बुरी शक्ल में आता और अगर उस में अच्छाई, नेअमत, सलामती और 
ख़ैर होती तो वह अच्छी शक्ल में आता। (फुतावा करामाते गौसिया) 

२६५) सम्यिदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रजियल्लाहु अन्हु सरकारे 
बग़दाद रजियल्लाहु अन्हु से दो सौ बरस पहले गुज़रे हैं। एक दिन आप 
मुराकिबे में थे कि अचानक सर उठाया और फरमायाः मुझे आलमे गैब से 

- मा्तूम हुआ है कि पांचवीं सदी में वस्त में रसूलुल्लाह सल्तत्ताहु अलैहि वसल्लम 
की औलादे अतहार में से एक कुत्बे आलम पैदा होगा जिन का लकृब 
मुहियुद्दीन और इसमे गिरामी सब्यिद अब्दुल कादिर होगा और वह गैसे आजम 
होंगे। उन की पैदाइश गीलान में होगी। (तफ्रीहुल ख़ातिर) 

२६६) हजरत ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का नामे मुबारक 
हसन और कुन्नियत अबू सईद थी। वालिद का नाम यसार और वालिदा का 
नाम बीबी ख़ैरा था जो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजियल्लाहु अन्हा 
की कनीज थीं। आप के वालिद सन बारह हिजरी में सय्यिदुना अबू बक्र 
सिद्दीक रजियल्लाहु अन्दु के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम में दाख़िल हुए। 
दैजेरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि सयियदुना फ़ारूके आजम रज़ियल्लाहु 
अर के विसाल से दो साल पहले मदीनए मुनब्वरा में पैदा हुए थे। विलादत 
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की आप ने अपने हाथ से इन के मुंह में खजूर का रस टफ़काया हो. 
: इस बच्चे का नाम हसन रखो क्योंकि यह खबसरत चेहे 
ख़्वाजा हसन बररी जिन दिनों पे दत चेहरे वाला है। 
हजरत होती और दूध पीते थे और उन की वालिदा किसी 
क्षाम में लगी र यह रोते तो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजियल्लाहु 
अन्हा अपनी छाती उन के मुंह में दे देती। अल्लाह की कुदरत कि उन की 
छाती से दूध निकल आता। ख़्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक सी 
गे कस है 488 को | ८ आप की वफात चार रजब सन १११ 
हिजः जार शरीफ बसरा में 
अमीर ही निजामी) की आओ सेब जज 
२६७) हजरत ख़्वाजा अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाहि अलैहि 
हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि के जानशीन और ख़लीफ़ा थे। आप को ; 
कृत्रियत अबुल फज़्ल थी। बसरा के रहने वाले थे। आख़िर उम्र में मफलूज हो.“ 
कर रह गए थे। एक दिन नमाज का वक्त आ-गया, आप के पास कोई न था... 
जो आप को वुजू कराता। यहाँ तक कि नमाज का वक़्त जाने लगा, आप ने 
रब की बारगाह में दुआ कीः ऐ अल्लाह मुझे इतनी ताकत अता फ्रमा कि मैं 
वुजू करलूँ। उस के बाद जो तेरा हुक्म हो वह मेरे सर. आँखों परा चुनाव. ! 
आप उसी वक्त सेहतमन्द हो गएं। जब अपने दिल जैसा वुजू करके अपने 
बिस्तर पर आए तो फिर उसी तरह मफुलूज हो गए। आप ने सात सफर एक ' 
सौ १७७ हिजरी में वफ़ात पाई। मज़ारे पाक बसरा शहर में है। (सैरल औलिया) || 
२६६८) हज़रत ख़्वाजा फुजैल बिन अयाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि की कुत्रियत | 


अबू अली और अबुल फुज़्त है। आप का असल वतन कूफा था। विलादत 
समरकुन्द या बुखारा में हुई। आप को ख़िलाफुत ख़्वाजा अब्दुल वाहिद बिन. | 
जैद रहमतुल्लाहि अलैहि से थी। कहते हैं. कि सवा फूजैल बिन अयाज़ ने 
तीन रबीउल अव्वल १८७ हिजरी को हरम शरीफ में एक करी का 
सूरए अलकारिआ सुनी और एक नंअरा मार कर जान नज्ज कर की 
मुकर्रमा में जन्नतुल ;सन्‍फ लीक: बज 223 कुबरा 
रजियल्लाहु अन्हा की कृब्रे श पास दफ़ 

२६६) अगीर खुर्द किर्मानी अपनी किताब सैरुल ना गन ह 
कि हजरत इब्राहीम बिन अदहम रजियल्लई जा मे वात पई जब 
अत छूत के से आवाज़ आईः आगाह रही 
आप की वफ़ात का वक़्त करीब पहुंचा 6 - 
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न किय अगन का सबब आज वफात पा गया हाफिज हब 

कहते हैं कि आप की वफ़ात १६२ हिजरी में हुई। कृत्र शरीफ मुल्के शाम में 
है। (सैसल औलिया) 

हट 2 हुजैफा अलमरअशी रहमतुल्लाहि अलैहि का लकृब सदीदुद्दीन 

था। मरअश शाम के करीब एक शहर का नाम है। आप का सनें वफ़ात चौदह 

शब्दाल २६२ हिजरी है। मज़ार मरजश शहर में है। (सैरत औलियो) 

२७१) हजरत ख़्वाजा हुबैरा बसरी रहमतुल्लाहि अलैहिं' का लकृब 
अमीनुद्दीन था। बसरा में १६७ हिजरी में पैदा हुए। सतरह साल की उम्र में 
तमाम उलूमे जाहिरी व बातिनी हासिल कर लिये! सात शब्बाल २८७ हिजरी 
को एक सौ बीस साल की उम्र में बसरा में वफ़ात पाई। (सैझल औलिया) 

२७२) हज़रत ख़्वाजा ममशाद दीनोरी रहमतुल्लाहि अलैहि का लकृब 
करीमुद्दीन मुन्म था। आप दीनोर के रहने वाले थे जो हमदान और बगदाद के 
दरमियान एक शहर है। आप बहुत मालदार थे और ज़रूरत मन्दों की जरूरतें 
पूरी करते थे, इस लिये आप का लकृब मुन्दम पड़ गया। आप की वफ़ात 
चौदह मुहर्रम २६६ हिजरी को हुई। मज़ार दीनोर शहर में है। (सैउुल्न औलिया) 

२७३) हज़रत ख़्वाजा अबू इस्हाकु चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि का लक॒ब 
शफुंद्दीन या शरीफुद्दीन था। खुरासान के करीब. मशहूर शहर चिश्त में पैदा हुए। 
आप के शैख़ ख़्वाजा ममशाद दीनोरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने आप से पूछा: - 
तुम्हारा नाम: क्या है? आप ने जवाब दिया: अबू-इस्हाक शामी। शैख़ ने फरमाया: 
आज से तुम्हें अबू इस्हाक॒ चिश्ती कहेंगे इस लिये कि चिश्त वालों को तुम से 
हिदायत मिलेगी और तुम्हारा सिलसिला करियामत- तक चिश्तिया कहलाएगा। आप 
की वफ़ात चौदह रबीउल अव्वल ३२६ हिजरी हो हुई। (सैर औलिया) 

२७४) हजरत ख़्वाजा कुदवतुद्दीन अबू अहमद चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि 
8: रमजान २६० हिजरी को कृस्बा चिश्त में पैदा हुए। सात साल की उम्र से 
आप ने ख़्वाजा अबू इस्हाक॒ चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि की ख़िदमत में हाज़िरी 
दी और अपने मुर्शिद से ज़ाहिरी व बातिनी उलूम हासिल किये। आप की 
वफ़ात तीन जमादिउत्त आख़िर ३५४ हिजरी को हुई। मज़ारे पाक चिश्त में है। 
(सैरल औलिया) 


२७५) हज़रत ख़्वाजा नासिहुद्दीन अबू मुहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि 


(7: शबे आशूरां ३३१ हिजरी में पैदा हुए आप के वालिद का नाम ख़्वाज़ा अबू .-. 


'दैसद अवंद्ाल चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि था। ख़्वाजाः नासिहुद्दीन अबू 
अरमद बिश्ती. बहुत: मुजाहिदे- करते थे। एक -बार -मदी किनारे बैठे अंपनी 
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मे वैव्द लगा रहे थे कि बादगह जय करू ऊ् लगा के बकह ब कर्क 

आप की पेश की। आप ने इन्कार किया, और उस ने दौनारों को 

क्हाः हमारे बुजुर्गों का यह तरीका नहीं 30%: ने इसरार किया। आप 

ने बहुत मजबूर किया तो आप ने नी की लिये मैं नहीं लेता। जब 

वैंकड़ों मछलियों दीनार मुंह में दबाए पानी की सतह तरफ गुंह फेरा। नदी से 

: जिस शख्स के पास गैब से इतना ख़जाना हक पर आ गई। आप ने 

ब्ैली की क्या कंद्र करो! आप की वफ़ात चौदह रबीउल जूद हो वह तुम्हारी एक 

! मर पाक कृस्बा विश्त में है। (सै औतिया अव्वल ४११ हिजरी को 
२७६) हज़रत ख़्वाजा अबू रहमतुल्लाहि 

हुए आप का ल्कंब नासिसुदीन था है ०2 2 8 

+ म्मद 

कली से 533 आप के पीर व मुर्शिंद और माँ थे। आप का नसब तेरा 

वा दुना इमाम हुसैन रजियल्लाहु अन्हु से मिलता है। कहते हैं कि 

ख़्याजा अबू यूसुफ चिश्ती को कुरआन याद न था जिस्त की वजह से आप 

बहुत परेशान रहते थे। एक रात इसी फिक्र में सो गए। ख़्वाब में अपने मुर्शिद 

ख़्वाजा अबू मुहम्मद चिश्ती को देखा कि फुरमाते हैं: तुम्हारा क्या हाल है? मैं 

परेशान देखता हूँ। अर्ज़ कियाः मेरी परेशानी का सबब कलापुत्ताह का 

याद न होना है। फुरमायाः एक सौ मर्तबा सूरए फातिहा पढ़ लिया करो। इस 

की बरकत से तुम्हें कलामुल्लाह याद हो जाएगा जागने पर आप ने ऐसा ही 

किया। चुनान्वे अल्लाह तआला के करम से आप को पूरा कुरआन हिफ्ज़ हो 

गया। आप का विसाल चार रजब ४४६ हिजरी को हुआ। मज़ारे पाक शहर 


चिश्त में है। (सैरुल औलिया) 
२७७) ख़्वाजा हाजी शरीफ हल हज या [४8% 
नय्यकुद्दीन था। आप ४6२ हिजरी में जिन्दना मकान पर 
र हो जाते। किसी ने पूछाः आप इतना क्यों रोते 
०२३० न का ख्याल आता है कि हम ने जिन्न वें 


हैं? फुरमायाः जब रब के ईसे फुरमान का 
इन्स को नहीं पैदा किया हे कि के लिये, तो 
ख्याल से कि मेरी पैदाइश तो ईबी ते 
लगा रहता हूँ। आप का निशाल पु ६१२ हिजरी की है हल 
मुबारक शहर जिन्दान में हैं खाजा उत्मान हा 
कि चिश्त के बड़े बा कुल मर हे नर 


र७द) 
रहमतुल्लाहि अलैहि की ढैमियत अबुब्ूर हक 
मजाफुत में एक मौजअ है. हारवन, आप वहीं 

ई' ५ ४७४७४४४६७०४७४७ < जे: _ ही हि. 


ज्त्य क्या आप जानते हैं? 


“ह् जहिय किया और इस अर्ते में कभी पेट 
ह"मात्न तक मुजाहिदा किया। और इस अर्स में कभी पेट भर खाना नहीं 
8० ही की वफ़ात पांच शव्याल ६१७ हिजरी को हुई। मज़ारे पाक मक्कए 

'सैरुल औलिया) 

के कक कण मुईनुद्दीन हसन सिज्जी रहमतुल्लाहि अलैहि ख़्वाजा 
उस्माच हारवनी रहमतुल्लाहि अलेहि के मुरीद और ख़लीफा थे। आप के वालिद 
का नाम ख़्वाजा ग्रयामुद्दीन सिज्जी था। आप की विलादत ५३७ हिजरी में 
ह में वालिंदे मोहतरम के हमराह खुरासान की 


सिज्ज में हु। १३ साल की उम्र 
जानिब हिजरत की। इल्मे दीन हासिल करने के लिये समरक॒न्द और बुखार 
का सफर किया। हारवन शहर में अपने मुशिदि गिरामी शैख़ उस्मान हारवनी 


रहमतुल्लाहि अलैहि की ख़िदमत में चौबीस साल तक रहे। हज को तशरीफ ले 
गए। मदीनए मुनव्बरा से हिन्दुस्तान तशरीफ लाए। एक अन्दाजे के मुताबिक्‌ 
ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ पर नव्वे लाख से ज़्यादा 
लोगों ने इस्लाम कुबूल किया। आप की वफात सुल्तान अल्तमश के दौर में 
हुई। विसाल यकुम रजब और छः रजब के दरमियान किसी तारीख में हुआ। 
साले वफ़ात ६३३ हिजरी है। मज़ारे पाक शहर अजमेर में ज़ियारतगाहे 
ख़लाइक्‌ है। (सैरुल औलिया) 

२८०) हज़रत ख़्वाजा कुल्ुद्दीन ब़्तिवार काकी रहमतुल्लाहि अलैहि का 
नसब हज़रत इमाम जअफरे सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता है। आप सन 
४८२ हिजरी में कृस्बए ओश में पैदा हुए। आप डेढ़ साल के थे कि आप के 
वालिद सम्यिद कमालुद्दीन अहमद ब्न सब्यिद मूसा का विसाल हो गया। आप 
ने काज़ी हमीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथ पर कुरआने मजीद हिफ़्ज 
किया। जब आप का विसाल हुआ तो दिल्ली के सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमश ने 
आप को गुस्ल दिया। इस के बाद आप के खलीफा ख़्वाजा अबू सईद तबरेज़ी 
ने आप की वसियत सुनाई कि मेरे जनाज़े की नमाज वह शख्स पढ़ाए जिस ने 
कभी हराम के लिये कमरबन्द न खोला हो और जिस की अख्र की सुन्नत और 
जमाअत की पहली तकबीर कभी फीत न हुई हो। यह सुन कर थोड़ी देर तक 
ख़ामोशी रही फिर सुल्तान अल्तमश आगे बढ़े और फरमाया: मैं चाहता था कि 
मेरा हाल कभी किसी पर ज़ाहिर न हो लेकिन मेरे शैख़ ने ज़ाहिर कर ही 
दिया। हजरत कृतुब साहब की वफ़ात चौदह रबीउल अव्वल ६३४ हिजरी को 
हुई। मज़ारे मुबारक दिल्ली शहर के बाहर महरौली में है। (सैझल औलिया) 

२८१) बाबा फ्रीदुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि का नाम मसऊद और लकृब 

था। आप का सिलसिलए नसब॒ अमीरुल मोमिनीन सब्यिदुना फ़ाखूके 
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(कर कल्लह जह का उत्तह फउ--' ह 

उक्षम रजियल्लाह अन्हु क्या पप्ा5 

कमने में अपना वतन छोड़ कर लहौर तहत 

पांच 

हे अंक हई। मज़ारे मुबारक अजो 
२८२) हजरत ख़्वाजा निज़ामुददीन 

में सन ६३६ हिजरी में पैदा हुए। वाहिद अर रगतुलाहि अलैहि बदायूं 

था। सोलह साल की उम्र में दिल्ली ! नाम अहमद बिन अलो 


यहया, शैख़ कुतुबुद्दीन मुनव्वर हांसवी, 
फुछद्दीन ज़रादी, मौलाना अलाउद्दीन और शैख़ हुसमुद्दीन गुल्तानी, मौलाना 
र मौलाना शहाबुद्दीन बड़े नामी गिरामी 
मशाइख्न गुज़रे हैं। आप का विसाल ७२९ हिजरी में हुं बजे रा 
में है। वह पूरा इलाका बस्ती हज़रत निजामुद्दीन 3 कप थक 
ग जामुद्दीन कहलाता है। आप की दरगाह 
रु रखा है और अल्लाह के घर में गुमराही की 
है। (सैरल औल्या) है 00808 
२८३) हजरत ख़ताजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैहि के चहीते ख़लीफा 
और ख़्वाजा मुन्तजिबुद्दीन ज़रजरी बख़श के बड़े भाई ख़्वाजा बुरहानुद्दीन ग़रीब 
का नाम मुहम्मद था। हजरत निजामुद्दीन मेहबूबे इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि ने 
आप को शैख्र बुरहानुद्दीन नाम अता फुरमाया। आप का लकृब गरीब और 
ख़िताब असदुल औलिया था। आप सन ६४४ हिचरी में शहर हांसी (हरियाना) 
में पैदा हुए। आप का नसब ग्यारह वाल्तों से इमामे आजम अबू हनीफा 
रहमतुल्लाहि अलैहि से मिलता है। गैख् बुरहानुद्दीन रहमतुल्लाहि अल मे मे 
साल की उम्र में यह अहद किया कि शादी नहीं करूंगा आई रात को कभी 
बदख्वाबी हो जाती तो उस दिन रोज़े की नियत कर लेते। के दिन बाई है 


ने बज़ाहिर इन्कार नहीं 
की वालिदा को इन की शादी की 0३० कम सात लुक़्मों तक रह 


किया मगर खाने में इतनी कमी कर दी देखना चाहते तो 
बड़ी कोशिश करनी पड़ती। इन की यह आप को कीमिया का बड़ा शैर्क था। 
शादी का ख़्याल दिल से निकाल और देर ख्वाजा मेहबूबे इलाही 
मुशिंद की तलाश में दिल्ली आप गा 

रहमतुल्लाहि अलैहि के वा रु का 


में हुई और 
थन (पाक पह्टन) में है 
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कह कल कूल गतार कुतत तरल सह 
रहमतुल्लाहि 3 हज़रत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि 
जिक्र हुआ तो उन्हों ने फरमायाः हमारे पास भी एक बायज़ीद है। किसी ३ 
ने पूछा: वह कहाँ है? फरमाया: जमाउत्त खाने में। इकबाल ख़ादिम दौड़ 
जमाअत खाने में आए तो देखा वहाँ शैख़ बुरहानुद्दीन के सिवा कोई न था 
५३ 2२७ हिजरी में दौलत आबाद तशरीफ लाए। फिर खुल्दाबाद आकर 
मुस्तकिल कियाम फुरमाया। आप का विसाल बारह सफर सन 
हुआ। (सैरुल औलिया) अप अक3 
रद) हजरत ख़्वाजा भुन्तजिबुद्दीन जरज़री बख़्श 
दक्कन के बहुत मशहूर बुजुर्ग गुज़रे हैं। आप शैख्र बह त 2 
भाई ये। कहते हैं कि आप के पास हर सुब्ह व शाम गैब से सोने की < 
बैली आती थी जिसे आप सदका व ख़ैरात में ख़र्च कर देते थे इस लिये जा 
है % ४०३३ बख़्श पड़ गया। आप हजरत मेहबूबे इलाही रहमतुल्लाहि 
हुक्म से सन ६६२ हिजरी में सतरह साल की उम्र में दिल्ली से 
३०५ आए। आप के साथ सात सौ औलियाए किराम थे। खुल्दाबाद में आप 
कियाम सतरह साल रहा। सन ७० 
कराते हुमा हि औको । सन ७०६ हिजरी में चौंतीस साल की उम्र में 
- २८९) ख़्वाजगाने चिश्त के 
मौलाना दाऊद शीराजी हब ०६३४३. बाईसवाँ सं ५०३ ४८३4 
आप का नाम सम्यिद दाऊद और लक॒ब सा वन पल 
महमूद शीराज़ी के फरजन्द हैं। आप सन हर जे हीरा के कब 
हुए। आप ने पच्चीस रबीउल पे 
की हालत में विसाल फुरमाया! +३ नव 23073 ७७४ 
२८६) मशहूरे जमाना 
अब्दुल जलील बिलग्रामी 5०3० अछ 89 गा आ 
में घूमते रहे। इस अर्से में ख़्वाजा ख़िज़ है“. 26 538: 
फिर आप आलमे होश में आकर उत्तर ने आप की रूहानी तरबियत फुरमाई 
खेड़ा में आकर ठहरे। १०१७ कप के एक तारीख़ी मकाम अतरंजी 
के रईस चौधरी वज़ीर मुहम्मद ख़ो कबोह 86% मारेहरा तशरीफ लाए। मारेहरा 
बनवा दी। आप ने अपनी हयाते 00307 4000 72028: 
आंगन में गाड़ कर यह हिदायत यो में अपनी मिस्वाक ख़ानकाह के 
और उस पर-छत न बनाना। मिस्वाक रे मेरी कुब्र इस के पास बनवाना 
एक पेड़ की शक्ल. इख़्तियार कर 
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बज़ फव काका कलर च्छ' 
ता इक सात पा व कक 





क्या आप जानते हर 
हमल गिर जाते 


उसे इस पीलू के दरख़्त की ढाई पत्ती खिला दी जाए तो अल्लाह के हुक्म से 
कम 


गया। हज़रत मीर रहमतुल्लाहि र 
और जिन्रातं की शोरिश का इलाज का हल ९७ आपछेब, सेहर 
शाह ने हज़रत मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी रहमतुल्ताहि 0433. सिकन्दर 
यह मुआहिदा किया है कि जिस जगह आप की औलाद हि के हाथ पर 
जाएंगे हम वहाँ से अपना असर उठा लेंगे। आप के बजा 2 पहुंच 
हुआ चराग भी सेहर व आसेब से हिफाजत के काम 33 8 3: जला 
चराग़ ले जाकर मज़ार शरीफ के पास रख देते हैं और वहाँ जता जो सर 
करने लगे हे 3० हैं। सुना है मौजूदा मुजाविर इन चंरागों की भी तिजारत 

२८७) सिलसिलए बरकातिया मारहरा शरीफ के इमाम हुजूर साहिबुल 
बरकात सब्यिद शाह बरकतुल्लाह अलैहि दौरे आलमगीरी के बहुत 
बड़े सूफी बुजुर्ग गुज़रे हैं। हिन्दुस्तान में तसब्युफ के सिलसिले की आप एक 
अहम कड़ी हैं। रात दिन में सिर्फ दो सांसें लेते थे। आप की विलादत छब्बीस 
जमादिउल आख़िर सन॑ १०७० .हिजरीं में हुई आप छब्बीस साल तक 
मुसलसल रोज़े से रहे। अरबी, फारंसी, हिन्दुस्तानी और संस्कृत जबानों के 
जय्यद आलिम थे। वैद पुरानों पर भी काफ़ी गहरी नज़र थी। फने मौसीक़ी में 
भी दस्तरिस थी। फारसी और अरबी में इश्की तख़ल्लुस करते थे। ब्रज भाषा 
के भी साहबे दीवान शायर थे पैमी तख़ल्लुस करते थे। आप के हिन्दी दीवान 
पैम प्रकास पर कई लोगों ने डाकट्रेट हसिल की है। आप की और भी कई 
किताबें तसब्वुफु में मशहूर हैं। हणरत की विसाल शबे आशूरा से 
हिजरी में हुआ आप का आसताना दराह शा 04737 आल 
दुनिया भर में मशहूर है। (तारीख ख़ानदाने बरकात जज है 


मुहम्मद मियां रहमतुल्लाहि अलैहि) फूर्जन्द 

२८८) मख़दूम शाह बरकतुल्लाह खाया बड़े मुस्तजाबुद्दावत बुजुर्ग थे। 
हज़रत शाह आले मुहम्मद रहमतुल्लाहि कला कहा जाता है। आप की वि क 
आप को बड़ी सरकार या सरकारे की बिलग्राम में हुई। अदा 


अद्वरा रमजान १9११ हिजरी मे बात के कक हब कह रक्त 


बरकात लकृबे मुबारक है। 
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(व्ठ्ह कै पक हे छू पता जद गे रूगत या >>. आप जानते है? 

अलेहि के बड़े चहोते फुर्जन्द थे। मुकम्मल अद्वरा बरस तक 
रियाज़त और मुजाहिदे में मशगूल रहे। तीन साल कामिल एतिकाफ में गुजारे। 
जौ की रोटी से इफ़्तार फुरमाते थे। बयान किया गया है कि शदीद रियाजत के 
सबब आप के तालू में गढ़ा पड़ गया था। (तज़्किरा मशाइख्रे कादिरया रिजविया 
मुसन्निफ़ा मौलाना अब्दुल मुज्तबा रिजवी) 

२८६) हुजूर ताजदारे बगुदाद सरकार गौसे आजम रजियल्लाहु अन्हु ने 
अली शाह कुलन्दर रहमतुल्लाहि अलैहि के हाथों शाह बरकतुल्लाह मारहरवी 
रहमतुल्लाहि अजैहि को सात मन्के भिजवाए थे और कहलवाया था: यही प्याम 
यही रिसाला, कहियो बरकात मारेहरा वाला। दरअसल यह इस ख़ानदान में 
सात कुतुबों के पैदा होने की बशारत थी। इन में से तीसरे कृतुब 
असदुल आरिफीन सब्यिदुना शाह हमज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। पहले दो 
कुतुब खुद शाह बरकतुल्ला रहमतुल्लाहि अलैहि और आप के फ्रजन्दे अकबर 
शाह आले मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि हैं। शाह हमज़ा की विलादत चौदह 
रबीउल आख़िर सन ११३१ हिजरी की है। ग्यारह साल की उम्र तक अपने जद्द 
करीम हज़रत शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाहि अलैहि की ख़िदमत में ज़ेरे 
दरबियत रहे। आप के कुतुब ख़ाने में मुख्तलिफ उलूम व फुनून की सोलह 
हजार किताबें थीं.जो आप के मुतालए से गुजर चुकी थीं। तसब्बुफं से आप 
को ख़ास लगाव था। अपने दादा हुजूर साहबुल बरकात रहमतुल्लाहि अलैहि का 
उर्स बड़ी शान से करते थे। सौ से ज़्यादा अकृसाम के खाने पकवाते। फारसी 
में आप का तख़ल्लुस ऐनी था। आप का मन्जूम करदा कुसीदा गौसिया दुनिया 
भर में पढ़ा जाता है जिस का मतलअ यह हैः 

गौसे आज़म बमन बे सरो सामों मददे 
किब्तए दीं मददे कअबए ईमाँ मददे 

शाह हमज़ा का विसाल चौदा मुहर्रम ११६८ हिजरी को हुआ। (तारीडो 
ख़ानदाने बरकात) 

२६०) हजरत शम्मुद्दीन अबुल फूज्ल सग्यिद आले अहमद अच्छे मिरयो 
मारहरवी रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत अदट्वाईस रमजान ११६० हिजरी को 
मरेहरा में हुई। तारीखी नाम सुल्तान मशाइख्े जहाँ है। अपने वालिद माजिद 
गहे हमज़ा रहमतुल्लाहि अलैहि के विसाल के बाद सज्जादए बरकातिया पर 
हैंहा रीत हुए सन बारा सौ पैंतीस हिजरी में अपने विसाल तक पूरे 

रजिवल्लहु  ईस नूरानी मस्नद को जीनत बख़्शी। आप सरकार गौसे आज़म 
| !नल्लाहु अन्हु की जात में फुना थे। दिन भर मख़लूके खुदा की ख़िदमत में 
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| (68) क्या आप जानते है?) 
“रहते और रात भर ख़ालिके कायनात को घिदमा मे सन्दए बन्दगी 
गुवार अपने छोटे भाई शाह आले बरकात सुधरे मियोँ साहब रहमतुल्लाहि 
अैहि के सब से छोटे बेटे शाह गुलाम मुहियुद्दीन अमीर आलम रहमते 
अतैहि से सरकारे बगदाद रजियल्लाहु अन्हु के नामे नामी की निस्बत से इतनी 
फरमाते थे कि जब तक उन्हें दस्तरख़्वान पर न बिठा लेते खाना शुरू 
न करते। आप ने अलग अलग उलूम व फुनून का खुलासा एक किताबी सूरत 
में तब्यार कराया जिसे आईने अहम्मदी का नाम दिया गया यह मज॑मूआ तीस 
या साठ जिल्दों में था। (मदाइहे हुजूर नूर मुसन्निफ़ा मरहूम गुलाम शब्बर बदायूनी) 
२६१9. आला हजरत इमाम अहमद रज़ा 'मुहद्विस बरेलदी रहमतुल्लाहि 
अलैहि के पीर व मुर्शिद ख़ातिमुल अकाबिरे हिन्द हुजूर सय्यिद शाह आले 
रसूल अहमदी रहमतुल्लाहि अलैंहि अपने जद्दे बुजुर्गवार शम्से मारहरा हुजूर 
अच्छे मियाँ रहमतुल्लाहि अलैहि की करामतें बयान करते हुए कहते हैं: हम 
उन्हें आपा जान कहते थे। उन दिनों हमारा बचपन था। हम उन की ख़िदमत 
में जाते और अर्ज करतेः हम नहाना चाहते हैं आप पानी बरसा दीजिये। 
सरकार अच्छे मियाँ रहमतुलाहि तआला अलैहि मुस्कुरा कर फुरमातेः जाओ 
परनालों से कहो कि आपा जान कहती हैं बरस पड़ो बच्चे महायेंगे। हम 
परनालों के नीचे जाते और कहतेः. एक परनालो! आपा जान ने कहलाया है 
बरसने लगो हम नहाएंगे। हमारी बात ख़त्म होते ही परनालों से पानी गिरना 
शुरू हो जाता और हम जी भर के नहाते! फिर हम दादा हुजूर की ख़िदमत में 
हाजिर होते और कहतेः आप ने ज़रूर ऊपर अपने आदमी बिठा रखे हैं। दादा 
हजरत फरमातेः जाकर देख क्‍यों नहीं आते। हम जब छत पर जाते तो कोई 
नजर न आता छत और परनाले बदस्तूर सूखे मिलते। (मदाइहे हुनूर नूर, गुलाम 
शब्यर बदायूनी) 

२६२) हज़रत शाह गुलाम मुहियुद्दीन अमीर आलम रहमतुल्लाहि अलैहि 
सरकार आले अहमद अच्छे मियां रहमतुल्लाहि अलैहि के बड़े चहीते भतीजे 
थे। आप की विलादत १२२३ हिजरी की है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह 
के वालिद नवाब अमजद अली शाह की सरकार में नायब वज़ीर रहे। एक बार 
नवाब अमजद अली शाह ने शाहे ईरान को किसी ख़त में पीर व मुर्शिद के 
लकृब से मुख़ातिब किया। वहाँ से इताब नामा आया कि तुम ने हमें ऐसे 
अलकाब से कैसे मुखातिब किया जो सिर्फ मौला अली के लिये लिखा और 
बोला जाता है। नवाब-साहब काफी परेशान हो गए। तभी हजरत अमीर आलम 
ने उन से फ्रमायाः लाइये इस इताब नामा का जवाब हम लिखे देते हैं। आप 
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हनन हिला हू ने ते उसे लिखा वा मगर आप पढ़ने वा 
में गलती ते पैरवे मुशिंद की जगह पीर व मुर्शिंद पढ़ लिया। नवाब अमजद 
अली शाह इस बात पर बेहद खुश इ5 और उसी वक़्त अपने दोनों बाजू बन्द 
खोल कर हज़रत अमीर आलम की नज्न कर दिये। (नज़्मी) 

२६३) ख़ानदाने बरकात, मारेहरा शरीफ के आख़िरी कुतुब हजरत सब्यिद 
शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी मियां अलैहि अपने दादा और 
मुर्शिंद हुजूर सब्पिदुना शाह आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाहि अलैहि की एक 
करामत नकल करते हैं कि आप की रूहे मुबारक के परवाज़ करने के बाद भी 
आप के मुबारक होंटों की हरकत बन्द न हुई और यह आप की वहीं हालत 
थी जो हयाते मुबारका में इसमे जात पढ़ने की वजह से आप का मअमूल और 
आदत बन गई थी। नूरी मियाँ साहब फरमाते हैं: मैं ने सर और ठोड़ी को 
रुमाल से बांध दिया था मगर इस से कुछ हासिल न हुआ। आखिरकार मैं ने 
दिल से अर्ज़ की तो हरकत बन्द हो गई। गुस्ल्र के बाद फिर होंठों की हरकत 
शुरू हो गई। मैं ने फिर अर्ज़ की तो फिर हरकत बन्द हो गई। दफ्न से पहले 
जब चेहरा मुबारका खोला तो फिर होंठों को हरकत में देखा फिर अर्ज किया 
तो हरकत बन्द हो गई। (सिराजुल अवारिफ) के हे 

२६४) हजरत सब्यिद शाह अबुल हुसैन. अहमंद: नूरी रहमतुल्लाहि अलैहि 
की विलादत १६ शब्वाल १२४५ हिजरी की है। हजुरत का लकब-मियाँ साहब 
आप के दादा जान और मुर्शिद ख़ातिमुंल अकाबिरं. शाह आले रसूल अहमदी 
रहमतुल्लाहि अलैहि का. मर्मत फुरमाया हुआ थो। आप. का तारीख़ी नाम 
मजहर अली था। सरकार नूर के वालिदे माजिद सब्यिद शाह जहूर हसन 
रहमतुल्लाहि अलैहि हुजूर शाह आले रसूल अहमदी के बड़े शहजादे थे। आप 
की रूहानी तरबियत जंद्दे करीम शाह आले बरकात सुथरे मियाँ और वालिदे 
माजिद हुजूर ख़ातिमुल अकाबिर के साए में हुई। बारह बरस की उम्र में 
वालिदे माजिद से ही बैअत और ख़िलाफृत हासिल हुई। सरकार, नूर का 
विसाल ग्यारह रजब सन तेरा सौ चौबीस हिजरी को मारेहरा शरीफ में हुआ। 
(अहले सुन्नत की आवाज़, खुसूसी शुमारा अकाबिर मारहरा हिस्सा २) 

ऑंशेन शक मेड ले 
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(60....----"ल्‍:---......... य हू रा जे 
हु बरहवां अध्याय 


नमाज, अजान और बुजू 


१) शबे मेअराज से पहले दो नमाज़ें फर्ज थीं: एक गुरूबे 
पहले और एक तुलूए आफृताब से पहले। इब्ने जौजी ने मकातिल 32“ 53 
से नवल किया है कि इस्लाम के शुरू में अल्लाह तआला ने मुसलमानों पर दो 
* ऱभतें सुष्ठ को और दो रकअतें शाम को फुर्ज की थीं। (सुबुलत हु वर्रशाद 
कक मुहम्मद पर सालिही अश्शामी, जि: २) ट 
२) नमाज के औकात सब से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम 
फुरमाए। (तफुसीरे नईमी) 8, नै मुरुर 
३) बुजू की आयत मदीनेए तस्यिवा में नाज़िल हुई लेकिन बुजू के फर्ज 
होने का हुवम पहली नमाज़ की फूर्जियत के साथ दिया गंया। .हुजूर नबीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर वुंजूं के कोई नमांजू- अदा नहीं की। 
(जियाउत्रबी, जिः २) कक 
४) हज़रत अब्दुल्लाहि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी हैं कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: एक. फुरिश्ता"उस मर्द या 
औरत के साथ- रहता है जो बावुजू बिस्तर पर जाए। यह फृरिश्ता उस के. 
जागने तक उस की मंगफिरित के लिये अल्लाह तआला से दुआ करता रहता 
है। (इनमे हबान) ० 
५) हजरत मआज इब्मे जबल रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं. कि हुजूर 
नवीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: जो शख्स वुजू करके बिस्तर 
पर जाए और रात को उठ कर अल्लाह तआला की बारगाह में दुआ करे तो 
वह दुआ ज़रूर कुबूल की जाती है। (अबू दाऊद) 
६) मेअराज की शब रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम पर ९५308 रा 
की गई। उस के दूसरे दिन जवाल के वक्त अल्लाह तआला ४५ 
अशैहिस्सलाम को भेजा ताकि वह नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम 
नमाज के बारे में अल्लाह के फरमान से 
ज् के औकात और नमाज की कैफियत हर नमाज के! वात 
आगाह करें। चुनान्‍्वे दो रोज़ जित्रईले अमीन हक इमामत कराते और 
वशरीफ लाते रहे। वह हुजूर सल्लत्लाह अलैहि कै आत में अपने हादी व 
सहाबए किराम की. चूरानी जमाअत उन औकात करती। (जियाउम्रबी, जिंः २) 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकतिदा में नमाज़ 27) है कि जिब्रईल ने मेरी 
७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अलैहि वसल्तम की ईसा 


गज दस कफ १: मद हर से जज पर कक तट कम हर आज 
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( ता झुल्नह शक के पता इसने शक" शरीफ के पासा इमाम कप रा शोर के व 
के मे शरीफ के दरवाज़े के पास 

मल लाल ते पु जुहर की नमाज़ उस ककत पढ़ाई जब बे 
82200 साथा सिर्फ़ एक तस्मे के बराबर था और मुझे अख्तर की नमाज 
पाई जब हर चीज़ का साया उस की मिस्‍ल हो चुका था और मुझे मगरिब 
की नमाज पढ़ाई जिस वक्त रोजादार रोजा इफ़्तार करता है। मुझे इशा की 
नमाज पढ़ाई जब शफुक गायब हो जाती है और मुझे सुब्ह की नमाज पढ़ाई 
जब रोजेदार पर खाना पीना हराम हो जाता है यानी सुब्ह सादिक के तु 
के फौरन बादा दूसरे दिन फिर जिन्रईल आए और उन्हें ने मुझे उस बष्त 
जुहर की नमाज़ पढ़ाई जब हर चीज का साथा उस की एक मिस्ल के बराबर 
हो चुका था। और अख्र की नमाज़ पढ़ाई जब कि हर चीज का साया उस की 
दो मिस्ल हो चुका था। मग्ररिब की नमाज पढ़ाई जिस वक़्त रोज़ेदार इफ्तार 
करता है और इशा की नमाज पढ़ाई जब रात का पहला, तीसरा हिस्सा गुजर. 
चुका था और मुझे सुब्ह की नमाज पढ़ाई जब सुब्ह की रौशनी फैल चुकी थी। 
फिर जिब्रईल मेरी तरफ मुतवज्जह हुए और कहाः या रसूलल्लाह! आप से 
पहले गुजरे हुए नबियों की नमाज़ों का यही वक़्त था और हर नमाज़ का वक़्त 
इन वकतों के बीच है जिन में दो रोज़ मैं ने आप की जमाअत कराई है। 





- [सुबुलल हुदा वर्रशाद मुसन्निफ़ा इमाम यूसुफ अस्सालिही अश्शामी, जि: ३) 


८) चाँद ग्रहण की नमाज़ सलातुल ख़सूफ की शुरूआत माहे जमादिउल 
आख़िर सन ५ हिजरी से हुई। (जियाउञ्रबी, जिः ४) 

६) एक रोज़ हादिये बरहक सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तन्हा 
तशरीफ फूरमा थे तभी हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रजियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए 
और पास आ बैठे। रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 
फुरमायाः ऐ अबू जर मस्जिद में हाज़िरी के कुछ आदाब हैं। उन्हों ने अर्ज 
किया: वह .क्या हैं? फुरमाया: जब मस्जिद में दाखिल हो तो दो रकअत नमाज़ 
अदा करो। चुनान्वे हज़रत अबू ज़र उठे और दो रकअत तहिष्यतुल मस्जिद 
अदा की। (जियाउम्रबी, नि: ४) 

१) किब्ले की तब्दीली का हुक्म रजब या शअबान सन दो हिलतरी में 
नाजिल हुआ। नबीये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बिशर बिन बरा बिन 
गया थी. अन्हु के घर दावत में गए हुए थे। वहाँ जुहर का वक़्त हो 
९०२३४ लोगों को नमाज पढ़ाने खड़े हुए। दो रकअतें पढ़ा चुके थे कि 

“अत में यकायक वही के ज़रिये किब्ला बदलने का हुक्म नाजिल 
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न 
हुआ और उसी वक़्त आप कप जब कल त 
आम ४ ३०४ जी फिर गए। इस के बाद मदीना ३० 
_ई। ब्रा बिन आजिब ना और अतराफ 
जगह मनादी की आवाज इस हालत ह-823%405 अन्हु कहते हैं के पक 
ही सब के सब उसी हालत में कअबे की तरफ लोग रुकू में थे हुक्म सुनते 
मक॒दिस मदीना के उत्तर में है जब कि कअबा मुड़ गए। ख्याल रहे कि बैतुल 
तब्दील करने में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि दक्षिण में है।. लिहाजा किब्ला 
के आगे आना पड़ा होगा और मुक्तदियों को सिर र को चल कर मुक्तदियों 
होगा बल्कि कुछ न कुछ उन्हें भी चल कर अपनी & रुख़ ही न बदलना पड़ा 
होंगी। 2 सीरते नबवी) पनी सफ़ें दुरुस्त करनी पड़ी 
११ द किब्लतैन को मस्जिद 
हसन हक हे शोल्क मे के के जे वो शक शत 
इसे मस्जिदे किब्लतैन द बीरे रोमा के करीब है। 
की ताक गह करहे के पे हक जाता है कि इस में एक नमाज़ दो किल्लों 
रे ढ़ी गई थी। । 
कुछ है है की तरफ। (अतल्से तले सो श, मम 
१२) फुत्र की नमाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 'ने पढ़ी 
तैबा कुबूल हुई। जुहर की नमाज़ हजरत झहीग अलैहिस्सताम बज 
इस्माईल का फिदिया दुम्बे की सूरत में आने पर अब की नमाज हजरत 
उम्र अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब सौ बरस के बाद आप जिन्दा हुए। मग्ररिब 
की नमाज़ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी अपनी तौबा कुबूल होने पर 
नियत बांधी थी, तीन रकअत पर सलाम फेर दिया 
क्योंकि थक गए थे। लिहाज़ा मंगरिब में तीन रकअतें ही रह गई। इशा की 


नमाज हमारे आका व मौला सल्लल्लाई अल्ैंहि वसल्लम ने पढ़ी। कुछ उलमा ने 
फ्रमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब आग लेने तूर पर गए 
वहाँ नबुत्वत मिल गई। वापसी में अपनी बीवी को ख़ैरियत से पाया कि बच्चा 
पैदा हो चुका था। (तफ़्सीरे नईमी) 
१३) हज़रत अबू हुरैरा रकिवल्लाह * | से मरवी है कि हुजूर सल्तस्ला 
कि मर्द की नमाज़ मस्जिद में बाजमाजत, पर 


कर है और यह यूँ. है कि जब 


अलैहि वसललम ने फरमाया 
दर्जा बढ़ के' 
जो चलता है उस 


और बाज़ार में पढ़ने से पच्चीस जला 
अच्छी तरह दुलू करके मस्जिद 

ता वह नमाज़ पढ़ता है 
का दर्जा बंलन्द होता है और पा टिक हक जब तक कि वह अपने 


तो मलाइका उसे पर 
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(हार ््् (क्या आप जानते है? 
पड जार कह होश नमाज में है जब तक नमाज का ् 
अबू दाऊद, इब्मे माजा, तिर्मिजी) 
की कक ही जे इबरल उस्मान रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
अल्लैहि वसल्लम का इरशाद हैः जो शख्स अच्छी तरह बुजू करके फर्ज 
नमाज को गया और मस्जिद में नमाज पढ़ी उस की मग़फिरत हो जाएगी। 

90) हुजूरे अनवर सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः जिस ने नमाज 
छोड़ दी गोया उस का माल और अहल व अयाल सब कुछ ख़त्म हो गया। 
[तबरानी] 
( ३६] हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नवीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स सच्चे दिल और सही 
अकीदे के साथ रमजान में कियाम करले यानी तरावीह पढ़े तो उस के अगले 
पिछले गुनाह बख्श दिये जाते हैं। (मुस्लिम शरीफ) 

१७) हजरत साइब बिन यजीद रजियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हम 
सहाबए किराम हज़रत उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बीस 
रकअत तरावीह और वित्र पढ़ते थे। (बेहकी) 

१८) हदीस शरीफ में है कि शरई सबब से अगर मुसल्ली इमाम से नाराज 
हों तो ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ मकूबूल नहीं होती। (बहवालए दुर्रे मुख्तार मअ 
शामी, जिः १) 

१६) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु ने रिवायत्त किया कि 
हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम रे इरशाद फुरमाया कि औरत की 
नमाज घर के अन्दर (दालान) में अफूजल है उस नमाज़ से जो सहन में हो 
और उस की नमाज अन्दर की कोठरी में बेहतर है उस नमाज से जो दालान - 
में हो। (अबू दाऊ, मिश्कात शरीफ) 

२०) दुर्रे मुख्तार में है कि कुरआने शरीफ में देख कर नमाज पढ़ाना या 
देख कर सुनना दोनों सूरतों में नमाज फासिद हो जाती है। (रहुल मोहतार, जि: १) 
२१) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से मरवी ' 
है कि रकूलुल्लाह सल्तलाहु अल्ैहि वसल्तम ने फ्रमाया:. अल्लाह तआला जन्नत 
में उस मर्द या औरत के लिये एक घर तअमीर करता है जो मगरिब की 
नमाज के बाद बीस रकअत नफ्ल अदा करता है। (मिली) 
हमिदह कह-कर सर उठाए तो इमाम रुकू करने के बाद समिअल्लाहु लिमन 

५ तुम कहो रब्बना लकल हम्द। जो शख्स इस 
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क् 

| (9 है है 

. हे जया आप जानते हे 

| (ुड़ारी शरीफ, मालिक) करंग जत्ताह तआाल उठ के से फि् मुह माफ फरमा देगा 
२१) हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि 


| 


बसललम ने फुरमायाः बेशक अल्लाह और उस के प्रिशो रुणत फेक ह 
ज 


| इन लोगों पर जो सफ्‌ की ख़ाली जगहों को 

२४) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा िददेका 353 (अहमद, इनमे माज) 
हैं कि रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: जो अन्हा फ्रमाती 
ख़ाली जगह को पुर करदे अल्लाह तआला उस के जे आदमी सफ की 
और जन्नत में उस के लिये घर तअमीर फ्रमाएगा। (तबरानीं' हि बलन्द फ्रमाएगा 

२४) हज़रत बरा बिन आज़िब रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि 
&3000805%3% 5 फुरमााः अल्लाह की बारह में सब से प्सदौद 
288] का है जो चल कर सफ की ख़ाली जगह को पुर करदे। 

२६) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाइ अन्हुमा कहते हे 
अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम ने इरशाद फुरमायाः जिस ने किसी का ः 
कर दिया तो अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से जोड़ देगा और जिस ने सफ ह 
को काट दिया. तो अल्लाह तआला उसे अपनी रहमत से काट देगा। (निसाई) न 

२७) हजरत अबू ज़र रजियल्लाड अन्ई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहूँ 
अतैहि वसललम ने फरमायाः जो नमाज़ी फृज की नमाज के बाद अपनी जगह 
बैठा रहे हक बल पढ़े: 38220: 2 पपण 
234 ३ &06 ()7 903 24ै7०७४४ 490 । तो वह शैतान की शरारत क्‍ 
है कण रहता है। उस के दस दर्जे बढ़ाए जाते हैं और उस के नामए 
आमाल में दस नेकियाँ लिखी जाती हैं और दस डाई मिय दिये जते हैं। 
(तिर्मिज़ी शरीफ) न्‍ 

श्च) हजरत रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि है 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः जो शख्स चर की दी पक त चास 
उस का नाम गाफिलों में नहीं लिखा जाता और जो शख्स व और लेजर 
पढ़े उस का नाम पाकबाज और में लिखा जात न रहता है, उस 


चाश्त पढ़ने वाला दिन भर हर तरह के रंज व गरम हा का बा की बारह 
का नाम परहेजगारों में दर्ज किया जो । और जो मा जाता है। 


रकअतें पढ़े उस के लिये |! 
(वबरानी) ह कप - है 








कं 


| ह्लल मदर इसे उपर फतह अन्ढा झह्नल्लाह इने उमर रजियल्लाड अन्हुमा से 
कर लाए अल बसल्लम ने फुरमायाः तीन आदमी ऐसे हैं जिन के 
नमाज कुबूल नहीं होती। पहला जो किसी कीम की इमामत के लिये आगे बढ़े 
हाल में कि लोग उसे नापसन्द करते हों। दूसरा जो आदमी नमाज को 
बल उज्न कुज़ा करने के बाद पढ़े और तीसरा वह शद्स जो आजाद आदमी 
गा गुलाम नाम बना ले। (अबू दाऊद) 
३ ०) रसूहुललह ४54 अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस की नमाज उसे 
बेहयाई और बुराई से न रोके उस की नमाज कोई नमाज नहीं है। (अलहदीस) 
३१) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर सब्यिदे 





* आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: जब बन्दा खुले तौर पर नमाज़ 


फ 
| 


पढ़ता है तो खूब अच्छी तरह पढ़ता है और जब पोशीदा तौर पर पढ़ता है 
तब भी अच्छी तरह पढ़ता है तो अल्लाह तआला फ्रमाता है कि मेरा यह 
बन्दा सच्चा है। (इब्मे माजा, मिश्कात) 

३२) हजरत अबुल्लाह इब्मे उमर रज़ियल्लाहु. अन्हुमा हुजूरे अकरम 
सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम का इरशाद नकल करते हैं: जिंस शख्स ने कोई कपड़ा 
दस दिरहम में ख़रीदा और उस में एक दिरहम-हराम का है तो जब तक उस 
के जिस्म पर वह कपड़ा रहेगा अल्लाह तआलो उस की नमाज कुबूल नहीं 
करेगा। (अहमद, मिश्कात) मन न जा 

३३) हजरत इब्मे अंब्बास रजियल्लाहु अन्हुमां फुरमाते हैं कि अल्लाह 
तआला उस शझछस की नमाज़ कुबूल नहीं करता जिस के पेट में हराम हो। 
(इह्याउल उलूम) हे 

२४) हजरत रवाबिसता रजियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सह्लल्ताहु अतैहि 
वसल्लम से सफाई व पाकीजगी के तमाम मसाइल दरियाफ़्त किये हैं यहाँ तक कि 
उस मैल के बरे में पूछ है जो नाखुनों के अन्दर हुआ करता है। हुजूर. सत्लत्ताहु 
अलैहि वसतत्तम ने जवाब में फुरमाया: जिस काम में शक और शुबह हो उसे उस 
काम के गुकृबले में तर्क कर दो जिस में शक या शुबह न हो। तर्ज 

३६) हज़रत मुआविया बिन अलहिकम रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मैं 
35 जुआ, अलैहि वसल्तम के साथ नमाज़ अदा कर रहा था कि 
देखने लगे। में ही जा यरहमुकल्लाह कह दिया। लोग मुझे घूर घूर कर 

पूर पूर कर देख रहे हो? बस गो |. ले तुम लोग इस तरह 
कर दिया। फिर जब में ने कमल ३4४ रानों पर हाथ मारना शुरू 

ग मुझे ख़ामोश करना चाहते हैं 
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(िकाशस्न जतततलप्लकक 
४ वेसल्लम 


ते खीर 

है माँ बाप उन पर झुरबान हों, मैं ने आप नमाज़ पढ़ चु 
तालीम देने वाला मुअल्लिम न पहले देखा सल्लल्लाहु अलैहि वल्तप से 
ब्लड़का ने मारा और न गाली दी बल्कि फरमायाः न बाद में। बखुदा मुझे 
हे और तिलावते कुरआन का, इस कर देखो नमाज नाम है तस्बीह 
खबर नहीं देती। बस इसी किस्म की बे न इसानी गुप्त 
$ (मुस्लिम, 5० तिर्मिजी) हजूर सल्तत्लाहु अल्ैहि वसत्लम ने 

३६) हजरत हिकम बिन हजुन रजियल्लाहु 
हुनर सत्लस्ताहु अलैहि वसत्तम का वअज़ु सुना। ४ .+०७ हैं: मैं ने जुम्आ में 
अहेहि वसत्तम असा या कमान पर टेक लगाए हर 0३ 
अल्लाह तआला की हम्द बयान की और उस की तप कर हर गे 
और पाकीजा कलिंमात इरशाद फुरमाए फिर फरमायाः लोगो हु को 2 
दिये जाते हैं उन की पूरी तामील तुम्हारी कुदरत से बाहर है अल्वत्त अफा मे 
मियाना रवी कायम रखो और खुश रहो। (अबू दाऊद 

३७) हजरत- अबू रिफ़ाअह अलअदवी . रज़ियल्लाहु अन्हे कहते हैं: 

अलैहि वसल्लम खुत्वए जुम्आा फरमा रहे थे। मैं उसी मौके. 
पर हाजिर हो कर अर्ज गुजार हुआं: या रसूलल्लाह!. यह गरीबुद दयार दीन के 
बारे में कुछ पूछना चाहता है। उसे मालूम नहीं दीन क्या है? रसूलुत्लाह 
सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम खुला छोड़ कर मेरे पास ही तशरीफ ले आए। एक 
आहनी पायों की कुर्सी पर बैठ कर मुझे समझाते रहे और फिर खुल्बे के लिये - 
वापस तशरीफ ले गए। (मुस्लिम, निसाई) 

३८) रसूलुल्लाह सल्लत्ताइ अलैहि के (करी कर्ष) एतता लावा हे कि 
फुरमाते कि आप के पाए मुबारक है आप से अह 
हुजूर आप के रब ने आय को तमाम गुनाहों से मागूत 
कियाम में इतना इ्हिमाक क्यों हैं? फेर क्यों मं कक गुलार का न के 
(तिर्मिजी, नसाई, शैज्ैन) 

३६) उम्मुल मोमिनीन हजरत आए सिद्दीकी रक्त ात (होगी) 
हैं; रसूलुल्लाह जब कोई नफ़्ल नमाज 


को पसन्द फ्रमाते थे और नींद 
तो दिन के वर 





. » “35६३६; 


ह्नह 'पक्लक्वएु कक से जा स्क कर झा क्या आप जानते है? 
सिवा किसी पूरे माह के रोजे नहीं रखे। (मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई) 

) कअबा को मुंह करने के यह मानी नहीं कि कअबा नाक की सीध में 
रहे बल्कि पेशानी का कोई हिस्सा उस तरफ होना काफी है। लिहाजा कोई 
शख्स अगर निस्फ जाविया कायमा यानी पैंतालीस डिगरी से कम कअबा से 
हट कर नमाज़ पढ़ ले तो नमाज़ हो जाएगी। (तफ््सीरे नईमी) 

४9) चार सुरतों में गैर करिब्ला की तरफ़ नमाज़ हो जाती हैः (9) नमाज़ी 
जंगल या अन्येरे में छे और किब्ले की सिम्त का पता न चले इस सूरत में 
जिघर दिल गवाही दे उधर मुंह करके नमाज पढ़ ले। (२) मुसाफिर सवारी पर 
नफल पढ़े तो नियत के वक़्त कअबे को रुख़ करे फिर निधर भी रुख़ हो जाए 
नमाज पढ़ता रहे। (३) सख्त जंग की हालत में जब कअबे की तरफ नमाज़ पढ़ने 
का मौका न मिले। (४) लशकर के भागते वक़्त कि जब खुदा नख़्वास्ता इस्तामी 
लश्कर शिकस्त खाकर भागे और नमाज का वक़्त आ जाए। (तफुसतीरे नईमी) 

४२) यहूदियों की नमाज में रुकूअ नहीं होता। (तफसीरे नईमी) 

४३) सारी इबादतों में नमाज का दर्जा सब से अफुजल है। (तफुसीरे नईमी) 

४४) कुछ मुफस्सिरों का कौल है कि इस्लाम के शुरू में हर नमाज़ के लिये 


< अलग बुजू फर्ज था, बाद में मन्सूख़ हो गया। और जब तक हदस यानी पेशाब 


या पाख़ाना वाके न हो एक ही वुजू से फ्रायज और नवाफ़िल पढ़े जा सकते 
हैं। (नुज्हतुल कारी) 

४५४) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम साल में पांच चिल्ले 
मरवी हैं: (9)) एक चिल्ला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत. ईसा 
अलैहिस्सलाम का जमादिउल आख़िर की बीस तारीख़ से माहे रजब के ख़त्म 
तक। (२) एक चिल्ला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शअबान की बीस 
तारीख से ईदुल फित्र की रात तक। (३) एक चिल्ला हज़रत यूनुस 
अलैहिस्सलाम का जिलहज्ज की पत्रहवीं से मुहर्रमुल हराम की पच्चीस तका 
(४) एक चिल्ला हज़रत सब्यिदुना मूसा अलैहिस्सलाम का यकुम ज़िल कृअदा 
की रात से ले कर ईदुल अजुह्य की रात तक। (५) एक चिल्ला खुद सरकारे 
दो आलम सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रमज़ान की बीस तारीख़ से माहे 


. शब्बाल के आख़िर तक। (सब्र सनाबिल शरीफ) 


४६) हजरत अब्लुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं: हम 


हबशा की तरफ़ हिजरत से पहले मकके में नमाज़ की हालत में हुजूर 


सल्लल्ताहु अलैहि वसल्‍्लम को सलाम करते थे और आप जवाब देते थे। जब 
हम हबशा की हिजरत से वापस आए फिर हम ने सलाम किया तो आप 
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(2/2) कर फकात रर २-३... 

पलत्लाह अहि वसत्तम ने जवाब नह देव कद जप 
इरशाद फ्रमाया कि अल्लाह ने नमाज कम जज पर 
222 283 नईमी) हि सलाम कलाम से मना 

४७) इस्लाम के शुरू में भेअराज से पहले तेरह 
थी सिर्फ हुजूर सल्लत्ताहु अलैंहे वसल्लग को मानना इबादत था 
होने वाले मोमिन सब जज्नती थे। (तफ्सीरे नईमी) था। उस वक्त फौत 

४८) उलमा फ्रमाते हैं कि दूसरी मस्जिदों में पहली सफ्‌ का दायाँ 
बाएं से अफुजल होता है मगर मस्जिदे नबवी में बायाँ हिस्सा बए से हिस्सा 
है क्योंकि वह रौज़ए मुतहूहरा से करीब है। (तफसीरे नमी (8 नी कबूल 

४६) एक आराबी मस्जिद में दाखिल हुआ और उस ने हल्की नमाज़ पढ़ी। 
इस पर हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम उस पर कोड़ा लेकर 
खड़े हो गए और फ्रमायाः नमाज़ दोहरा। उस ने नमाज इत्मिनान से दोहराई 
फिर उन्हों ने उस से पूछा कि यह बेहतर है या पहली नमाज? उस ने जवाब 
दियाः पहली नमाज क्योंकि वह मैं ने खुदा के लिये पढ़ी थी और यह कोड़े के 
ख़ौफ से पढ़ी है। (तफरसीरे नईमी) ई॒ 

५०) शरहे मुहज्जब में है कि जो शख्स रोज़ा और नमाज में से किसी की 
कसरत करना चाहे तो नमाज़ की कसरत अफूजल है अल्बत्ता एक दिन का 
रोजा दो रकअत नमाज़ से अफुजल है। (तफसीरे नईमी) 

५१) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जैद रजियल्लाहु अन्हु ने मस्जिदे नबवी की 
तामीर के बाद सन एक हिजरी में ख़्वाब में अजान देखी। वही अजान इस्लाम 
में राइज हुई। (बुख़ारी) 

५२) इस्लाम में पहले सिर्फ तौहीद का अक़ीदा फूर्ज हुआ फिर सूरए. 
मुज्जुमिल वाली नमाज़ यानी रात की, फिर पंजताना सं के फर्ण होने के 
बाद रात की नगा़ की अमर ग्ढी फिर हिजरत के बाद रोज़े 
और ज॒कात वगैरा फर्ज हुए। था | 

४शे फिक्ह के माहिरों का कील है कि झट चमकने से बीस मिनट ते 

है। (तफसीरे नईमी) * 
6 न । हि से कहा है कि सप्दा एक लाख बीस हज़ार बरस की 
इबादत के बराबर है और यह ञ लिये 







बह जन्नत का 
कि इब्लीस ने, जब कि शी और 


बरस 
ख़ाजिन था, अल्लाह तआला चालीस हक 
चालीस हजार बरस का उत्ताद हजरत 
का जब उस ने हज 


जुमीन में जिहाद करता रहा. था। 
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) पा पा्रगगझ जज रण ) 

तआला ने उस की सारी इबादत उस के मुंह 
हफृतुल वाइज़ीन, 

भरे हु! है 87260, हज़रत णिन्नईल अलैहिस्शलाम ने मेअराज की 

रात बा मकृदिस में दी जब हुजूर सल्लत्ताह अशैहि वसल्लम ने सारे नवियों 

को नमाज पढ़ाई मगर मुसलमानों में हिजरत के बाद शुरू हुई सब से पहले 

फज् के वक्त अज़ान दी गई। (तफुसीरे नईमी) 

४६) हुजूर सल्हल्लाहु अलैहि वसल्तम के चार मुअस्जिन थेः पहले हज़रत 
बिलाल बिन रुबाह, इन की वालिदा का नाम हमामा था। यह इस्लाम के पहले 
मुअज्जिन हैं। सन २० हिजरी में दमिश्क में विसाल फुरमाया। दूसरे इब्मे 
मक्तूम, इन का नाम उमर था और अकसर के नज्दीक यह मदीनए मुनव्वरा 
में अज़ान दिया करते थे। तीसरे सअद बिन आइज, यह अम्मार बिन यासिर 
के आजाद किये हुए गुलाम थे। यह मस्जिदे कुबा में अज़ान देते थे। चौथे अबू 
महजूरा, इन का नाम सुलैमान था और कुछ ने जाबिर बताया है और कुछ ने 
समरह बिन मुऐर कहा है। (तफुसीरे नईमी) - 

५७) नमाज के अलावा नौ जगह अज़ान कहना मुस्तहब हैः बच्चे के कान 
में, आग लगते वक़्त, जंग में, निन्नात के गल्बे-के वक़्त, ग़म जुदा और गुस्से 
वाले के कान में, मुसाफिर जब रास्ता-भूल -जाए, मिर्गी वाले के. पास, मय्यत 
को दफ़्न करने के बाद कृत्र परा। (तफुसीरे नईमी) ते आड़ हे 

५८) अगर पूरी कौम की नमाज़ रह जाए तो कृज़ा बाजमाअत अदा की 
जाएगी और इसके लिये अजान और इकामत भी होगी।- (तफुसीरे नईमी) 

५६) तहज्जुद कम से कम दो रकअतें या चार रकअतें और .ज़्यादा से 
ज्यादा आठ रकसतें हैं। सुन्नत यह है कि दो दो रकअत की नियत से पढ़ी 
जाए। जो शख्स तहज्जुद की नमाज का आदी हो उसके लिये तहज्जुद छोड़ना 
मकरूह है। (तफूर्सीरे नईमी) 

६०) हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जिस की नमाज उसे 
बेहयाई और ममनूआत से न रोके वह नमाज ही नहीं है। (तफ़सीरे नईमी) 
मी अ५ हज की इबादत जमा है। वह इस तरह कि 

घ क्त कियाम में हैं, | 
सज्दे में और मेंडक वगौरा हर 2५ हक हक ५७४०६ 

६२) हमेशा बुजू से रहने वाला आदमी दिमागी बीमारियों में कम मुब्तिला: 


होता है। और नमाज का पाबन्द शख्स तिल्ली 
से मेहफूज रहता है। (तफ़्सीरे नईमी) की बीमारियों और ्््त वगैरा 
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८्ट | मलिद की बाई जजत जे ले ज् करझ 7 की झाड़ू जन्नत की हे के 





कर जब कुल्ली करता है बा हा डै. सरे गुनाहे सभीरा माफ़ हो. तह 
बब मुंह थोता है तो आँखों से किये हे भरे गुनाह गाफ़ हो जे है 
सर का मस॒ह करता है तो हल जुनाह माफ़ हो जाते ४ 
माफ हो जाते हैं। जब पावँ धोता है तो पावेँ के के हु बुरे ख़्यालांत वैरा) 
हैं। (तफुसीरे नईमी) हैए गुनाह माफ़ हो जाते 


६५) अज़ान की शुरूआत सन 
आज कल अदा किये जाते हैं ल्‍्लु 254 में हुई। अज़ान के जो कलिमात 
रजियल्ताहु अन्हु को ख़्वाब में अता हुए। (रन बिन जैद अन्‍्सरी 

६६) सन दो हिजरी माहे शअबान रोज दो 30 अ ५ 
तअआला ने कअबे की तरफ मुंह करके नमाज़ शम्बा नमाजे जुहर.से अल्लाह 
रिवायतों में आया है कि 9५ रजंबः सन 0९४ अहम दिया. 
तबदील रा गया। (तफ्सीरे नमी) . गे दो शम्बा के दिन किब्ला 
- ६७) वुजूं की आयत नमाज -फर्ज- होने के बरसों बाद नजिय ६६: 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम कप हक जाई नाजिल हुई अगर 
सिखा चुके थे से दो- साल पहले बुजू का कानून पहले, ही 

चुके थे। नमाज़ हिजरत: से दो-साल- पहले: शबे . मेंअराज. में. 

मगर बुजू की आयत सूरएः मायदा-में. आई। “सुरए मायदा का मु पा त 
हिजरी से शुरू हुआं। इन. सात आठ .बरसों में-मुसलमानों ने नमाजें ू के 
बिना नहीं पढ़ीं। उस ज़माने में कुरआन ने- वुजू नहीं कराया बरकि हुगूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू कराया। (तफसीरे नईमी).०... .... : 

६८) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वेसंल्लम. ने फरमायाः नमाज जन्नत की 
हुनजी है और नमाज़ की कुन्जी तहारता (तफ्सीरे नईमी) हे 

६६) हदीस -में है कि हर चीज की एक अलामत होती है। ईमान की 
अलामत नमाज है। (तफुर्सरि नईमी) ः | 

७०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम का इरशाद है कि जो बन्दा 
नमाज पढ़ कर उस जगह जब तक बैठा रहता है, फुरिश्ते उस के लिये 
इस्तिगफार करते. रहते हैं। उस वक़्त तक कि वह शख्स बेबुजू हो जाए या उठ 
खड़ा हो। (तफ्सीरे नईमी) ह 

७१) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का इरशाद है कि जिस ने 


न के साथ पढ़ी उसे, अल्लाह . 


चालीस दिन फूर्ज और -इशा- की नमाज -जमाअत 
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(ह्छ) पका छलश जन फ्लक्ा के कर क्या आप जानते हैं? 
व कम छुत्करी अता फरमाएगा एक नार से दूसरे निफाक ! 


तआला 
आल है 348 साल भर अजान कहे और उस पर उजरत तलब न करे 
तो कियामत के दिन वह बुलाया जाएगा और जज्जत के दरवाज़े पर खड़ा किया 
जाएगा और उससे कहा जाएगा जिस के लिये तू चाहे शफ़ाअत कर। (वोहफतुल 
वाइज़ीन) ५ जन्नत की ऊँटनियों 

७३) हदीस में है कि मुअज्जिनों का हश्र यूँ होगा कि जन्नत की ऊँटनियों 
पर सवार होंगे। उन के आगे हज़रत बिलाल रजियल्लाहु अन्हु होंगे। सब के 
सब ऊँची आवाज से अज़ान कहते हुए आएंगे। लोग उन्न की तरफ नजर 
करेंगे। पूछेंगे: यह कौन लोग हैं? कहा जाएगा: यह उम्मते मुहम्मदिया के 
मुअज्जिन हैं। लोग ख़ौफ़ में हैं और इन को ख़ौफ नहीं, लोंग ग़म में हैं और 
इन्हें गम नहीं। (तोहफतुल वाइजीन) 

७४) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः अज़ान और 
इकामत के बीच की दुआ रद नहीं की जाती। (तोहफ़तुल वाइज़ीन) 

७९) हदीस में है कि जिस ने इशा की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी उस 
ने गोया आधी रात कियाम किया और जिस ने फुतज्र की नमाज जमाअत के 
साथ पढ़ी उस ने गोया पूरी रात क्ियाम किया। (लत वाइजीन) 

७६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः बाजमाअत नमाज 
पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से २७ दर्जे अफुजल है। (बुख़ारी शरीफ) 

७७) रसूले अकरम ६३० अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मर्दों की सफों में 
बेहतर पहली सफ है और सब श्र कमतर पिछली सफ और औरतों की सफुों 
में बेहतर पिछली है और कमतर पहली। (तफुसीरे नईमी) 

७८) इमाम अबू दाऊद ताई रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक बाजमाअत 
नमाज हर फूर्ज है। (सब्य सनाबिल शरीफ) 

७६) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि ने फ्रमायाः वुजू मोमिन का 
मुहाफिज है। (तफ़सीरे नईमी) लक 2 के 

८०) जो शख्स हमेशा बुज़ू से रहता है, अल्लाह तआला उसे सात 
9003 की इज्जत बज़ाता है। अचल फरिश्ते उस की सोहबत से रग़बत 
जारी बे ९५8 ४ वालों का कृत्म हमेशा सवाब लिखने में 

चौथे उससे पहली तकबीर अब 780४९ 5९८९ ३88 
- कस्ते हैं उस के सोते वक्‍त देव । पांचवें फरिश्ते उसकी हिफ़ाजत 
क़्त देव और परियों से। छटे अल्लाह तआला उस पर 
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दान निकलने की मुश्किल आसान 
कक की अमान में रहता है जब हि बवाल यह कि वह अल्लाह 
८१) कर ६००8 अलैहि वसल्लम ने ४०४३४ क्यि 
प र॒वह न 
और बुजू हो तो वह मलामत न करे मगर अपने नफ़्स 
८२) बुजुर्गों का कौल है कि जिस्म 
ममनूअ बातों से रोकती है, नफ़्स 2३०० नर जब और ८48५५ 
से मना करती है, दिल की नमाज फूजूल बातों के जहूर और 5-3 08 280 
न मे रोष है, रुक की गजल री को तरफ अटल हो रे छत है 
सिर्री नमाज़ मासिवा अल्लाह की तरफ इल्तिफ़ात से रोकती है, 
ख़फी सालिक को दुई के शुहृंद और अनानियत के जहूर से ६495%8% 
(सब्य सनाबिल शरीफ) शहर से गुज़ार देती है। 
हक मग्रिब और इशा के बीच जागना सुन्नते मुअक्कदा है। (तफ्सीरे 
८४) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु 
एक दिन नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम मह्तद से फल से. बे द् 
. शैतान आप को मिल गया। आप ने फ्रमायाः मस्जिदं की तरफ आने का सबब 
क्या है? शैतान बोलाः खुदा ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
फ्रमायाः क्या काम था? वह बोला: ताकि आप मुझ से कुछ सवाल करें। इब्मे 
अब्बास का कौल है कि अव्वल आप सल्लल्लाह अलैहि वसत्तम ने यह पूछाः ऐ 
मलऊन तू मेरी उम्मत को जमाअत की नमाज़ से क्यों रोकता है? बोला: जब 
आप की उम्मत जमाअत से नमाज़ पढ़ने का इरादा करती है तो मुझे बुख़ार 
चढ़ आता है जो उस वक़्त तक नहीं उतरता जब तंक नमाजी अपने अपने 
घरों को न सिधारें। आप ने फरमायाः कुरआन पढ़ने से क्यों रोकता है? जवाब 
दिया: मैं कुरआन पढ़ते वक्त रांगे की तरह पिघल जाता हूँ। आप ने फरमायाः 
जिहाद से क्यों रोकता है? अर्ज किया: जब मुसलमान जिहाद को निकलते हैं 
तो उन की वापसी तक मेरे पैरों में बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। आप ने फुरमायाः 
हज से क्यों रोकता है? शैतान बोलाः जब लोग हज का तर करते हैं तो 
भेरी गर्दन में तौक पड़ जाता है और जब कोई सबका देने का इरादा करता है 
तो मेरे सर पर आरा रख दिया जाता है जो ककड़ी की तरह मुझे बीच से 


चीर डालता है। (जोहरतुर रियाज 
८५) पन्द्रह जब सन कक हिजरी चार रकअंत वाली नमाज्े चुहर या 
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ड्ख उया आप जानते हैं? 
्् ; वक़्त दो रकअत के ख़त्म के बाद नमाज़ को है लता मे रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इमामत बनी इस्राईल 
से बनी इस्माईल में मुन्तकिल हो चुकी है लिहाजा किव्लए अव्यल्न बैतुल 
मकृदिस के बजाय बैतुल्लाह किब्ला मुक॒र्रर होने का हुक्म सादिर हो जाता तो 
क्या ही अच्छा होता। तभी हज़रत जिब्नईले अमीन अलैहिस्सलाम तहवीले किब्ला 
का हुक्म लेकर हाजिर हुए। नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी की 
दो रकअतें बैतुल मकृदिस से बैतुल्लाह की तरफ धूम कर अदा फ्रमाई जिस 
की वजह से पहली सफ आख़िरी सफ़ और आख़िरी सफ पहली बन गई। 
(तफुसीरे नईमी) - 

८६) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः मैंने उस्तुवानए 
हन्नानह को जिन्दगी की दुआ देनी चाही कि लोग उस के फल खाएं मगर उस 
ने कुबूल न किया। जन्नत में जाना भी मन्जूर न किया बल्कि दरख्वास्त की कि 
या. रसूलल्लाह आप . नमाज़ पढ़ाने मुसल्ले पर या खुत्बे के लिये मिम्बर पर 
तशरीफ फरमा होंगे लिहाजा मुझे मिम्बरः और मुसलल्‍ले के बीच देफन करा 
दीजिये ताकि मैं हर हाल में कृदमे मुबारक के नीचे रह सकूँ। (तफुसीरें नईमी) - 

८७) सुब्ह की सुन्नत और. फर्ज़ के बीच बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की _ 
मीम के साथ अल्हम्दु. लिल्लाह का लाम मिला कर चालीस रोज़ तक पढ़ना 
बुनियावी मुरादों के हुसूल के लिये बेहतरीन नुसब्ा है। (मज्मूअए आमाल) 

८ंय) जब फ्रिश्तों ने अल्लाह तआला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 
बररे में अर्ज़ किया था: क्या तू जमीन में ऐसे. को मुकर्रर करता है जो उस में 
फुसाद पैदा करेगा तो उन पर अल्लाह का ग़ज़ब हुआ।. फिर कुछ को हलाक 
कर डाला और कुछ की तौबा कुबूल कर ली। चुनान्चे उन्हीं में से मुन्कर 
नकीर हैं और उन को उस चश्मे में वुजू करने का हुक्म दिया जो अर्श के 
नीचे से निकला है। फिर हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें दो रकअत 
नमाज पढ़ाई। यह वुजू और बाजमाअत नमाज की असल है। (तफुसीरे नईमी) 

८६) नमाजे जनाज़ा बाजमाअत चार तकबीरों के साथ हजरत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु ने शुरू फुरमाई। (तफुसीरे नईमी) 

६०) अज़ान के लिये सब से पहले हज़रत अमीरे मुआविया रज़ियल्लाहु 
अन्हु ने मीनार तामीर कराया। (तफ्सीरे नईमी) 
हर ६१) ज़मानए रिसालत में आज कल की मस्जिदों की तरह मेहराब की 
-'.. अलामत नहीं थी बल्कि जब हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज रजियल्लाहु 
>ड दल्लीद बिन अब्दुल मलिक की तरफ से मदीने के गवर्नर थे तो मस्जिद 








(पलक दे इक ब कल सब ए5 के सिलसिले ॒ 
६२) इस्लाम की तारीख में के हक पे (तफ़सीरे नईमी) 
प्ले शब्स थे जिन्‍्हों ने मदीने में जुग्शा कृयम किया था। है अं 
के बाद जब जुम्ण की अजान होती तो हज़रत कअब बिन मालवा इन्तिकाल 
उन पर रहमत की दुआ करते थे। बन यह मालिक रजियल्लाहु 
वजह पूछी तो बोले कि वह पहले शख्स थे जिन्‍्हों ने ने एक रोज़ इस को 
किया। उस वक्त हमारी तादाद सिर्फ चालीस थी। (अबू हमें जुष्प के लिये जमा 
६३) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम हे कसा : 
मत मे शबीस कहे मे को जा ऐसे डे बिल ते आर जा 
जहन्नम से छः लाख लोगों को आज़ाद न करता हो जिन 3/22043%02 
गया था। (तफ़्सीरे नईमी) ग पर जहन्नम वाजिब हो 
६४) पंजगाना नमाज़ में पहली सफ को और जनाजे की 
सफ्‌ को तमाम सफरों पर फजीलत हासिल है। (तफ्सीरे नईपी) कक लक 
६५) मेहराब के मानी हैं आलए हर्ब यानी लड़ने का हृथियारा। मस्जिद को 
भी मेहराब कहते हैं क्योंकि वह. शैतान से लड़ने की जगह है। (तफ़सीरे नईमी) 
६६) मस्जिंदे हराम (मक्कए मुकर्रमा) में नमोज़ी के सामने से गुजरना 
गुनहगार नहीं बनाता मगर यह हुक्म मस्जिदे नबवी के लिये नहीं है। (तफुसीरे 


नईमी) 
६७) नमाज़ बिना वुजू नहीं होती मगर अज़ान बुजू के बगैर दी जा सकती 


है। (तफसीरे नईमी) 

६८) वुजू के बाद दो मुख्तसर रकअतें पढ़ना मुस्तहब है चाहे जो वऱ्त हो 
(मकरूह औकात के अलावा) और इसमें 32%: ६ वुजू की नियत करे। नबीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमीय जो मेरे इस बुजू की तरह वुजू करे 
फिर दो रकअत नमाज़ पढ़े जिसमें वह अपने जी में सिवाए खैर के और बात 
न करता. हो तो अल्लाह उसके सारे अगले पिछले गुनाह बख़्श देता है। 
(तोहफृतुल वाइजीन 

-६६) वुजू नर चार आजा (अंगों) का धोना फर्ज हुंआ। के 
बताई जाती है कि हजरत आदर * आँखों रक्त के हाथों से 
दोनों पैरों से चल कर गए थे। दे उन के 8 बम (कुछ कार 
उस में से लिया था और उस के पत्ते सः हुनर न्ीये अत्लत्माह 


१००) एक बार हजरत न के प्रास सोने को एक पड़ते था जिस के 


अलैहि वसल्लम के पर्स ऑर् है 
६७०७) एक आते, 4 


॥॥ 












हक जार उस्त मे जगह जगह याकूत और मोती जगह याकूत डे हुए थे अ 

का सुन्दुस और दा का फूर्श बिछा हुआ था। मकके के पहाड़ी इलाक॑ 
0 जमीन पर ठहरे और हजरत नबीयें करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
42०8७ किया और उस तख़्त पर बिठाया। उस वक़्त उनके साथ सत्तर 
हजार फरिश्ते थे। हज़रत जिन्नरईल अलैहिस्सलाम ने जमीन पर अपना बाजू जो 
मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया, फिर हज़रत नजिन्नईल 


अलैहिस्सलाम ने वुजू किया इस तरह कि अपने आजा (अंग) तीन तीन बार 


धोए, तीन बार कुल्ली की, तीन बार नाक में पानी डाला फिर पढ़ाः अश्हदु 


अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू इन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि 


बअसका बिलहकि। (यानी मैं गवाही देता हूँ कि खुदाए वहदह्ू ला शरीक के 
सिवा कोई मअबूद नहीं है और बेशक आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ख़ुदा के रसूल हैं आप को हक के साथ भेजा गया है।) फिर हजरत जिब्नईल 
अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा उठये और आप भी 
ऐसा ही कीजिये जैसा मैंने किया है। चुनान्वे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
भी वैसा ही किया। इस के बाद हज़रत जिन्रईल अलैहिस्सलाम ने हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से कहाः जो आप की तरह यह अमल करेगा उस के 
सारे. अगले पिछले गुनाह बज़ दिये जाएंगे और उस क़ा गोश्त और ख़ून 
दोजख़ पर हराम हो जाएगा। (नुज्हतुल मजालिस) 

१०१) ख़तीब को खुल्बे की हालत में खुत्बे के अलावा बात चीत करनी 
जाइज है। (तफ्सीरे नईमी) 

१०२) सरवरे आलम सत्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अल्लाह तआला 
ने एक फरिश्ता पैदा किया है जो अर्श के नीचे कायम है। उस के चालीस 
हजार सींग हैं, एक सींग से दूसरे सींग तक हज़ार बरस की राह है। हर सींग 
पर फरिश्तों की चालीस हज़ार सफ़ें हैं। यह फ्रिश्ता जुम्ए ; 
है और दुआ मांगता है कि इलाही उम्मते मुहम्मदिया में जो शख्स जुम्जा अदा 
करे उस के गुनाह माफ़ कर दे। उस के जवाब में अल्लाह तआला फरमाता हैः 


फरिश्तो, तुम गवाह रहो मैंने जुम्ण की जमा 
दिया। (कन्जुल अख़बार] जुम्ए श्र अदा करने वालों को बख़्शा 


जि औरतों के लिये हमेशा फुज़ की नमाज अव्वल 

ञ वक्‍त में पढ़ना 
28: बाकी नमाज़ों में बेहतर है कि मर्दों की जमाअत का इन्तिजार करें। 
रे लक तब पढ़ें। (दुरें मुख्तार, फुतावए रिज़विया, जि: २) 
ह “ते उमर फारूक रजियल्लाहु अन्हु ने जब तरावीह को 
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्् बजा 


इस लिये सहाबए डा खड़े खड़े 
पहारे की जरूरत होती थी और सहर 
(हुअचा का ०२8० र के वक़्त फारिंग होकर वापस आते थे 
9०५) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
रजामन्दी, पैगम्बरों की सुन्नत, फरिश्तों 335: 334 नमाज खुदा की 
नूए, ईमान की जड़, दुआ और आमाल की कुबूलियत कस का 
|] 


कमाई में बरकत का साधन, माल और 
के बेज़ार होने की इल्लत, 52९8 33 सुकबले में हथियार, शैतान 





है। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

१०६) कुछ उलमा का कौल झलक 
दोनों फर्ज हैं। इस का सबब रद सु ३-आ 323 मे दो हैं बालक 
स़ज्दे उस के गवाह हैं और शरई गवाही दो की मानी जाती हा (६ हे 

१०७) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशजाह आगा। 
होती है तो शैतान भाग जाता है ताकि अज़ान न सुने। जब अज़ान ता से 
जाती है तो लौट आता है। फिर इकामत के वक़्त चला जाता है इकामत ख़त्म 
झते ही लौट आता है और नमाजियों के दिलों में वसवसे डालना शुरू कर 
देता है। (तोहफृतुल वाइज़ीन) 

१०८) मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है: 
अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला यह जान लेता कि उस पर कितना 
गुनाह है तो बेशक उसे चालीस रोज़ तक खड़ा रहना अच्छा मालूम होता इस 
बात से कि नमाजी के सामने से गुजरे। (बुख़ारी शरीफ) 

१०६) हदीस में इरशाद है कि चढ़े दिन तक फुन्र के बाद सोए रहना 
रिज्क रोक देता है यानी ऐसे शख्स को जो सुब्ह के .बाद बिस्तर पर ख़राटि 
लेता हो, उस के लिये रोजी तंग हो जाती है। (तफुसीरे नईमी) 

११०) शरई सफुर की मुसाफ़ृत तीन मन्जिल कुरार पाई है और मन्ज़िल 
का अन्दाजा फुक्हाए किराम ने बीस मील किया है लेकिन रसूलुल्लाह गबित है। 
अल्लैहि वस्तम से इस से बहुत कम फासले पर भी कृद्च नमात्र 03 


(तफुसीरे नईमी) 
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च्त्द क्या आप जानते है 
) इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुल्ताहि अलैहि के नज़्दीक सफर में 
कृछ्ध नमाज मुस्तहब नहीं वाजिब है। (तफुसीरे नईगी) 

११२) हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अक्निहि वसल्लम ने फरमायाः काफिर और मोमिन में त्के नमाज का फर्क है। 
(तफृसीरे नईमी| 
| 9११३) +> अमीरे मुआविया रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मुअज्जिनों की गर्दनें कियामत के दिन दिन 
सबसे ऊंची होंगी। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

११४) हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं: जिस वक्‍त 
रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु अल्लैहे वेसल्लम मुअज्जिन को अशहदु अन्ना मुहम्मदुर 
रसूलुल्ताह कहते हुए सुनते तो फ्रमातेः मैं ही हूँ वह शख़्स। (तफ्सीरे नईमी) 

११९) हजरत सहल बिन तस्तरी रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इबादत तीन 
चीजों सें, होती है: जिन्दगी, अकल और कुनत से। अगर तुम्हें यह डर हो कि 
भूखे रहने से कमजोर हो जाओगे और ताकृत जवाब दे जाएगी तो भी खाना 
न खांओ क्योंकि भूखे कमजोर का बैठ कर नमाज़ पंढ़नो पेट भरे ताकृतवर के 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा फुजीलत रखता है। (सब्य सनाबिल शरीफ) 

११६) हज़रत ख़्याजा सरी सकती, रहमतुल्लाहिं अलैहि ने फरमाया: दो 
रकअत नल नमाज़ जो तुमे खुलूस से एकान्त में अदा करो, यह उस से 
अच्छा है कि तुम सत्तर या सात सौ हंदीसें आला सनद के साथ लिखो। 
(रिसालए कृशैरिया) 

१99) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फुरमाया: जो शख्स जुम्ए 
के दिन गुस्ल करेता है तो उस के तमाम गुनाह झड़ जांते हैं और जब मस्जिद 
की तरफ़ चलता है तो हर कृदम के बदले बीस साल की इबादत का सवाब 
लिखा जाता है। और जब नमाज़ पढ़ लेता है तो दो सौ बरस के आमाल की 
नेकियाँ मिलती हैं। (तोहफतुल वाइजीन) 

११८) हज़रत सईद बिन मुसब्यब रजियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जुम्ए 

नमाज नफ़्ल हज से बेहतर है। (तफुसीरे नईमी) 
परे ११६) सखरे आलम्र सत्तत्लाहु अतैहि वसत्लम ने फरमायाः कोहे काफ के 

की सफ़ेद चौंदी के रंग की एक ज़मीन है जिस में किप्ती तरह का सब्जा नहीं 
अप कोई ("निया ज्ले-सात हिस्से बड़ी है। इस में फुरिश्ते रहते हैं 
40008; वा हे पके तो फरिश्ते पर गिरे हर फ्रिश्ते के हाथ में चालीस 

- “.... औ्डा है, हर झल्डे पर कलिमए तम्थिवा लिखा हुओ है। तमाम 
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कुए को रात को कोहे कफ के बात जप की रात तक क्या आप जानते हरे 
अनिज्जी से अल्लाह तआला से उम्मते मुहम्मदिया की व. किया 
और सुब्ह होते ही यह कहते हैं कि इलाही जो शा 2९ चाहा करते हैं 
बकिर हो उस के गुनाह माफ कर दे। फिर यह सब लक कत जुग्ए में 
रोते हैं। उस वक़्त अल्लाह तआला फ्रमाता हैः ऐ फ्रिश्तो आवाज से 
हो? अर्ज ६२2 हम उम्मते मुहम्मदिया की मगफिरित चाहे हा क्या चाहते 
है: अच्छा हम ने उन्हें बख्शा। (मजालिसुल अबरार) । इरशाद होता 


9२०) सरवरे आलम सल्लल्लाहु 
साअत में जुम्ए के लिये जाता है 36० 039333 जन हैः जो शाम पहली 
जाने वाले को गाए की कुरबानी का, तीसरी साअत में के हक ००२ 
कुरबानी का, चौथी साअत में जाने वाले को मुर्ग ख़ैरात करने है 2 
साअत में जाने वाले को अन्डा सदका देने का सवाब मिलता है। किए जप 
इमाम खुत्बे के लिये मिम्बर की तरफ आता है तो सहीफे लपेट दिये जद हैं, 
कृलम उठा लिये जाते हैं और फुरिश्ते मिम्बर के कृरीब आकर खुत्वा सनते हैं। 
अब जो शख्स आयां है गोया सिर्फ नमाज के लिये आया है। (तोहफुतुल वाइज़ीन) 
. १२१) पहले ज़माने में यह हाल था कि फुल के बाद जुम्ण की नमाज़ में 
जाने वालों से तमाम रास्ते भरे रहते थे और लोग ईद की तरह चराग जला 
कर जामेअ मस्जिद की तरफ जाया करते थे। बाद में यह तरीका ख़त्म हो 
गया। (तोहफतुल वाइज़ीन) 
१२२) हदीस शरीफ में है कि जो मुसलमान जहन्नम में जाएगा उस के पूरे 
बदन को आग खा जाएगी लिवाए उन आज़ा (अंगें) के जिन से वह सच्चा 
करता था! अल्लाह तआला ने इन.-अंगों का खाना आग पर हराम कर दिया 


है। (तोहफतुल वाइजीन) 

१२३) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जब किसी को 
मस्जिद में ख़रीदो फरोख़्त करते देखो तो कहो अल्लाह तेरी तिजारत में नफ़ा 
न दे। (तोहफृतुल वाइजीन] 

३) हदीस ह< में है एक जमाना ऐसा आएगा ४22 हक 
की बातें होंगी। तुम उन के साथ न .नैठना कि अल्लाह तआला को उन से कुछ 
काम नहीं। (तोहफतुल वाइजीन) 

१२५) अलग मलऊन का कौल है कि लोगों के आमाल में हर जैदर्व और 
मेरे लिये दो चीज़ें हैं एक अब्यामे बैजञ वानी च 8 । 
पन्द्रहवीं तारीख़ के रोज़े दूसरे चाश्त की नमाज़ (तोहफतुल वाई: 
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3२६) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अगर किसी को जुम्ए के दिन रोजा 
रखना हो तो एक दिन पहले भी रोज़ा रखे या उस के बाद रोज़ा रखे, यानी 
फुकृत एक रोज़ा रखना मकरूह है। (तफुसीरे नईमी) 

9२७) यह मस्अला अवाम में गलत मशहूर है कि अपना पराया सत्र देखने 
से बुजू में ख़लल आता है। अल्बत्ता पराया सत्र जान बूझ कर देखना हराम है 
और नमाज़ में और भी ज़्यादा हराम। (तोहफतुल वाइजीन) 

१२८) मर्द मोमिन के लिये एतिकाफ़ की सब से अच्छी जगह मस्जिदे हराम 
(मक्कए मुअज्ज़मा) है फिर मस्जिदें नबवी फिर बैतुल मकृदिस, इस के बाद 
शहर की जामेअ मस्जिद फिर अपने मुहल्ले की मस्जिद। (तफ़सीरे नईमी) 

१२६) वुजू की शुरूआत में हाथ धोने, कुल्ली करने और नाक में पानी 
डालने का एक फायदा यह भी है कि पानी में तीन वस्फ हैं: रंग, बू और 
मजा। हाथ में पानी लेने से रंग मालूम हो गया, कुल्ली करने से मे का पता 
चल गया और नाक में पानी लेने से बूं मालूम हो गई। (नुज्हतुल कारी) 

१३०) फुत्र की शुरूआत सुब्ह सादिकुं से होती है और जब तक सूरज न 
निकले इस का वक़्त रहता है। (तफुसीरे नईमी) । 

१३१) जुहर की शुरूआत उस वक़्त होती है जब सूरज निस्फुन्नहार से 
ढलने लगे और इन्तिहा उस वक्त होती है जब हर- चीज़ का साया उस के 
बराबर या दुगना हो जाए। (तफुसीरे नईमी) हर 

१३२) अख्र की शुरूआत जुहर का वक्‍त ख़त्म होने के बाद होती है और 
इन्तिहा सूरज गुरूब होने पर। (तफुर्सीरे नईमी) ५ है 

१३३) मग्रिब की शुरूआत सूरज गुरूब होने के बाद होती है और इन्तिहा 
शफक गायब होने परा (तफूसीरे नईमी) ः * 

१३४) इशा की शुरूआत शफृकू गायब होने के बाद होती है और इन्तिहा 
फज्जे सानी यानी सुब्हे सादिक के तुलूआ होने तक! (तफ़सीरे नईमी) 

१३५) ताजदारे दो आलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लेम ने फरमायाः मेरी 
उम्मत के सवाब मुझे दिखाए गए, इन में वह सवाब भी शामिल था जो मस्जिद 
में झाड़ू देने वाले का होता है। (तफुसीरे नईमी) 

१३६) कख्र नमाज के लिये मुसाफ़ुत की हद साढ़े सत्तावन मील है, रेल में 
हो चाहे पैदल (तफ़सीरे नईमी) ५. ० 

! 2 न॒बीये करीम सल्लल्लाहु अर्लैहि वसल्लम ईदैन की नमाज़ जंगल में 
न्‍ री 'करते थे जब कि मस्जिदे नबवी बेहतरीन मस्जिद है। (तफूसीरे नईमी) 
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(*ऐशजान्क सूचक जप बीचे करीम सत्ता पक फणमब पु नि शत 
पढ़ी हैं। ज है: 'ड अशेहि वसत्लम ने कुल तीस हजार नमाज 
१३६) नमाज में तकबीरे तहरीमा यानी 
# बिल होते है, सारे इमामों के नज्दीक फर्ज है ही के रिसे नगाज़ 
कब 2620-45 इमामे शाफुई, इमामे मालिक और तफुसीरे नही) 
अल्लैहिम के नज्दीक फर्ज और इमामे 
के नज़्दीक वाजिब है। (तफ्सीरे नईमी) आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि 
१४१) अगर औरत सज्दे में सो जाए तो 5 ६... 
मर्द सज्दे में सो जाए तो बुजू नहीं जाता क्योम गई कल हे बा 
नहीं 858 वरना 32 जाएगा। (तफुसीरे नईमी) ग 
१४२) जब नबीये मुअज़्जम सल्लल्लाहु अलैहि 
दोनों हाथों से घुटने बांध लेते। (तफुसीरे नईमी) न मई मे जी तो 
१४३) हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक कुंवे 
का हरीम दस हाथ है कि इस हद में दूसरा कुंवां न खोदा जाए। (तफ्सीरे नईमी) 
१४४) हजरत इमामे आजुम अबू हनीफा रहमंतुल्लाहि अलैहि के नज्दीक 
तयम्मुम वुजू की तरह मुकम्मल तहारत है लिहाजा एक तयम्मुम से एक वक़ेत 
में भी चन्द नमाजें पढ़ सकते हैं और एक वक़्त के तयम्मुम से कई वक़्त की 
नमाजें भी पढ़ी जा सकती हैं क्योंकि इसे हुजूर सल्लल्लाडु अलैहि वसल्तम ने बुजू 
करार दिया है तो जो हुक्म वुजू का है वही इस का हुक्म होगा। इमामे शाफई 
रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक तयम्मुम तहारत की ज़रूरत है कि वक़्त निकल 
जाने से टूट जाता है और एक तयम्भुम से चन्द नमाज़ें नहीं पढ़ सकते। 
तफुसीरे नईमी, 
* १४५) मल की रात की सुब्ह हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम ने चबीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो दिन नमाज पढ़ाई। अली कै. 
पढ़ाई। यह वाकिआ बैतुल्लाह के दरवाज़े से सट कर हुआ जहीं 
नफ्ल नमाज पढ़ते हैं। (तफर्सीरे नईमी) 
१४६) नमाज में जिस ने रुकूअ 
नईमी) की तरफ पावँ करे और तकिये. 
१४७) लेट कर नमाज की: डर हो जाए (तफसीरे नई) 
पर सर रखे ताकि उस का पु ने नबीये मुअज्जम सल्ल्लाह 
१४८) शबे मेअराज अगले पैगम्बरों अदा वी। हण्जतुल वदा में पिछले 
वसल्लम के पीछे बैतुल मकदिस में नमाज पे 
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पा लिया उस ने रकअत पा ली। (तफुसीरे 








( 
(्् सल्लल्लाहु )..--->दप्पज्ा गक त्न के साथ एज के साथ हज किया। (तफ़सीरे नईमी) 
जाल ते बी ल में कल और वित्र सब नमाजें जाइज हैं। लेकिन 
१४६ पर नह 
फल के कर हर बहुत आला इबादत है। रसूले अकरम सल्लल्लाहु 
मी पर पंजगाना के अलावा यह भी फूर्ज थी। हार नईमी) हे 
कम हज़रत उमर फारूक रजियल्लाई रे र्‌ 229 हि. 
अन्‍्हु फरमाते हैं कि जो शख्स इमाम के पीछे तिलावत 
है भें पलर हों। (फ़तीरे मी) 
डे बज 8३ ने नबीये मुअज़्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम के पीछे 
सूरए फातिहा पढ़ी तो दूसरे सहाबी ने उन्हें रोका। उन्हों ने हब बताई 
अल्ैहि वसल्लम से शिकायत की। फ्रमायाः वह ठीक कहते हैं इमाम रअत 
मुक्तदी की किरिअत है। (तफ़सीरे नईमी) ग 
" १४३) एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने नमाज़ पढ़ाई तो कुछ 
सहाबा ने हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम के पीछे सूरए फातिहा पढ़ी। सलाम 





फेरने के बाद नबीये मुअज्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः तुम मुझ - 


से कुरआन में क्‍यों झगड़ते हों। (तफुसीरे नईमी) " 
१५४) इमाम शअबी रहमतुल्लाहि अलैहि फ्रमाते हैं: बद्र वाले सत्तर सहाबा 
से मैं मिला हूँ वह सब मुक्तदी को क्रिअत से मना करते थे। (तफ्सीरे नईमी) 
१९४) हज़रत अंनस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: जो इमाम के पीछे 
तिलावत करे उस का मुंह. आंग से भरं जाए। (तफुसीरे नईमी) 
१५६) हज़रत अब्बुल्लाह इब्में मंसऊद रजियल्लाहु अन्हु और हजरत 
अल्कमा रजियल्लाहु अन्हु फ्रंमाते हैं: जो इमाम के पीछे तिलावत करे उस के 
मुंह में ख़ाक। (तफुसीरे नईमी) कह 


१५७) हज़रत जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु फुरमाते हैं: जो इमाम के 


पीछे तिलावत करे उस की नमाज ही नहीं होती। (तफसीरे नईमी) 

१५८) जिस शख़्स की अगली रकअतें जमाअत से रह गई हों तो जब वह 
अपनी रकअतें पूरी करे तो क्रिअत करे क्योंकि अब वह मुक्तदी नहीं है। 
(तफसीरे पा 

१४६) मुसाफिर इमाम के पीछे मुक़ीम मुक्तदी ने नमाज़ पढ़ी तो जब यह 
मे दो रकअतें पूरी करे तो उन्हें बिना तिलावत अदा करे। (तफुसीरे नईमी) 
१६०) तयम्भुम में नियत शर्त है, बुजू में शर्त नहीं। (तफ्सीरे नईमी) 


१६) मुसलमान अगर जंगल में भी नमाज़ पढ़े तो अज़ान कह ले ताकि उस 





| के अम्कीलाक ! जटनरम) रत नस 


। 





(55) हि 
दाल के वास तिन्के ककर उस के झेन है प्ए उ्5 5 व ' 

१६२) चन्द सूरतों में नमाज़ तोड़ देना कक जाएं। (तर नही) 
पल नमाज़ तोड़ दे जब कि उसे ख़बर न हो कि पर मों के बुलाने पर 
है। दो, अगर कोई शख्स बेख़बरी'में छत से 23 रा बेटा नमाज पढ़ रहा 
नमाज तोड़ दे और उसे बचाए। तीन अगर नमाजी कुवें में गिरा जा रहा हो तो 
या रेल गाड़ी छूटी जा रही है, यह नीचे नमाज पढ़ : का घोड़ा भागा जाता है 
नमाज़ ] जाएगी, दोबारा पढ़नी होगी। (शा) रहा है, मगर इन सूरत में 

१६३) हजरत अनस रज़ियल्लाहु 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: 34405 83 या हैः मुअज्जम 
बराबरी भी नमाज का कियाम है। (और नमाज की ३ कि सफों की 

१६४) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने ) (तफ्सीरे नई) 
अल्लामतों में से एक अलामत यह भी है कि लोग 42022 की 
इन्कार करेंगे और उन को इमामत करने वाला नहीं मिलेगा कक 

_ नहीं मिलेगा। (तफ़सीरे नई) 
उस 
(पीर । (के बाल) शैतान के हाथ में हैं। 

१६६) मिस्वाक में दस ख़सलंतें हैं: एक, मुंह की प्राक 
को खुश करती है। तीन, शैतान को तकलीफ खा है। चार, 45233: ः 
को दोस्त बनाती है। पांच, दांतों को मज़बूत करती है। 8:, बलगम को दूर 
करती है। सात, सांस को खुश्बूदार बनाती है। आठ,!तल्ख़ी को बुझाती है। नी, 
नज़र को तेज करती है। दस, कीने- को दूर करती है (तफ्सीरे नईमी) 

१६७) इहयाउल उलूम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम से यह रिवायत 
है: आप ने फरमाया तुम्हारा मुंह कुरआन का रास्ता है तो इसे मिस्वाक से 
खुश्बूदार रखा करो। 

१६८) बजाज रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत है हुजूर सल्लल्लाहु अतैहि 
वसल्लम का इरशाद हैः इस में शक नहीं कि बन्दा जब मिस्वाक करता है फिर 
खड़े हो कर नमाज़ पढ़ता है तो फरिश्ता पीछे'खड़ा हुआ उस की किरिअत 
सुनता रहता है और उस के करीब होता जाता है यहाँ तक कि उस के मुंह . 
पर अपना मुंह रख देता है। (तफ़्सीरे नईमी) 

9६६) सही मुस्लिम हि में आया है कि अगर लोगों को मस्जिद पा 
अन्दर पहली सफ में बैठने का सवाब मालूम हो जाए तो उस के लिये कु 
डाला करें। (तफुसीरे नईमी) हे 


वि 2 कक कि बा कका  2त 6 बड़, हे | 


"7 -+8:): 





“प्राप्त सलमान फारसी रजियल्लाहु अन्हु कहते अन्हु कहते हैं कि 
१७०) हजरत बल ५० जब कोई शख्स किसी खुली ज़मीन पर 
सहताह अरे हे गाज पढ़ता है तो उस के साथ दो फ्रिश्ते नमाज पढ़ते हैं 
होता है और वहाँ 7 ' तकबीर भी कह जेता; हैः यो उस के साथ इंतने 
और रि नगत पद है कि उन की सफ के किनारे नज़र नहीं आते। उस के 
हुकूअ पर रुकूआ और सन्दे पर सन्दे करते हैं और उस की दुआओं पर 
385 38०» ४४ रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
कि ३: अतैहि वसत्लम ने फ्रमायाः जो कोई सुब्ह की नमाज़ के 
बाद उसी जगह आफृताब निकलने तक बैठा रहे और जब सूरज सवा है पर 
आ जाए तो उठ कर दो रकअत नमाज़ पढ़े। हक़ तआला उस नमाज की हर 
रकअत के बदले में जन्नत में हजार हवेलियां अता करेगा। हर एक हवेली में 
हजार हजार हूरें होंगी और हज़ार हजार ख़ादिम होंगे जो जनाबे किक्रिया में 
रुजूज करने वाले होंगे और वह शख़्स मख़लूक़ का मोहताज हरगिज न होगा। 
तफुसीरे नईमी) 
३ १७२) अजान में दो फर्ज हैं: अव्वल हय्या अलस्सलाह, दूसरा हव्या अलल 
फुलाह। और दस मुन्रतें हैं: अलल बावुजू होना, दूसरे ऊंचाई पर खड़े होना, 
तीसरे, मस्जिद में दाएं जानिब खड़ा होना, चौथे, दाएं बाएं गर्दन घुमाना, 
पांचवें, अंगलियां कानों में डालना, छठे, कबले की तरफ मुंह होना, सातवें सही 
अजान कहना, आठवें, सब कलिमात अज्ञान के अलग अलग अदा करना, 
नें, उंगलियां कानों में हिलाना, दसवें, बाहर सहन में खड़े रहना। (तफ्सीरे 
नईमी) 

१७३) अज़ान में तेरह कलिमाते कुफ़ हैं: एक, अल्लाह को मद से बोलना, 
दो, अकबर को अकबार पढ़ना, तीन, अशहदु को अशहादु पढ़ना, चौथे, 
अशहदु को असहदु यानी सीन से पढ़ना, पांचवें, हव्या को छोटी हा से पढ़ना, 
छटे, छोटी हा को बड़ी हा से पढ़ना, सातवें, लाइलाहा इल्लल्लाह को बिना 
तशदीद के बोलना, आठवें, शहादतैन को बिना अलिफ के बोलना, नवें, मुहम्मद 
हक पहन, जा दसवें, 68 अन्ना पढ़ना, ग्यारहवें, फुलाह को मद से 
के बा तल न मंद से बोलना, तेरहवें, हव्या को बिना 

पे अकरम सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने पांचों 
नमाज़ें एक ही बुजू से पढ़ी। हफसीरे नव फहहे मक्का के दिन पांचों 
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प ज्म कए वे हवा इक कप गन झ 
८2. इमाम नीशापूरी ने लिखा है कि आदम ता 
ते थे। जब फज तुलूअ हुई तो उनहों ने तारीकी से रौशनी मे सियल 
के शुक्रिये में दो रकअत नमाज अदा की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है 
चार चार फिक्रें इकट्ठी हो गई थीं: जिब्ह की फिक्र, फिविये की फिक्र, हुक्म की 
बजा आवरी की फिक्र और भुरबत की फिक्र। जब अल्लाह तआला ने उन्‍हें इन 
फ़िक्नों से रिहाई दी तो उन्हों ने जवाल के बाद शुक्र के तौर पर चार रकअत 
नमाज़ अदा की। हज़रत यूनुस को चार चार तारीकियों ने पेर 
तिया थाः अपनी कौम पर गुस्सा करने की तारीकी, रात की तारीकी, समुद्र 
की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। कुछ ने कहा है कि जिस मछली 
के पेट में वह थे, वह दूसरी मछली के पेट में थी। अल्लाह तआला ने जब 
उन्हें अख्र के वक्त इस से निकाला तो उन्हों ने चार रकअत नमाज़ अदा की। 
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने से उलूहियत की नफ़ी के शुक्र में अल्लाह 
के लिये दो रकअत नमाज अदा की और उन की वालिदा ने खुदा के लिये 
साबित करने के शुक्र में एक रकअत अदा की। हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने चार फिक्रों से रिहाई पाने के शुक्रिये के तौर पर चार रककरतें 
अदा की थीं।. वह फ़िक्रें यह हैं: रास्ता गुम होने की फ़िक्र, बकरियों के भाग 
जाने .की फिक्र, सफर की फ़िक्र और अपनी ज़ौजा की .फिक्र जब उन के 
जुचगी का दर्द शुरू हुआ। मजालिस) 
.. १७६) शैतान 84 हे देते भागता है जैसे चोर कोतवाल से। कुछ ने 
कहा अज़ान में चूंकि नमाज़ के लिये बुलावा होता है और नमाज़ में सज्दा है 
इस से उसे अपना किस्सा याद आता है जो कि आदम अलैहिस्सलाम को 
सज्दा न करने से वह रांदए बारगाहे इलाही हुआ। इस लिये 22454 
सुनना चाहता। कुछ ने कहा है इस लिये कि अज़ान की गवाही आखिस्त मैं न 


“देनी पड़े। (तफुसीरे नईमी) ही आदमी हो तो वह इमाम की दाईं तरफ 


इमाम के साथ एक 
किक हो या नाबालिग। अब अगर एक और शख्स कर हल 
इमाम की बाई तरफ अल्लाहु अकबर कहे। आह ५ ए्‌ 
कृदम आगे बढ़ जाए या दोनों मुक्तदी कक हल (रू नही दुस 


१७८) अगर थूक में खून नईमी| 
और अगर खून ज़्यादा है तो बूजू ढूट गया। (तक 5१ के नज़्यीक जनबी 


इमामे आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तिलाकत जाई, न 
आर व मात वाली औरत को न कुरआने मजीद की 
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(क्या आप 
छूता जाइज, ने लिखना जाइज़ा “न हद्ठा जया दूत अजकार के पढ़ने | अजकार के पढ़ने लिखने की इजाजत 


है 3 6:४ ज्यादा से ज़्यादा एक बालिश्त लम्बी और छोटी उंगली के 
बबर मौटी हो। हदीस गें है कि एक बालिश्त से ज़्यादा लम्बी 35220 पर 
शैतान बैठता है। पीलू, जैतून वगैरा की हो, किसी खुश्बूदार या फलदार दरख्त 

से पहले मिस्वाक धोएं और मिस्वाक करने के बाद भी 


इस्तेमाल 
के किसी मेहफूज़ जगह खड़ी करके रखें। रेशा ऊपर की तरफ रहें। 


नईमी) 
का बम से पहले भी हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबए 


किराम नमाज पढ़ते ये। हदीसे हिरा के कुछ तरीके में यह है कि इक॒रा नाजिल 
होने के बाद मित्रईल अलैहिस्सलाम .ने जमीन पर पावँ मारा जिस से चश्मा 
जारी हो गया और उसी से वुजू किया। रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
देखते रहे। फिर हज़रत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने फरमायाः आप भी बुजू कर 
लें। हुनूर सत्तल्ताहु अलैहि वसल्तम ने वुणू फरमाया। फिर जिब्रईल 
अलैहिस्सलाम ने दो रकअत कअबे की-तरफ़ मुंह करके नमाज़ पढ़ी। उन के 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तमः ने भी पढ़ी। फिर दौलत कदे पर. तशरीफ 


साथ झ् 
लाए और उम्मुल मोमिनीन. ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुक्म दिया। 


: उल्हों ने वुजू किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। : . 








उम्मतियों में नमाज पढ़ने का शर्फ़ सब से पहले हज़रत ख़दीजतुल कुबरा 
रजियल्लाहु अन्हा-को ही हासिल हुआ और उन के- बाद हजरत मौला अली 
करमल्लाहु तआला वजहहुल करीम -को। हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
ने दो शम्बे को अचल रोज में नमाज पढ़ी और हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु 
अन्हा ने उसी रोज़ आख़िरी हिस्से में और हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने 
मंगल के दिन। (तफुसीरे नईमी) ] 

१८२) मेअराज से पहले सिर्फ तहज्जुद फर्ज था वह भी बाद में उम्मत के 
लिये मन्सूख हो गया। (तफुसीरे नईमी) 

१८३) नमाज़ की पांच वक़तों के साथ तख़सीस की वजह यह है कि जुहर 
के वक़्त जहन्रम भड़काई जाती है, तो जिस ने उस वक़्त नमाज पढ़ी वह 
है गुनाहों से ऐसा निकल आया गोया आज ही पैदा हुआ है। और अख्र के 
वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख़्त में से गेहूँ खाया था तो जिस ने 
उप्त वक़्त नमाज पढ़ी अल्ताह ने उस का बदन दोज़ख़ पर हराम कर दिया। 


! ; माप के वक्त अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा. कुबूल की 
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| वह खुदा से कुछ न मंगिगा थ् 
अता न झे जाए। इशा और सुब्ह का वक्त कुब्र और कु न मांगेगा जो उसे 
मिलता जुलता है तो जिस ने इशा अपने वक्त पर हल ३ डे 


लिये चला अल्लाह तआला उस की 
और जिस ने फुन्र की नमाज मे तप िनास्ता में चूर अता 


ज्॒वक्त अल्लाह 
दोजख़ और निफाकृ से निजात इनायत करेगा। 2०23५ तआला उसे 

१८४) नुज्हतुल मजालिस में अल्लामा अब्दुर रहमान सफ्वी शाफई ने 
फ्रमाया मैं ने हनफिया की किताब ततार ख़ानिया में देखा हैः जिस की औरत 
नमाज़ न पढ़ती हो उसे चाहिये कि तलाक दे दे। अगर्चे उस के मेहर देने से 
आजिज हो क्योंकि अपने ज़िम्मे उस का मेहर लेकर खुदा से मिलना एक 
बेनमाजी औरत से सोहबत करने से बेहतर है। 

१८९) शुरू में नमाज़ दो दो रकअत थी। जब रसूले अकरम सल्लल्ताहु 
अलैहि वसललम मदीने तशरीफ लाए और इत्मिनान हो गया तो मगरिब के 
अलावा और नमाजों में दो रकअत का इज़ाफ़ा फरमाया। -मगरिब में इस लिये 
इजाफा नहीं फ्रमाया कि यह दिन की नमाज़ का -वित्र है। ((तफुसीरे नईमी) 

१८६) .शुरू शुरू में रसूले अकरम सल्लंत्लाह अलैहि वसल्तम कअबे की 
तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे फिर मक्के ही में बैतुल मकदिस की तरफ 
मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हो- गया। मक्के में -तीन साल तक बैतुल 
मकुदिस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते रहे। (तफसीरे अज़ीजी) . - 

9८७) अगर किसी शख्स :की नियत नमाज़ की तौहीन या तहकीर की है 
और वह यह सोच केर कि नमाज़ ऐसी कोई बड़ी शान वाली चीज़ नहीं है कि 
टोपी पहनी जाए, इस नियत से नंगे सर नमाज पढ़े तो यह कुक है। (बहारे 
शरीअत, जिः ३) 

3८५) पूरी हयाते तवियबा में रखते अकरम सलाह बे वा 
पांच बार नमाज में सहव वाकेअ हुआ लि पढ़ी दूसरे नमाजे जुहर में दो 
के मुताबिक असर की नमाज़ में 'ऊल्ा तर्क हों गया, चौथे, 
रकअत पर सलाम फैर दिया, व कक बार मररिब में दो ही रकअत 
क्रिअत के दौरान आयत आओ एक बार म; कर 
पर-सलाम॑ फेर दिया था। हैं, उन के नाम और 

. १८६) शैतान ३ ६ क का दे 38075 कक कन न 
काम अलग अलग हैं, चुनान है। ( । 
है और नमाज में वरगलाने बाली जमाअत का जान 2882 
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(5) (क्या आप जानते है?) 
है ;६० जो कोई नमाज़ के बाद दायों हाथ सर पर रख के बाद दायां हाथ सर पर रख कर २१ वार था 
कृविस्यो पढ़ कर दम कर लिया करे, इन्शा अल्लाह उस का हाफिज़ा कवी 

होगा। नईमी, 

श ला पे इबादत नहीं है, सिफ़ नमाज ही में इबादत है और 
सज्दा नमाज़ के अलावा भी इबादत है जैसे शुक्र का सज्दा, तिलावत का सज्दा, 
तौबा और इस्तिगफ़ार का सज्दा। (तफ्सीरे नईमी) 

१६२) कअबे को मुंह या पीठ करके इस्तंजा करना हराम है। (तफुसीरे 
नईमी] 

गुस्ल में तीन फर्ज हैं: कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और 
तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। (तफ़सीरे नईमी) 

१६४) इस्लाम में गुस्ल चार तरह के हैं: फूर्ज, सुन्नत, मुस्तहब और मुबाह। 
फूर्ज गुस्ल तीन हैं: जनाबत से, हैज़ से और निफास से। सुन्नत गुस्ल पांच हैं: 
जुम्ए का गुस्ल, ईदेन का गुस्ल, इहराम के वक्त का गुस्ल, अरफे के दिन का 
गुस्ला मुस्तहब गुस्ल बहुत हैं: मुसलमान होते वक़्त, मुर्दे को नहत्ा .कर, 
कुरबानी के दिन, तवाफ़े जियारत के लिये, मदीनए मुनव्वरा हाज़िरी के वक़्त 
वगैरा वैरा। मुबाह गुस्ल जो ठन्डक के लिये किया जाए। (तफ़ुसीरे नईमी) 

१६५) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम फुरमाते हैं: जन्नत में पहले 
नबी और रसूल जाएंगे फिर बैतुल्लाह के मुअज़्जिन यानी हज़रत बिलाल, फिर 
बैतुल मकृदिस के मुअज्जिन, फिर सारे मुअज्ज़िन। (तफुसीरे नईमी) 

१६६) हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम फरमाते हैं: 
अगर रब मुझे जन्नत और मस्जिद में जाने का इख़्तियार दे तो मैं जन्नत की - 
बजाए मस्जिद को इख़्तियार करूं। (तफुसीरे नईमी) 

१६७) हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं: रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया कि बालिग औरत का सर सत्र है, जिस 
ठेका नमाज में फूर्ज है लिहाजा ऐसे बारीक दुपट्टे में जिस में सर या सर 
. के बाल नज़र आएं, नमाज़ नहीं होगी। (तफुसीरे नईमी) 

१६८) हदीस में है कि अमामे की नमाज़ बिना अमामे की नमाज से सत्तर 
दर्जे अफूजल है। (तफुसीरे नईमी) . 

ला डी फरमाते हैं: चााई और जो चीज़ ज़मीन में से उगी हो उस 
सर नमाज अफजल है क्योंकि इस में इन्किसारी का इजहार है। (तफूसीरे नईमी) 

२००) के आ सुतरा (आड़) जमाअत का सुत्तरा होता है, इस के आगे से 

उडज़ है। जानवर और इन्सान का सुतरा हो सकता है| (तफूसीरे नईमी) 
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8) अमल मिमी 

५०१ नमाज़ में कोई वाजिब रुवन ॒ 
जान छूट जाए तो नर 

अगर जान बूझ कर छोड़ा है तो नमाज़ का दोहराना बाकि आय ओर 
२०२) नमाज के अरकान को इत्मिनान से | (तफ़सीरे नईगी) 


तीन तस्‍्बीहों के बराबर ठहरना तअदीले आरकान अदा करना कि हर रुक्‍न में 
रकान कहलाता 
शाफई रहमतुल्लाहि अलैहि के नजदीक फर्ज है। इमामे ही 2 


रहमतुलल्‍्लाहि अलैहि के नज़्दीक तअदील 
नमाज नाकिस वाजिबतुल इआद हक ई कि जिस के रह जाने से 
फर्ष अदा हो जाता है। (तफ्सीरे नईमी) काबिल) होती है। लेकिन 
२०३) फर्ज की पहली 
का ० 2 दो रकअतों में कुरआन पढ़ना फर्ज है, बाढ़ी में 
२०४) नमाज़ में किब्ले की तरफ मुं 
रुक्‍न। अगर कोई तकबीर पहले कह का डर गा 2 2484 
नमाज कह होगी। (तफ्सीरे नईमी) 000 तो 
२०५) अगर जुम्ण की जमाअत जारी है और 
हो तो जमाअत के लिये भागना फूर्ज़ है वरना ++०ह००००००० ३०३०० 
के लिये आने को मना किया गया है। (तफुसीरे नईमी) े हैं 
२०६) तहज्जुद की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ी जा सकती है शर्त यह है 
कि इस जमाअत का एहतिमाम न किया जाए। अगर इत्तिफाक से दो चार 
नमाजी जमा होजाएं और जमाअत करलें तो कोई कृबाहत नहीं है। (तफुसीरे नईमी) 
२०७) माल के चोर से नमाज़ का चोर बदतर है क्योंकि माल का चोर 
अगर सज़ा पाता है तो कुछ नफ़ा भी उठा लेता है मगर नमाज़ का चोर सज़ा 
पूरी पाएणा और नफा कुछ हासिल न होगा। इस के अलावा माल का चोर बन्दे 
का हक मारता है, नमाज़ का चोर अल्लाह का हका माल का चोर यहाँ सजा 
पाकर आख़िरत में सजा से बच जाता है मगर नमाज के चोर को यह सहूलत 
नहीं है। कुछ सूरतों में माल के चोर को माल का मालिक माफ भी कर सकता 
है लेकिन नमाज़ के चोर की माफी की कोई सूरत नहीं है। यहाँ नमाज की 
चोरी का मतलब है नाकिस नमाज पढ़ना। (तफसीरे नईगी) 
२०८) नमाज़ में कपड़े समेटना, रोकना सब मना है। लिहाजा आस्तीन या 


पांयचे लंगोट बां कह मना ही 
चढ़ा पाजामे पर लंगोट बांध कर नमाज पर मना है। ऐसे ही 
बज और कर के में कपड़े का रोकना है। हाँ 


धोती बांध कर नमाज पढ़ना मना है कि इन सं 
अगर पाजामे के नीचे लंगोट बंधा हो तो मना नहीं। (तफर्सीरे नईमी) न 
२०६) सुन्नत यह है कि सब्दे में जाते वक्त ज़मीन से करीब वाला 
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(56) _ _...............0ह0.हनहनह_....... या आप जानते है? 
पर पहले रखे कि पहले घुटने फिर हाथ फिर नाक फिर हर 
और सन्दे से उठते वक़्त इस का उलट करे कि पहले पेशानी उठाए फिर नाक्‌ 
फिर हाथ फिर घुटने। (तफ़ुसीरे नईमी) 

२१०) मस्जिद में अपने लिये कोई जगह ख़ास कर लेना कि और जगह 
नमाज़ में दिल ही न लगे, मकरूह है। हाँ शरई जरूरत के लिये जगह 
करना जाइज़ है जैसे इमाम के लिये मेहराब मुक॒र्रर है और कुछ मरिजदों में 
मुकब्बिरों के लिये इमाम के पीछे की जगह। (तफ़र्सीरे नईमी) 

२११) अगर नमाज़ में हाह मुंह से निकल जाए तो नमाज जाती रहेगी कि 
इस में तीन हर्फ़ अदा हो गए। अगर फृकृत हा निकला तो नमाज मकरूह 
होगी! (तफूसीरे नईमी) 

२१२) मुस्तहब यह है कि कियाम में सज्दे की जगह पर निगाह रखे, 
रुकूअ में पा की पुश्त पर, सज्दे में नाक के बांसे पर और तशहूहुद यानी 
अत्तहियात में गोद परा। हर नमाज़ का यही हुक्म है। हाँ हरम. शरीफ में 
नमाजी कियाम में कअबए मुअज्जमा को देखे। (तफुसीरे नईमी) 

२१३) अगर नमाजी को नमाज की हालंत में सांप या बिच्छू नजर आए तो 
वह उसे मार सकता है। अगर थोड़ी सी हरकत में मार दिया तो नमाज नहीं 
दूंटेगी और अगर इस के. लिये. किब्ले से सीना फिर गया या लगातार तीन 
कृदम चलना पड़ा या तीन-चोटें- मारनी पड़ीं तो नमाज़ टूट जाएगी. और उसे 
दोहराना पड़ेगा, अल्बत्ता वह शख्स- नमाज -तोड़ने का गुनहगार न होगा. 
(तफूसीरे नईमी) 

२१४) तीन वक़्त वह हैं जिन में फर्ज़ या नफ़्त हर नमाज मना हैः सूरज 
निकलने का वक्त, निस्फुन्नहर और सूरज डूबने का वक्ता पांच वक़्त वह हैं 
जिन में सिर्फ़ फूर्ज की इजाजत है, नफ़्ल मना हैः सुब्ह सादिक से तुलए 
आफताब तक, नमाज़े अख्ना के बाद से सूरज डूबने तक, फिर सूरज डूबने के 
बाद से मगरिब के फूर्ज़ पढ़ने तक, जुम्ए के खुत्बे के वक़्त, ईद के दिन ईद 
की नमाज से पहले। (तफसीरे नईमी) 

२१४) इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते थे कि मेरा 
जाना नमाज़ बन जाए यह अच्छा होगा मगर मेरी नमाज़ मेरा खाना बन जाए 
यह 3 (तफुसीरे ) हे 

११६) नमाज की तकबीर के बाद जमाअत से जुड़े हुए दूसरी नमाज़ 
पढ़नी हराम है, लिहाजा फुत्न की सुनते इस हालत में जमाअत से बूर हट कर 

पढ़े सकता है जब कि जमाअत मिलने की उम्मीद हो क्योंकि यह सुन्नतें बहुत 








जिम ल 
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२१७) तहज्जुद से पहले सो लेना जरूरी 


तो उस के नवाफिल तहन्‍्जुद नहीं माने जाएंगे 
मशहूर है कि उन्हों ने इशा के ००५ 


हे सरकार 
इस कृदर ऊंध लेते थे जिस से 
तहज्जुद दुरुस्त हो जाए और चुजू भी न जाए। 
एतिराज नहीं २४ ३५ ने तहज्जुद क्यों न पढ़ी। 3३३ व पक 
अब ता पिकारी कौरहम सहाबा जो रात रात भर जागते थे यह 
अमल था। (तफसीरे नईमी) 30003 
२१८) रसूलुल्लाह 'ल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम ने फ्रमाया: जब तुम में से कोई 
तोता है तो शैतान उस के सर की गुद्दी में तीन गांढें लगा देता है। हर गांठ 
पर यही डालता है कि अभी रात 


त बहुत है सोता रहा फिर: अगर वह बन्दा 
जाग जाए और अल्लाह का जिक्र करे तो एक गां 


बह बुजू करे तो दूसरी गांठ र 


के मुताल्लिक्‌ यह 
बुनू से फुत् की 
गैसे आजम रजियल्लाहु अन्हु, वह हजरात कप सा हो पर 


खुश दिल, पाक नफ़्स सुंब्ह, करता है वरनां पलीद 
तबियत और सुस्त सुब्ह पाता है। ( / 


तीहफतुल वाइज़ीन) 
२१६) किसी ने हज़रत जुनैद बगदादी रजियल्लाहु 


ल्लाहु अन्हु को वंफात के बाद 
ख़ाब में देखा, पूछा: क्या 
फना हो गए, सिर्फ तहज्जुद की रकअतें काम आईं 
२२०) विन्न में उलमा के तीन इख्तिलाफ हैं: एक 
वाजिब? हमारे यहाँ वाजिब हैं। दूसरे यंह कि वित्र एक रकअत है या तीन 
'कअत? हमारे यहाँ यानी हनफ़ियों में तीन रकअत हैं। तीसरे यह कि अगर 
रकअत है तो एक सलाम से है या अलग सलाम से है, हमारे यहाँ एक 
सलाम से है। चौथे यह कि वित्र में बुआए कुनूत रुकूअ के बाद है या 
से पहले? हमारे यहाँ रुकूअ से पहले है। पांचवें यह कि वित्र में दुआए कुनूत 
हमेशा पढ़ी जाए या सिर्फ रमजान के आख़िरी १५ दिन? हमारे यहाँ हमेशा 
पढ़ी जाएगी। (तफ़सीरे नईमी' 
२२१) दे जता वजह उन सत्तर कारियों की शहादत थी जो 
निहायत बेरहमी से कृत्ल किये गए थे। यह हजरात बड़े गरीब सहाबा थे कक 
दिन में लकड़ियां जमा करके बेचते और जो कुछ मिलता उस से असहा 


(तफसीरे नईमी) हि 
यह कि वित्र सुन्नत हैं या 


कब 204 & ०, 
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गुजरी। फरमायाः इबादतें जाया हो गईं, इशारात 


जन औ४-४-.-2. 












(६) ___.......5. पर छल" क्या आप जानते है? 
पद्म के लिये खाना तस्यार कत्ष थे। रात इबादत में गुजारते। इन्हें हुजूर 
पा अज्लैहि वसत्लम ने नन्दियों में तब्लीग के लिये भेजा। जब यह बीरे 

जन्ज़गा और अर्फान के बीच है जहाँ बनी 


पर पहुंचे जो मककए मुआल् 
हु रहो थे तो आमिर बिन तुफैल ने कंबीलए बनी सुलैम, असिय्यह, रअल, 
जुकवान, कअरह के साथ इ्हें पैर लिया और सब को शहीद कर दिया। सिर्फ 


हजरत कअब बिन णैद अन्सारी बचे जिन्हें वह मुर्दा समझ कर सख्त जख्मी 
हालत में छोड़ गए थे, फिर यह ग़जवए ख़न्‍्दक में शहीद हुए। कृत्ल का यह 
वाक़िआं सन चार हिजरी में हुआ था। इन्हीं शहीदों में आमिर बिन फृहीरह भी 
ये जिन्हें फुरिश्तों ने दपन किया, किसी को उन की लाश ने मिली। इस वाकए 
पर हुजूर सल्लल्ताहु अपैहि वसत्तम को सख्त सदमा हुआ जिस पर आप ने एक 
माह तक कुनूते चाजिला पढ़ी। इसी मौके पर एक वाकिआ यह भी हुआ कि 
कृबीलए उज़्त और कृअरेह ने हुजूर सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम की ख़िदमत में 
आकर अर्ग़ की कि हम मुसलमान हो चुके हैं। हमारी तालीम के लिये कुछ 
उल्मा दीजिये। तो आप ने छः सहाबा को उन के साथ भेज दिया जिन का 
अमीर हज़रत आसिम इब्मे साबित को बनाया। उन काफिरों ने मकामे रजीअ 
में पहुंच कर हज़रते आसिम को कृत्ल कर दिया और हज़रत खुबैब और गैद 
बिन सदानह को. कैद करके मक्कए मुअज़्ज़मा में फरोख़्त कर दिया। पहले 
वाकृए का नाम बीरे मऊना कांड है और दूसरे का नाम रजीअ कांड है। यह 
दोनों कांड एक ही माह में हुए यानी हिजरत से ३६ माह बाद माहे सफ़र में। 
इन दोनों कांडों की बिना पर कुनूते ज्ञाजिला पढ़ी गई। (तफ़सीरे नईमी) 

२२२) बुजुर्गने दीन फ्रमाते हैं: दो जानू बैठ कर जुम्ए का खुत्वा सुनना 
यह 38:38 में हाथ का 0४38 जानुओं पर हाथ रखे तो इच्शा 

[त का सवाब मिलेगा 

फूर्ज की रकअतों की जगह है। (तफुसीरे कक 50300 

२२३) एक अन्दाज़े के 

दस साल 

परके॥ पाल गर आप की हयात वाह रही। इस थस्‍ मे इते ही 

२२४) हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु ५ 
है बकर हु अलैहि वसत्तम ने ईदुल फ़ित्र कभी न 
[सफ्सीरे का हन में छोड़ी क्योंकि हाजी पर बकर ईद की नमाज नहीं है। 


- शेर ' 
है ) रण हे मिम्बर भर्वान इब्ने हकम ने ईजाद किया। (तफ्सीरे नईमी) 


५ 20027 ४0७ ऋ कि ७ा5ंक 0 5 4 डे है 


जल 








““२२७0 अज़ान और तकबर सिवा गज फाद स 
हि व नहीं है। (तफीर जा नमाज़े पंजगाना और जुर् के कि 

२२७) इस्तिस्का यानी रब से पानी तलब करना हुजूर 
अक्लैहि वसत्तम ने कभी तो फुकृत दुआ फरमाई और 8 ० 53998: 
इस्तिस्का भी पढ़ी। अब भी हर तरह जाइज़ है। बेहतर यह है कि जब बारिश 
के लिये दुआ करनी हो तो पहले तौबा करें फिर सदका खैरात दें। अगर रोजा 
भी रखें तो बेहतर है। फिर मामूली लिबास पहन कर आजिज़ी करते हुए नंगे 
सर नंगे पावेँ ईदगाह या किसी मैदान में जमा हों। जानवर और कमजोर बच्चे 

- भी साथ ले जाएं। काफिर और मुश्रिकों को हर गिज साथ न लें। फिर वहाँ 
नमाजे इस्तिस्का अदा करें और दुआ करें। तीन दिन तक यह अमल केें। 
बारिश के लिये यह दुआ बहुत ही नफ़ा पहुंचाने वाली हैः अल्लाहुम्मा अगिस्ना 
गैसम मुगीसन हनीअम मरीअन मरीअन गृदकन मुहल्ललन सहूहन समअना 
अगर यह अल्फाज- भी कह लिये जाएं तो बेहतर हैः नाफिअन गैरा दार्रिन 
आजिलन गैरा आजिलिन। (तफुसीरे नईमी) 

, २१८) उलमा फ्रमाते हैं कि जो मुस्तहब को हल्का जानेगा वह सुन्नत से 
मेहरूम कर दिया जाएगा और जो सुन्नत को हल्का जाने या इस में सुस्ती करे, 
वह फुराइज से मेहरूम हो जाएगा और जो फुराइज़ से मेहरूम है वह 
मअरिफृत से दूर होगा और जब मअरिफत दिल से निकली तब अहले 

* मअरिफृत से मुहब्बत छूटी और इस के छूटने से बदअक़ीदगी पैदा होगी। 

'तफ़सीरे नईमी, 
| २२६) मो के लिये फुज़ के अब्बल वक़्त में नमाज पढ़ने के बजाए 
ताख़ीर करना मुस्तहब है यानी इतनी ताख़ीर करना कि अस्फार हो जाए ४ 
इतना उजाला फैल जाए कि जमीन रौशन हो जाए और आदमी एक दूसरे 


आसानी से पहचान सकें। (रहुल मोहतार) 
२३०) मुसलमान का एक सज्दा फ्रिश्तों की बहुत सी इबादतों के ३० 
माना गया है क्योंकि फरिश्तों के लिये कोई रुकावट नहीं और मोमि 


हजार रुकावटें हैं। (तफुसीरे नईमी) हे 
. २३१) इबादतों है बदनी इबादतें. सब से अफुर्जल हा बा 
नमाज और नमाज में सज्दा हे 20 है। किन न कतो। बाकी 
मगर. रब का जमाल मुसलमान कि वका 
8१३ वक़्त करे गगह हो सकती हैं मगर नमाज और सन्दे के 





और जगह मुकर्रर है, उसी के लिये सिम्त भी। (तफ़सीरे नईमी) का 
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070 
२३२ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक 
जमीन वालों का किब्ता कअबतुल्ताह रहा मगर मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा 
अलैहिस्सलाम तक बैतुल मकृदिस किब्ला बना। मगर यहूदियों ने इस का 
पश्चिमी हिस्सा और ईसाइयों ने पूर्वी हिस्सा अपनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अ्लैहि वसत्तम ने नबुबत के जहूर के बाद और मेअराज की रात में जो सन्दे 
सुजूद किये वह बैतुल्लाह ही की तरफ। मेअराज की रात में जब बैतुल 
मकृदिस में तमाम नबियों रसूलों की इमामत फुरमाई तो यह नमाज़ बैतुल 
मर्कदिस की तरफ हुई! मेअराज के बाद जब तक मक्‍कए मुअज्जमा में कियाम 
रहा, बैतुल मकृदिस की तरफ इस तरह रुख़े अकृदस करते कि कअबा भी 
सामने आ जाता। मदीनए मुनव्वरा पहुंच कर इस तरह दो किब्लों का जमा 
करना संभव न था इस लिये बैतुल मकृदिस की तरफ नमाज़ होती रही। मगर 
सरकार सल्तल्लाहु अलैहि वसललम को यही लगन थी कि हमारा किब्ला कअबा 
हो चुनान्वे हिजरत से एक साल साढ़े पांच माह बाद १५ रजब पीर के दिन 
मस्जिदे बनी सलमा में मुस्तफा जाने रहमत संल्लल्लाहु- अलैहि वसल्लम नमाजू 
पढ़ा रहे थे। जुहर के फेर्ज की दो रकअतें बैतुल मकृदिसं की तरफ मुंह करके 
हो चुकी थीं कि ठीक नमाज की. हालत में हजरत जिम्नईल अलैहिस्सलाम ने 
अल्लाह का हुक्म सुनाया और सरकार 'सल्लल्लाहु अंलैहि वसल्तम ने सहाबा 
समेत कअबे की तरफ रुख़ फेर लिया। यह नमाज नमाजे किब्लतैन हुई और 
मस्जिदे बनी सलमा जामेअ किब्लतैन कहलाई। यह मस्जिद अब तक मौजूद है 
और इस का यही नाम है। फुकीरे बरकाती ने अस्ल मस्जिद की जियारत की 
है और वहाँ नवाफिल भी पढ़े हैं। इस में उत्त और दक्षिण की तरफ दो 
मेहराबें भी हैं। हमारे आका व मौला संल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम का लकृबे 


पुषारक नविय्युल किब्लतैन भी है यानी दो किल्लों वाले पैगम्बरा (तफसीरे 
अहमदी, तफू्सीरे अजीजी वगैरा) 


) 




















२३४) लेट कर नमाज़ पढ़ते वक़्त, मब्यित को नहलाते वक़्त और 
बम ने के सो जब कर के 
प् फ ले जाते 
हर है। (तफ़ुसीरे नईमी) कह कम 
ह ३५) बुखारी शरीफ में है: बन्दा नवाफिल से रब का पारा-बने जाता है 
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से कि रब उस का कान हो जाता है व 
आँख हो जाता है जिस से वह देखता है, जा था हे जिस है 
वह पकड़ता है और उस के पावँ हो जाता है जिस से वह चलता है। के 

२३६) जिस शख्स के हाथ और पावँ न हों उस पर वुजू के बम दो 
फर्य हैं: मुंह धोना और सर का मसह करना। (तफ़सीरे नईमी) हे 
२३७) खुदकुशी करने वाले पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए, हाँ अपने माँ बाप 

के कातिल पर नमाज़े जनाजा न पढ़ो, वैसे ही दफ़्न कर दो। (तफुसीरे नईमी) 
२३८) मर्द अपने बीवी बच्चों के मुकीम होने से मुकीम माना जाएग 
लिहाजा जहाँ किसी की बीवी मुकीम हो कर मौजूद हो वहाँ पहुंच कर यह 
शख्स मुकीम होगा न कि मुसाफिर और .नमाज पूरी पढ़ेगा न कि कृचछा। 


(तफूसीरे नईमी) 

२३६) एक बार हजरत अन्दुररहमान बिन औफ रजियल्लाहु अन्हु के घर 
सहाबए किराम की दावत थी। खाने के बाद शराब का दौर चला। इतने में 
मगरिब का वक्त आ गया। एक बड़े रुत्वे वाले सहाबी इमाम बने। उन्हों ने 
नमाज़ में सूरए काफिरून पढ़ी मगर नशे की हालत में हर जगह ला भूल गए 
यानी ला अअबुदो की जगह ४ ४! मा तअबुदुन पढ़ गए। तब कुरआन की 
यह आयत उतरी जिस का तर्जमा है कि नशे की हालत में नमाज के करीब न 

लोग या तो ईशा के बाद 


जाओ। इसके बाद शराब का इस्तेमाल, कम हो गया। 
जुहर से इशा तक लगातार नमाजों की वजह 


पीते थे या फुज् के बाद क्योंकि 

से उन्हें शराब पीने का मौका नहीं मिलता था। फिर अल्बान इब्मे मालिक ने 
कुछ लोगों की दावत की जिनमें सअद बिन अबी वक्कास भी थे। खाने के बाद 
शराब का दौर चला। नशे में यह लोग आपस में लड़ पड़े और ज़ख़मी हो गए। 
यह मुक॒द्दमा बारगाहे नबी में पेश हुआ। हजरत उह रजियल्लाहु अन्हु ने 
दुआ की कि मौला शराब के बारे में बयान नाज़िल फरमी। तने बहीये इलाही 
उतरी और शराब बिल्कुल हराम कर दी गई। (रूडुत मआनी, तफंसीरे नईमी) कप 
हदीस शरीफ में है कि जुम्ए की रात में अपनी बीवी के साथ 
गुस्ल का दूसरा बीवी के गुस्ल को 


२४०) 
वाह को दो सवाब मिलते हैं एक अपने । 
नईमी, है यानी बीच की 
मरजीद में जिस सलाते बुल्ता का हि हू 
२४१) कुरआने पु अच् है। इस की कुछ दलीलें यह हैं: कि ० 
की नगाज़े अल कगा हो हे कुटआन में. 2 


* दिन हुज्ूर सल्लल्लाइ अलैहि 
कि इन: काफिरों ने हमें सलाते दुस्तां से रोक दिया। दो, 
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(हा) (क्या आप जानते हैं? 
अखञ्र के वक़्त की कसम याद फ्रमाई है। तीन, हदीस शरीफ में है कि जिस 
शख्स की नमाज़े अख्र रह गई तो गोया उस का माल और घर बरबाद हो 
गया। चार, नमाजे अर में दिन रात के फरिश्ते जमा होते हैं कि दिन के जा 
नहीं पाते और रात के आ जाते हैं। पांच, अख्न ही की नमाज हजरत सुलैमान 
अलैहिस्सलाम से रह गई थी कि आप घधोड़ों में मशगूल हो कर यह नमाज़ न 
पढ़ सके थे। छः, अख्न से पहले दिन की दो नमाज़ें हैं एक नाकाबिले कृद्ध 
और दूसरी कृसरी यानी जुहरा और इस के बाद रात की दो नमाज़े हैं एक 
न्ञाकाबिले कृत्र यानी मगरिब दुसरी कृसरी यानी इशा तो गोया अख्र की नमाज 
बिल्कुल बीच की नमाज है। सात, मौला अली कर्रमललाहु तआला वजहहुल 
करीम की अख्र के लिये डूबा हुआ सूरज वापस किया गया। आठ, कृब्र में 
नकीरैन के सवाल के वक्त मुर्दे को अख्न का वक़्त मेहसूस होता है तो वह 
अर्ज़ करता है कि पहले मुझे अख्र पढ़ लेने दो फिर सवालात करना। गेया 
इस नमाज की पाबन्दी उस आख़िरी इम्तिहान में मदद देगी। नी, तमाम नमाज़ों 
के औकात मेहसूस होते हैं पर अख्न का वक़्त मेहसूस. नहीं होता लिहाज़ा इस 
की पाबन्दी जरूरी। देखो, पौ फटने से फुज्र, सूरज ढलने से जुहर, सूरज डूबने 
से मगरिब और शफुक्‌ गायब होने से इशा का वक़्त आता है मगर अख्र के 
वक़्त कोई निशानी नहीं है। (तफूसीरे कबीर) 

२४२) नमाज़ की बहुत सी किसमें हैं: एक, नमाज़े पंजग़ाना। दो, नमाज़े 
जुम्आ। तीन, वित्र। चार, ईदैन। पांच, नमाज़े मन्नत! छः नमाज़े नफ्त। फिर 
नफ़्त नमाज़ की बहुत सी किसमें हैं: एक तहत्यतुल मस्जिद। दो, तहस्यतुल 
बुजू। तीन, नमाज़े इशराक। चार, नमाजे चांश्ता पांच, सफर की नमाज। छः 
वापसी की नमाज़। सात, इस्तिख़ारे की नमाज़। आठ, सलातुत तस्बीह। नौ, 
हाजत की नमाज। दस, नमाज़े अब्वाबीना ग्यारह, सलातुल असरार यानी 
नमाज़े गैतिया। बारह, नमाज़े तौबा। तेरह, गायव की नमाज चौदह, नमाजे 
तरावीह। पत्रह, नमाजे कृज़ाए उम्री। सोलह, सूरज ग्रहण और चन्द्र ग्रहण की 
नमाज सत्तरह, बारिश की नमाज अद्ठारह, नमाजे तहज्जुद। (तफ़सीरे नईमी) 

२४३) सूफ़ियाए किराम फ़रमतते हैं, नमाज़ें पांच हैं: एक, सर की नमाज़ 
दो जो का मुंशहिदा है। दो, नपस की नमाज़ जिस से नफ़्स की ख्वाहिश 

















है 
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(५  मन्ूस समझा जाता है कर झाहप और शादी बह हे पे नि 

य तौर पर बचा जाता है। की दलील यह ५ हे कि इंब्नुल्लाह ० 

07704: 

के दिन का र्‌ ग मसीहियों का 

[वफ्सीरि ४ लाल कक 
२४५) इस्लाम के शुरू के दिनों में 

रमक़ के बाद होता था। दस नह मदीनए मुनब्बा में जुष्ण का ुत्वा 
२४६) हक 

हजार हज और उमरे से बेहतर है और इतना संवाब मिलता 

पहाड़ के बराबर सोना मिस्कीनों को ख़ैरात किया। फिर हर 2805६ करते 

एक साल की इबादत का अज्र इनायत होता है 


और नमाजी : 
के दो परवाने लिखे जाते हैं, र नमाजी के लिये .ख़लासी 


एक आग से दूसरा निफाक से निजात 
आदमी जन्नत में अपना ठिकाना अपनी आँखों से देख कर गत का। ऐसा 


मे से उठेगा 
और बिला हिसाब जन्नत में जाएगा। (मजालिसुल अनवार) व 

२४७) हदीस में है कि तहारत पर हमेशगी करना रोज़ी में कुशादगी पैदा 
करता है गोया जो शख्स हमेशा 


बना ले उसे रिज़्कु की तंगी नहीं होती। (तफ्सीरे नईमी) 
२४८) अगले जमाने में शैतान 
ने उसे देख कर कहा: मैं तुझ्न जैसा बनना चाहता हूँ। शैतान बोलाः आन तक 
यह फ्रमाइश मुझ से किसी ने नहीं 
जवाब दिया: मैं इसे पसन्द.करता हूँ। शैतान ने कहाः मुझ जैसा बनना चाहते 
हो तो नमाज़ों में काहिली करते रहो और झूटी कृसम की परवाह न किया 
करो। उस शख्स ने कहाः मैं ख़ुदा से अहद करता हूँ.कि कभी नमाज़ तर्क 
नहीं करूंगा और न कृसम खाऊंगा। इब्लीस कहने लगाः तेरे सिवा फ्रेब देकर 
मुन्न से किसी ने नसीहत हासिल नहीं की। आज से मैं किसी आदमी को 
नसीहत नहीं करूंगा। (तोहफतुल वाइजीन) 
२४६) मख़दूमे, ४४5. -शैख के लखनवी हेड, 22204 
: सूफी को एक करवट से दूसरी करवट बदलना बिना वुः 
बे जप उसी वक़्त निकल जाए तो रूह जिस्म से बेबुजू निकलेगी। और 
जो शख्स बावुजू रहता. है और इस हालत में उसे मौत, आती है तो उसे 
शहादत का मर्तबा दिया जाता है। (संब्द सनाबिल शरीफ) में दो 
२५०) रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहिं वसललम ने फुरमायाः नमाज ॥ 
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पाक साफ़ और बावुजू रहना अपनी आदत 
मुजस्सम नजर आया क़रता था। एंक शख्स 


की, आख़िर तुम्हें ऐसी क्या जुरूरत है? - 











हा मा जानते 
मूजियों को मार दिया करो, एक सांप को दूसरे बिच्छू को। (तफ़्तीरे नईमी) 

२४१) एक शख्स अख्र की नमाज के बाद अकसर दो रकअत नफ़्ल पढ़ता 
था। उस ने अपने इस अमल के बारे में हज़रत सईद बिन गुसय्यब रजियल्लाहु 
अन्हु से सवाल किया: क्या अल्लाह तआला मुझे इस नमाज की वजह से 
अजाब देगा? हजरत ने फुरमायाः नहीं, नफ़्ल पर तो अल्लाह तआल्ा मुझे 
अजाब नहीं देगा लेकिन सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख़ालिफृत 
की वजह से अल्लाह तआला ज़रूर तुझे अज़ाब देगा। (मुस्नदे दारिमी) 

२४२) रात के वक़्त आठ रकअत से ज्यादा और दिन के वक्त में चार 
.रकअत से ज़्यादा एक सलाम से नफ़्ली नमाज़ पढ़ना हनफ़ी उलमा के नज्दीक 
मकरूह है। इस लिये मकरूह है कि नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
और सहाबए किराम रिजवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन से इस का कोई 
सुबूत नहीं है। (तफुसीरे नईमी) 

२५३) एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे कि 
आप की नज़र एक सफ़ेद नूरानी रंग के जानवर पर पड़ी। आप ने मुलाहिज़ा 
फुरमाया कि वह जानवर दरिया की कीचड़ में लोट पोट रहा है जिस से उस 
का बदन मैला हो जाता है। वह जानवर वहाँ से निकल कर दरिया में नहाता 
है जिस से वह फिर से उजला हो जाता है। यही अमल उस जानवर ने पांच 
बार किया। हज़रत रूहुल्‍्लाह अलैहिस्सलाम को जानवर की हरकत पर हैरत 
हुई। हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम ने आप को हैरत में देख कर अर्ज किया: 
ऐ अल्लाह के नबी, यह जानवर जो आप को दिखाया गया है यह उम्मते 
मुहम्मदिया के नमाज़ियों की मिसाल है और यह दरिया उन की नमाज़ों की 
मिसाल है। यह कीचड़ में लोटना उन के गुनाहों की मिसाल है। जिस तरह यह 
जानवर कीचड़ में लोग और नहा कर पाक साफ़ हो गया, उसी तरह उम्मते 
मुहम्मदिया के गुनहगार इन पांच नमाज़ों के सबब अपने गुनाहों से पाक साफ़ 
हो जाएंगे। (नुज्हतुल कारी) 

२५४) हज़रत सब्यदुना अनस रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जो कोई अल्लाह तआला के लिये चालीस , 
दिन तकबीरे ऊला के साथ बा जमाअत नमाज़ पढ़े उस के लिये दो आज़ादियाँ 
लिख दी जाती हैं एक नार से दूसरी निफाक से। (तिर्मिज़ी) . 

२५४) ईदैन और जुष्ण के लिये जमाअत भी शर्त है। इस्लामी बहनों को 
जमाअत से नमाज अदा करना गुनाह है इस लिये उन पर ईद की नमाज नहीं 

रे है और जुष्ण की जगह वह हस्बे मामूल जुहरं पढ़ें। वह पांचों वक्त की नमाज़ 
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(वर्ाबज कप. कमसक,. 
दे अपने धर में ही का व € 

हजरत अब्ठुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु के कमरे में पढें 
सत्लल्ताह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया शो. हे से रिवायत ज्यादा बेहतर है। 
नमाज़ पढ़ना सहन में पढ़ने से ४3 का दालान (यानी हे कि हुनर 
बेहतर है। (अबू दाऊद) है और कोहरी में पक 2 मे 

२४६) रसूले अकरम सल्लत्लाहु * देना दालान से 
करके मेरी मस्जिद में नमाज २३३ वसल्तम ने फरमाया: जो 
के बराबर है। (तफुसीरे सईमी) लिये निकले, यह उस के कर ड्यू 

२५७) कअबे को मुंह करना सिर्फ नम एक हज 
बू, कुरबानी के वक्त सुनरत, शैतान की कक तक 
पेशाब पाख़ाने की हालत में ५ कंकरियों मारने के वक्त मकरूह और 

४ हराम है। ( नईमी केरूह और 

. २४८) हदीस शरीफ में है कि अल्लाह तआला ) 
जानिब सफ़ेद चांदी का मीनार पैदा किया है जिस ने बैतुल मअमूर की एक 
है। जुम्ण के दिन हजरत जिब्नईल अलैहिस्सलाम की लम्बाई सौ बरस की राह 
अजून देते हैं, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम मिम्बर इस मीनार पर चढ़ कर 
हैं, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम इमाम बनते हर चढ़ कर खुत्बा पढ़ते 
नमाज के बाद हज़रत जिन्नईल अलैहिस्सलाम रे दूसरे फरिश्ते मुक्तदी। 

कहते हैं कि इस अजान से जो 

सवाब हासिल हुआ है मैं ने उम्मते 
मुहम्मदिया के मुअज्जिनों को बा, 
3 इस्राफील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं ने खुत्बे का सवाब रूए जमीन 
ख़तीबों को बख्शा, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम कहते हैं में ने इमामत 
का अज् जुम्ए के इमामों को हिबा किया, दूसरे फरिश्त कहते हैं कि हम ने 
जमाअत का सवाब उन लोगों के नाम किया जो इमाम के पीछे जुग्ए की नमाज़ 
अदा करते हैं। इस के बाद अल्लाह तआला फरमाता है कि ऐ फरिश्तो, क्या 
तुम हमारे सामने अपनी सख्ावत का इजहार करना चाहते हो? हमें अपनी 
इज्जुतो जलाल की कसम, आज हम ने उन तमाम नमाज़ियों को बछ्शा दिया 
जो हमारा इरशाद बजा लाने और हमारे हबीब की इक्तिदा करने की नियत से 

जुम्आ अदा कर चुके। (जुब्ततुल वाइलीन) 

२४६) हजरत सईद इब्ने जुबैर रजियल्लाह उन्हें रमजान, में इमामत 
फरमाते तो एक रात में आप हजरत अदुच्ताई इब्मे मसऊद रजियल्ताई मे 
की क्िरिअत करते, दूसरी राव में हज़रत- गैद इब्ने साबित रकिय्लई है 
की, तीसरी रात में किसी और सहाबी की। इस तरह पूरे रमजान हर हा 


किरिअत होती थी। (तफुसीरें नईमी) । 
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(हद) (क्या आप जानते है?) 

० एक दिन हजरत अबू तत्हा “एप के लत अबू तत्म अन्सारी रजियल्ताहु अन्हु अपने बाग 
में नमाज़ पढ़ रहे थे। एक चिड़िया उड़ती हुई आई और बाग्र चूंकि घना था 
और खजूरों की शाखें आपस में मिली हुई थीं, उन में फंस गई और निकलने 
की राह ढूंढने लगी। हज़रत अबू तल्हा की अपने बाग की शादाबी और 
चिड़िया की उछल कूद का मन्जर पसन्द आया और उसे थोड़ी देर तक देखते 
रहे, फिर नमाज़ की तरफ तवज्जह की तो यह याद न आया कि कितनी 
रकअतें पढ़ी हैं। दिल में यह कहा कि इस बाग ने यह फितना पैदा किया। 
फौरन रसूलुल्लाह सल्तललाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए और 
दाकिआ बयान करने के बाद कहाः या रसूलल्लाह! मैं इस बाग को सदका 
करता हूँ। (उस्वए सहाबा) 

२६१) हुजूरे अनवर सल्तत्लाहु अलैदि वसल्तम फरमाते हैं: वुजू के लिये एक 
शैतान है जिस का नाम वल्हान है जो आदमी को वुजू और पानी जाया करने 
में वसवसे डालता है। (तफुसीरे नईमी) 

२६२) कल क़ियामत में मुअज्जिन के ईमान की गवाही हर वह जुर्रा देगा 
जो उस की अजान सुना करता था। (तफुसीरे नईमी) | 

२६३) काफिर पर मुसलमान होते ही नमाज फर्ज़ है, नमाज़ सीखने का 
जमाना घटाया न जाएगा। अगर जुहर के .वक़्त ईमान लाया तो उसी वक़्त 
नमाज पढ़े। जमाअत में इमाम के पीछे खड़ा हो जाए। अगर नमाज सीखने में 
कुछ दिन लगें तो उन दिनों की नमाज़ कृज़ा करे। हाँ अगर औरत हैज की 
हालत में मुसलमान हुई है तो उठ पर पाक होने के बाद ही नमाज फर्ज होगी। 


(तिफुसीरे नईमी) ; 

२६४) शरीअत में चोरी सिर्फ़ माल की होती है, तरीकृत में चोरी आमाल 
कौ भी होती है। हदीस शरीफ में हैं कि सब से बुरा चोर वह है जो अपनी 
नमाज में चोरी करे। सहाबए किराम ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! नमाज में 
चोरी कैसे होती है? फुरमाया: नमाज़ में रुकूआ और सज्दा पूरा न करना 
नमाज की चोरी है। (रूहुल बयान) 

२६५) रब फुरमातां है: अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम 
कर लो। पानी न पाने की कई सूरतें हैं पानी मौजूद न हो, पानी का कैँवां हो 
मंगर डोल और रस्सी न॑ हो, पानी पर दुशमन या साँप का कब्जा हो, पानी 
मौजूद है, कब्जा भी है मगर बीमारी की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, 
इन तमाम सूरतों में तयम्मुम जाइज है। (तफ़्सीरे नईमी) है 

. २६६) रसूलुल्लाह सह्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फंरमाया: जो शख्स जमाअत 
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का ज्क लत जव ज्क ऋञ | 

: मेरे पास मीकाईल और लिब्रईल आए और रोक लेगा। आप ने 
तआला सलाम के बाद फरमाता है कि आप की कमा मे हे ३३३०५ 
छोड़ने वाला होगा उसे जन्नत की खुश्बू तक न मिलेगी, चाहे ०१ ध 
कितने ही ज़्यादा क्यों न हों। जमाअत तर्क करने वाला दुनिया और करत 
दोनों में मलऊन है। (तोहफुतुल वाइजीन) र अश्लिस्त, 

२६७) हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे बैतुल मकृदिस 

आबिदों की एक जमाअत देखी जो इन्तिहा दर्जे के लत इज / 
इबादत में मसरूफ थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछः आप लोग कौन 
हैं? अर्ज कियाः हम आप की उम्मत में हैं और सत्तर बरस से इबादत कर 
रहे हैं। सब्र हमारा लिबास, घास हमारी खुराक और बारिश हमारा पानी है। 
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। अल्लाह तआला ने वही भेजीः ऐ 
मूसा, उम्मते मुहम्मदिया के लिये एक ख़ास दिन मुक्रर किया गया है उस में 
दो रकभर्तें पढ़ लेनी इस सत्तर बरस की इबादत से अफुजृल हैं। हजरत मूसा 
अलैहिस्सलाम ने कहा: इलाही वह कौन सा दिन है? इरशाद हुआः जुम्ए का। 

- मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन के मिलने की आरंजू की। हुवम हुआ: सनीचर 
तुम्हारे लिये. है, इतवार ईसा के लिये, पीर इब्महीम के लिये, मंगल ज़करिया के 
लिये, बुध यहया के लियें, जुमेरात आदम के लिये, जुम्आा मुहम्मद और उन 
की उम्मत के लिये। अला नबिग्यिना व अलैहिमुस्सलाम। (जुब्दतुल वाइज़ीन) 

२६८) रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसत्लम ने फुरमाया: अल्लाह तआला 
ने कई बातों में हमें लोगों पर फुजीलत दी है। उन में यह तीन बातें हैं: एक, 
हमारी सफर फरिश्तों की सफ़ीं की तरह की गई। दो, हमारे लिये तमाम जमीन 
मस्जिद कर दी गई। तीन, जंब हम पानी न पाएं जमीन की मिट्टी हमारे लिये 
पाक करने वाली बना दी गई। (सही मुस्लिम शरीफ) 

२६६) उम्मते मुहममदिया के ख़साइस में से पांच नमाजें भी हैं। पिछली 
उम्मतों में चार नमाजें थीं, इशा की नमाज़ नहीं थी। सब से पहले हमारे नबी 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज़ अदा की। हदीस में आया है कि 
हुजूर सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः हूं! की. नमाज़ में ताख़ीर करो 
(एक तिहाई रात तक) इस लिये कि तुम्हें पिछली उम्मतों की नमाज़ों पर 


फुजीलत दी गई है। नईमी) 
२७०) डजरत, अर क ! तआला वजहहुल करीम से रिवायत है कि 
फ्रमायाः सब से पहले जिस नमाज में हम ने रुकूआ किया वह अख की 
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(5छ) । 
नमाज थी। (तफ्सीरे नईमी) 


एक रिवायत में आया है कि बनी इस्राईल में एक शख्स था जिस 
ने 35288 तक खुदा की राह में जिहाद किया था 0 ५८ ५५१ से 
हथियार न उतारे थे। सहाबा कहते लगेः क्या हम में के कह ताकृत 
है जो ऐसा कर सकें। उस ववत सूरए कृद्र नाजिल हुई कि पा न 
भहीनों से बेहतर है और इस एक रात में कियाम करना हजार महीने राहे 
छुढ्य में जिहाद करने से अफृजल है। (तोहफतुल वाइजीन) मु नल 

२७२) एक बार रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम कल वा का 
रजियल्ताहु अन्हु से पूछाः कल तुम मुझ से पहले जन्नत में कैसे दाखिल 
गए? उन्हों ने अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह सल्तत्लाहु अलैंहि वसल्लम, मेरा मअमूल 
है कि जब अज़ान कहता हूँ तो दो रकअत नमाज लाज़मी तौर पर पढ़ लेता 
हूँ और जिस वक़्त बुजू टूट जाता है उसी वक़्त फौरन बुजू कर लेता हूँ। 

मुस्तदरक, हाकिम, जिः ३) 
अर रसूले अकरम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम पांचों वक्त मिस्वाक फ्रमाते 
ये और फ्रमातेः अगर उम्मत पर बोझ न होता तो मैं पंजगाना नमाज के 
साथ मिस्वाक करने का भी हुक्म देता। (उस्वए सहाबा) 

२७४) हजरत जैद बिन अरकृम रजियल्लाहु अन्हु ने इस शिह्दत के साथ 

--मिस्वाक का इस्तेमाल अपने ऊपर लाज़िम किया कि हमेशा कान पर कुलम की 
- तरह मिस्वाक रखे रहते थे। (अबू दाऊद) 

२७५) कुछ लोग शबे कृद्र या रमजान के आख़िर में जो नमाज़ कृज़ाए 
उमरी के नाम से पढ़ते हैं और यह समझते हैं कि उम्र भर की कज़ा 
नमाजों के लिये यह काफ़ी है, यह बिल्कुल ग़लत और बातिल ख़्याल है। 
(कानूने शरीअत) . 

२७६) उलमाए अहले मुन्नत ने हर मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ने को 
जाइज करार दिया है चाहे सालेह (नेक) हो चाहे फ़ासिक अल्कत्ता फ़ासिके 
मोअल्लिन को इमाम बनाना गुनाह है और उस के पीछे नमाज पढ़नी मकरूहे 
तहरीमी कि पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिबा अगर जुर्ए में दूसरा इमाम न 
मिल सके तो जुग्जा पढ़ें कि. वह फूर्ज है। इसी तरह अगर उस के पीछे न 
पढ़ने में फितना हो तो पढ़ लें बाद में दोहरा लें। (फुतावए रज्विया) 

२७७) हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं: मैं ने 

पूणा तो आप ने 3: अस्तम से नमाज़ में इधर उधर देखने के बारे में 

” तो आप ने फरमांयाः यह एक तरह की चोरी है जो शैतान बन्दे की 
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! 
लल्दिनि पति :भ:8पभ/फफत- क्या आप जानते हैं?) 
प्रा ज्ै कर लेता है। (बुख़ारी शरीफो 2605 
हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्छु कहते हैं कि 
रखूलुल्लाह सल्तत्लाई अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः लोग यह क्या करते हैं कि 
नमाज में अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाते हैं। फिर इस के बारे में आप 
की गुफ्तगू बहुत सख्त हो गई यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने 
; इस से बाज आएं वरना उन की बीनाइयाँ ले ती जाएंगी। (बुख़ारी) 
२७६) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्ताह 
'अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः तुम में से जो कोई अपना सर इमाह से 
उठा लेता है वह इस बात का खौफ नहीं करता कि अल्लाह उप्त का 
सर गधे का सा सर बना दे या अल्लाह उस की सूरत गधे की सी सूरत कर 
दे। (बुख़ारी शरीफ) 
रा हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाइ अन्हमा कहते हैं कि रसूले करीम 
अलैंहि वसल्लम ने फरमायाः मुझे: हुक्म दिया गया है कि मैं सात 
हड्डियों. पर सज्दा करूं और (नमाज़ की बा में) न बाल दुएल्त कते ने 


लिबास। (बुख़ारी शरीफ) हू | 
से जरत अनस बिन मालिक रजियल्लाह अच्ढे कहते हा 3 3०3 
सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमायाः में एतिदाल करो और ४ 
अपनी दोनों कोहनियाँ (ज पर) इंस तरह न बिछाए जिस तरह कुंता * 


लेता है। (बुख़ारी शरीफ) ककककक ग ह 


२७८) 
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न मिल मिल ल नमक अजीज मजा कफ (क्या आप जानते हैं?) 


तेरहवाँ अध्याय 
माहे रमजान, रोज़ा और एतिकाफ 

9) रोज़ा नबुत्वत के पन्‍्द्रहें साल यानी दस शब्बाल सन दो हिजरी में 
फर्ज हुआ। तफुंसीरे कबीर और तफ़सीरे अहगदी में है कि हजरत आदम 
अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर उम्मत पर रोज़े फर्ज रहे। 
चुनान्वे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर कुमरी महीने की तेरहवीं, चौदहवीं 
और पन्दहवीं के रोज़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आशूरे 
का रोज़ा फर्ज रहा। बाज रिवायतों में है कि सब से पहले हज़रत नूह 
अलैहिस्सलाम ने रोज़े रखे। (तफ़सीरे नईमी, जिः २) 

२) हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकारे काथनात 
सल्हल्लाहु अलैहि वसत्लम ने इरशाद फुरमायाः जब माहे रमज़ान शुरू होता है 
तो आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोजख़ के दरवाजे बन्द कर 
दिये जाते हैं और शयातीन ज॒न्जीरों में जकड़ दिये जाते हैं। (अनवारुल हदीस) 

३) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सब्यिदे आलम 
सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः जो शख्स ईमान के साथ संवाब 
की उम्मीद से रोजा रखेगा तो उस के अगले पिछले गुनाह बर्शा दिये जाएंगे 
और जो ईमान के साथ सवाब की नियत से रमजान की रातों में कियाम यानी 
तरावीह की नमाज़ पढ़ेगा तो उस के भी अगले पिछले गुनाह बख़्श दिये जाएंगे 


* और जो ईमान के सवाब की नियत से शबे कृद्र में कियाम करेगा उस के भी 


अगले पिछले गुनाह बख्श दिये जाएंगे। (मुस्लिम शरीफ) 

४) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबीये करीम 
सल्तल्लाह अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः जब माहे रमज़ानुल मुबारक की पहली 
रात होती है तो शयातीन और सरकश जिन्न कैद कर लिये जाते हैं और 
जहप्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, इन में से कोई दरवाजा खोला नहीं 
जाता और जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, इन में. से कोई दरवाजा बन्द 
नहीं किया जाता और पुकारने वाला पुकारता हैः ऐ भलाई तलब करने वाले 
3878८ और ऐ बुराई का इरादा रखने वाले बुराई से दूर रह और 
| प्रश्रक व तआला बहुत से लोगों को दोज़ख़ से आजाद करता है 
और हर रात ऐसा ही होता है। (तिर्मिजी शरीफ) ) 
जा देजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 

उस्लम ने फुरमायाः रमजान आया, यह बरकत का महीना है। अल्लाह 
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पल्जवाजप सस्ता 
दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और दोजख़ के जे कद का जाते है और 
सरकश 36 तौक्‌ पहना दिये जाते हैं और इस में एक रात ऐसी होती 
है जो हजार महीनों से अफुज़ल है जो इस की बरकतों से मेहरूम रहा । 

बेशक मेहरूम रहा। (निसाई) हे 


६) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद 3 03200 
शरीफ में पांच चीज़ें मख़सूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं 
मिल्ीं। एक यह कि उन के मुंह की बू अल्लाह तजाला के नजदीक मुश्क से 
ज्यादा पसन्दीदा है और दरिया की मछततियां इफ्तार के वक्त तक दुआ करती हैं 
और जन्नत हर रोज़ उन के लिये सजाई जाती है। फिर हक तआला इरशाद 
फ्रमाता हैः करीब है कि मेरे बन्दे मशक़कृतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी 
(जन्नत की) तरफ आएं और सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है कि 
वह रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते और रमजान की 
आख़िरी रात में रोज़ादारों के लिये मग॒फिस्त की जाती है। सहाबए किराम ने 
अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! क्या मगफिरित की -रात,शबे कृद्र हैं! फरमायाः नहीं, 
बल्कि मजदूर का काम ख़त्म होने. के वक़्त मजदूरी दे दी जाती है। (बेहकी) 

७) हजरत उब्ादा बिन सामित रजियल्लाह न कप औ 
पाक राजन का ४ हे जे बढ़ी बता वाला है। रब तबारक 

छ रे च्दे रहमत 

व तआला इस में तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हे का 8४.28 तुम्हारे 
नाजिल फ्रमाता है, ख़ताओं को माफ करता है, ३ कह है) को देखता है और 

द करने को तनाफुस कहते हैं) 
तनाफुस (दूसरे के हिर्स में काम अल्लाह को नेकी दिखलाओ। बद नसीब है वह 
मलाइका से फुख़ करता है| पस की. रहमत से मेहरूम रह जाए। (िबरामी) 
शख्स जो इस. मार में भी कि रमजान शरीफ की हर रात. 

पे हदीले पाक में आल ; है कि आम 

तक तेरी दुआ 

है। और ऐ शरीर, री पूरी की जाते की 
अग्रफिर्त का तालिब कि उस, ही है कोई दुआ 8202] किया जाए 
वाला कि उस इन हे कई साइल कि उस की 
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तबारक व तआला ने इस के रोज 


णक््ज्म 





न " (क्या आप जानते हैं?) 
न आला रमज़ानुल मुबारक की हर शब में इफ़्तार के वक्त 
की को दोजख़ से आज़ाद फुरमा देता है और ईद के दिन 
सरे महीने के बराबर गुनाहों की बख्िशिश की जाती है। 3440५ के 

&) हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूरु स्यिदे 
आलम सल्तत्ताहु अगीहि वसत्तम का इरशाद है कि. जो शख्स जान बूझ कर 
बिना शरई उज्ज के एक दिन भी रमज़ान का रोजा छोड़े फिर गैर रमजान का 
रोजा चाहे तमाम उम्र रखे तो उस का बदल नहीं हो सकता। (अहमद, तिर्मिजी, 
अबू दाऊद, इब्मे भाजा, दारिमी, बुख़ारी शरीफ) 

१०) एक मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमायाः 
जब रमजान की पहली रात होती है तो अल्लाह तआला अपनी मख़लूक की 
तरफ नज़रे करम फुरमाता है और जब अल्लाह तआला किसी बन्दे की तरफ 
नजरे करम फुरमाए तो उसे कभी अज़ाब न देगा। और हर॑ं रोज़ दस लाख 
गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फुरमाता है और जब उन्तीस्वी रात होती है 
तो महीने भर में जितने आजाद हुए उन के मज्मूए के बराबर एक रात में 
आज़ाद करता है। फिर जब ईदुल फ़ित्र की रात आती है तो मलाइका खुशी 
करते हैं और अल्लाह तआला अपने नूर की ख़ास तजल्ली फुरमाता है और 
फ्रिश्तों से कहता हैः ऐ गिरोहे मलाइका, उस. मजदूर का क्या बदला है जिस 
ने काम पूरा कर लिया। मलाइका अर्ज करते हैं: उस को पूरा पूरा अज् दिया 
जाए। अल्लाह अज़्ज व जल्ल फ्रमाता हैः तुम गवाह रहना कि मैं ने सब को 
बखुझा दिया। (अस्बहानी बहवालए बहारे शरीअत) 

99) हजरत अब्लुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लललाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः खुद हक तआला और उस के फरिश्ते 
सेहरी खाने वालों पर रहमत-नाजिल करते हैं। (तबरानी) 

१२) रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः सब्र ईमान का आधा 
हिस्सा है और रोज़ा सब्र का आधा हिस्सा। इन्सान का हर अमल मज़ालिम के 
5४ 64 दी किसी के बदले ३३२० नहीं होता बल्कि 

" ति यह फरमाएगा कि रोज़े को मुझ से ताल्लुक्‌ 
है 7 7722 लिखे 

रा तस्तरी हि हर १५ दिन के बाद 
| बार खाना खाते और जब माहे रमजान आतां तो ईदुल फित तक कुछ न 


हे ' खाते! इंस के बावजूद आप रोज़ाना चार सौ _रकअतें नमाज पढ़ते थे। अरबाबे 


इैस्म बयान करते हैं कि आप जिस दिन पैदा: हुंए तो रोज़े से थे और जिस 
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पद डर 
तरह? बताया गया कि उन की 
तक उन्हों ने दूध न पिया और की हे सुब्हे सादिक था और शाम 





देगरत 'जुनेद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि 
रोज़ा रखते थे लेकिन अल्लाह वाले दोस्तों में से कोई आता तो उस ४5४४ 
से रोजा खोल देते और फ्रमाते थे कि ऐसे दोस्तों के साथ खाने की फुजीलत 
कुछ रोजे की फज्नीलत से कम नहीं है। (अवारिफुल मआरिफ) न्‍ 

१५) हजरत इब्राहीम बिन अदहम 'रहमतुल्लाहि अलैहि रमजान में अव्वल 
से ४ '* झुंछ न खाते थे हालांकि शदीद गर्मी का जमाना होता और 
रोजाना की मजदूरी को जाते थे और जितनी मजदूरी मिलती थी वंह सब 
फुकीरों में बॉट देते थे और रात भर इबादत करते और नमाज़ें पढ़ते यहाँ तक 
कि दिन निकल आता और वह लोगों की नजरों के सामने रहते थे और लोग 
उन्हें देखा करते कि वह कुछ खाते पीते नहीं हैं और रात को सोते भी नहीं 
हैं। (अहकामुस सियाम वल एतिकाफ लेखक सूफ़ी शब्बीरं अहमद चिश्ती) 

१६) हज़रत शैख्र अबू नस्र सिराज रहमतुल्लाहि अलैहि जिन्हें ताऊसुल फुकरा 
कहा जाता है, जब॑ रमजान आया तो बंगृदाद पहुंचे और मस्जिदे शअरीजियह में 
कियाम फरमाया तो उन्हें अलग कोठरी दीं 


गई और दुर्वेशों की इमामत उन्र के . 
सिपुर्द कर दी गई। चुनान्वे ईद तक उन्हों ने इमामत फ्रमाई और तरावीह में 


पांच ख़त्म किये और हर रात ख़ादिम उन की कोठरी में एक रोटी ले जाता। जब 
ईद का दिन आया तो वह नमाज़ पढ़ा कर चले गए तो ख़ादिम ने कोठरी में 
नजर डाली तो तीसों रोटियां यूँही अपनी जगह पर थी। (कश्फुल महजूब) 

१७) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार नबीये 
करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः जो शख्स रोजादार का 
रोजा खुलवाए तो उस को भी रोजादार के बराबर सवाब मिलता है और 
रोजादार के सवाब 'में भी कुछ कमी नहीं होती। (त्तिरमिजी शरीफ) 

१८) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसललम ने इरशाद फुरमाया कि जो फी सबीलिल्लाह एक दिन 
का रोजा रखे तो अल्लाह तआला उस के और दौजख़ की आग के ३ क्य 
कृदर ख़न्दकु बनाता है जिस कृदर आसमाल और जमीन के बीच की दूरी है। 
(तिर्मिजी शरीफ) 
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१६) हजरत अब्बास बिन हनीफ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मे मे 
सईद बिन जुबैर रजियल्लाहु अन्हु से रजब के रोजे की कैफियत पृष्ठी तो उन्हों 
ने कहा कि मैं ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से सुना वह कहते 
थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे तो गुमान होता था 
कि अब इफ़्तार ही नहीं करेंगे और जब छोड़ते थे तो गुमान होता था कि अब 
रोजा ही न रखेंगे। (अबू दाऊद) | 

२०) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फ्रमाती 
हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्ताह अलैहि वसत्तम रोज़ा रखते थे तो मेहसूस होता 
था कि रखते ही चले जाएंगे और जब छोड़ते थे तो यह गुमान होता था कि 
अब न रखेंगे। मैंने उनको रमजान के अलावा कभी पूरे महीने का रोज़ा रखते 
हुए न पाया, न किसी और महीने में इतने रोज़े रखते जितना कि शअबान में 
रखते थे। (अबू दाऊद) | 

२१) हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायंत है कि नबीये करीम 
सल्तल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस ने रमंजान का रोज़ा 
रखा उस के बाद शब्वाल के 8: रोज़े रखे तो वह साइमुद दहर है यानी उस 
ने पूरी जिन्दगी रोज़े में गुज़ारी। (तिर्मिजी) , 

२२) हजरत अबू हुरैरा. रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः -बन्दे के आमाल अल्लाह तआला के 
सामने पीर और जुमेरात को पेश किये जाते हैं तो मैं पसन्द करता हूँ कि मेरे 
आमाल इस हाल में पेश किये जाएं कि मैं रोज से हूँ। (विर्मेजी शरीफ) 

२३) अय्यामे बैज़ यानी. हर माह की तेरहवीं, चौदहवीं और पत्दरहवी 
वारीख़् के रोजों की बड़ी फुलीलत आई है। शैख़ अबू नख्र रहमतुल्लाहि' अलैहि 
ने हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन रजियल्लाहु अन्हु की सनद से फरमाया कि 
तेरह तारीख़ का रोज़ा तीन हज़ार बरस के रोजों के बराबर है और चौदह 
वारीख़ का रोजा दस हज़ार बरस के रोज़ों के बराबर है और पत्रहवीं का 
रोज़ा एक लाख तेरह हजार रोज़ों के बराबर है। (निसाई शरीफ) 

२४) हज़रत सईद. इच्मे अबी हिन्द रहमतुल्लाहि अलैहि ने हंजरत अबू 

हरैरा रजियल्ताहु अन्हु से रिवायत की उन्हों ने फुरमाया कि सरकार नबीये 
ीस सत्तत्लाह अलेहि वसत्तम ने मुझे इन तीन बातों की वसियत की कि मरते 
पर जीने के तीन रोज़े (यानी अय्यामे बैज़ के -रोजे) रखूं और मरने से 

पहले चाश्त और वित्र की नमाज़ न छोड़ूं। (गुनियतरुत तालिबीन) .: 
अर २४) रोज़े की हालत में औरत का बोसा लिया यां छुआ या मुबाशिरत की 
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जन क्कऊजप- 3 रतश 
या ऊ यह स "जया आप जानते हैं?) 
शरीक...) न अन्ताल ले गया तो रोज दूट जाएगा 
२६) औरत को कपड़े के ऊपर से 
बदन की गर्मी मेहसूस नहीं होती तो बोना और कपड़ा इतना मोटा है कि 
ह्ले 3 (बहारे 33७४०. गा फासिद नहीं हुआ अगर्चे अन्जाल 
२७) नाक में बलगम हि 
लिया तो रोजा न गया का डे बह आन सांस के ज़रिये खींच कर निगल 
जाता रे (बहारे शरीअत) 'क हाथ पर लेकर निगल लिया तो रोज़ा 
२८) मुसाफिर ने हे 
मरीज था अच्छा हो कक निफास वाली औरत पाक हो गई, 
आ गया, नाबालिग था बालिग हो गया हल हो गया और मज्ून को होश 
हिस्सा बाकी रह गया हो उसे रोजे की हे सब सूरतों में जो कुछ दिन का 
२६) पांच मंदीनों का चाँद देखना फज किफ पहिय है। (हरे शरीजा 
शब्बाल, जी कअदा, जिल हज्जा। शअबान का किफायां है: शअबान, रमजान, 
चौंद देखते वक्त अब्र या गुबार हो तो यह 82 कि अगर रमज़ान का 
करें। और रमजान का रोज़ा रखने के लिये और यार ४0544 
के लिये और जी कुअदा का जिल का रोजा ख़त्म करने 
ग़ल हज्जा के लिये और जिल हज्जा, का 
ईद के लिये। (फुतावए रजंविया, बहारे शरीअत) हज 
३०) हजरत सब्पिदुना इमाम हुसैन रजियल्लाह अन्हु से रिवायत है कि 
नंबीये करीम सल्लंल्लाहु अलैंहि वसल्लम ,ने इरशांद फरमायाः रमजान के 
४ कु दिनों के एतिकाफ का सवाब दो हज और दो उमरों के बराबर 
३१) .हज़रत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं'कि नंबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम बहुत से काम कभी करते और की छोड़ देते थे 
लेकिन जब से मदीनए मुनव्वरा तशरीफ लाए तब से अख़ीर जिन्दगी तक कभी 
भी रमज़ानं के आख़िरी दस दिनों का एतिकाफ नहीं छोड़ा। (इब्मे माजा) 
. ३२) हजरत अच्दुल्ताह इन्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा,रिवायत करते हैं 
कि एतिकाफ करने वाले के लिये नबीये करीम॑ सल्लस्लाहु अरहि वसत्तम ने 
फ्रमायाः एतिकाफु करने वाला गुनाहों से बचा रहता है और उस के लिये 
बेर किये भी) उतनी ही नेकियों लिखी जाती हैं जितनी करने वाले के लिये 
लिखी जाती हैं| (इन माजी) . न्‍ 
३३ हंसते इसे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से खियत है कि रदूकु वर 
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क्या आप जानते हैं? 

सत्सत्लाहु अलेहि बहत्तम ने फरगायाः जो शख्स अपने भाई के किसी काम के 
लिये चले फिरे और कोशिश करे उठा के लिये दस बरस के एतिकाफ से 
अफजल है और जो शख्स एक दिन का भी एतिकाफ़ अल्लाह की रज़ा के 
वास्ते करता है तो हक तआला उरा के और जहज्म के बीच तीन खन्‍्दकें 
आड़ फरमा देता है जिन की मुसाफुत आसमान और ज़मीन के बीच की दूरी 
से भी ज़्यादा है। (तबरानी, बेहकी) 

३४) एतिकाफ के चार अरकान हैं: पहला रुक्‍न नियत या शर्त है। दूसरा 
रुक्‍न मोअतकिफ का होना ज़रूरी है। तीसरा रुकन मस्जिद का होना है। चौथा 
रुक्‍न एतिकाफ़ करने वाले का. मस्जिद में रहना है। (अहकामुस सियाम वल एतिकाफ) 

३६४) शबे कृद्र की अलामत यह है कि वह रात खुली और चमकदार होती 
है, साफ शफ़्फाफ, न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा सर्दी बल्कि मुअतदिल, गोया 
उस में चाँद खिला हुआ है। उस रात सुब्ह तक आसमान के सितारे शयातीन 
को नहीं मारे जाते। इस की अलामतों में यह भी है कि इस के बाद सुब्ह को 
सूरज बगैर शुआअ के तुलूअ होता है बिल्कुल हमवार टिकिया की तरह होता 
है जैसा कि चौदहवीं रात का चाँदा अल्लाह अज़्ज व जंल्ल ने इस दिन के 
आफृताब के तुलूअ के वक़्त शैतान को इस के साथ निकलने से रोक दिया। 
(रे मत्सूर) । 

३६) हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा ने नबीये करीम सल्लत्ताहु 
अलैहि वसल्तम से पूछा: या रसूलल्लाह अगर मुझे शबे कृद्र का पता चल जाए 
तो मैं क्या दुआ मांगूं? फरमायाः यह दुआ मांगोः अल्लाहुम्मा इन्नका अफुनुन 
ही अफुवा हल अन्नी। ४3088 अल्लाह, तू बेशक माफ़ करने वाला है 

सनन्‍्द करता है माफ़ का पस माफ 
जा हक गि्ात फ जे दे मुझे भी। (अहमद, इब्मे 

२७) हजरत सब्यिदुना जिब्रईल अलैहिस्सलाम के छः उन्‌ 
से दो कभी नहीं खुलते मगर शबे कृद्र में यह बेर बल के 
से भी बढ़ जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रईल अंलैहिस्सलाम फ्रिश्तों को कहते हैं 
हक कटे अल्लाह का जिक्र करने वालों, नमाज़ अदा करे वालों को 
(वरना फक, करें और जो दुआ मांगते” हों उस पर आपीन कहें। 


या हज़रत अनस अन्हु न्‍ 
न्हुं कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल 
रा के पल) जो लोग जमा हो कर अल्लाह अज्ज दत्त का 
न *. सिवाए रज़ाए इलाही के उन का कोई और मकसद नहीं 
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कम पटनकल 


की & 
पता तो आसमान से एक पुकरने बला फ्ाद 
#फिरत हो गई और तुम्हारे गुनाहों को नेकियों से बह ही जाओ तुष्हरी 


अहमदी दिया गया। (इमान 
३६) सन दो हिजरी में मोमिनों पर रोजे फर्ज और 
हुआ। (तफसीरे नईमी) * रे सदकृए फित्र वाजिब 


४०) महीनों में सिर्फ रमजान का नाम कुरआन में लिया गया है। (तफ्सीरे 


नईमी) 
४१) फुक्हा का कौल है कि अगर किसी ने 
नज मानी कि 

४३३ पट इस साल के बेहतरीन दिनों में रोजे रखूंगा 2208० कल 
हण्जा के पहले दस दिन के रोजे वाजिब होंगे क्योंकि सारे साल में यह द 
रोजे हा ७2 डे (तफसीरे नईमी) हे कक 
« ४२) हदीस में है कि जिस ने जिलहज्जा के 
अल्लाह तआला उसे सात बरस के रोजों का अल आज शक 
का नाम कनितीन में लिखता है। (तारे नई) | 

“ ४३) रसूले अकरम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फरमायां: शबे कंद्र में चार 


इन्डे नाजिल होतेः हैं: एक लिवाउल -हम्द, दूसरा लिवाउल रहमत, तीसरा. 


लिंवाउल मगंफिरत, चौथा. लिवाउल करामता हर: झंल्डे के सांथ सत्तर हज़ार 

फ्रिश्ते होते हैं और हर झंडे पर कलिमएं तय्यिबरं, लिखों होता है। लिंवाउल 
हम्द आसमान और जुमीन के बीच, लिंवाउल मगफिरत रपूनुल्लाह सस्तल्ताह 
अशैहि वसल्लम के रौंजए पाक कें ऊपर, लिवाउल रहमत कअबए छुआखव वा 
और लिवाउल करामंत बैतुल मकंदिस -के गुम्बद पर गाड़ा जाता है और हर 
झन्डा मुसलमानों के दरवाज़े पर ७० बार सलाम करने आता है। (तोहफ्तुल 
वाहन) : । 

४४) रसूले अकरम सल्लल्ताह अलैहि वर फ्रंमाते हैं: जो शख्स लैलतुत 
कृद्र में इतनी देर इबादत के लिये खड़ा रहा जितनी देर चरवाहा बकरी दोह 
ले, तो वह अल्लाह तआला के नजदीक बारह माह के रोजे रखने वाले से 


. बेहतर है। (तफू्सीरे नईमी) 


४५) रसूले अकरम सल्लत्ताहु बसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तओ 


मुंहे बनाएं हैं, एक मुंह से 


ने एक फुरिश्ता पैदा फुरमाया है और उस के चार हक 
पटल बरस की राह है। उस फर्श का दे ता यूँ 
दूसरे मुंह तक अस्सी हा: ह से संज्दे की हालत 

तेरा जमाल निहायत अजीमखशात 


में है जो कियामत तक रहेगा। इस कै 
कहता हैः इलाही मैं तेरी तस्बीह करता 
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हहः क्या आप जानते हैं? 
मुंह से जहन्नम की तरफ ई फ हे जह्जम की तरफ देख कर कहता है: उस पर अफसोस जी 
इस में दाखिल हुआ। तीसरे मुंह से जन्नत की तरफ देख कर कहता हैः इस में 
दाख़िल होने वाले को मुबारकबादा चौथे मुंह से आर्शे इलाही की तरफ देख कर 
कहता हैः इलाही रहम कर और उम्मते मुहम्मदिया में जो रमजान के रोजेदार 
हैं उन्हें अज़ाब न दे। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

४६) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः अल्लाह तआला 
किरामन कातिबीन को रमजान में हुक्म देता है कि उम्मते मुहम्मदिया की 
नेकियाँ लिखो और बदियाँ लिखनी छोड़ दो! (ज़ोहरतुर रियाज) ॥ 

४७) रोज़े तीन तरह के होते हैं: अवाम का रोज़ा, ख़वास का रोजा और 
अख़स्मुल ख़बास का रोज़ा/ अवाम का रोज़ा यह है कि पेट और शर्मगाह को 
उस की ख़्वाहिशों से रोका जाए। ख़ास का रोजा यह है कि तमाम अंग 
गुनाहों से बाज रहें। अख़स्मुल ख़वास का रोज़ा यह है कि दिल तमाम दुनियवी 
और दीनी फिक्रों और अल्लाह के सिवा हर एक से रुका रहे। यह रोज़ा 
नबियों और सिद्दीकों का होता है। (जुब्दतुल वाइज़ीन) 

४८) तीस रोज़े फर्ज होने में कुछ उलमा के कौल के मुताबिक यह हिकमत 
है कि आदम अलैहिस्सलाम के पेट में गेहूँ के दाने तीस रोज तक रहे थे। फिर 
जब उन की तौबा कुबूल हुई तो अल्लाह तआला ने तीस रोज़ों का हुक्म दिया, 

इन में रातें भी शामिल थीं। उम्मते मुहम्मदिया पर सिर्फ़ दिन को रोजा फूर्ज 
किया गया। (बहजतुल अनवार) 

४६) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अल्लाह तआला 
को रोज़ेदार का तना हुआ पेट तमाम बर्तनों से ज़्यादा पसन्द है। (तफुसीरे नईमी) 

५४०) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमायाः जो शख्स 
रमजान के महीने में इल्मे दीन की मजलिस में हाजिर हुआ, उस के नामए 
आमाल में हर कृदम के बदले एक साल की इबादत लिखी जाती है और वह 
अर्श के नीचे मेरे साथ रहेगा। (जुख़ीरतुल आबिदीन) 

५१) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला 
ने फरमाया कि इब्मे आदम के कुल अमल उस के लिये हैं मगर रोज़ा सिर्फ 
मेरे लिये है और मैं खुद ही इस का बदला दूंगा। (बुख़ारी शरीफ). 

* ६२) हदीस में है कि जो औरत रमजान में अपने ख़ाविन्द को मर्ज़ी पर 
चलेगी उसे हज़रत मरयम और आसिया का सा सवाब मिलेगा। (तफुसीरे नईमी) 

हम हदीस में है कि जो शख्स रमज़ान में पाबन्दी से साथ जमाअत के 
साथ नमाज़ पढ़े, अल्लाह तआला उसे कियामत के दिन हर रकअत के बदले 
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(22 क्राइफ फू ८. 

अपनी नेअम्तों से भय हुआ एक शहर अता करेगा (तोहफ्तुल 
५४) जिस ने रमजान में किसी मुसलमान भाई की हाजत पी का 

में अल्लाह तआला उस की हजार हाजतें , कियामत 


पूरी करेगा 
५५) हजरत इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अर ४०३ ३८ 
सल्तललाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं: क॒त्रों से उठने के वक्‍त तीन फिकों से 
फ्रिश्ते मुसाफृहा करेंगे: एक शहीद, दूसरे त् 


रमजान में 
तीसरे अरफे के दिन रोजा रखने वाले। जब जाली. ५0 


५६) कहा गया है कि सौम में तीन हुरूफू हैं: 
की सियानत पर यानी गुनाहों से हिफ़ारद, बात ॥2340:904%8%5 है 
: अंगों को इताअत पर लगाए और भीम रोज़े की हमेशगी पर मौत के वक्त 

तक। (सब्य सनाबिल शरीफ) 

५७) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फ्रमायाः भूखे पेट हंसना 
पेट भरे रोने से अच्छा है। (तोहफूतुल वाइज़ीन) 

५८) हदीस शरीफ में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफुर 
और इकामत में हर माह की १३, १४, १९ तारीखों के रोजे तर्क न फ्रमाते 
और आप फ्रमाते कि यह रोज़े मेरे हैं, जो कोई यह रोज रखे, वह दस 
हजार साल की इबादत का सवाब पाएगा। यह रोज़े दिलों को मुनवर और 
चेहरों को नूरानी करते हैं। ऐसा रोजेदार कल हश्न के दिन जन्नती ऊंटनियों पर . 
सवार होगा और उस का चेहरा चौदहरवीं के चाँद से ज़्यादा रौशन होगा। (सद् 
सनाबिल शरीफ) डे 

५६) किसी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से पूछाः 
मैं नफ्ली रोजा किस तरह रखूं? फरमायाः अगर हज़रत दाऊर अलैहिस्सलाम 
का रोज़ा रखना चाहो तो एक दिन रोज़ा रखो दूसरे दिन खोल दो और अगर 
कक कहे हज़रत सुलैमान अलैहिस्सलाम का रोज़ा रखना चाहो तो हर माह 


जन्नत हजरत मरयम रजियल्लाहु 
के पहले तीन रोज़े रखो और अगर ख़ातूने जन्नत हर और 
अन्हा का रोज़ा रखना चाहो तो दो रोज रोजे रखो व गो 


और अगर उन के बेटे हज़रत ईसा वसह्मम का रोजा 

हमेशा रोजेदार रहो। और अगर रसूले खुदा सतत नाई बन रखो इस लिये कि 

रखना चाहो तो हर हि हज 8 पहला रोज़ा रखता ४ 
कि ि उस 

डे तिहाई ६23 दिये जति हैं और ब ५052 रोज़ा रखता 

तिहाई गुनाह माफु कर दिये जाते हैं और नर ह 
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८) हु ( जया आप जानते हैं? 
(वकेक्म उत व झ का जे फतह जेल उस किन नो के क & 
आ सनाबिल शरीफ 
गाज दो 48 30420 का का है कि लोगों के आमाल में मुझे सब से 
ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली'दो चीज़ें हैं: एक अय्यामे बैज़ के रोजे दूसरे नमाजे 
चाश्त। (सब्ण सनाबिल शरीफ 

हे हजरत अबू हा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबीये करीम 
सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर किसी को जुम्ए के दिन का रोज़ा 
रखना हो तो एक दिन पहले भी रोजा रखे या.इस के बाद रोज़ा रखे। (यानी 
फुकृत एक रोज़ा रखना मकरूह है।) (तोहफतुल वाइजीन) 

६२) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसलतम ने अरफे का रोजा मैदाने 
अरफात में रखने से मना फुरमाया है। (तफुसीरे नईमी) 

६३) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अगर मेरी उम्मत 
को यह मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या है तो मेरे उम्मती यह तमन्ना करें कि 
सारा साल रमजान ही .हो जाए। (जुब्दतुल वाइजीन) " 

६४) एक रिवायत है कि अल्लाह तआला रमज़ान में अर्श के उठाने वाले 
फ्रिश्तों को हुक्म देता है कि अपनी अपनी इबादतें छोड़ कर रोजेदारों की 
-दुआओं पर आमीन कहो। (तोहफुतुल वाइजीन) 
६४) जिस साल नबीये करीम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ था 
उस साल आप ने बीस रोज का एतिकाफ़ फुरमाया था। (बुख़ारी शरीफ) 
५ ६६) नफ़्ल एतिकाफ यह- है कि इन्सान जब भी मस्जिद में आए तो दाएं 
पा्दे से दरख़िल हो और यह कह लें कि मैं ने एतिकाफ की नियत की। अब 
जब तक वह मस्जिद में रहेगा, एतिकाफ़ का सवाब पाएगा। दूसरे मस्जिद में 
खाना पीना भी जाइज़ हो जाएगा, तीसरे मस्जिद में सो सकेगा, चौथे मस्जिद में 
दुनिया की बातें कर सकेगा। (बहारे शरीअत) ॥$ 
कि ६७) शरीअत में इबादत की नियत से मस्जिद में ठहरने का नाम एतिकाफु 
(मकर की इबादत है, पिछले नबियों रसूलों के दीन में भी जारी थी। 
': 5८) एतिकाफ करने वाला न्‍ 
! पूरे अड़ कर बैठ जाए ४ 28०88 ही व बन हम कप 
६६) इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि के नंज्दीक टलूंगा। (तफ्सीरे नईमी) 

रख ना भम्नूअ और मकरूह है। इमाम अबू 34040 ह अलैहि 
ढ $-न ; ल्लाहि अ 
-ीक बिला कराहत जाइज है बल्कि बुणू की सुप्नत है। (तफुसीरे नईमी) 
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आलम दम जी जनम लक 
“४० तेज नबुबत के 7 वे सतत जब करा 
फूर्व हुए! पहले सिर्फ एक रोजा यानी आशूरे के दिन सन दो हिजरी को 
यह मन्सूख हो कर चाँद की १३ वीं, १४ वीं और न का फर्ज़ हुआ था फिर 
फर्ग हुए। फिर यह भी मन्सूज् होकर माहे रमजान १ वीं तारीखों के रोज़े 
लोगों को इख़्तियार था कि चाहे रोज़ा रखें चाहे न के रोजे फर्ज हुए मगर 
रोज़े के बदले आधा साअ यानी १७४ रुपया ह 5०३ अदा करें यानी हर 
यह इ्तियार मन्‍्सूख हो कर रोज़े लाजिम हुए मगर यह गेहूँ सदका करें। फिर 
को सोने से पहले जो चाहे खा लो, सोकर हुए के यह पाबन्दी रही कि रात 
तक खाने पीने का इख्तियार दिया गया रे 35 नहीं खा सकते। फिर सुब्ह 
हराम रही। फिर हज़रत उमर रजियल्लाहु अन्हु का वाकिआ से हमबिस्तरी फिर भी 
में यह रो हलाल कर दिया गया। (तफ्सीरे अहमदी) की मी अ 
७१) इन्सानों के तीसरे बादशाह तहमूरस 
दोपहर का खाना फुकीरों को दो ताकि शाम 
सकें ( के शक को तुम और वह दोनों खाना खा 
७२) नमाज सज्दा वगैरा फुरिश्ते और दूसरी मख़लूक 
हि ००१२० ३2025 
जिन्नात पर भी रोज़ा फर्ज़ नहीं। (तफुसीरे नईमी) ह॒ 
७३) भाहे रमजान के कुल चार नाम हैं: माहे सब्र, माहे मवासात, माहे 
बुसअते रिज़्क और माहे रमज़ान। रमज़ान या तो रहमान की तरह अल्लाह का 
नाम है। चूंकि इस माह में रात दिन अल्लाह की इबादत होती है इस लिये इसे 
माहे रमजान यानी अल्लाह का महीना कहा जाता है। हदीस में आया है कि 
यह न कहो कि रमजान आया और रमजान गया बल्कि यूं कहो कि माहे 
रमजान आया और गया। या यह रमजाउन से मुश्तक है। रमज़ाउन ख़रीफ 
मौसम की बारिश को कहते हैं इस से जमीन धुल जाती है और रबीअ की 
फसल खूब होती है। चूंकि यह महीना भी दिल के गर्द व गुबार को थी देता है 
और इस से आमाल की खेती हरी भरी रहती है इस लिये इसे रमज्ञान कहा 


पे थे मानी हैं गर्मी या जलना। री इस 
गया। या यह रमजुन से बना है जिस का बरदाश्त करते हैं या यह 


जमाने में मुसलमान भूख और शिद्दत 
गुनाहों को जला डालता है इस लिये इसे रमजान कहते हैं। कुछ ने कम 
जब महीनों के नाम रखे गए तो जो महीना जिंस मौसम में पड़ा है 3. 
उसी मुनासिबर्त से. रख दिया गया! जो महीना गर्मी मैं था उस 
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((ण अपजन् है) 
॥ गया। इस महीने का गूसरा भाग माहे रात है। रोजा सत्र है जिस की 
जजा रब ऐ॥ और रोज इसी महीने में रखा जाता है इरा लिये इसे माह सत्र 
कश। गया। मयासात के मानी हैं भलाई करना चूंकि इस गहीने में सारे 
मुसलमानों से ख़ास कर करीबी रिश्तेदारों से भलाई करना ज़्यादा सवाब का 
फाम है इस लिये इसे माऐ मवासात कहते हैं। इस में रिज़्क की फराख़ी भी 
ऐोती है कि ग़रीब भी नेअमतें खा लेते हैं। इसी लिये इस का नाम माहे 
बुसअते रिज़्क्‌ रखा गया। (तफुसीरे नईमी) 

७४) रमजान में पांच हुरूफ हैं: रे, मीम, जॉद, अलिफ, नूना रे से मुराद 
है रहमते इलाही, मीम से मुराद है मुहब्बते इलाही, जॉद से मुराद है जमाने 
इलाही, अलिफ से मुराद है अमाने इलाही, नून से मुराद है नूरे इलाही। 
रमजान में पांच इबादतें मख़सूस हैं: रोज़ा, तरावीह, तिलावते कुरआन, 
एतिकाफ और शबे कृद्र की इबादत। जो कोई सच्चे दिल से यह पांच इबादतें 
अदा करे वह इन पांच इन्आमों का मुस्तहिक॒ है जो रमजान के हुरूफ से 
मन्सूब हैं। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

७४) रमजान के चाँद में एक मुसलमान की गवाही भी मानी जा सकती है। 
अगर काज़ी उस की गवाही को न माने तो सिर्फ़ उस देखने वाले पर ही रोज़ा 
वाजिब्र होगा मगर शब्वाल के चाँद में कम से कम दो गवाह जरूरी हैं क्योंकि 
पहले इबादत में दाखिल होना था और यहाँ फूर्ज से निकलना है और इबादत 
का सुदूत आसान है। (तफुसीरे नईमी) है 

७६) अगली शरीअतों में इफ़्तार के बाद इशा तक खाना पीना और 
औरतों से हमबिस्तरी करना हलाल था। नमाज़े इशा के बाद यह सब चीज़ें 


के शुरू में भी यही 
सरमह इने कैस अन्सारी रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकिआ पेश जाये से दब 


कैस अन्सारी रजियल्लाहु अन्हु का वाकिआ यूँ 
एप बड़े मेहनती इन्सान थे, दिन भर मेहनत करते थे, बह आओ, कं 


जे गशी आ गई। इस वाकृए के बाद सुब्ह 42%: कर 
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दिया गया। (ख़ज़ाइनुल इरफान) 

७८) जैसे सुब्ह से रोज़ा शुरू कर देना फर्ज है, ऐसे ही रात आये पर 
इफ्तार करना फर्ज है। कुछ सूरतों में खाना पीना शरई फर्ज है। एक जब भूख 
प्यास की शिद्दत से जान जाने का ख़तरा हो क्योंकि जान की हिफाजत फर्ज 
है। दूसरे, रोज़ा इफ़्तार के वक्त कि रोज़े पर रोज़ा रखना हराम है। तीसरे 
जब किसी को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें और हुक्म भी शरई 
हो, महज मशवरा न हो। मरन ब्रत रख कर जान देना या भूख हड़ताल करना 
सख्त मना है। (तफ़सीरे नईमी) ह॒ 


७६) बीसवीं रमजान की अख्र से ईद का चाँद देखने तक एतिकाफ करना 
सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है कि अगर एक बस्ती में एक ने कर लिया 
तो सब बरी हो गए। (तफ़ुसीरे नईमी) 

८०) एतिकाफ में औरतों से हमबिस्तरी करना,. लिपटना चिपटना, बोसा 
वगैरा सब हराम है। (तफुसीरे नईमी) 

८१) सुन्नत एतिकाफ़ की मुद्दत नौ या दस दिन है इस में रोज़ा भी शर्त 

- है। फूर्ज एतिकाफ नज्ज का एतिकाफ़ है इस की मुद्त कम से कम एक दिन है,.. 
इस में भी रोजा शर्त है। (बहारे शरीअत, शामी वगैरा) अं 


क्या आप जानते है?) 





८२) नफ़्ली रोज़ा भी शुरू कर देने से वाजिब हो जाता है और इस का 
पूरा करना फर्ज हो जाता है। (तफुसीरे नईमी) 

८३) रोजए विसाल यानी रोज़े पर रोज़ा रखना मना है। हुजूरे अकरम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम पर यह हुक्म जारी नहीं। आप ने सब से पहले सात 
दिन का रोजा रखा फिर पांच दिन का फिर तीन दिन का। जब सहाबए किराम 
ने भी ऐसा रोज़ा रखना चाहा तो उन्हें मना फुरमा दिया और फरमायाः तुम में 
कीन हम जैसा है? हमें तो रब खिलाता पिलाता है। (तफ्सीरे नईमी) 

८४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः जन्नत में एक नहर 
का नाम रजब है इस का पानी दुध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज्यादा मीठा 
है। अल्लाह तआला इस में से उसे पिलाएगा जिस ने रजब में एक दिन का 
भी रोजा रखा होगा। (तोहफुतुल वाइज़ीन) 

८५) सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं: रजब अल्लाह 
का, शअबान मेरा और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। (तफ्सीरे नईमी) 

<६) मशायख्र ने लिखा है कि शबे कृद्र में हर चीज़ सज्दा करती है यहाँ 
तक कि दरख़्त ज़मीन में गिर जाते हैं और फिर अपनी जगह खड़े हो जाते 
हैं। (तफ्सीरे नईमी) 
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(ह्ह्ह) क्या आप जानते हैं 






। ल्लल बज तह रजियत्लाह अन्छ कहते है अन्हु कहते हैं कि एक बार मुझे 
रमजान की पहली रात में नींद का ग़लबा हुआ। ख़्वाब में मुझे जन्नत दिखाई 
दी। मैं ने अपने आप को जन्नत में याकूत और मोतियों की एक नहर के 
किनारे बैठ हुआ देखा और वहाँ जन्नत की हूरें नज़र पड़ीं जिन के चेहरे 
सूरज से ज़्यादा चमक रहे थे। मैं ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर 
रसूलुल्लाह। इस के जवाब में उन्हों ने भी कलिमए शहादत दोहराया और कहा 
कि हम खुदा की तारीफ करने वालों, रोज़ेदारों और रमजान में रुकूआ और 
सुजूद करने वालों के लिये हैं। (तोहफतुल वाइजीन) 

८) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जन्नत चार तरह के 
आदमियों की मुश्ताक हैः कुरआने मजीद पढ़ने वालों की, बेहूदा बातों से 
जुबान को रोकने वालों की, भूखों को खाना खिलाने वालों की और रमज़ान के 
रोज़ेदारों की। (रौनकुल मजालिस, गुल्दस्तए तरीकृत) 

८६) हदीस शरीफ में है कि जब रमजान शरीफ का चाँद नज़र आंता है 
तो अर्श, कुर्सी और फ्रिश्ते बलन्द आवाज से कहते हैं: उम्मते मुहम्भदिया को 
उस बुजुर्गी की बशारत हो जो अल्लाह तआला ने उन के लिये रख छोड़ी है 
और उन के लिये शैतान को छोड़ कर चाँद, सूरज, सितारे, परिन्दे, मछलियां 
और हर जानदार रात दिन मग्रफिरत-मांगता है और पहली तारीख़ की सुब्ह 
को अल्लाह तआला एक एक करके संब को बख्श देता है। और अल्लाह 
तआला फ्रिश्तों को हुक्म देता है कि तुम रमजान में अपनी इबादत और 
तस्बीह का सवाब उम्मते मुहम्मदिया के नाम कर दो। (तोहफुतुल वाइजीन) 

६०) हजरत उमर फ़ारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम से, रिवायत करते हैं कि जब रमज़ान में रोज़ेदार नींद से जागता 
है और बिस्तर पर करवटें बदलता है तो एक फृरिश्ता कहता हैः खुदा तुझे 
बरकत दे और तुझ पर रहम करे, उठ खड़ा हो। फिर जब वह नमाज की 
नियत से खड़ा हो जाता है तो बिस्तर उसके लिये दुआ करता है और कहता 
है: इलाही इसे जन्नत के उमदा फर्श इनायत फुरमा। फिर जब वह कपड़े 
पहनता है तो वह यह डुआ करता है कि इलाही इसे जन्नत का लिबास अता 
बार वह जूते पहनता है तो जूते कहते हैं कि इलाही तू इसे पुले सिरात 

करता है कि इली हूं दस हि ध्थ 2-2 लेता है तो वह बरतन यह दुआ . 
प्रानी यह दुआ करता है कि इलाही इसे अुनाहे और, जब बवुजू करता है तो 
कर डे। जब नमाले के-लिये खड़ा होता है तो घर बह आप हु 

2 कट हि घर यह बुआ करता है कि 
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हम दक्ब क् जे फत क ्ू बच्न 
रहमत नाज़िल फुरमा। फिर अल्लाह तआला उस पर खावर्ज न 
है और दुआ के वक़्त यह फरमाता है कि ऐ बच्दे तेरी तरफ़ से दुआए हाजत, 
हमारी तरफ से कुबुलियत, तेरी तरफ से सवाल हमारी तरफ से आता, तर 
तरफ से इस्तिगफार, हमारी तरफ से बेशुभार मगफिरता के मे अत, तेरी 
६१) हजरत अली रजियल्लाहु थक चुत वाइीन) 
गयल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लत्तलाहु 
अलैहि वसल्लम से रमजान की फूजीलत व बरकत के बारे में सवाल किया गया रा 
तो आप ने फ्रमायाः रमजान की पहली रात में मोमिन बन्दां अपने गुनाहों से 
ऐसा पाक हो जाता है जैसे आज माँ के पेट से पैदा हुआ है। दूसरी रात में 
उस की और उस के मुसलमान माँ बाप की मगफिरत हो जाती है। तीप़री 
रात में फरिश्ता अर्श के नीचे से पुकारता हैं कि अब नए सिरे से अमल कर 
क्योंकि तेरे पिछले गुनाह माफ हो चुके हैं। चौथी रात में उसे तौरात, इन्जील, 
जुबूर और कुरआने मजीद पढ़ने का सवाब मिलता है। पांचवीं रात में अल्लाह 
तआला उसे उस शख्स का सवाब अता करता है. जिस ने मस्जिद नबवी, 
मस्जिदे हराम और मस्जिदे अकृसा में नमाज अदा की हो, छटी रात में बैतुल 
मअमूर के तवाफ़ करने वाले की बराबर संवाब मिलता है और तमाम पत्थर 
और ढेले उस की मगफिरत चाहते हैं, सातवीं रात में इतना सवाब मिलता है 
गोया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात और फिरिऔन के मुकाबले में उन 
की मदद की। आठवीं रात में उसे इतना सवाब मिलता है जितना हज़रत 
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला। नवीं रात में रसूलुल्लाह सत्ता: अलैहि 
वसलल्‍्लम की इबादत का सवाब मिलता है, दसवीं रात में दीन दुनिया की 


बेहतरी इनायत करता है, ग्यारहवीं रात में दुनिया से इस तरह अलग हो जाता 
है गोया आज माँ के पेट से पैदा हुआ है, बारहवीं रात में यह फृज़ीलत मिलती 
ब्वॉंद की तरह रौशन रहेगा। 


है कि उस का चेहरा कियामत के दिन चौदहवीं के चाँद 
तेरहवीं रात की बरकत से कियामत में उसे हर तरह की रा 37 
मिलेगा। चौदहवीं रात की इबादत से उस की ता ० 
और अल्लाह तआंला कियामत के हिसाब से आजाद कर देगा। १६ कक 
फुरिश्ते और आर्श और कुर्सी उठाने वाले फ्रिश्ते कसर 588 की 
सोलहवीं रात में अल्लाह तआला दोजख़ से आह रब हु ; 

होने का परवाना लिख देता है, ० वीं रांत तो हक करे कप 


मिलता हैं, १८ वीं रात में एक फरिश्ता पुकारा 
नह बाप से खुदा रजी है। १६ वी 3 न्‍ 
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(570) | >->त प्र क्ष झा गज रत मे गोद ४ 
न पत्चद कर देता है, बीसवी रात में शहीदों और नेकों 


में उस के दर्जे 
४०२०० मिलता है, इक्कीसर्वी रात में अल्लाह तआला उस के लिये जन्नत में 


महल तम्यार करवा है, २२ वीं रात में यह बरकत हासिल होती है कि 
कक कियामत के दिन हर तरह के ग़म और अन्देशे से बेखीफ रहेगा। २३ वीं 
रात में अल्लाह तआला उस के लिये जन्नत में एक शहर तय्यार करता है, 
२४ वीं रात में चालीस साल की इबादत का सवाब मिलता है, २५ वीं रात में 
उप्र से कृत्र का अज़ाब उठा लिया जाता है, २६ वीं रात में चालीस साल की 
इबादत का सवाब मिलता है, २७ वीं रात की फुजीलव से वह पुले सिरात पर 
से कौंदती हुई बिजली की तरह गुजर जाएगा, २८ वीं रात में अल्लाह तआला 
उस के लिये जन्नत में हज़ार दर्जे बलन्द कर देता है, २६ वीं रात में हज़ार 
मकुबूल हज का सवाब मिलता है, तीसवीं रात में अल्लाह तआला फ्रमाता हैः 
ऐ मेरे बन्दे जन्नत के मेवे खा और सलसबील के पानी में नहा और आबे 
कौसर पी। मैं तेरा रब हूँ और तू मेरा बन्दा। (नुज्हतुल मजालिस) 

€२) हज़रत इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जिस ने रमजान के बाद शब्वाल के छः 
रोजे रख लिये वह गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है जैसे माँ के पेट से आज 
ही पैदा हुआ है। (तोहफूतुल वाइजीन) 

६३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः: जो शख्स रमजान के 
पूरे रोज़े रख कर शब्बाल के छः रोज़े रखता है अल्लाह तआला उसे छः 
पैगम्बरों का सवाब देता है जिन में पहले हज़रत आदम॑ हैं, दूसरे हज़रत 
2 ००५४ कक ४ हमर. मे हज़रत ईसा, छटे 

7 रु स्सलातो वस्सलाम। (जुब्दतुल वाइज़ीन) 

६४) हदीस शरीफ में है|कि कियामत के दिन रमज़ान निहायत “मा 
सूरत में हो कर अल्लाह तआला को सज्दा करेगा। वहाँ उसे हुक्म होगा: ऐ 
जान, मांग क्या मांगता है और जिस ने तेरा हक अदा किया हो उस ; 
हाथ पकड़ ले। रमजान अपना हक अदा करने वालों का ' जर 
में खड़ा हो जाएगा। फिर हुक्म होगा: ऐ रमजान, हाथ पकड़ कर हुजूर 
अर्ज करेगा: इलाही जिस ने मेरा हक अदा किया है उस के से है मनन 

और वकार का ताज रख दे। घुसे अदा किया है उस के सर पर इज्जत 
अता फुरमाएगा और सत्तर हजार गुनाहे कवीरा असल कक जी 
शफाअत कबूल फ्रमाएगा. और रत रा करने वालों की बाबत उस की 
ऊर देगा जिन में एक एक हूर के एक हज़ार हूरों के साथ उस का निकाह 

हर के आगे संत्तर सत्तर हज़ार लौंडियां होंगी। फिर 
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उसे बुराक पर सवार करा के पूछेगा: ऐ रमजान, अब 9 
सज़ान आर्ज़ करेगा: इलाही इसे अपने पैगमखर के पढ़ोस में वग हे मे 
अल्लाह तआला उसे फ्रिदौस में. भेज देगा और इर॒शाद फ्रमाएगा कि ऐ 
रमजान अब क्या चाहता है? रमजान कहेगाः इलाही तू ने मेरी हाजत तो पूरी 
कर दी लेकिन इस शख्स का सवाब); हा किधर है? चुनान्वे अल्लाह 
तआला उसे सुर्ख़ याकृत और संब्जं जबरजद के सौ शहर कि हर शहर में 
एक हजार महल होंगे और इनायत करेगा। (तोहफ़तुल वाइज़ीन) 
६५) रोज़ा रखने की मन्नत मानी तो काम पूरा हो जाने के बाद उस्त का 
रखना वाजिब हो गया। (कानूने शरीअत) 
६६) अगर किसी ने नफ़्ल रोज़ा रख कर तोड़ दिया तो अब उस की 
कुज़ा वाजिब है। (कानूने शरीअत) 
* ले: शेटिलेट लें लक 


६४००४) ऋषि आजकल 52, निया 





(छः 





चौदहवाँ अध्याय - 


हज और उमरा 

9) हण्जतुल वदाअ को मुख़्तलिफ नामों से जाना जाता है; हज्जतुल वदाअ, 
हज्जतुत तमाम, हज्जतुल बलाग और हज्जतुल इस्लामा इन अय्याम में 
मुख़्तलिफ॒ मकामात पर सरकार नबीये करीम सल्लल्ताह अलैहि वसल्तम ने जो 
ख़िताबात फ्रमाए हैं उन में साफ़ साफ़ बता दिया कि इस मकाम पर मेरी तुम 
से यह आख़िरी मुलाकात है। इन खुत्बों में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने 
अपनी उम्मत को अल्विदाआ कहा है इस लिये इस हज को हज्जतुल वदाअ 
कहा जाता है। (ज़ियाउन्नबी, जिः ४) 

२) हज्जतुल वदाअ में कुरबानी से फ़ारिग होने के बाद नबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडाने के लिये हज्जाम को तलब किया जिस 
का नाम मुअम्मर बिन अब्दुल्लाह बिन नजलह और कुन्नियत अबू तल्हा थी। 
(जियाउन्नबी, जि: ४) | 

३) अवाम में जो यह मशहूर है कि जो हज जुम्ए वाले दिन आए वह 
हज्जे अकबर होता है, यह बे असल है। (अहसनुल बयान) 

४) सरकार नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमाया कि 
जो माले हराम लेकर हज को जाता है और जब लब्बैक कहता है तो हातिफे 
गैबी उसे जवाब देता है: न तेरी लब्बैक कुबूल न ख़िदमत पज़ीर और तेरा हज 
तेरे मुंह पर मर्दृद है यहां तक कि तू माले हराम जो कि तेरे कृब्जे में है उस 
के मुस्तहिकीन को वापस कर दे। (फुतावए रजविया, जि: गे. 

५) हज हमेशा से कअबे का ही हुआ। बैतुल मकृदिस का हज कमी नहीं 
हुआ। (तफ़सीरे नईमी) 

६) रजब सन ६ हिजरी में ग़ज़वए तबूक पेश आया, उसी साल हज फर्ज 
हैआ। मुसलमानों का पहला तीन सौ हाजियों का काफिला हज़रत सिद्दीके 
चर रज़ियल्लाहु अन्हु की अमारत में रवाना हुआ। इस हज के बाद 
८४ को आइन्दा हरम में दाखिल होने की मुमानिअत सादिर हो गई। यही 
दर है जिस में मुसलमानों के साथ हज में काफुर भी शरीक थे। 
का हे आता 3 हराम है गा 22835 हराम 

। हजरत मैमूना रजियल्ला 
“मे से हराम की हालत में निकाह फरमाया था। तफदीरे नी 
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“७ छल्जतुल वदाज सन व छिप फ़ा: 
छ) हर अनस बिन मालिक रजियत्लाहु अन्हु कहा ३8 2 
सल्तल्लाहु अलैहि' मुज्दलिफा से | है 
कंकरियाँ फेंक कट अफी मकान से मिना में आए और जमरए अकबा में 
बुलाया और सरे मुबारक के पर तशरीफ लाए फिर आप ने हज्जाम को 
तल्हा अन्सारी रजियल्लाहु जद तरफ से बाल मुंढयाए और हजरत अबू 
सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने बाएं को अता फुरमाए। इस के बाद सरकार 
रजियल्लाहु अन्हा को अता कमाए कर 82906: ६७००३ 
तकृसीम कर दो। (तफुसीरे नई) २ इरशाद फरमायाः यह तमाम लोगों में 


१०) अगर 'कोई हाजी मुर्तद होकर 
दोबारा करना फूर्ज है। (तफ्सीरे नईमी) दोबांरा ईमान लाए तो उस पर हज 
99) हुजूरे अनवंर- सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने उमर 
तवाफु में रमल किया यानी तीन चक्कर में अर 82220 का 
के काफिर मोमिनों को कमजोर न संमंझ लें। लेकिन सरकार सल्लत्लाहु अलैहि 
वसल्लम की यह अदा कियामतं तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम की सारी 
उंम्मत के लिये सुन्नत हो गई। (तफसीरे-नईमी) ०... 

१२) एहराम की हालत ५ सिर्फ खुश्की के जानवरों का शिकार हराम है। 
दरियाई शिकार जांइज़ है। शर्ते यह है. कि हाथ: या नेज़े से न. किया जाए। 
(तफु्सीरे नईमी) डर 

१३) एहराम या हरम वाले मुसलमान का शिकार और ज़िब्ह किया हुआ 
जानवर कुछ इमामों के नज्दीक मुर्दार से भी बदतर है। (तफुसीरे नईमी) 

१४) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हू कहते हैं हुजूरे अकृदस सल्लल्लाह, 
अप्ैहि वसल्लम ने तमाम उम्र में चार उमरे किये हैं और सब जिल कअदा के 
मंहीने में। अब्यल, जिल का में हुरैविया के सा है 5 शव. ० ० 

लियत रे के + 
नियत की थी, दूसरे साल जिल कैअदा है थी। यह भी बिल कुअय 


जिअराना से जहाँ हुमैन की गनीम्ते 
_ ही का महीना था। चौथे हज्जे वदाअ के हर 5303 अर लता 





का - में फरमायाः छ्् शरीफ) 
सह कान की से यु को खेत कक मंगल एक की है] 
१६) पएहराम की. हालत में मछली का शिकार * 

शरीफ) रु 





७५७७६; //६ ,४४०७/३४७].७४७०७०७४ ४30933050%७ 








(व्त्ो क्या आप जानते ६ 
) एहराम की हालत में मूज़ी जानवरों जैसे कि चील, कौआ, 
कुत्ता, शेर, भेड़िया वगैरा का शिकार किया जा सकता है। (बुख़ारी) 

१८) हरम की सीमाएं जिन में शिकार करना हराम है यह हैं: 
मुअज़्जमा से पूरव की तरफ छः मील, मग़रिब की तरफ बारह मील, दक्षिण की 
तरफ अक्रह मील और उत्तर की तरफ चौबीस मील (तफूसीरे रूहुल बयान) 

१६) हज के लफ़्ज़ी मानी हैं इरादा करना या किसी के पास आना जाना 
शरीअत में ख़ास अरकान का नाम हज है क्योंकि इस में बैतुल्लाह का इराद्म 
भी है और वहाँ बार बार हाज़िरी भी और उस के गिर्द बार बार चक्कर भी। 
कुछ लोगों ने कहा है कि हज के मानी हैं मुंडना। चूंकि इस में सर मुंडाया 
जाता है या हाजी के गुनाह ऐसे गिर जाते हैं जैसे हजामत से बाल, इस लिये 
इसे हज कहते हैं। (तफुसीरे कबीर) 

२०) जमानए जाहिलियत में हज के ज़माने में उमरा करना सख्त गुनाह 
समझते थे और कहते थे कि जब. ऊँटों के जख्म अच्छे हो जाएं और माहे' 
सफर आ जाए तब उमरा हलाल है। इस्लाम ने यह अकीदा तोड़ा और उमरे 
को हज में दाखिल फुरमाया। (तफ्सीरे दुरे मन्सूर).. - ४ 

२१ हज व उमरे के चार तरीके हैं: एक-हफंराद बिल हजा दो, इफ्राद 
बिल उमरा, तीसरा, किरान और चौथा तमत्तुअ। इफ्राद बिल हज यह है कि 
सिर्फ हज का एहराम बांध कर वही अदा करे, उस के साथ उमरा न करे। 
इस का एहरांम दसवीं जिलहज्जा को तवाफ़े ज़ियारंत से खुलेगा चाहे कभी 
बांधा हो। इफुराद बिल उमरा यह है: कि सिर्फ़ उमरे का एहराम. बांधे और 
उमरा ही करे या तो उस साल हज करे ही नहीं या घर लौट आए और फिर 
नए सफर से हज करे। इस वापसी का नाम इत्माम है। अगर उसी सफर में 
उसी साल हज कर लिया तो तमत्तुअं हो गया। इस का एहराम मक्कए 
मुअज़्ज्मा पहुंच कर उमरे के अरकान यानी तवाफ़ और सई करते ही खुल 
जाता है। क्रान यह है कि हज और उमरा दोनों को एक ही एहराम में जमा 
कर ले यानी दोनों का एहराम बांध कर मक्कए मुअज्ज़मा पहुंच कर पहले 
तवाफ़ और सई उमरा के लिये करे फिर हज का तवाफे कुदूम और सई करे 
फिर एहराम पर ही कायम रह कर आंठवीं ज़िलहज्जा से दसवीं ज़िलज्जा तक 
अरकाने हज यानी कियामे, मिना और वकूफे अरफ़ात व मुजदलिफ और 
दोबारा मिना में हाजिर होकर शैतान को कंकरियाँ मार कर कुरबानी करे और 
शा मुंडबाए और फिर तवाफ़े जियारत करके एहराम खोल दे। तमन्ुअ की दो 
सूरतें हैं। एक कुरबानी वाला दूसरा बिना कुरबानी का। कुरबानी वाले तमन्ुअ 
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(रे काइजजऊा>>>- -> 
का तरीका यह है कि पहले सिर्फ उमरे का एम बे 
में उमरा करके बिना एहराम खोले मक्के में रहे और (830. हज के महीनों 
उस एहराम पर हज का एहराम भी बांध कर हज 53052 20% 
कुरबानी का तमतुअ यह है कि पहले सिर्फ़ उमरे का एहराम बांधे और मकर 
मुअज्ज़मा पहुंच कर उमरा करके एहराम खोल दे फिर आज़ादी से रहे और 
आठ तारीख़ को हज का एहराम बांध कर हज करे। (तफ्सीरे नई) 

२२) मक्‍के वालों बल्कि मीकात वालों के लिये न तमतुआ है न किरान 
क्योंकि उन्हें जमानए हज में उमरा करना ही मना है। अगर वह लोग तमतुअ 
या क्रान कर भी लें तो उन पर कफ़्फरे की कुरबानी वाजिब होगी न कि 
शुक्र की क्योंकि उन्हों ने यह जुर्म कर लिया, लिहाजा वह इस कुरबानी से खुद 
कुछ भी नहीं खा सकते। (तफुसीरे रूहुल बयान) 

२३) ज॒बीहे की दो किसमें हैं: जबीहए आदत और जुबीहए इबादत। जबीहए 
आदत तो वह है जो हम दिन रात खाने के लिये जानवरों को जिन्ह करते हैं। 
उन पर न अज़ाब है न सवाब। जुबीहए इबादत वह है कि जो रब को राजी 
करने के लिये किया जाए। इस जबीहे की दो किसमें हैं: जबीहए जियानत और 
जुबीहए शुक्र। जबीहए जियानत तो हज और उमरे में होता है जब कोई 
वाजिब छूट जाए, इस ज़बीहे की न तारीख मुकर है न इस में से खुद खा 
सकता है। शुक्र का ज़बीहा तीन तरह का है; बच्चे का अकीका, बक़र ईद की 
कुरबानी और तमत्तुअ या किरान का जबीहा। इस जूबीहे की तारीख़ भी 
मुक्रर है और ज़बीहा करने वाला बुर ले 23868 
२४) हज़रत आदम अलैह्लि लत से इस में सम, कुर्बानी, सफ़ 
में ठहरने का नाम था। फिर रे हमारे हुजूर सल्लत्लाहु अतैहि वसत्तम के 
और मरवा की सई का इज़ाफ़ा हुआ और अकड़ कर चलने का इज़ाफ़ा इंआ। 
जमाने में तवाफे कुंदूग, तवाफ़े वदाअ जाए | 
(तफुसीरे नईमी) 

२५) रसूलुल्लाह सल्वल्ताई 88 ४ कदी थे कर 
और वह कुरबानी न करें वह हज को 
(तफुसीरे नईमी) में एक पहाड़ का नामी &£ 

-हराम, से वापस 
मशअरे हम जाहिलियत में लोग अर 


२६) 


रात आग (तफुसीरे 
आकर तमाम रात ईसे तल का जिक्र करो। ( * 
४४०३) 76 "एक अकबर, शा 


फुरमायाः जिस को वुस्तअत हो 
हे मरे चाहे नसरानी हो करा 


बेहूदा बात है, यहाँ आकर ५7 






कि ( 
| पत्ते बिततला के कोयुत तरवेया, नी को योमे अरफा और 
यौमुन नहर कहते हैं। (तफ्सीरे नईगी) 
शा हा आदम अर मा को बैतुल्लाह बनाने का हुक्म विया 
* जया तो आठवीं गिलहज्जा को आप ने गौर किया और रब से आर्ज किया कि 
मुझे इस की क्या उजरत मिलेगी? हुक्मे इलाही हुआ कि इस के अब्बल तवाफ 
में तुम्हारी सारी ख़्ताएं माफ हो जाएंगी। अर्ज़ कियाः मौला कुछ और दे। 
फ्रमायाः तुम्हारी औलाद में भी जो तवाफ॒ करेगा उस के गुनाह बज़ विये 
जाएंगे। अर्ज़ कियाः इलाही कुछ और दे। हुक्म हुआ कि हाजी तवाफू करते 
वक़्त जिस के लिये भी दुआ करेगा उस की भी मगफिरित कर दी जाएगी। अर्ज़ 
किया: बस बस मुझे यही काफ़ी है। चूंकि इस तारीख़ को आदम अलैहिस्सलाम 
ने गौर व फिक्र किया था इस लिये इस दिन का नाम यौमुत तरविया हुआ। 
दूसरे यह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आठवीं जिलहज्जा को ख़्वाब 
देखा था जिस में बेटे की कुंरबानी कां हुक्‍्स था। दिन भर गौर किया कि यह 
सच्चा ख़्वाब है या फुकत मेरा वहम। यह दिन गौर में गुज़रा। नवीं रात को. 
फिर यही ख़्वाब देखा तो पहचान लिया कि यह सच्चा ख़्वाब है। इस लिये 
आठवीं ज़िलहज्जा का नाम यौमुत तरविया यानी गौर करने का दिन और नवीं 
जिलहज्जा का यौमे अरफ़ा यानी पहचानने का दिन रखा गया। तीसरे यह कि 
मकके वाले आठवीं जिलहज्जा को मिना में दुआएं सोचा करते थे कि कल 
अंरफात में रब से कया क्या मांगेंगे। लिहाज़ा इस का नाम यौमुत तरविया यानी 
दुआएं सोचने का दिन पड़ा। चौथे यह कि मक्के वाले आठवीं ज़िलहज्जा को 
अपने जानवरों को भी पानी पिलाया करते थे और अरफूत में अपने पीने के 
लिये जमा कर लेते थे इस लिये इस का नाम यौमुत तरविया यानी पानी 
पिलाने का दिन रखा गया। (तफुसीरे कबीर) 

२६) यौमे अरफ़ा के दस नाम हैं: अरफा, यौमे अयास, यौमे अकमाल, 
यैमे इत्माम, यौमे रिजवान, यौमे हज्जे अकबर, शफ़ुअ, विज्र, शाहिद, मशहूदा 
यह सब नाम कुरआने मजीद में आए हैं। (तफूसीरे कबीर) 

३०) हज में तवाफ के दौरान रुकने यमानी और हजरे असवद के बीच 
रवना आतिना (आख़िर तक) दुआ ज़रूर मांगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 

' फुर्मते हैं: रुके असवद पर उसी दिन से एक फ्रिश्ता बैठा ३ हट वि 
३7 में है हि. 3४4 कड बने हैं और आमीन आमीन कह रहा है। दूसरी मा 
द पु यमानी पर ७० फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। (तफूसीरे 

३१, नहमी, 
| " बल अदुब्लाह इने अब्बास रजिय्लाहु अजुमा कहते हैं कि मिग 
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हल अलैहिस्सलाम तौवा बुबूल 
तमन्ना करो। आप ने जन्नत की 3 जित्रईल अलैहिस्सलाम ने फ्रमायाः कुछ 
यानी या की जगह (तफ्सीरे नईमी) 
३३/ हुँजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम फ्रमाते हैं कि 
मेरी जियारत न की उस ने मुझ पर जुल्म किया। रा किया और 
के 2 3९-३३ अब और पु झेगा को करीम फरमते हैं: कियामत 
र मुंह होग 
करेगा। (तफ़सीरे नई) मुंह होगा और यह हाजियों की शफ़ाअत 


३४) कुरबानी की सुन्नते इब्नाहीमी को एहतिमाम और पाबन्दी के साथ जिन्दा 


करने की बुनियाद सन दो हिजरी में मदीनए मुनववाा में पड़ी। (नुज्हतुल कारी) 


३५) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम हमेशा दो अबलक मेंढे कुरबान 
फ्रमाया करते थे, एक अपनी तरफ से और दूसरा अपने उम्मतियों की तरफ 
से जिन को नादारी या फ्रामोशी की वजह से कुरबानी की तीफ़ीक्‌ हासिल 


; मिना इय लिये कहते है के जब पद उक् 





. नहीं हुई। (बुखारी शरीफ) 


३६) मुज्दलिफा का दूसरा नाम जम भी है। इस का सबब एक तो यही 
है कि लोग दुनिया के कोने कोने से- आकर यहाँ जमा होते हैं। दूसरी वजह 
यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 
यहाँ इकट्ठे रात गुजारी थी। (नुज्हतुल कारी) 

३७) हजरत अली इब्मे अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: जब 
हज की आयत नाज़िल हुई और हुजूरे अनवर सत्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
सहाबए किराम से फुरमाया कि हज करना फरर्ज है हि | 5208“ 

ने अर्ज कियाः या रसूलल्लाह! क्या ्ग है? 
कब खामोश रहे। उन्हों ने फिर यही पूछा, हुजूर 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया तब 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम फिर ख़ामोश रहे। उन्हों ने फिर यही सवाल किया 
फ्रमायाः अगर हम अभी हाँ कह देते तो हर साल फूर्ज हो जाता। हज उम्र 
0! कै टेक 28 रीतह #क4 25, हर जअट 45 
कर रात को तोड़ न जबियों 
की न जा ने की हौन के बद उप किया गे 
ने उमरा किया है जिसे आज बड़ा उमरा कहा जाता सिद्दीक रजियतल्लाह अचछु की 
३६) जब सन ६ हिजरी में हजरत अबू बढ़ | 
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(5) *_ (क्या आप जानते हैं?) 
में सूरए बराअत का एलान किया गया और फरमाया गया कि अगले 
साल से कोई मुअ्िक हज न करेगा और न कोई नंगे होकर कअबे का तवाफृ 
करेगा, तो अरब के मुश्निकों ने मकके के मुसलमानों से कहाः तुम ने हमें हज 
से तो रोक दिया, इस का अंजाम भी देख लेना। हज में तिजारत का सामान 
हम ही बाहर से लाते हैं, तुम्हारी आमदनी हमारे ही ज़रिये होती है, अपर हम 
ने आना छोड़ दिया तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर कुछ मक्‍के वाले 
परेशान हुए तब सूरए तौबा की यह आयत नाज़िल हुईः रिज्क देने वाला 
अल्लाह है उसी पर तवक्कुल करो, वह तुम्हें पहले से ज़्यादा रोजी अता 
फ्रमाएगा। (तफूर्सीरे कबीर, ख़ाजिन, रूहुल मआनी) कक 

४०) माहे जिलहज्जा का पहला अशरा बहुत ही अज़मतों वाला है। इमाम 
नीशापूरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इसी अशरे में मूसा अलैहिस्सलाम ने 
रब से पहला कलाम किया, इसी अशरे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 
कुबूल हुई, इसी अशरे में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़िब्ह और फिदिये 
का वाकिआ पेश आया, इसी अशरे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम 
से और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान से नजात पाई। इसी अशरे में बैअते 
रिजवान, सुलहे हुदैबिया, फृत्हे खैबर की बशारत हुई। (जुबदतुल वाइज़ीन) 

४१) हज़रत इब्मे अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः वह दिन जिस में अल्लाह तंआला ने 
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ख़ता माफ़ की थी, वह जिलहज्जा का पहला 
दिन था। इस दिन रोजा रखने वाले के तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। दूसरें 
दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कुबूल हुई और अल्लाह तआला ने 
उन्हें मछली के पेट से निकाला। इस दिन रोजा रखने वाले को उस शख्स का 
स़वाब मिलता है जिस ने साल भर की इबादत में एक पल खुदा की 
नाफुरमानी न की हो। तीसरे दिन हज़रत जुकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ 
कुबूल हुई। इस दिन रोज़ा रखने वाले की तमाम दुआएं कुबूल होती हैं। चीथे 
दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस दिन रोज़ा रखने वाले को खौफ 
और पुक्क से निजात मिलती है और कियामत के दिन नेकों की राह नसीब 
होती है। पांचवें दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इस दिन रोजा रखने 
झा निफाक से आज़ाद और कब्र के अज़ाब से मेहफूज़ रहता है। छटे दिन 
अल्लाह तआला ने अपने नबी के लिये खैर के दरवाजे खोले। इस दिन रोजा 
के वाले की तरफ अल्लाह तआला रहमत की नजर से देखता है और फिर 

: “जीव नहीं करता। सातवें दिन दोजख़ के दरवाज़े बन्द होते हैं। इस दिन 
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जैज रखने वाले पर मुश्किलों के तीस दरवाजे बन्द खन वाले पर मुश्किलों के तीस दरवाज़े बन्द होते है और आसानियों के 
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तीस दरवाजे खुल जाते हैं। आठवाँ तरविया का दिन है। इस दिन रोजा रखने 


- बाले की इतना सवाब मिलता है कि उस का अन्दाजा अल्लाह तआला के सिवा 


कोई नहीं कर सकता। नवाँ दिन अरफे का है। जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा 
पिछले साल और एक अगले साल के गुनाहों का कप़फ़ारा हो जाएगा 
दसवां दिन कुरबानी का है। इस दिन जो शब््स कुरबानी करता है, खून की 
पहली बूंद के साथ उस के और उस के घर वालों के तमाम गुनाह अल्लाह 
तआला माफ कर देता है। और जो इस दिन मोमिन को खाना खिला दे या 
स्ैरात करे, कियामत के दिन अम्न के साथ उठेगा और मीज़ान कोहे उहद से 
भारी हो जाएगी। (नुज्हतुल मजालिस) 

४२) समब्यिदुना उबादा रजियल्लाई अन्हू फुरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाह 
अल्ैहि वसल्लम ने फरमायाः बक्र ईद के अशरे में हर रोज़े का 
के बराबर होता है और आठवीं जिलहज्जा का रोजा एक साल के बराबर और 
नर्वी जिलहज्जा का रोज़ा दो साल के बराबर। (तफ्सीरे नईमी) 

४३) हजरत अनस बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु कहते 
को रब तआला स्रे अब्यूब का सवाब अता करता है और न्वीं ज़िलहज्जा का 
रोज़ा रखने वाले को हणरत ईसा का सवाब अता करता है। 
(तफुसीरे कबीर) फुरमाया कि एक 

४४) इमान नहरानी रहकुलताहि गिर का न जली। बहुत कोशिश 
एक ऊँट की रस्सी को तू ऊँट की 
करने पर भी वह कामयाब न हुआ। गैब से आवाज़ आई कि यह उसे 
किया गया इसे आग कैसे जलाएगी। (तफुसीरे 


रस्सी है जिस पर दस बार हैते अफुछल 
रूहुल बयान) गया है कि एके हज्जे मर्कबूल बीस जिहायों से ४: श 
कर लिये 


४५) कहा 
हज 
फुरमाते है कि हि ऊँट पर कै इलाबुत देता है। 


(तफ्सीरे नईमी) दलित ढ 


४०. पका 


(क्या आप जानते हैं?) 




















पत्भहवाँ अध्याय 
जुकात, सदका व ख़ैरात 
मुसलमान रिआया बैतुल माल में जो रकम जमा कराती है उसे जकात 
व्‌ जा कहते हैं। यह जकात व उश्र मर्दों, औरतों और बच्चों (बच्चों पर सिर्फ 
उग्र] सब पर फर्ज है और जिम्मी रिआया जो रकम बैतुल माल में जमा 
कराती है उसे जिजिया कहा जाता है। (ज़ियाउत्रबी, जिः ४) 

२) हज़रत इमामे आज़म अबू हनीफा रहमतुललाहि अलैहि के नज़्दीक 
जिज़िये के एतिबार से गैर मुस्लिमों को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया हैः 
दौलतमन्द तब्क्रा, औसत आमदनी वाला तब्का और फुक॒रा। दौलतमन्द तब्के 
पर अड़तालीस दिरहम सालाना यानी चार दिरहम माहवार, औसत आमदनी 
वाले तब्के पर चौबीस.दिरहम सालाना यानी दो दिरहम माहवार और फुकरा 
पर बारह दिरहम सालाना यानी एक दिरहम माहवार। (ज्ियाउन्नबी, जिः ४) 


३) मुसलमानों के पास अगर मवेशी हों जैसे भेड़, बकरियाँ, गायें, भैसें, - 


छोड़े और ऊँट तो उन की ज़कात भी मुसलमानों को अदा करनी पड़ती है 
हालांकि जिम्मी रिआया से मवेशियों पर क्रिसी- तरह का लगान या टैक्स वुसूल 


. नहीं किया जाता। (जियाउम्रबी, जि: ४) * 


४) मुसलमान औरत अगर साहिबे- निसाब हो या मुसलमान बच्चा अगर 


साहिबे निसाब हो तो- उसे भी लोज़मी तौर पर अपने .माल की ज़कात और 


उश्र देना पड़ता है। इन के बरअक्स किसी जिम्मी औरत और बच्चे से कोई 
जिजिया नहीं लिया जाता। (जियाउ्रबी, जिः ४) 
५) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फरमायाः साज़ो सामान की 


. कप्तरत से कोई शख़्स ग़नी नहीं होता। ग़नी वह है जो दिल का गनी हो। 


(गैटलैन, तिर्मिजी) . 

६) फिरऔन बहुत सख्री था। उस के मत्रखख्र में रोज़ाना एक हजार बकरे 
कटते थे। जब उस की हलाकत का वक़्त करीब आया तो हामान ने उसे 
खैरात बन्द कर देने की सलाह दी। चुनान्वे उस ने कम करते करते आख़िर 
स़ैरात बन्द कर दी यहाँ तक कि उस के डूबने के दिन उस की रसोई में सिर्फ 
बकरा जिब्ह हुआ था और वह भी सिर्फ़ अपने घर .के इस्तेमाल के लिये। 


न्‍ हे हिल है कह की ख़ैरात ही बचाए रही। (तफुसीरे नईमी) 
5 मि सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने कोई चीज हजरत उमर 
रजिवल्लाहु अच्हु के पास तोहफे के तौर पर भेजी। आप ने उसे लौटा अं 
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रणियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया: 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने | भी कोई चीज़ न लें 
नहीं होना चाहिये और जो बिना 5809 का मतलब यह है कि खो 


तुम्हें र आए वह तो अल्लाह 
की देन है जिल से उस ने तुम्हें नवाज़ा। हज़रत उमर 23025 


कहाः उस जात की कृसम जिस के कृब्जुए 
किसी से खुद कोई चीज़ तलब हा कला 2 मेरी जान है आइन्दा मैं 
आए हो छल कल मे कई पतन 23 87392: 

थ) वफात से एक रोज़ पहले 400 0080 
मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका शो के 860822635 28 
आयशा, वह दीनार कहाँ हैं? हजरत ४ न्‍ 
और आठ दीनार जो रखे हुए थे ले आई और ४:29. %४० ४] 
दिये। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनारों को कुछ देर तक उलटते ४ पं 
रहे। फिर फुरमायाः ऐ आयशा, अगर मैं यह दीनार' अपने घर में छोड़ कर 
अपने रब से मुलाकात करूं तो मेरा रब क्या फरमाएगा कि मेरे बनदे को मुझ 
पर भरोसा नहीं था। आयशा, इन को फौरन मिस्कीनों में बाँट दो। चुनान्वे 
आप ने अल्लाह के हबीब सल्तल्ताहु अलैहि वसत्तम के घर में जो आख़िरी पूंजी 
थी उसे निकाल कर मोहताजों में तकृसीम कर दिया। (जियाउन्रबी, निः 8) 

६) वह जाते अकुदस जिसे अल्लाह तआला ने जमीन के तारे ख़ज़ानों की 
कुंजियाँ अता फुरमाई थीं उस के घर की कैफियत यह थी कि जिन्दगी की 
आख़िरी रात में चराग में तेल नहीं था। हगरत सिद्दीका रजियल्ताहु अड्डा 
बयान करती हैं: मैं ने अपना चराग्र अपनी एक पड़ोसन की तरफ भेजा और 
कहंलवाया कि अपनी तेल की कुण्ी से चच्द कंतरे इस चराग्र में डाल दो ताकि 


आज की रात गुजर जाए। (तारीख अलखमीस, जिः २) 
अन्‍्हु कहते हैं: सरकार सत्ता अ्लैहि 


9०) हजरत अबू सईद रजियल्लाई 
5, ने फुरमाया कि इन्सान की अपनी जिन्दगी के अय्याम में एक विरहम 
सदका करना मरने के वक़्त सी दिरहम करने से बेहतर है। (तर्मेजी) 
99) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं. कि है कल ४३५ 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सख़ी अल्लाह तआला से करीब है, कम आता से 
है, लोगों के करीब है और दोजख से दूर है। और 7 जा लाहित 
दूर है, जन्नत से दूर है, लोगों से दूर है और जहन्रम से करीब 
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यमन मिली जरा अल अल 
कर शा 
मे रो एक हदीस में आया है कि कोई वली ऐसा नहीं हुआ कि जिस में 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने दो आदतें पैदा न कर दी हों: एक सख़ावत दूसरी 
खुश पी केन्जुल अम्माल, 
रत मम आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा से मरवी 
है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांस आया और 
बोलाः या रसूलल्लाह! मेरी माँ का अचानक इन्तिकाल हो गया। मेरा ख़्याल है 
कि अगर वह कुछ बोल सकतीं तो जरूर मुझे सदका ख़ैरात करने का हुक्म 
देती। आप फुरमाएं अब अगर मैं उन की तरफ से कुछ सदका ख़ैरात करूं तो 
क्या इस का सवाब उनको मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने 
फुरमायाः उसे इस का सवाब ज़रूर मिलेगा। (बुख़ारी शरीफ, मुस्लिम) 

१४) हज़रत उक़बा बिन आमिर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैंडि वसल्लम ने फ्रमायाः तुम्हारे मरहूमीन सदका और ख़ैरात के 
सबब कृत्र की तपिश से मेहफूज रहते हैं। (तबरानी) 

१५) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: जब कोई शख्स अपने किसी नेक काम का सवाब 
किसी गुज़रे हुए शख्स को पेश करता है तो उस सवाब. को हज़रत जिब्नईल 
अलैहिस्सलाम एक नूरानी रकाबी में रख कर उस शख्स की कृत्र पर ले जाते . 
हैं और उसे ख़बर करते हैं कि तुम्हारे फुलाँ फुलाँ रिश्तेदार ने यह तोहफा 
तुम्हें भेजा है इसे कुबूल करो।' यह सुन कर वह मुर्दा बहुत खुश होता है और 
उप्त के पड़ोसी जो ऐसे तोहफे से मेहरूम रहे बहुत गमगीन होते हैं। (तबरानी) 

१६) हुजूर स्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः बहुत जल्द लेग ऐसा 
वक़्त देख लेंगे कि इन्सान अपनी ज॒कात का सोना लेकर मुस्तहिक तलाश 
करता फिरेगा और कोई लेने वाला न मिलेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम) ; 

१७) हजरत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स 


हराम माल से सदका देता है वह उस शख्स जैसा है जो नापाक कपड़े को 


पैशाब से थोता है जिस से और भी नापाक हो जाता है। (कीमियाए सआदत) 

१८) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः संदका अदा 
ना हर भुतलमान पर ज़रूरी है। सहाबा ने पूछा: अगर वह इस काबिल न 
न हक अपने हाथों से कोई काम करे और उस कमाई से अपने ओप 

०, 'हचाए और कुछ सदका करे। अर्ज किया: अगरं इस का मकृदूर न 
£ फेरमायाः किसी हाजतमन्द की मदद करे। पूछा: अगर इस की भी 
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का 
अगर यह थी न कर से? प्रमायः अपने जप को थे हुक 
रखे, यही उस का सदका है। (शैल्ैन) शर पहुंचाने से बाज 
बी र, हकीम बिन हिजाम रजिय्ताहु अन्हु ने अर किया 

कई एक नेक काम करता था जैसे कि नमाज, गुलाम मैं जाहितियत के 
सदका वगैरा। अब इस्लाम लाने के बाद न, गुलामों की रिहाई और 
मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्तल्लाहु अलैहि कप बज सवाब 
चुके हो उन्ही की बरकत से तुम मुसलमान हुए हो। (वैन तुम कर 

२०) रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः मिस्कीन को सदका 
देना तो एक सदके का सवाब है लेकिन किसी जी 
दोहरा सवाब है, एक तो जी रहम (रिश्तेदार) को देना 

, एक तो सदके का दूसरा सिलए रहमी का। (निसाई) 

२१) कलामे पाक में १५० जगह ख़ैरात की ताकीद आई है। 

(तफूसीरे नमी) 

२२) हजरत अदी बिन हातिम रजियल्लाहु अन्हु अपने कृबीलए तय का 
सदका लेकर हाज़िर हुए तो चूंकि इस्लाम में यह पहला सदका था इस लिये 
इसे देख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम और सहाबा के चेहरे खुशी 
से चमक उठे। (नुज्हतुल कारी) 

२३) रसूलुल्लाह .सल्लल्ताहु अलैंहि वसत्तम ने फरमाया: सदकृए फिन्र देने 
वाले को हर दाने के बदले में सत्तर हजार महल मिलेंगे जिन की लम्बाई 
मश्रिकु से मगरिब तक होगी! (तोहफुतुल वाइजीन) 

२४) हजरत इनमे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहतें हैं. कि रसूलुल्ताह 
:.. सह्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः सदकृर फिन्र इस लिये वाजिब कक दे 

, है कि जो कुछ रोज़े की हालत में मकर &:र॥ की जाती है उस के व 
मसाकीन को खाना खिलाना चाहिये। ( 
अब्बुल मुततलिब कहते हैं कि रसूले 

३0) हर ला ने सी हट के अमा गे के गत छत 
अकरम सल्लल्लाह और आले मुहमद के तिये जाइत नहीं हैं। (तफ्सीरे नई) 
हैं यह मुहम्मद और कहते हैं कि नबीये करीम 


२६) हजरत अबू हुरैरा रणिवल्लई खाना लावा जाता तो हुगृर 
कभी खाना लोगों है कोई कह 


तोहफा। अगर 
क लत कि यह सा हम बजा जीरा क 
फुरमाना शुरू || 
मुबारक बढ़ा कर नोश, रे | 


कह देता कि अर रॉ 
कर देते। (जुज्हतुल का ल्‍ 
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(ह्ह्य) (क्या आप जानते हैं?) 


रजियल्लाहु अन्हु “पत्र प्र का रपमत्ाहु अन्हु कहते हैं कि नवीबे करोम 
फरमाते थे और इस का इवज़ भी पूरा 


(न-” 
२७) हज़रत अबू हुरैरा 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंदिया कुबूल फ 


अता फ्रमाया करते थे। (तफ्सीरे नईगी) 
२८) हजरत अच्चुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 


रसूलुल्लाह सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लग ने फूरमायाः न ग़नी के वास्ते सदका लेना 
जाइज़ है और न तन्दुरुस्त के वास्ते जो मेहनत कर सकता हो। (तफर्सीरे नईमी) 

२६) रसूले खुदा सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम का फरमान है: तालिबे इल्म पर 
एक दिरहम ख़र्च करने वाले को इतना सवाब मिलता है गोया उस ने कोहे 
उहद के बराबर सोना ख़ैरात किया। (तोहफतुल वाइजीन) 

३०) रसूलुल्लाह सल्लत्ताहु अलैहि वसतत्तम फरमाते हैं: सदका सत्तर बलाओं को 
टालता है इन में सब से कम दर्ज की बला जुजाम और बर्स है! (जामए सगीर) 

३१) नबीये करीम सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः जब आदमी मर 
जाता है तो उस के सारे आमाल मुन्कृतअ हो जाते हैं मगर तीन चीजें बाकी 
रह' जाती हैं: पहली सदकए जारिया, दूसरी नेक औलाद जो वालिदैन के लिये 
दुआ करती रहे और तीसरी इल्म जो उस के बाद लोगों को फायदा पहुंचाए। 
(वम्बीहुल गाफिलीन) . 

३२) सरवरे आलम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जो शख्स किसी 











नंगे को कपड़ा देगा अल्लाह- तआला उसे जन्नत के सब्न लिबास अता करेगा। ... - 


जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा उसे जन्नत के मेवे दिये जाएंगे। जो किसी 
प्यासे को पानी पिलाएगा उसे जन्नत की खुशबू और शराब से सैराब किया 
जाएगा। (तोहफ़तुल वाइजीन) । 

३३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वस्लम का इरशाद है कि अपनी ज़िन्दगी 
में एक दिरहम ख़ैरांत करना मौत के वक्त सौ दिरहम देने से अफुजल है। 
(तोहफतुल वाइज़ीन) 

३४) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जिस किसी ने 
किसी मुसलमान को पेट भर खाना खिलाया, अल्लाह तआला उसे दोजख़ से 
दूर रखेगा और उस के और जहल्नम के बीच ऐसी ख़न्दकें बना देगा कि हर 
ख़न्दक के बीच पांच सौ बरस की राह का फासला होगा। (तोहफृतुल वाइज़ीन) 
हे हगरत आयशा रिद्दीका रजियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि 
रक बा सल्लल्लाहु मम ने फ्रमाया: सख़ावत के दरख़्त की जड़ 
के ड ह मर की टहनियाँ दुनिया में बरुकी हुई हैं जो इस की एक टहनी 

"मई ले बह टहनिय़रों टहनियों जन्नत में पहुंच जाएगा और कंजूसी के 
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व बज़ कोष बज गे कर जब ज फा कम 
ही ह ४ व थे पहुंचा देगी। 502०8 में कैली हुई है एक 
३६) हंस ऊपर का [देने ' 
है बेहतर होता है। (री शरण दिने वाला) हाथ नीचे के (लेने वाले) हाथ 
३७) हदीस में इरशाद है कि गरीबों और बेवाओं की 
हे ख़िदमत 
वाला वही दर्जा रखता है जो अल्लाह तआल्ा की राह में जिहाद करे करे 
का या रात भर नमाज पढ़ने और दिन भर रोजा रखने वाले का होता है। 
(तोहफुतुल वाइजीन) हा 

३८) रसूलुल्ताह सल्तत्लाह अलैंहे वसत्तम ने फरमाया: जिसे अल्लाह 
तआला ने माल अता किया और उस ने माल की जुकात न दी तो कियामत 
के दिन अल्लाह तआला उस माल को एक खौफनाक सांप की शक्ल में जाहिर 
करेगा जिस के सर पर बाल खड़े होंगे और जिस की आँखों के ऊपर दो 
सियाह नुक्ते होंगे। यह सांप उस के गले का हार बनाया. जाएगा और सांप 
उप्र के दोनों जबड़ों को पकड़ कर रखेगा फिर कहेगा कि मैं हूँ तेरा माल, मैं' 
हूँ तेरा ख़ज़ाना। (मिश्कात शरीफ :- 5 - 

३६) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि-वसल्लम ने फुरमायाः जिस मुसलमान _ 
ने कोई दरख़्त लगायां और उस्र-का फल आदमियों और जानवरों ने खाया तो 
उस लगाने वाले-के लिये बड़ां सवाब और सदका है। /(तोहफ़्तुल वाइजीन) 

४०) नबीये करीमः सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद है: जिम्नईल 
अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी पर एहसान की यहाँ तक वसियत करते रहे कि मुझ्ले 
ख्याल हुआ कि पड़ोसी को-मेरां वारिस ही करके हक कक प 

४) हु सलतलाइ और न करे वरना अपने किसी भाई को 
जमीन हो तो उसे चाहिये कि उस की काश्त 
दे दे। (तफुसीरे नईमी) करने 

औरत के साथ सुलूक करः वाला 

ऐसा है क्र न को जे ब् या तमाम रात नवाफिल 
सा 
पढ़ने वाला और दिन को रोजा रखने वाला। ता 6 साबो सगे 
की बोहतात गनी रु 
अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकी बिना हुम में का कोई 

४४) नबीये करीम सत्ता हर चाहिये कि फिर अपने.ते गरीब की 
शख्स अपने से-अमीर की तरफ । 
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है ७ 92£इ (वयाआप जानते हैं?) 
तरफ भी ख़्याल करे। (तफुसीरे नईमी) 

४५) रसूले मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम उस से 
रहम के साथ पेश आओ जो तुम से कटे, उसे दो जो तुम्हें मेहरूम रखे और 
उसे माफ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। (सब्ण सनाबिल शरीफ) डर 

४६) रसूले मुअज़्जम 'सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः तुम में सब से 
अच्छा शख़्स वही है जो सब से अच्छे अख़लाक॒ वाला हो। (बुख़ारी शरीफ) 

४७) विरहम और दीनार यानी मालो ज़र में गिरफ़्तार जिस कृदर इन्सान 
हैं जिन के दिलों पर दुनियदी माल की हविस कब्जा कर चुकी है, उन के लिये 
अल्लाह तआला की लअनत और फिटकार है। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

४८) मालो ज़र रखने वाला ग़नी नहीं होता बल्कि ग़नी वह है जो दिल का 
ग़नी हो यानी तवन्गरी दिल से होती है न कि मालो ज़र से। (तोहफृतुल वाइज़ीन) 

४६) हदीस में है कि ग़नी की सही तारीफ यह है कि दूसरों के पास जो 
कुछ है उस से फायदा उठाने की ख़्वाहिश दिल में न रखे यानी गैरों के माल 
से बेनियाज़ होना ही हकीकृत में गनी होना है। (तोहफतुल वाइज़ीन) | 

५०) हदीस में है कि यकीनी नफा देने वाली तिजारत सख़ावत है यानी 
अल्लाह की राह में देना अकारत नहीं जाता, इस में नफ़ा ही नफा है। - 
(तोहफतुल वाइजीन) 

५१) संख़ावत के लिये सब से ज़्यादा नुक्सान देने वाली चीज़ है सख़ावत 
करने के बाद एहसान जताना। उलमा ने कहा है एहसान-जताना सख़ावत का 
सूद है जो हराम है। (तोहफुतुल वाइजीन) 

४२) हदीस में है कि पाकीजा बात और नर्मी का जंवाब साइल का सदका 
है। अगर जेब ख़ाली हो तो मीठी बात ख़ैरात का नेअमुल बदल होती है। 
(तोहफुतुल वाइजीन) ह 

५३) मोमिन के लिये इस में इस्लामी ख़ू का शाइबा भी न होगा कि वह 
पेट भर खाए और उस का पड़ोसी भूखा हो गोया हमसाए की ख़बरगीरी 
मोमिन पर वाजिब और लाज़िम है। (तोहफुतुल वाइजीन) 

४४) हदीस में है कि जो शख्स अता करने और मना करने और मुहब्बत 
करने में सिर्फ़ अल्लाह तआला की रज़ामन्दी चाहता हो वही ईमान में कामिल 
होता है। यानी उस की अता और मना और मुहब्बत और कीना में किसी गैरे 
जुदा का दखल और नफ़्स की खुशनूदी मुराद न हो। (तोहफुतुल वाइजीन) 

अर हदीस में है कि जो शख्स बेकसों पर रहम नहीं करता उस पर 
अल्लाह तआला भी रहम और रहमत नहीं फ्रमाता यानी रब्बे करीम के रहम 
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रा 


का 
की करीब लाने वाली चीज़ उस की नादार मख़लूक पर रहम करना है। 


कि 028: अर 

५६) नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों 

इस तरह पेश आते थे कि वह लोग अपनी गरीबी को 22220. 

और अमीरों को हसरत होती थी कि हम गरीब क्यों न हुए। (नुज्हतुल कारी) 

हा हा 53 “%0 कल 5०४४ की दुआ हुआ करती थीः ऐ मेरे 

जुन्दा रख, मिस्कीन उठा और 

हि चर छा कर) र॑ मिस्कीनों के साथ ही मेरा 
प्‌ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं ने जन्नत के 

दरवाज़े पर खड़े हो कर देखा कि उस में ज़्यादा गरीब और मिस्कीन थे और 

मालदार दरवाज़े पर रोक दिये गए थे। (तोहफतुल वाइजीन) 

५६ एक बार रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम ने शहादत की उंगली 
और बीच की उंगली को मिला कर फरमायाः मैं और यतीम की परवरिश करने 
वाला जन्नत में इन दो उंगलियों की तरह करीब होंगे। (बुख़ारी शरीफ) 

६०) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम को रोज़ी 
और मदद तुम्हारे बूढ़ों और कमजोरों की बदौलत दी जाती है। गोया बूढ़ों की 
ख़िदमत अल्लाह तआला के रहम का वसीला है। (तोहफतुल बाइजीन) 

६१) नबीये करीम सल्लल्लाइ अलैदि व ने फरमायाः जो शख्स पांच 


चीजें रोकेगा, अल्लाह तआला उस से पांच चीजें रोक लेगा। एक, जो ज़कात 
से उस के माल की हिफाजत को रोक लेगा। 


रोकेगा, अल्लाह तआला 
दसवाँ हिस्सा रोक लेगा, अल्ताह तंआला उस 


दो, जो ज़मीन की पैदावार का 
रोक लेगा। तीन, जो सदका रोकेगा, अल्लाह उस 


की तमाम कमाई की बरकंत 
की आफियत को रोक लेगा। चार, जो सिर्फ अपने नफ़्स के लिये दुआ करेगा, 
अल्लाह तआला उस से कुबूलियत को रोक लेगा। पांच, जो नमाज़ के लिये 
जमाअत में हाजिर होने से रुकेगा, अल्लाह तआला उह से ईमान के कमाल 
को रोक लेगा। यानी उस का ईमान कामिल न होगा। (जुरतुल वाइजीन) 
६२) हजरत अनस रजियल्लाहु जन्‍न्दु रिवायत है कि स्यू 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम फुरमाते हैं: सदका सत्तर बलाओं को दफा कर देता है, 
उन में सब से हल्की बला कोढ़ की बीमारी है। (बुखरी शरीफ) ज्यादा 
६३) हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस से पूछा कि पे 527 
मेहबूब लोगों में कौन हैं? उस ने कहा कंजूस मुसलमान इस दे दा 
इबादत और बन्दगी अल्लाह के दरबार में हरगिज कुबूल नहीं।. है | 
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अलैहिस्सलाम ने पूछाः लोगों में तेरा सब से बड़ा दुशमन कौन है? उस ने 
कहाः नाफुरमान सख्री। इस लिये कि उस की सख़ावत की वजह से उस के 
सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। (सब्ण सनाबिल शरीफ) 

६४) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: सदका देना अपने 
ऊपर लाजिम कर लो क्योंकि इस में 8: बातें हैं: तीन दुनिया में और तीन 
आख़िरत में। दुनिया में तो यह है कि रिज़्क बढ़ता है, माल में जियादती होती 
है, बस्तियाँ आबाद होती हैं। और जो आख़िरत में हैं वह यह हैं: पर्दा पोशी 
होगी, सर पर साया होगा और आग से बचाव होगा। (तोहफुतुल वाइज़ीन) 

६५) शौहर पर कुछ लाज़िम नहीं कि वह औरत की जकात अदा करे। 
अगर न देगा तो उस पर इल्जाम नहीं। ज़ेवरात की मालिका औरत जिस पर 
ज़कात फर्ज है उसे लाज़िम है जहाँ से जाने ज़कात दे अगर्चे ज़ेवर ही फृकीर 
को दे या बेच कर उस की कीमत से अदा करे। (बहारे शरीअत) 

६६) माँ बाप को ज़कात, फ़ित्रा और कोई वाजिब सदका देना जाइज नहीं . 
ऐसे ही बीवी और अपनी औलाद को। (ख़ज़ाइनुल इरफान) 

६७) सारा माल ख़ैरात कर देना मना है कि इस में अपनी और अपने 
बीवी बच्चों की हक़ तलफी होती है। (तोहफुतुल वाइजीन) 

६८) हदीस में है कि जो कोई मुहब्बत से यतीम के सर पर हाथ फेरेगा 
उसे हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। (तोहफतुल वाइज़ीन) 

६६) अबू दाऊद में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
हुनूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: बुख़्ल से बचो। पिछली 
उम्मतें बुख्ल की वजह से हलाक हुईं। 

७०) मुख्तलिफ बख्लीलों की सज़ाएं .मुख्तलिफ हैं। जानवरों का बख़ील 
कियामत में जानवर लादे रहेगा और दोजख़ में उन से रौंदा जाएगा। सोने 
चाँदी का बख़ील दागा जाएगा, दूसरे तिजारती मालों के बख़ील को तौक 
पहनाया जाएगा। (तोहफुतुल वाइज़ीन) 

७१) हज़रत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम की निस्बत 
की हालत में चाँदी का छल्ला ज़कात में देने की जो बात मशहूर है वह ख़्याली 
बात है। मौला अली पर कभी ज़कात फूर्ज ही नहीं हुई, आप की जिन्दगी फुक्र 
और फाक़े में गुज्री। (तोहफलुल वाइज़ीन) १ 

७२) रसूले अकरम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: जो मुसलमान 





। हि लगाता है या खेती करता है और उस में से परिन्दे या इन्सान जो कुछ 


खा लेते हैं वह उस के लिये सदका हो जाता है। (तोहफुतुल वाइज़ीन) 


७७७७७: /7६ .७०/७४३.७७७७७७७ ४3०44७७०/६७ 


(565) 
(222 (क्या आप जानते हैं?) 


७३) सखरे आलम सल्लत्लाहु अलैहि 7 सरवरे आलम सल्लल्लाह अधि वरात्तम ने फरमायाः 
"वह है हे आदमी को गनी रहने दे। / ९0 5309 

७४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अरहि, वराल्लम के जमाने में सदकृए फिन्र सिर्फ 
घुहवरा, मुन॒का और जौ था, गेहूँ न था। गेहूँ की शुरूआत ४2580+% 
मुआविया रजियस्लाहु अन्हु की ख़िलाफुत के जमाने से हुई। (तफ्सीरे नई) 

७९४) सूफियाए किराम फ्रमाते हैं जो चाहता है कि फ्रिश्तों के साथ उड़े 
वह मेहरबानी में सूरज की तरह, पर्दा पोशी में रात की तरह, आजिज़ी रे 
जुमीन की तरह, बुर्दबारी में मम्यत की तरह और सख्ावत में जारी नहर की 
तरह रहे। (तफुसीरे नईमी) 

७६) हजरत अबुल दहदाह रजियल्लाहु अन्हु ने एक बार सरकार सत्तल्ताहु 
अतैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो कर अर्ज़ कियाः या हबीबल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! मेरे पास दो बाग हैं अगर उन में से एक सदका कर 
दूं तो क्या मुझे उस जैसा बाग जन्नत में मिलेगा? फरमायाः हाँ। अर्ज कियाः 
मेरे साथ मेरी बीवी उम्मे दहदाह भी उस बाग में होगी? फरमायाः हाँ। अर्ज 
कियाः मेरे बच्चे भी मेरे साथ होंगे? फरमायाः हाँ। हजरत अबू दहदाह ने उन 
में से बेहतरीन बाग हुमैनिया खैरात कर दिया। उस में छः सौ दरख़्त थे। उन 
के बाल बच्चे. उसी बाग में रहते थे। आप उस बाय के दरवाजे पर पहुंचे और 
बीवी को आवाज़ दीः ऐ दहदाह की माँ। यहाँ से निकल चलो, मैं ने यह बाग 
रब के हाथ बेच दिया, अब यह बाग हमारा न रहा। उस पाक बीवी ने कहाः 
मुबारक हो कि तुम ने बेहतरीन गाहके के हाथ बड़े ही नफ़ा का सौदा किया। 
(तफूसीरे कबीर) 

७७) कर्ज हसन उर्दू में उसे कहते हैं जिस का कर्ज लेने वाले पर तकाजा 
न हो, अगर वह दे दे तो ठीक वरना माफ़ी (तफ््सीरे नईमी) सतह 

७६८) बुजुर्गों का कहना है कि हर ख़र्च का हर रत 
सदकात का मसरफ फुकरा, हदिये का मत तु रिश्तेदार और ही और सारी 
जान का मसरफ जिहाद का मैदान, सॉस का मसरफ्‌ ज़िक्रे रहमान और सा 

सेकियों का मसरफ अल्लाह व रसूल की रज़ा। (वीर न पह्वम रब से 














दरख़्वास्त करता ला 
शख्स ग 

इलचह मे ००५ हया आती है कि उन के उम्गती को 

जलाऊँ मगर तेरी इताअते जुरूरी है। [ख्हुल बयान) ढ़ 
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(क्या आए जानते हैं?) 

८० हजरत नाफेआ पाप गझ जे संिदुना अब्दुल्लाए इब्ने उमर सम्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु 
के गुलाम हैं और इमाम शाफुई रहगतुल्लाहि अलैहि के उस्ताद, जब उन की 
वफ़ात का वक़्त करीब आया तो दोस्तों से कहा कि मेरी चारपाई की जगह 
खोदो। जगह खोदी गई तो वहाँ एक मटका निकला जिस में बीस हजार दिरहम 
ये। फरमाया कि मेरे दफन के बाद इन्हें ख़ैरात कर देना। लोगों ने पूछा: यह 
माल कैसा है? फरमायाः मैं ने अल्लाह के हुकूक और बीवी के हुकूक कभी न 
मारे मगर यह माल इस लिये जमा रखा कि मेरे दिल को सुकून रहे। इस के 
ज़रिये ज़कात देता रहूं और वक़्त पड़ने पर किसी के सामने हाथ न फैलाना 
पड़े। अब जब कि यह तीनों चीजें ख़त्म हो रही हैं तो इसे रब के बैंक में 
जमा कर देना। (तफुस्तीरे रहुल मआनी) 

८१) ग़जवए तबूक के मौके पर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
सहाबए किराम को चन्दा देने का हुक्म दिया ताकि जिहाद पर ख़र्च हो। सब 
से पहले हज़रत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु अपना सारा माल यहाँ तक 
कि सुई धागा भी लेकर हाज़िर हुए जिस की कीमत चार हज़ार दिरहम थी। 
हजुरत उमर रजियल्लाहु अन्हु अपने सारे माल का आधा लेकर हाज़िर हुए। 
जब हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने हज़रत सिद्दीके अकबर 
5 के अन्हु से पूछा: तुम ने घर वालों के लिये क्या छोड़ा? अर्ज किया: 
अल्लाह और उस का रसूल घर वालों के लिये काफ़ी है और.जब हज़रत उमर 
रजियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम ने घर में क्या छोड़ा तो अर्ज़ किया कि 
उतना ही जितना यहाँ हाजिर किया। फरमायाः तुम दोनों में वही फर्क है जो 
तुम्हारे कलामों में फुक है। हज़रत उस्माने ग़नी रजियल्लाहु अन्हु ने दस हज़ार 
ग़ाज़ियों को जिहाद का सामान दिया जिस पर दस हज़ार दीनार ख़र्च किये 
और एक हज़ार दीनार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम की ख़िदमत में हाजिर 
किये। इस के अलावा तीन ऊँट उन के सामान के साथ और पचास छोड़े भी 
पैश किये। हुजूर सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः तुम जो चाहो करो, तुम 
जन्नती हो चुके। हजरत अब्दुर्ररमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु चार हजार 
दिरहम लाए और अर्ज किया: या रसूलल्लाह! मेरे पास आठ हजार दिरहम थे 
आधे यहाँ लाया आधे घर में रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः 
जो लाए और जो घर छोड़ आए अल्लाह दोनों में बरकत दे। उन के माल- में 
ना बरकत हुई कि कुछ रिवायतों में है कि उन की चार बीवियाँ थीं। उन 
बल रच उन्हें आठवाँ हिस्सा मीरास मिली तो एक बीवी के हिस्से में 

ग़र दिरहम आए। हजरत आसिम बिन अदी रजियल्लाहु अन्हु एक 
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जे ब्लक जज्र लाए फ बक तब का जर ऊपर पा पर 
का। मगर हजरत अबू अकील अन्सारी जिन का नाम हिजाब ४० बा ० 
राफुअ है, वह एक साअ खजूरें लाए और बोले: या रसूलल्लाह| आज रात मैं 
ने बाग़ में पानी देने की मज़दूरी की, रात भर की मज़दूरी दो साअ झज़ूरं 
हुई। एक साअ मैं ने घर पर छोड़ दीं, एक साअ यहाँ लाया हूँ हुजूरे अनवर 
सल्तललाह अलैहि वस्तम ने उन के इस मामूली सदके की ऐसी कृदर फुरमाई 
कि फुरमाया: इन खजूरों को सारे जमा शुदा माल पर छिड़क दो ताकि यह सब 
में शामिल हो जाएं। (तफुसीरे रूहुल बयान, रूहुल मआनी, ख़ाज़िन, तफसीरे कबीर) 
5८२) एक बार मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम के घर खाना 
न था। आप ने मजबूर होकर हजरत बीबी फातिमा रजियल्लाहु अन्हा की 
कृमीस छः विरहम में फुरोख़्त कर दी। पैसे लेकर आ ही रहे थे कि कोई साइल 
मिल गया। सब दिरहम उसे अता फ्रमा दिये। आगे बढ़े कि एक शख्स ऊँटनी 
बेचता हुआ मिला। आप ने उस से उधार ख़रीद ली। लेकर चले ही थे कि एक 
ख़रीदार मिल गया जिस ने बहुत नफ्े से ख़रीद ली। आप ने चाहा कि 
कूर्जुख़्वाह का कर्ज अदा कर दें। बाज़ार में बहुत तलाश किया मगर न पाया 
तब आकर यह वाकिआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वसललम से अर्ज किया। आप ने 
फ्रमायाः साइल जन्नत के मालिक रिजवान थे और बेचने वाले हज़रत मीकाईल 
अलैहिस्सलाम और ख़रीदार हजरत जिब्नईल अलैहिस्सलाम। (तफुर्सीरे रूहुल बयान) 
८३) इमामे आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक जमीन की 
हर पैदावार पर जुकात वाजिब है, चाहे पैदावार थोड़ी हो या बहुत चाहे सड़ने 
गलने वाली हो या बाकी रहने वाली। लिहाजा ग़ल्ला, फल, तरकारियाँ सब में 
वाजिब है। (तफसीरे नईमी) 
कर अगर 408 की ०४ में खेती की गई तो बीज वाले पर ज़कात है 
न कि जमीन के मालिक परा यानी जिस की पैदावार उसी पर जकात। (तफ़सीरे 
नईमी) 


८४) नज्ज पूरी करना फूर्ज है शर्त यह है कि अल्लाह के लिये हो और 


में वाजिब है 

जिनसे वाजिब से हो यानी ऐसी चीज़ की नज्न माने जो शरीअत 

जैसे नमाज, रोजा, हज, कुरबानी वगैरा। औलिया के नाम की नजर, ऐसे ही हर 

वाजिब काम की नज्ज का पूरा करना वाजिब ४ हे (अक कक हे 
हॉँ झाड़ूं देने की नज़ या किसी व | 

ही. नह कि पे काम शरीअत में कहीं वानिब नहीं हैं। (तफ़्सीरे नईमी) 


८६) आम फुकीरों के मुकाबले में गरीब उलमा, दीन के तालिब इल्म और - 


६80०8) 76 : ऋषि, अं 5065४, की 


। 





) _ 2 उ [या आप जानते हैं?) 


मुद्द्रिसीन को खैरात देना अफुजल है जिन्‍्हों ने अपने को दीनी ख़िदमत के 
लिये वक़फ कर दिया है। अगर उन की ख़िदमत न की गई और वह रोज़ी 
रोटी के लिये मजबूर हो गए तो दीन का सख्त नुक़्सान होगा। (तफुसीरे नईमी) 

८७) हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं: जो मुसलमान 
भीक न मांगने का अहद करले मैं उस्त के लिये जन्नत का ज़ामिन हूँ। (भिश्कात 
किताबुज जकात) 

८८) हजरत अबू बक्र सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु ने चालीस हज़ार दीनार 
(लगभग एक लाख रुपये से ज़्यादा) ख़ैरात किये, दस हजार दीनार दिन में, 
दस हज़ार दीनार रात में, दस हज़ार छुपवाँ और दस हजार खुल्लम खुल्ला। 
(बैज़ावी, मदारिक) 

८६) गिरवी रंखी हुई चीज़ की ज॒कात किसी पर नहीं। क्योंकि मालिक का 
उस पर कब्जा नहीं और कर्ज ख़यह की उस पर मिल्कियत नहीं। हाँ जब 
गिरवी रखने वाला अपना .माल छुड़ा ले तब उस पर पिछले सालों यानी कूर्ज़ 
के जमाने की ज॒कात भी वाजिब- होगी मगर-कुर्ज़ अलग करके। (तफुसीरे नईमी) 

६०) अगर सम्यिद किसी गैर सब्यिद औरत से निकाह कर ले तो औलाद 
सब्बिद है कि उन्हें जकात लेना हराम है और अगर गैर सब्यिद किसी सम्यिद 
औरत से निकाह करले तो औलाद सब्यिद न होगी, उन्हें जकात हलाल। 
सय्यिद की औलाद हर हाल में सब्यिद है चाहे लौंडी से हो या गैर सब्यिद 
औरत से। (अहकामुल कुरआन) 

६१) कअब अहबार से रिवायत है कि एक बार हजरत बी बी फातिमा 
रजियल्लाहु अन्हा बीमार हो गई। हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु ने उन से 
पूछा कि दुनिया की चीजों में से तुम्हारा दिल किस चीज़ को चाहता है? जवाब 
दिया: अनार को! हज़रत अली रजियल्लाहु अन्हु कुछ देर के लिये सोच में पड़ 
गए क्योंकि उन के पास कौड़ी पैसा न था। फिर बाज़ार में आए और एक 
दिरहम उधार लेकर अनार ख़रीदा और घर की तरफ चले। रास्ते में एक 
बीमार आदमी को सड़क पर पड़ा देखा आप ठहर गए और उस से पूछाः 
तेरा दिल किस चीज़ को चाहता है? उस ने कहा: ऐ अली, मैं पांच दिन से 
यहाँ पड़ा हूँ, बहुत से आदमी मेरे पास से गुज़रे मगर किसी ने मेरी तरफ 
निगाह न की। मेरा दिल अनार खाने को चाहता है। हजरत अली अपने दिल 
में कहने लगे कि अगर मैं इसे अनार खिला दूँ तो फातिमा मेहरूम रही जाती 
हैं और अगर मना कर दूं तो अल्लाह की नाफरमानी होती है जो फ्रमाता है 
कि साइल को न झिड़को। चुनान्वे आप ने अनार तोड़ कर उस बीमार को 
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और क जज का क्फ्त तु िरूजल 
मा फतिमा को सेहत हद कर पे बेठा। उधर सदके की बरकत 
वजहहुल करीम शर्माए हुए घर में बा हा कल बा 232 
अन्हा उहहें देख कर खड़ी हो गह। हज़रत अली ने उढ्े सात गज हो 
वह बोलीं: आप गमगीन क्यों होते हैं। अल्लाह तआला के इज्जत और । 
की कृप्म, उधर आप ने उस बीमार इयर मेरे दिल हे 


उस की ख़्वाहिश जाती रही। हज़रत अली बस 3५७५० इधर मेरे दिल से 


जंंजीर बहुत इतने 
में किसी ने जंजीर खरखटाई। हजूरत अली ने फ्रमाया: बोर? जवाब आया: 
सलमान फारसी, जरा दरवाजा खोलिये। आप ने दरवाजा खोला, देखा कि 
हजरत सलमान रजियल्लाहु अन्हु के हाथ में कपड़े से ढका हुआ एक थाल है। 
दिया। हज़रत अली ने पूछा: 


॥] तआला की तरफ़ से रसूल 
को और रसूल की तरफ से आप को हदिया भेजा 


ग गया है। कपड़ा उठा कर 
देखा तो नी अनार थे। उस वक़्त हज़रत अली ने फरमाया कि अगर यह 
हदिया अल्लाह की तरफ से होता तो दस अनार होते क्योंकि अल्लाह तआला 


का कौल है कि जो एक नेकी करता है उसे दस मिला करती हैं। सलमान यह 
सुन कर हंस पड़े और अपनी आस्तीन में से एक अनार निकाल कर थाल्ल में . 
रख दिया और बोले: ऐ अली! ख़ुदा की कृसम अनार तो दस ही थे लेकिन मैं 
ने आप का इम्तिहान लेने की नियत से एक छुपा लिया था। (रौजतुल मुत्तकीन) 
६२) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः अपनी तरफ से 
और अपने गुजरे हुओं की तरफ से सदका ह सकल. हक 
“न हो और अगर यह भी मयस्सर न 4 
४०45 दिया करो और अगर यह भी ७-२ 5ल्‍ब ४48 रा 
रहमत की दुआ मांगा करो मु अल्लाह तः 
फ्रमा लिया है। (हयातुल कुलूब, ५ एक के बदते दस गुना सवाब मिलता है, 
३) सका चार हे रे के बल्ले सत सी हे, करे 
अरइकंम कस थह है कि फकीरों को बुछ दे दिया अपने मोहताज भाई 
इजार। पहला अपने गो रिश्तेदारों को दे, तीसरा यह 22% 
के दे, चीधा यह कि तलिये इल की न करे ने रिवयव की हि एक नी 
दे हजरत इब्ने अब्बास असल लत करते बरदार और गुनाहों 





आर | 
पड़ती हैं और काफिर जो नाफुरमान और 
दूर रहता है, ज्यादा मुसीबत क्यों ध क्यों रहता है और उस पर 
सरासर गुनहगार है, अकस्तर बलाओं से मेहफूज क्यों रहता की कि 
दुनिया क्यों फराख़ कर दी जाती है। अल्लाह तआला ने वही नाजिल 

बन्दे भी मेरी मिल्क हैं और बला भी। मोमिन के ज़िम्मे कुछ गुनाह होते हैं इस 
लिये मैं उस से दुनिया समेट कर किसी बला में डाल देता हूँ ताकि गुनाहों का 
कप्फारा हो जाए और काफ़िर कुछ नेकियाँ कर लिया करता है। उस के सिले 
में उस की रोजी फराख़ कर देता हूँ और बलाएं दफा कर देता हूँ ताकि 
कियामत के दिन गुनाहों की पूरी सज़ा दूँ। (तफसीरे नईमी) 

६५) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने फरमायाः सत्र तीन तरह का 
होता है: एक मुसीबत पर, दूसरा ताअत पर और तीसरा मअसियत पर। पहले 
को तीन सौ दर्जे, दूसरे को छः सौ दर्जे और तीसरे को नौ सौ दर्जे मिलेंगे। 
एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक इतना फासला होगा जितना आसमान और जमीन 
या सातवीं ज़मीन से पहली ज़मीन या पहली जमीन से अर्श-के बीच फासला के 
है।. (तोहफुतुल वाइजीन) 7 हे हब आर 

776० कर में ७० या ७४ जगह:सब्र का जिक्र आया है। 
(तफुसीरे नईमी) आओ लक समय 

६9). रसूलुल्ताह सत्तत्ताहु अलैहि वसंल्तम ने फरमायाः:तुम में से किसी का 
अपनी बीवी से मुबाशिरत. करना भी सदका है। :सहाबा ने -अर्ज़ किया: ऐ 
अल्लाह के रसूल! कोई अपनी शहवत पूरी करेगा और उसे अज्र भी मिलेगा? 
कया: अगर वह हराम मुबांशिरत करता तो .क्यां वह गुनहगार न होता। इसी 
परह वह जाइज मुबाशिरत करने पर अन्न का मुस्तहिकुं है। (तफ़सीरे नईमी) 

65) फुकृहाए किराम ने लिखा है कि जो काफिर अहले हर्ष में से न हों 
बल्कि जिम्मी हों उन के लिये सदकात जाइज़ हैं। (तफुसीरे नईमी) | 

* ६६) एक शख्स ने जंगल में देखा कि एक कुत्ता प्यासा है, प्यास के मारे : 
दम निकला जा रहा है। उस ने टोपी को डोल बनाया और अमामा को रस्सी 
और एक मुंह से पानी खींच कर कुत्ते को पिलाया, उस की जान बच गई। 


उत ज़माने के पैमम्बर को हुक्म हुआ: जाओ उस शख्स से कहो हम ने तेरे 
हा माफ न्क तैरी यह ख़ैरात हमें पसन्द आई। (गुल्दस्तए तरीकृत) 
०) एक 


सल्लल्लाहु वसल्लम के पास दीन की - 
ख़िदमत के दा हो रहा था। मालदार सैंकड़ों रुपये ला रहे थे। हर 
० जे दो बी लाया, लोग हंसने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
जे माया इसने की क्या बात है? तुम ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया 








का 


8७७७७: //६ .७०/७७१:७॥४७७७७८ ४304426050॥% 


न्‍त्‌, 


कर उस ने अपनी हैसियत से। उस की गरीबी की वजह से सब से पहले 
उस की ख़ैरात मकुबूल हुई। (गुल्दस्तए तरीकृत) 

१०१) ख़ैरात जैसे माल की होती है ऐसे ही और तरह की भी होती हैः 
किसी ने कोई अच्छी बात कही जैसे खुद भी नेक काम में चन्दा दिया और 

से भी चन्दा देने को कहा तो उस की यह नेक बात भी ख़ैरात में गिनी 

जाएगी। दो शख्सों में इन्साफ करना या किसी की मदद करना भी ख़ैरात है। 
कलिमा शरीफ का ज़िक्र करना, मस्जिद की तरफ नमाज के लिये जाना भी 
ख़ैरात है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज दूर करना भी ख़ैरात है, जितने 
नवाफिल हैं चाहे नमाज़ हो या रोज़ा हो या कुछ और हों, सब ख़ैरात है। 
(पुल्दस्तए तरीकृत) 

१०२) तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः मोमिन में दो 
ख़सलतें जमा नहीं होतीं: एक बुख़्ल, दूसरी बद खुल्की। (तफुसीरे नईमी) 


शेडिलेडिलेकिशेकिकिति 
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सोलएवाँ अध्याय 


हुस्ने सुलूक, रिश्तेदारों व आम इन्सानों के अधिकार 


9) हज़रत अद्ुर्रहमान बिन औफ रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं ने 
रसूलुल्लाह सल्तललाहु अशहि वसल्लम को फ्रमाते हुए सुनाः अल्लाह तआला ने 
फरमायाः मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही रहमान हूँ। मैं ने रहम (रिश्तेदारी) को 
पैदा किया। मैं ने इस का नाम अपने नाम से निकाला है। जो इसे जोड़ेगा में 
उसे जोडूंगा और जो इस से कृह् ताल्लुक करेगा मैं भी उसे टक्ड़े ठुकड़े कर 
दूंगा। (तिर्मिजी) 
. २) अल्लाह के रसूल सल्तल्लाहु अत्ैहि वसल्लम.वहीं से सरफराज़ होने से 
पहले ही सिलए रहमी पर अमल पैरा थे। इस का सुबूत उम्मुल मोमिनीन 
हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रजियल्लाहु अन्हा की गवाही है कि गारे हिला में 
हजरत जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने आकर सरकार सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम को 
पहली वही सुनाई और नबुव्वत का बार आप पर डाला गया। इस की वजह से 
आप. पर एक बेचैनी सी तारी थी। आप घर तशरीफ लाए और जो वाकिआ 
पेश आया था उस से उम्मुल मोमिनीन को आगाह किया और कहा कि मुझे 
अपनी जान का ख़ौफ है। उस वक़्त आप को तसल्ली देते हुए उम्मुल मोमिनीन 
ने जो बातें कहीं वह यह थीं: हरगिज नहीं हो सकता, अल्लाह तआला आप 
को कभी रंजीदा नहीं करेगा क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करते 
हैं, बेसहारों को सहारा देते हैं, मोहताजों के लिये कमाते हैं, मेहमानों की 
तवाज़ोअ करते हैं और ज़रूरत मन्दों की मदद करते हैं। (बुख़ारी शरीफ) 

३) सुल्हें हुदैबिया (सन छ: हिजरी) के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने मुख्तलिफ सलातीन के पास खुतूत इरसाल किये जिन में उन्हें 
इस्लाम की दअवत दी। जब आप का नामए मुबारक हिरकिल के पास पहुंचा 
तो उस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की गर्ज़ से अपने 
दरबारियों से कहा कि मक्का के किसी आदमी को दरबार में पेश करो उन्हों 
ने अबू सुफ़ियान को पेश किया जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे 
बादशाह ने उन से बहुत से सवाल किये जिन में से एक सवाल यह भी था कि 

तुम्हारे नबी तुम्हें किस बात का हुक्म देते हैं? अबू सुफियान ने जवाब दिया: ' 
, वह हमें नमाज़, ज़कात, सिलए रहमी और पाक दामनी का हुक्म देते हैं। 


; बम शरीफ) 
रत हि ) सब्यिदुना अम्र बिन अम्बसा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक तवील हदीस 
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4.3 उप आप जानते है? 
मल मे मकान के जुल्ला उहुल न जात समन ६४33 के जुम्ला उसूल व आदाब बयान किये गए हैं। वह 
30-92 सा अलैहि वसल्तम की ख़िदमत में हाजिर हुआ। 

गाजे ग़माना था। मैं ने अर्ज़ कियाः आप 7 फरमा ह 


नबी हूँ। मैं ने अर्ज किया: नबी किसे कहते हैं? 253५ 435% 
फरमाया: त्त 
ने भेजा है। मैं ने कहा: अल्लाह तआला ने आप को क्या ३००३४ 


आप सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमायाः 

जोड़ने और बुतों को तोड़ने के लिये भेजा है और इस गत हु 
इस बात के लिये भेजा है 

कि अल्लाह तआला को एक समझा जाए और उस के 

न ठहराया जाए। (मुस्लिम शरीफ) साथ किसी को शरीक 

५) सब्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी रजियल्लाहु मे 
शख्स ने रखूलुल्लाह सत्तत्लाहु अलैहि जोक ते व हे अर 
रसूल मुझे ऐसा अमल बताइये जिस से मैं जन्नत में दाख़िल हो जाऊं। नवीये 

, नमाज काइम करो, जु 
रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करो। (बुख़ारी शरीफ) जा यो और 

६) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर किसी 

कि पर गुस्सा सवार हो तो समझ लो कि उस पर शैतान मुसल्लत हो गया 
। (अहमद कबीर) 

७) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुंरमायाः जानते हो 
कि गीबत कया चीज़ है? सहाबा ने अर्ज़ कियाः अल्लाह और रसूल ही बेहतर 
जानें। फुरमायाः किसी का अपने भाई के बारे में ऐसी बात बयान करना जो 
उसे नागवार हो। एक शख्स ने अर्ज़ कियाः अगर वाकई उस में वह बात 
हक हो जो मैं कहता हूं? फ्रमायाः तुम जो कुछ कहो अगर वह वाकई उप 
में है तो यह गीबत होगी और अगर उस में वह बात न हो तो यह 
बोहतान होगा। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

थ) हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्ताई अन्हा 8०१ आम . के कर 
किया: या रसूलल्लाह हज़रत सफिया (उम्मुल मोमिनीन) की 7 आई बहस 
तो उन का पस्ता कृद होना ही काफ़ी है। रसूलुल्लाह सेल रे # मिला दिया 
ने फ्रमायाः तुम ने ऐसी बात डे है कि हम लक 

कर देगी। (अबू दाऊद, पा 
किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला करना है। (अबू दाऊद) 
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(555) या आप जानते है? 
सरकार सल्लस्लाडु अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है: चुगल ख़ोर 
जन्नत में नहीं जाएगा। (शैस़ैन, अबू दाऊद, तिर्मिज्री) 

१) हुमूर सत्लत्लाह अलैहि वसल्लम ने एक कबूतर बाज़ को किसी कबूतर के 
पीछे जाते देखा तो फरमाग्ा: शैतान के पीछे शैतान लगा हुआ है। (अबू दाऊद 

१२) जो शख्स किसी जानदार पर निशाना बाज़ी की मश्क करे उस पर 
रसूलुल्लाह सल्लस्ताहु अलैहि वसल्तम ने लअनत फरमाई है। (शैस्नैन, निसाई) 

१३) रसूलुल्लाह सल्तत्ताहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः मोमिन न लअन 
तअन करता है, न बेहयाई, न फृहशगोई। (गाली गलोच) (तिर्मिजी) 

१४) नबीये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: मोमिन को गाली 
देना फिस्कू और उस से जंग करना कुफ्र है। (शैज्लैन, तिर्मिजी, निसाई) 

१९) रसूले अकरम सल्तललाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: अगर किसी को 
फासिक कहा जाए और वह दर असल ऐसा न हो तो यह अल्फाज़ पलट कर 
कहने वाले पर ही आएंगे। (बुख़ारी शरीफ) 

१६) जब बन्दा किसी पर लअनत करता है तो वह लअनत आसमान. की 
तरफ़ जाती है और आसमान के दरवाज़े उस लअनत को रोकने के लिये बन्द 
हो जाते हैं। फिर वह ज़मीन- की-तरफ आती है. तो ज़मीन के दरवाज़े भी उस 
के लिये बन्द हो जाते हैं। फिर वह दाएं बाएं जाती है-और जब उसे कोई 
ठिकाना नहीं मिलता तो उस की तरफ जाती है जिस पर लअनत की गई है। 
अगर वह वाकुई उस का मुस्तहिक्‌ हुआ तो ठीक. वरना लअनत करने वाले 
पर पलट जाती है। (अबू दाऊद) डा ह 

१७) नबीये करीम सल्लत्लाहु अज्लैड़ि-वसल्तम ने फरमायाः मुसाफुहा किया 
करो इस से बाहमी रंजिश दूर हो जाती है और एक दूसरे को हदिया भेजा 
करो इस से बाहमी मुहब्बत काइम रहती है और कीना दूर होता है। (मालिक) 

१५) हजरत इनमे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः वह हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर 
रहम न करे और हमारे बड़ों की इज्जत न करे और नेक बातों का हुक्म न 
दे और बुरी बातों से न रोके! (तिर्मेजों) : 

१६) हजरत हुसैन बिन मन्सूर हल्लाज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया: - 
खुल्कु उस को कहते है कि जफाए ख़ल्क का असर न हो। (नफुहातुल इन्सो 

२०) हज़रत अबुल हसन ख़िरकानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ्रमायाः उस 

के दिल में खुदा की मुहब्बत नहीं होती जो अल्लाह की ख़ल्क॒ पर शफृक्कृत 
नहीं करता। (नफुहातुल इन्स) .. #््द 25 5३ 
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३१) हज़रत अज्ली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम फंरमाते हैं कि मैं ने 
लबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जब कोई मुसलमान 
अपने मुसलमान भाई की सुब्ह के वक़्त अयादत करता है तो शाम तक सत्तर 
हजार फरिश्ते उस के लिये मगफिरित व रहमत की दुआ करते हैं और जो 
शाम के वक्त अयादत करता है उस के लिये सत्तर हज़ार फुरिश्ते सुब्ह तक 
दुआए मंगफिरत करते हैं और उस के लिये जन्नत में एक बाग है। हजरत 
जाबिर रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया 
कि जो शख्स मरीज की अयादत को जाता है तो वह रहमत के दरिया में गोता 
जन होता है और जब बैठ जाता है तो रहमत के दरिया में सर से पावँ तक 
उतर जाता है। (अहमद, मालिक) 

२२) हजरत अहमद ख़िज़रविया रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने मुरीदों से 
हिदायत के तौर पर फरमायाः जिस का खुल्क जितना ज़्यादा अच्छा है. उतना 
वह अल्लाह से क्रीब तर है। (तज्किरतुत औलिया) 

२३) हजरत अबू कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमायाः 
खुल्कु शामिल है सख़ावत, उल्फृत, नसीहत॑ और शफक्कत परा (इहयाउल उलूम) 
२४) हजरत अबुल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद सहल रहमतुल्लाहि अलैहि 
ने फरमायाः किसी का मर्तवा नमाज़ रोज़ से बलन्द हो न ख़ैरात और 

मुजाहिदात की जियादती से बल्कि उमा अख़लाक से। (तबकातुल कुबरा) 

२४) हुजूर नबीये करीम सल्तत्लाई अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी हैः 
कियामत के दिन तुम में से उसी शह्स मी मुक्त से करीब जगह मिलेगी जो 
ज़्यादा खुश अख़लाक होगा। (तबकातुल कुबरा, है 

२६) नबीये करीम सल्लत्लाह अरे मी और इरशदे गिरामी 808 
मुसलमान की बेहल्जती या बेहरमती हो रह हज शर्त होगी तो 
मदद न करे तो दूसरे मौके पर मे 2 कर मे किसी मुसलमान की 
अल्लाह तआलां ४ है कोई ३० का ख्स हर मदद करेगा तो दूसरे 
बेइज्जती या बेहुरम बक्त मुसलमान 
मौके पर जब खुंद उसे मदद की जुरूरत होगी तो अल्लाह तआला उस की 
इमदाद फुरमाएगा। (अबू दाऊद 

२७) करीम सल्लल्लाई 
किसी भाई की आबखू का 

के चेहरे से आग को.दूर कर 
२८) रसूलुल्लाह सल्लल्लाई 


फ्रमायाः जो शख्स अपने 
अललैहि वसत्तम ने फे कियामत के दिन उस 


बचाव करेगा, अल्लाह तआला 
र देगा। (तिर्मिजी) 
हु अलैहि वसल्लम 


$ अमल जिल्यीत पे न कील डी नल मठ जज दा 





(क्या आप जानते हैं? 
कण जे रक जत व छज कहे ज कल का मे गत 
इस के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसललप ने यह आयत पढ़ीः (तर्जमा) ऐे 
रसूल! यह लोग महल्ञ झगड़ने के लिये आप पर जूर्बुल मिस्ल चस्पां करते हैं, 
यह लोग हैं ही झगड़ालू। (तिर्मिज़ी) 

२६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: अल्लाह के 
नजदीक सब से ज़्यादा नफ॒रत के काबिल वह लोग हैं जो झगड़ने में सब से 
बढ़ चढ़ कर हैं। (शैज्लैन, तिर्मिज़ी, निसाई) 

३०) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने फरमायाः मुसलमान दूसरे 
मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है, न उसे हल्ाकत में जाता देख 
कर छोड़ देता है। जो शख्स अपने भाई की हाजत रवाई करेगा अल्लाह तआला 
उस की हाजत रवाई फरमाएगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक तकलीफृ 
दूर करेगा, अल्लाह तआला हश्र के दिन उस की तकलीफ दूर फुरमाएगा और 
जो उस की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह तआला कियामत के दिन उस की पर्दा 
पोशी फरमाएगा। एक रिवायत में है: जो शख्स किसी मजलूम के साथ चल कर 
जाए और उस का हक साबित कर दे तो अल्लाह तआला उसे उस दिन साबित 
कृदम रखेगा जिस दिन बहुत से कृदम फिसल जाएंगे। (शैख़ैन, तिर्मिजी) 

३१) रसूलुल्लाह सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने इरशाद फुरमाया: हश्र के दिन 
तीन तरह के आदमियों का मैं मुख़ालिफ होउंगाः एक वह शख्स जो मुझ से 
कोई मुआहिदा करे फिर अहद को तोड़े, दूसरे वह जो किसी आज़ाद को बेच 
कर उस के दाम खा जाए, और तीसरे वह जो किसी मजदूर से मुआमला तय 
करे, उस से मेहनत तो पूरी ले मगर उस की उजरत पूरी न दे। (बुख़ारी) 

३२) नबीये करीम '्तल्ताहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: अल्लाह तआला 
भी गैरतमन्द है और मोमिन भी गैरतमन्द होता है और मोमिन का हराम काम 
करना खुद अल्लाह तआला के लिये भी बाइसे गैरत है। (शैल्ेन, तिर्मिजी) 

३३) हुजूरे अनवर सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमाया: जो शख्स अपनी 
के टांगों की बीच की चीज़ (शर्मगाह) की और दो जबड़ों के बीच की चीज 


जिबान) की ज़मानत दे मैं उस के लिये जन्रत की ूं। (बुर 
2७8० जजत की जमानत देता हूं। (बुद्धारी 


३४) हदीस में है कि जो शख्स वलीमे में 
अल्लाह और उस के रसूल की 


है जुलाए घुस जाए वह दाखिल होते वक़्त चोर 
'ैखैन, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी) 





बुलाया जाए और न जाए वह 
करता है और जो शख्स बिना 
और निकलते वक़्त डाकू होता है। 
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टच !ह सल्लल्लाहु अली वसललग ने फरगायाः कानों का जिना 
शहवानी बात घीत सुनना है, हाथ का जिना उधर बढ़ना है और पा५वेँ / 
ज़्ना गा चलना ऐ। (शैस्ैन) न्‍ 33 
३६) सरकार सल्लल्लाहु उलैह्ि वसललम यह 
अल्लाह! तेरी मग्रफिरत तो है ही बड़े गुनाहों के पी 
का से तेरा कौन बन्दा बच सका है? (तिर्मिजी) धो 
३७) अल्लाह तआला फरमाता है कि ऐ आदम के बेढे। जब तक मुझे 
का रहेगा और मुझ से अच्छाई की उम्मीद रखता रहेगा, मैं तेरे जुतयं 
छुपाता 44५ चाहे वह कैसा ही गुनाह हो। ऐ बनी आदम! अगर तेरे गुनाह 
आसमान की ऊंचाइयों तक भी पहुंच जाएं और्‌ तू मुझ से मग्रफिरत का * 
तलबगार हो तो मुझे पर्वाह न होगी और मैं तेरी मगफिरत कर दूंगा, चाहे वह 
कैसा ही गुनाह हो। और अगर ज़मीन के घेरे के बराबर भी गुनाह का बोझ 
लेकर तू मेरे पास आए बरश््तें कि तू ने किसी को मेरा शरीक न किया हो तो 
मुझे पर्वाह न होगी बल्कि उसी मिकृदार के मुताबिक बराबर मग़फिरत अता 
कर दूंगा। (तिर्मिज़ी) 
३८) एक शख्स था 
थीं। जब उस का अख़िरी वक़्त 


जिस ने अपने ऊपर गुनाह करके बड़ी जियादतियाँ की 
क्त आया तो उस ने अपने बेटों को वसियत कीः 
जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला कर चक्की में बारीक पीस डालना और हवा में 
उड़ा देना क्योंकि अगर मुझ पर अल्लाई ने काबू पा लिया तो मुझे ऐसी सजा 
देगा जो किसी को भी न दी होगी। जब वह मर गया और उस की वसियत 
पूरी कर दी गई तो अल्लाह तआला ने जमीन को हुक्म दिया कि वह तमान 
जुर्रे जो तेरे अन्दर हैं यकजा कर ले। जब 308: का नरक 
हाजिर था। अल्लाह तआला ने उस पूछा तू 
४०8 48 ज॑ कियाः मौला, सिर्फ तेरा ख़ौफ था। आख़िर 


तआला उस की मग्रफिरत फरमा ही दी। (शैसैन, मुअत्ता, निसाई) 
गा हज अन्हु रिवायत करते हैं: मैं ने. 


रसूलुल्लाह सल्लल्लाई वसल्लम 
सुना: (तर्जमा) खुदा तरत के लिये दो जम्नतें हैं। मैं ने अर्ज 3 लक 
ख़ुदा तरस जिना और चोरी कर चुका हो? सरकार सत्लत्लाई अंत 
दूसरी बार यही आयत पढ़ी। मैं ने फिर वही सवाल किया कप कर यही ] 
अल्लैहि वसललम ने तीसरी बार यही आबत तिलावत फ्रमाई। मैं ' 4 ;क्‍ 
अलैहि वसल्लम ने. फुरमायाः हों हाँ अगर्चे अबू 


सवाल किया। सरकार सल्लल्लाई 
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रे (किया आप जानते हैं? 
। परत हर लत लग. कर] ने सहाबा को मुख़ातब करके 


| बा न सरल आह 
॥४ बना लो तो पास बिना 
|. का हे लेगे! दावा से आग इस न 


पर बिना दकान रिज्क आएगा। इस के बाद 
248 यह ०० पढ़ी: (वर्जमा) जो अल्लाह तआला का तकृवा रखेगा 


अल्लाह तआला उस के लिये सबील पैदा फरमा देगा और वहाँ से स्त्कि 
पहुंचाएगा जहाँ उस का गुमान भी न हो। (हदीस शरीफ) हुए एक ऐसे दौर मं 
सल्तल्लाहु अलैहि हक ने का एक दे 
कि अगर कोई शख़्स अहकामे > 
गप हे जाए। फिर वह जमाना आने वाला है कि आग कोई ९*+5०+ 
के दसवें हिस्से के बराबर भी अमल करे तो उस की निजात॑ 
हदीस शरीफ) 
( हम न अकरम सत्लत्ताहु अतैहि वसल्तम ने फरमायाः. अपने 5 
मदद करों चाहे वह ज़ालिम हो या मजलूम! यह सुन कर एक शख्स कि 
या | मैं मजुलूम की तो मदद कर सकता हूँ लेकिन यह मे साई 
ज़ालिम की मदद कैसे होगी? फ्रमायाः उसे जुल्मःसे रोक दो यही उस की 
मदद है। (बुख़ारी शरीफ नकल पे हट 
४३) करा अबू बक्र. रजियल्लाह अब. कहते हैं कि मैं ने सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम को यह फ्रमाते सुना हैं.कि जब दो मुसलमान अपनी 
तलवारें लेकर मुकाबले पर आं जाते हैं. तो कातिल और मकृतूल दोनों जहन्नम 
में जाते हैं। मैं ने या किसी और ने दरियाफ़्त किया: या रसूलल्लाह! एक तो 
कातिल हुआ लेकिन मकृतूल का क्या कुपूर? फ्रमायाः उस ने भी तो अपने . 
साथी को कृत्ल करने का इरादा किया था। (हदीस शरीफ) ह 
४४) सरकार सल्लल्ताहु अलैहि वसत्तम ने फेरमायाः जिस के दिल में राई 
बराबर भी तकब्बुर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा। एक शल््स ने पूछाः 
इन्सान तो यह पसन्द करता है कि उस का कपंड़ा जूता अच्छा हो। सरकार 
|... सत्तस्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: अल्लाह जमील है और जमाल को पसन्द 
|. करता है। यह कित्र नहीं बल्कि हक का इन्कार और लोगों को हिकारत की 
निगाह से देखना कित्र है। (मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 5 उलट) २०० 
४५) सहाबए किराम की नजर में सरकार नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम से ज्यादा कोई मेहबूब न था लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
कौ देखते तो खड़े न होते थे इस लिये कि उन्हें इल्म था कि हुजूर॑ सल्लल्लाहु 
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>> लय 
अलैहि वसललम इसे पसन्द नहीं फरमाते। (तिर्मिजी) 

४६) रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स यह पसन्द 
करता हो कि लोग उस के लिये तअजीमन खड़े हो जाया करें उसे अपना 
ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिये। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

४७) एक शख्स ने पूछाः या रसूलल्लाह! बाज औकात इन्सान छुपा कर 
नेक अमल करता है लेकिन जब वह जाहिर हो जाता है तो उसे खुशी होती 
है। यह रियाकारी तो नहीं? फ्रमायाः उस के लिये दोहरा अज्र है। एक पोशीदा 
रखमे का और दूसरा जाहिर हो जाने का। (तिर्मिजी) न्‍ 

४८) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मैं तुम्हें अकबरुल 
किबाइर यानी सब से बड़े गुनाहों की निशानदही न कर दूं? यह तीन बार 
दोहराने के बाद फुरमायाः यह गुनाह. हैं: अल्लांह के. साथ शरीक: करना, 
वालिदैन की नाफुरमानी और सुन ,लो झूटी ग़वाही और झूटा. बयान -भी। 
सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त टेक,लगाए हुए -थे.फिंए :उठ बैठे 


और उस की (यानी झूटी गवाही और झूटे. बंयानः की) .इतनी .बारं तकरार .. 
फरमाते रहे कि लोग दिल में कहने. लगे कि: काश. हुजूर: सल्लल्ताइ अलैहि 


वसल्लम अब बस फ्रमाएं। (शैस्ैन, तिर्मिजी) 5 


४६) एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाइ अलैहि वसल्लुम "से कबाइर- (बड़े- गुनाहों): 


के बारे में पूछा कि वह कौन कौन से हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फ्रमायाः वह नौ हैं। (१) शिर्क (२) सेहर (३) कत्ल (४) सूद खोरी (४) यतीम 
का. माल खाना (६) जिहाद के: मौके पर फरार इख़्तियार करना (७) पाक 
दामन औरतों पर तोहमत लगाना (८): वालिदैन : की नाफेरमानी करना (६) 
में हुरुमत के ख़िलाफ़ काम करना चाहे ज़िन्दों के जरिये से या 
मुर्दों के। (जीन) 

कि ५०) लाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः चार ख़सलतें ऐसी हैं 
. जो किसी के अन्दर इकट्टी हों तो वह मुनाफिक होता है और अगर किसी में 
एक ख़सलत हो तो उस में निफार्क की एक ख़सलत होगी यहाँ 2028 कि वह 
उसे तर्क कर दे। वह यह हैं: (9) जब अमीन बनाया जाए तो र 80 
(२) बात करे तो झूट बोले। (३) जब मुआहिदा करे तो अहद शिकनी करे। 
(४) जब झगड़े तो हद से तजावुज॒ कर जाए। (मालिक) अस् मे:अर्य 


4१, मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाई रु 
किया, अर ै अलैंहि वसल्लम! इब्ने जद के में 
सिलए .रहमी करता था_ और मिस्कीनों को खाना खिलाता था। यह 





| 
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(54) क्‍या आप जानते हैं? 
आमाल उसे कुछ नफ़ा पहुंचाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमायाः नहीं! क्योंकि उस ने एक दिन भी यह नहीं कहा: ऐ मेरे रब 
कियामत के दिन मेरे गुनाह बख्श दे। (मुस्लिम शरीफ) 

५२) सरकार सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: दीन नाम है बहीख़वाही 
का लोगों ने पूछः किस की बहीख़्वाही का या रसूलल्लाह? फुरमाया: अल्लाह 
तआला की, उस की किताब की और उलिल अग्र की। और मुसलमान तो दूसरे 
मुसलमान का भाई है। वह न तो उस की मदद से मुंह मोड़ सकता है न उस 
से शूट बोलता है और न उस पर जुल्म करता है। तुम में हर शख्स दूसरे का 
आइना है लिहाज़ा जब उसे तकलीफ में देखे तो उसे दूर करे। (ति्मिजी) 

५३) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: मोमिन मोमिन के 
लिये एक ऐसी इमारत है जिस का एक हिस्सा दूसरे से मज़बूत जुड़ा हुआ है। 
सरकार सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ने यह फुरमाते हुए अपने एक पंजे को दूसरे 
पंजे में डाल लिया। (शैस़ैन, तिर्मिजी) 

९४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जो शख्स किसी को 
हिदायत की दावत देता है उस का अज्न वैसा ही है जैसे उस पर अमल करने 
वाले का, बगैर इस के कि अमल करने वाले के अज् में कोई कमी हो। और 


. जो किसी गुमराही की तरफ दावत दे उस का गुनाह भी वैसा ही है जैसे उस 


पर अमल करने वाले का, बगैर इस के कि अमल करने वाले के बोझ में कोई 
कमी आए। (शैल्नैन, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

४५) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः बाहमी यगानिगत, 
मुहब्बत व रहमत और लत्फो करम में ईमान वालों की मिसाल एक जिस्म की 
तरह है कि अगर एक अंग में कोई तकलीफ हो तो सारा शरीर ही शब बेदारी 
और बुखार में उ्त का शरीक हो जाता है। (भशैल्नैन) 

४६) नबीये करीम सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर कोई 
मुसलमान अपने मुसलमान भाई से मुहब्बत रखता हो तो उसे बता देना चाहिये 
कि मैं तुम से मुहब्बत करता हूं। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

५७) रसूलुल्लाह सत्लत्ताहु अलैहि वसत्लम ने फुरमायाः बदतरीन ख़सलत वाला 
वह शख्स है जो हरीस और बेसब्र हो या बुजदिल और बेहया हो। (अबू दाऊद) 

५८) हुजूरे अनवर सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम ने फरमायाः दगाबाज, कंजूस 
और एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। (तिर्मेजी). ५ 

४६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी हैः अपने 
दोस्त से एतिदाल के साथ मुहब्बत करो। हो सकता है- कि वह-किसी दिन 


६७७७५ / ६ 0 /४४0:७४४७७७७- ४४ +64% ०४४, 





हुए छुमल वे जर कर जज 
रखो, हो सकता है किसी रोज़ वह 4१48 से रा भी एतिदाल के साथ 
मु ६०) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कक (तिर्मिजी) 
वही फ्रमाई है कि तुम सब ऐसा इन्किसार फरमायाः अल्लाह तआला 
पर न ज़ियादती करे और न फुख्ा ( र पैदा करो कि कोई एक दूसरे 
६) नबीवे करोण रत्कलाह जे वहन ने 
कियामत के दिन फरमाएगा मेरी ख़तिर आपस ९38 अल्लाह वआला 
कहाँ हैं? आज मैं उन्हें अपने सायए रहमत में हं मुहब्बत करने वाले लोग 
कोई व साया मौजूद नहीं है। (मालिक, शक जब कि मेरे सा के सब 
६२) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि है 
है अल्लाह तआला के लिये 52०22 25०06; ॥0४४5-३-४* 
दुशमनी रखना। (अबू दाऊद) हि ५008 
६३) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने : अल्लाह 
के कुछ बन्दे ऐसे भी हैं जो नबी या शहीद तो नहीं पर ऑलिक जप का 
को भी उन का मर्तबा देख कर रश्क आएगा। लोगों ने पूछा: या रसूलल्ताह! 
वह कौन लोग हैं? इरशाद हुआः यह वह लोग हैं जो आपस में रूह की वहदत 
की वजह से मुहब्बत रखते हैं, न रिश्ते दारी को उस में दख़ल होता है न 
माली लेन देन को। खुदा की कुसम उन के चेहरे पूरे पूरे रौशन होंगे और यह 
नूर पर ही काइम होंगे। दूसरे लोग ख़ौफ और हुज्न में गिरफ्तार होंगे और 
इन को कोई ख़ौफ़ न होगा। फिर हुजूर सल्लत्ताहु अलैहि वसललम ने यह आयेत 
तिलावत फुरमाई जिस का तर्जमा है: अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ होगा न 


कोई हुज्ना। (अबू दाऊद) 
६४) रसूलुल्ताह अलैहि वसल्तम ने रात को. 
फ्रमाया है। आप ने फरमायाः इस से बुढ़ापा जल्द आता है। (बुखारी शरीफ) 
६५) सरकार सल्लल्लाहु अल्लैहि वसल्लम की बारगाह में एक शक: ने बाएं 
हाथ से खाना शुरू किया। आप ने फरमायाः सीधे हाथ से खा। वह बोलाः मेरा 
सीधा हाथ मुँह तक नहीं आता फुरमायाः अब तक तो आता था अब न 


| आएगा। ऐसा ही हुंआ। (तफ्तीरे नईमी) 

६६) नबीये करीम अल्लेहि वेंसेल्लम ने जिस तरह जुमानए 
जाहिलियत की दूसरी बुश रस का ख़ात्मा फुरमायां उसी तरह मुतअ की 
शर्मनाक रस्म का भी ख़ात्मा कह दिया। एक मर्द और औरत का ३ 
रजामन्दी से एक मुकर्रश मुद्त तक ४ रकम के बदले मियां 


कर मल 
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हू तर खशिल जे गुतम कहते है। गजवए ख़बर के मौके पर 

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एलान कर दिया कि मुतअ हराम है। 

|. (ज़ियाउम्रवी, जिः ४) 

४ ६७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला जब 
किसी बन्दे से मुहब्बत करता है तो जिन्नईल अलैहिस्सलाम को बुला कर 
फरमाता है कि में फूलों से मुहब्बत रखता हूँ तुम भी उस से मुहब्बत रखो। 
फिर गित्रईल अलैहिस्सलाम भी उस से मुहब्बत करते हैं और वह आसमान में 
पुकार कर बता देते हैं कि अल्लाह तआला पूलँ बन्दे से मुहब्बत करता है 
लिहाज़ा तुम भी उस से मुहब्बत करो। गर्ज आसमान वाले भी उस से मुहब्बत 
करने लगते हैं। इस के बाद मकृबूलियत का परवाना जमीन पर नाजिल होता 
है और जब अल्लाह तआला किसी बन्दे से दुशमनी रखता है तो जिन्नईल 
अलैहिस्सलाम को बुला कर बता देता है कि मैं फुलाँ शख्स से दुशमनी रखता 

: हूँ, तुम भी उस से दुशमनी रखो। चुनान्वे जिब्रईल अलैहिस्सलाम भी उस से 

बुग्ज करने लगते हैं और आसमान वालों को निदा देकर बताते हैं कि अल्लाह 
तआला पुल बन्दे- से दुशमनी रखता है,: तुम भी. उंस से दुशमनी रखो। 
चुनान्वे आसमान वाले भी उस से दुशमनी रखने लगते हैं और फिर उस के 
लिये बुग्ज॒ का परवाना जमीन पर नाज़िल होता है। (बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मेजी) 

६८) एंक शख्स ने. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः कियामत -.. 
कब आएगी? सरकार सल्लल्लाहु अंलैहिः वेंसल्लम ने फरमायाः तुम ने उस के लिये 
क्या त्यारी कर रखी है? उस ने जवाब दिया: और कुछ तो नहीं बस इतनी 
सी बात है कि मैं-अल्लाह तआला और उस के रसूल से मुहब्बत रखता हूँ। 
फ्रमायाः फिर तुम उसी के साथ रहोगें जिस से मुहब्बत रखते हो। हज़रत . 
अन्त रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 
इस इरशाद से कि तुम उसी के साथ रहोगे जिस से मुहब्बत रखते हो, जितनी 
खुशी हुई उतनी किसी चीज से नहीं हुई क्योंकि मैं हुजूर से और हजरत अबू 

: . वक्र व उमर से मुहब्बत रखता हूँ और मुझे यकीन है कि इस मुहब्बत की 

|... वजह से मेरा हथ्र भी इन्हीं बुजुर्गों के साथ होगा अगर्चे मेरे अमल उन जैसे 

४ नहीं हैं। (शैखैन, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

६६) रसूजुल्लाह सल्तत्ताहु अलैहि वसत्लम ने फरमाया: मैं तुम्हें बता ने दूँ 
कि अल्लाह तआला के नज़्दीक सब से ज़्यादा मेहबूबं कौन है? लोगों ने कहाः 
हज इरशाद हो। फ्रमाया: सब से ज़्यादा अल्लाह तआला के नज़्दीक भी वही 

इन्सानों को सब से ज्यादा मेहबूब हो। फिर फ्रमायाः क्या मैं बता न दूँ 


> 5 म-29.।8३ 2 ड 
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कै अलत तमग जे कर हु ज़रा रत + 


कि अल्लाह तआला की नज़र में सब से ज़्यादा नफरत 
श् काबिल अ नफरत 
के कि हे खर शरीफ भल्लाह तआला के नज़्दीक भी ज़्यादा नफरत 

७०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्लम ने फ्रमायाः क्या 
चीज न बता ढूं जिस का दर्जा नमाज, रोजा और सदके से ०-8 पी है 
ने अर्ज़ की: ज़रूर इरशाद हो। फुरमाया: आपस में सुलह रखना. क्योंकि 
आपसी लड़ाई झगड़ा तबाह करने वाली चीज है। (अबू दाऊद, तिर्मिी) 

७१) हज़रत मआज रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: जिस वक़्त मैं सफूर पर 
जा रहा था उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने जो आख़िरी वसियत 
फुरमाई वह यह थी कि ऐ मआज़, लोगों के साथ अपने अख़लाकु अच्छे रखो 
(मुअत्ता इमाम मालिक) 5 

७२) सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्‍्लम ने इरशाद फ्रमायाः 
अल्लाह ने मुझे भेजा ही इंस लिये-है कि हुस्ने अख़लाकु कों कमाल तक 

. पहुंचाऊं। (अबू दाऊद) 7“. कि 

७३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मोमिन महज अपने 

अख़लाक॒ की वजह से हमेशा दिन में रोजा रखने वालें और हमेशा. रात में. 
जाग कर अल्लाह की इबादत करने वाले के दर्जे को पा लेता है। (अबू दाऊद) 

७४) नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिस के अख़लाक 
सब से बेहतर हों और जो अपने बाल बच्चों पर सब. से ज़्यादा मेहरबान हो 
वही ईमान में भी सब से ज़्यादा कामिंल है। (तिर्मिजी) 

७५४) हज़रत अकृबा बिन आमिर रजियल्लाइ अन्छु ने आर्ज किया: हा 
रसूलल्लाह! निजात क्या है? फुरमायाः अपनी जुबान पर काबू रखो, तुम्हारा 


घर कुशादा रहे और अपनी ख़ताओं पर आँसू बंहाओ। (तिर्मिज़ी) 
अलैहि वसललम की इरशाद है: कियामत के 
७६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अ हज ०48 कलम हल 


"दिन अच्छे अख़लाक से ज़्यादा कोई चीज़ 
वजन .नहीं रखती और अल्लाह तआला बेहया और बेहूदा बातें करने वाले से 


तिर्मिजी) ॥ 
5220%/304 ४ अल्लैहि वसल्लम ने फरमायाः मोमिन के लिये 


ने अर्ज़े कियाः 
जलील करना अच्छा नहीं है। सहाबए किराम ने अप 
न डम अपने आप को जलील करना क्या है? फ्रमायाः खुद 
आज़माइशों में डालना जो बर्दाश्त से बाहर हों। . (विर्मिजी) 
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लत मकर एन खपूउ कहते उकत कशलिन लत 
आयशा सिद्दीका रजियल्लाह अन्हा को इस मज़मून का ख़त लिखा: मुझे कोई 
नसीहत लिख कर भेजें लेकिन वह लग्बी चौड़ी न हो। उम्गुल मोमिनीन ने 
लिखाः अम्मा बअद, मैं ने हुजूर राल्लल्लाहु अलेहि बसल्लम को यह फरमाते 
सुनाः जो शख्स इन्सानों की नाराजगी के मुकाबले में अल्लाह की रज़ा है 
करता है तो लोगों की सख्ती दूर करने के लिये अल्लाह काफी हो जाता 
और जो अल्लाह की नाराजगी के मुकाबले में इन्सानों की रज़ा जूई करता है 
तो अल्लाह उसे इन्सानों के ही हवाले कर देता है। वस्सलामु अलैक। ((तिमिंजी) 

७६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मुझे सब से ज़्यादा 
मेहबूब और हश्न के दिन सब से ज़्यादा करीब वह लोग होंगे जो अख़लाक में 
सब से ज़्यादा बेहतर हों और मेरी निगाह में सब से ज्यादा नापसन्द और हश्र 
के दिन मुझ से ज़्यादा दूर वह लोग होंगे जो ज्यादा बकवास करते हों और बे 
वजह कलाम को तूल देते हों और तकब्बुर करते हों। (तिर्मिज़ी) 

८०) सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः नेकी हुस्ने 
अख़लाकु का नाम है और गुनाह वह है जो तुम्हारे दिल पर असर करे और 
तुम्हें यह पसन्द न हो कि दूसरों को उस का इल्म हो। (मुस्लिम, तिर्मिजी) 

८१ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है.कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मोमिन सादा. दिल और सख़ी होता है 
और फाजिर दगाबाज और बख्ील होता है। (तिर्मिजी) 

८२) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: हया ईमान का ही एक 
हिस्सा है और ईमान का अन्जाम जन्नत है। फृहश कलामी बदखल्की है और 
बदख़ल्क़ी का अन्जाम दोजूख़ है। (मुस्लिम, तिर्मिज़ी) 

८३) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः बेहयाई जिस चीज़ में 
शामिल होगी उसे ऐब वाला बनां देगी और हया जिस चीज में शामिल होगी 
उसे सजावट वाला बना देगी। (तिरमिजी) 

८४) नबीये करीम सल्तत्लाहु अलैहि वस॒त्लम ने फरमायाः हर दीन का एक 
आस अखलाकी मिजाज होता है। इस्लाम का अख़लाकी क्िवाम हया है। (मालिक) 

८५) रसूलुल्ताह सह्तत्ताहु अशैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है: इन्सान अपने 
वैस्त के दीन (तरीकृए जिन्द्ग) पर हुआ करता है इस लिये हर शब््स को यह 
देख लेना चाहिये कि वह किस से दोस्ती कर रहा है। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 
इंखुकर ८६) नबीये रहमत सत्लल्लाहु अैहि वसत्तम ने फरमाया: बाहमी अफुवो 

ग़र से काम लिया करो इस से आपस के कीने दूर हो जाते हैं। (अल हदीस) 
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“(० सरकरे वे जतम सतह बड़ शब्म रे + 
नज्दीक हश्न के दिन सब से बदतर उसे पाओगे ने फुरमोया: अल्लाह ' 
कि दो उस का कुछ और रुख़ और उधर 22020 228 पा 82003 

८८) रसूले अकरम ह ् 
तआला की तरफ से हसन सी "ीलआ 388 का इरशाद है: संजीदगी अल्लाह 

८६) एक शख्स ने नबीये करीम सल्लल्लाहु तान की तरफ से। (तिर्मिजी) 
दूसरे शख्स की तारीफ की। नवीये करीम हु अलैहि वसललम के सामने एक 
फ्रमायाः तुम ने अपने रफ़ीक की गर्दन 03037 अलैहि वसल्लम ने तीन बार 
अपने भाई की तारीफ ही करनी पड़े तो यूं हि 0222 के; तुम्हें 
यह है और हकीकत हाल का इल्म अल्लाह ही #५४९२५५ को के बरे में 
अल्लाह तआला से आगे मत बढ़ जाओ। तुम्हें अगर किसी के 32035 
. के काबिल होने का यकीन है तो बस इतना कह दोः मेरे 2, 

है। (शै्ैन, अबू दाऊद) : मेरे ख्याल में वह ऐसा 

६०) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः 
हुआ वह सारी ख़ूबियों से मेहरूम हुआ। 82053 लक 

६१) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैंहि वसत्लम का इर्शाद है: जो शख्स कोई 
इमारत बनाए और उस में जुल्मो जियादती न हो या कोई दरख़त लगाए और 
उस में कोई जुल्म और जियादती न हो तो जब तक अल्लाह की मुख़लूक उस 
से फायदा उठाती रहेगी उस के लिये सवाब जारी रहेगा। (अल हदीस) 

६२) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः अल्लाह तआला 
का इरशाद है कि जब फर्जन्दे आदम यह कहता है कि यह नामुराद जमाना तो 
दर असल मुझे अजियत देता है। लिहाजा कोई जमाना को नामुराद न कहे 
क्योंकि जमाना मैं खुद ही हूँ यानी रात और दिन को मैं ही गर्दिश देता हूँ! 
(शैख़ैन, अबू दाऊद, मुअत्ता) : हि 

६३) हवा एक आदमी की चादर उड़ाने लगी तो उस ने हवा पर लअनत 
की। नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसस्ल ने फुरमायाः हवा पर लञबत न 
करो यह तो मामूर और मुसख्ख़र है यानी अपने इरादे से नर्ीं चलती। जो 
शख़्स किसी पर लअनत करे के वह उस वीक न हो तो वह 

[अनत पलट आती है। (अबू दाऊद, ना * 
लअनत करने वाले पर पल नल माया शो हुओं को बुर 


&€४) रसूले अकरम सल्लल्ताई अलैहि 
भला के कि वह जो कुछ आगे भेज चुके हैं उधर ही जा चुके हैं। (बुख़ारी 






ै 


शरीफ, अबू दाऊद, ) 
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हू रसूलुल्लाह सत्लत्ताहु अलैहि वसल्लम टन बतल्तम का इरशाद हैं; इल्म का खोत्र 
बनो ० हिदायत की शम्अ, घर का टाट बनो और रात का चराग, हमवार 
दिल और कोहना पोश (पुराना लिबास पहनने वाला) बनो। इस तरह आसमान 
ग्रोगे और ज़मीन वालों से पोशीदा रहोगे। (दारमी) 


पहचान लिये जाअ 
मत का सल्लल्लाहु अल्ैहि वसल्लम ने फरमायाः मुर्दों की नेकियों 


और बुराइयों के जिक्र से परहेज करो। (अबू दाऊद, तिर्मिी) 

ह का | इमरान बिन हिसीन रजियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं: एक 
सफ़र के मौके पर सरकार नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के साथ एक 
अन्सारिया औरत भी अपनी ऊंटनी पर सवार थी। उस की किसी बात से तंग 
आकर उस ने अपनी ऊंटनी पर लअनत भेजी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि 
बसल्तम ने यह सुना तो फरमायाः इसे नीचे उतार कर छोड़ दो यह मलऊना 
है। हज़रत इमरान बिन हिसीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं: इस वक़्त मेरी 
आँखों के सामने वह मन्जर है कि वह औरत पैदल चली जा.रही है और कोई 
उस की तरफ ध्यान नहीं देता। (मुस्लिम, अबू दाऊद) ..... ॥॒ 


६८) रसूलुल्लाह- सल्लल्लाहु. अलैहिं वंसल्तम :का 'डरशाद. है कि. हसंद और जे 
रश्क सिर्फ दो मौकों पर मुज़िर हो सकता. है। एक तो ऐसे आदमी से जिसे ... - 


अल्लाह ने हिकमत दी हो और-वह उसी के मुताबिक फैसले देता हो और उस . 





की तालीम देता हो। दूसरे उस आंदमी से जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया . 5 


हो और वह उसे अल्लाह की-राह में फुना करने को तय्यारं रहता हो। (शैज़्नैन) 
६६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमांयोः हसद से बचो, यह . 
नेकियों को इस तरह खा जातां है जिस तरह आग लकड़ी को। (अबू दाऊद) . 
- १००) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम ने फुरमायाः जानते हो मुफुलिस :' 
* किसे कहते है? लोगों ने अर्ज़ कियाः हम में तो मुफलिस उसे कहा जाता है 
जिस के पास न रुपया पैसा हो न माल और अस्बाब। फुरमायाः नहीं बल्कि 
मुफुलिस वह है जो कियामत में अपनी नमाज, रोज़ा और जकात लेकर 
आएगा। लेकिन दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर बोहतान लगाया 
होगा, किसी का नाहक माल खाया होगा और किसी को मारा होगा, किसी का 


जून बहाया होगा। नतीजा यह होगा कि उन में से किसी को फूलाँ नेकी दी. 


जाएगी और किसी को फूलां। (इस तरह होते होते) उस के जिम्मे- जो. 

पे के अग॑र अल के से पहले ही उस की जले ख़त्म हो गईं. तो खत 
ख़ताएं उस के हिस्से में आती जाएंगी और आखिर ह्न्रम्‌ं 

में डाल दिया .आएगा। (मुस्लिम, तिर्मिज्ी) . - 2 रह हि ते हज 








2 * पल: 208 कक कद, 


स्स्त्त्न् 
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9०) जालत के कप जे छत प+ज5- प्र 
इस्लाह से ज्यादा होता है और जो आग करता है उस का फस्ताद उस की 


करे उस की गुफ्तगू कम हो जाती है। सिर बरी मुकाबला अपने अमल से 


हो और जो शख्स गुफ्तगू होती है जहाँ मुफ़ीद 
रहती है। (दारमी) अगड़ं को दीन का मकसद बनाता है उस की राय बदलती 
कि 20390 बड़ा झल हो ललम ने फरमायाः बदगुमानी से 


बड़ा झुट है। टोह भी न लिया करो। खुदगज़ी, हसद, 
बुग्ज और दुशमनी न किया करो। अल्लाह के बन्दे और भाई भाई बने रहो 
जैसा कि हुक्मे इलाही हैः मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक मुसलमान 
दूसरे पर जुल्म नहीं करता, उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ता और उस की 
तहकीर नहीं करता। फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमायाः 
तकवा' इस जगह होता है, इस जगह होता है, इस जयह होता है। किसी की 
तरफ से शर होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई 
की तहकीर करे। हर मुसलमान का खून, आबरू और माल दूसरे मुसलमान 
पर हराम है। अल्लाह तुम्हारे जिस्मों, शक्लों और अमलों को नहीं देखता 
बल्कि तुम्हारे दिलों को देखता है। (निसाई) 

१०३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. फुरमायांः मोमिन के लिये यह 
हलाल नहीं कि दूंसरे मोमिन से तीन दिन से ज्यादा, तअल्लुक तोड़े रहे। अगर 
तीन दिन हो जाएं -तो चाहिये कि वह उस से मिले और उसे सलाम करे। 
अगर वह सलाम का जवाब दें दे 23 अज़ में डॉ रहेंगे का अगर 
वह जवाब न दे तो खुद गुनाह की लपेट में आ जाएगा। (अबू दाऊद 

33 48:: 8 अर पक मत अल 
कि. सब मे आिरी जज हक पत के दिन हाजिर किया जाएगा और कहा 
गा कक लक हल करो और बड़े गुनाहों को अलग रखो। 
जाएगा कि इस के छोटे छोटे गुनाह जा और पूछा जाएगाः तुम ने फुर्लों दिन 
फिर उस के छोटे गुनाह पेश किये जाएगी और है गुनाह किये थे? वह कहेगाः 
फूलों फुलाँ गुनाह और फुर्लो है. 2औ-2 ख़ोफ़ से कांप रहा होगा कि 
हैं। उसे इन्कार की मजाल न हो सकी है। फिर उस से कह जाएगाः जाओ 
देखिये बड़े बड़े गुनाहों हि हक नेक लिख दी गई है। यह यु मी 

तुम्हारी हर बुराई के बंद गुनाह हक 
बोल उठेगाः मौला, मैं ने तो और मै हल हुजूर सतहत्लाह बह 
मेरे सामने नहीं आए हैं। यह फरमाने । 
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के ही हंसी आई कि दन्दाने मुबारक “जप के उत गुनरक गहिर के गण (हदीस हो गए। (हदीस शरीफ) 
कु 9०४) सरबरे दो आलम सल्लत्ताई अललैहि वसल्लम ने एक बार मिम्बर पर 
चढ़ कर जोरदार आवाज़ में पुकार कर फुरमायाः ऐ वह लोगो जो जबान से 
इस्ताम लाए हो और दिल में अभी ईमान नहीं उतरा है, मुसलमानों को 
अजिग्यत न पहुंचाओ, उन को शर्मिन्दा न करो और उन के पर्दे की बातों के 
) अपने मुसलमान भाई के पर्दे की बातों के पीछे पड़ता 


पड़ो। जो शख्स भ 
है हज उमा उस की पर्दा दरी करके रुस्वा करेगा चाहे वह अपने घर में 


बन्द हो! (तिमिंजी) 
५ 9०४) जज रजियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हजरत अब्ुल्लाह 


इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ने एक दिन कअबे को देख कर फरमायाः तेरी 
शान और तेरा एहतिराम जबरदस्त है लेकिन अल्लाह तआला की नजरों में 
एक मुसलमान का एहतिराम तुझ से भी ज़्यादा है। (तिर्मिजी) 

१०७) हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सत्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः बुरा शगुन लेना शिर्क है। आप 
ने यह बात तीन बार फुरमाई। (तिर्मिज़ी) 

१०८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम से काहिनों (जादूगरों) के बारे 
में पूछा गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः उस में कोई 
हकीकृत नहीं है। लोगों ने अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह! यह लोग बाज औकात 
बुछ बातें बताते हैं जो सच्ची निकलती हैं। फूरमायाः एक आध सच्ची बात 
शैतान उड़ा लेता है और उसे अंपने दोस्त के कान में डाल देता है और उस 
के साथ सौ झूट मिला देता है। (शैखैन) 

१०६) हजरत कृतन इब्मे कृबीसा रजियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नकल 
करते हैं कि नबीये अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः अयाफुह 
(परिनदों के ज़रिये फ़ाल लेने की एक सूरत है जिस में परिन्दों को उड़ा कर या 
उस के खुद बखुद उड़ने और उस की आवाज के जरिये अच्छी या बुरी फाल 
निकाली जाती है) और तुरुक (कंकरियां मार कर फाल लेना या रेत पर लकीरें 
खींचने को तुरुक कहते हैं जैसा कि रमल के जानने वाले रेत पर लकीरें खींच 
कर गैब की बातें जानने का दावा करते हैं) और बुरा शगुन लेना यह सब 


पु चीज़ें सेहर, कहानत या शैतानी कामों में से हैं। (अबू दांऊद) 


११०) हजरत जुबैर बिन मुत्तम रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबीये 
करीम सत्तत्लाहु अलैडि वसल्तम को फ्रमाते सुना: कृत रहमी- ज 
में नहीं जाएगा अमल नाक के. चुना: कृह रहमी करने वाला जन्नत 
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"900 हजरत जबिर रववल्ाह जड़ रत कत् 
सल्लल्ताहु अलैंहि वसललम ने इरशाद फ्रमाया: जुल्म करने से बची इस लिये फशे 
जुल्म कियामत वाले दिन के अन्धेरों का बाइस होगा और बुछ्त से बचो इस 
लिये कि इसी हिर्स ने तुम से पहले के लोगों को हलाक किया। (पुरित्रम शरीफ) 

११२) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूतुल्लाह 
सल्तल्लाडु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: बुख्ल और हिर्स और ईमान कभी एक 
दिल में इकट्ठे नहीं हो सकते। (बुख़ारी शरीफ) 

११३) एक हदीस शरीफ का मफुहूम हैः अल्लाह तआला का अपने क्दों 
से इरशाद हैः तुम दूसरों पर ख़र्च करते रहो, मैं तुम परः ख़र्च करता रहूंगा। 
(सुनन निसाई) 

११४) रसूलुल्लाह सल्तललाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज॒र गिफारी 
रजियल्लाहु अन्हु से फरमायाः ऐ अबूज़र, मुझे पसन्द नहीं कि मेरे पास कोहे 
उहद के बराबर सोना हो और तीसरे दिन तक उस में से एक अशरफी भी 
मेरे पास बच जाए। सिवाए उस के जो कर्ज अदा करने के लिये हो। तो ऐ 
अबूज़र, मैं उस माल को दोनों हाथों से अल्लाह की मख़लूक॒ में तकसीम करके 
उठूंगा। (बुख़ारी) 

११५) रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः ऐसे शख्स के 
दौलतमन्द होने में कोई हर्ज नहीं जिस के माल में हकृदारों का हक निकलता 
हो। (अल हदीस) 

शा रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैंहि वसत्लम का सर 4084 हे ४३० 
इन्सान का गुनाह साबित होने के लिये इतना ४० ३४८ एम ने अर 
उंगलियां उठने लगें (कि दे क गर नेकी की वजह से हो? फुरमायाः अगर 
किया: या रसूलल्लाह! अगर्चे वह इशात है श्र है सिवाए उस के जिस 
नेकी की वजह से हो तब भी के और अगर वह इशारा किसी शर की 
पर अल्लाह तआला का # कक के 
वजह से हो फिर तो शर है ही। फ्रमायाः दूसरे गुनाहों के 

११७) रसूले दी, आर शत मु १ कि रब जल हे के 

मुकाबले में कृष्ण रह * में उन पर जो सजा 
करने बालों की दुनिया | देता है, आलिसत सिलसम 
होगी वह तो । (तिरमिन रजियल्लाहु अन्हु से 

9१८) हज़रत अब्बुल्लाह इब्न ' हि बस की ख़िदमत में हगिर ठग 
एक शख्स नबीये करीम सल्लल्लाई 
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5. सल्तल्लाह अलैहि वसल्तम ने फरमाया: कौन यह कलिमे 
3० हल अमल करे या किसी अमल करने वाले 





व). ७ 3 ३  रथक्याआप जानते 
और अर्ज किया: या रसूलल्लाह! गेरे हुस्ते सुलूक का सब 








से ज़्यादा हकृदार 
कौन है? फुरमायाः तेरी माँ। उस ने फिर पूछा: उस के बाद कौन? फ्रमाया: 
तेरी माँ। उस ने दरियाफ्त किया: फिर कौन? आप ने फुरमाया: तेरा बाप। एक 
दूसरी रिवायत में बाप के बाद करीबी रिश्तेदार का भी ज़िक्र है। (मुरिलम) 

.. 9१६) हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
अत्लल्ताह अहैहि वसल्तम ने इरशाद फरमायाः पड़ोसी तीन तरह के और तीन 
दे के होते हैं। एक वह पड़ोसी जिस का सिर्फ़ एक ही हक हो और वह हक 
के लिहाज़ से सब से कम दर्जे का पड़ोसी है और दूसरा वह पड़ोसी जिस के 
दो हक हों और तीसरा वह जिस के तीन हक हों तो एक हक वाला वह 
मुश्रिक (गैर मुस्लिम) पड़ोसी है जिस से कोई रिश्तेदारी भी न हो। (तो उस 
का सिए पड़ोसी होने का हक है) और दो हक वाला वह पड़ोसी है जो पड़ोसी 
होने के साथ साथ मुस्लिम भी हो। उस का एक हक मुसलमान होने की वजह 
से होगा और दूसरा पड़ोसी होने की वजह से। और तीन हक वाला पड़ोसी 
वह है जो पड़ोसी भी हो और मुस्लिमःभी- हो और रिश्तेदार भी हो तो उस 
ही एक हक मुसलमान होने का. होगा, दूंसरा- हक पंडोसी-होनें. का और तीसंरा 
हक रिश्तेदारी का होगा। (मुलदे बज़ार) -.. | कद मी ् 

9२०). सरकार- सल्लल्लाहु अलैहि “वसल्लम, ने. फरमायो: अपने भाई की - 
मुसीबत पर खुशी का इज़हार न कियों करो .वरना -उसे तो अल्लाह तआला 
आफिवत दे देगा और तुम्हें उसी में' मुन्तिला कर देगा। (तिमिजी) ५. 

१२१) चार बातें बड़ी बदबख्ती की हैं: (१ आँसू का न निकलना (२) दिल 
आ सज़््त होना (३) आरजुओं का. दराज होना और (४) दुनिया की हवस 
होना। (रज़ीन) क् द पक मर 

3२२) रसूतुल्लाह सत्लत्लाहु अतैहि वस्तत्तप का इरशाद हैं: जो शख्स लोगों को 
सन के लिये खुश बयानी का फुन सीखता है, अल्लाह तआला उस के जुर्म की 

१२३) रसूले अकरम अर पा ने रे भेन गह ड्ल 

_ सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने फरमायाः मिन वह 
कि वह दूसरों से और दूसरे उस से मानूस हों। जिस में यह दोनों बातें न हों 
ख़ैर हो सकती है कबीर) $ 


रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह - 
कुबूल करता है.जिन पर 
रे को बता दे? हजरत अबू 
रेजियल्लाहु अनु ने अर्जी किया: मैं या रसूलल्लाह: संरकारे सल्लल्लाहु 


मी 
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/ 9:  (शअपबशए) ॥॥ जाप जाते हैं) 


गो शण्ण हे गे। फ्रा एग्रणणश शझखः 
तो णे रे थ १ ॥र भपि बाएं बध॥ः (१ हराग बातों 
3 गए हि हा जाय बन जायोने। (२) आष्था। 3) गे है क्र 
गिर मो लि है उत पर शहर और राग रो गो शब शो उावा 
जाणोगे | | रे (३) पे पड़ेसी के शाब एुसने गुदा करो तो गोपिग बन 
गुल्लिम 30050 ( पा भर परान्य करो जो अपने लिये करते हो तो 
शरितभ बन जाओगे। (९५) ज़्यादा एँ के हरा से दिल मु 
जात है। (फिमिज्ो) श्यादा एंशा ने करी क्योंकि एश से दिल मुर्बा हो 
१२५) अल्लाए के एबीब राल्लल्त॥ अर गशत्तग का इरशादे 
'ब ने मे पे 8 आ९ ग का हरशादे गिरामी है; मेरे 
हि ने भुजे इन नी चारों का एुक्ग दिया हैः (१) जाहिर और बातिन हर छल में 
अरराह का डर हो (२) खुशी जौर गुस्से में जद बाढ़ी ऐो (३) पिता और 
पक हर एक में मियाना रवी बाक़ी रहे (४) कृतर रहगी करने चले के साथ भी 
सिलए रहमी ऐो (५) मेहरूम रखने वाले को भी हक विया जाए (६) जियादती 
करने वाले से दरगुज़र हो (७) ख़ामोशी में फिक्र हो (८) गुफ्तगू में जिक्रे इलाही 
हो (६) निगाह में इबरत पजीरी हो और अम्न बिल मअरूफ हो। (रत्रीन) 
१२६) रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसत्तम ने फ्रमायाः मोमिन एक बिल 
से दो बार डसा नहीं जाता। (शैद्जैन, अबू दाऊद) 
१२७) रसूलुल्लाह सह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः निकाह मेरी सुन्नत 
है लिहाजा जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करता वह मुझ से नहीं। (इनमे माजा) 
9२८) सरकारे मदीना सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम का दजाए है: एक औरत 
दूसरी औरत से इस तरह घुल मिल कर न रहे कि वह उस की तारीफे अपने 
शहर से इस तरह बयान करे गोया वह उसे देख रहा है। (अबू दाऊद, तिरमिंगी) 
१२६) रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसत्तम ने फ्रमायाः जब तुम में से कोई 
अपनी रफीकए हयात ३३३2 ४ !2० हु ऊंटों की तरह नंगापन 
इख़्तियार न करे बल्कि पर्दे का ख्याल रह 
१३०) रसूलुल्लाह सल्लल्लाह अलैहि वसल्तम ने फरमायाः औरत गर्भ के दिनों 
से बच्चा जनने बल्कि दूध छुड़ाने तक ऐसी है जैसे सरहद की 00% 
निगरानी करने वाला। ५ मल अर मर जाए तो वह भी शहीद 
अज़ और सवाब हासिल करंगी , अगर मैं किसी वो 
ने फ्रमायाः अगर 
१३१) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देता कि वह 
किसी के आगे सज्दा ४०३ हवस देता तो बीवी को हुक रत 
अपने शौहर को सज्दा करे (हि? , जो औरत ऐसी 
१३) सरकार सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमान 
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(हाह) क्या आप जानते हैं?' 
होतत में मरे कि उस का शहर उस से राजी रहा तो वह जन्नत में दाखिल 

गई। (तिर्मिजी, 
मर 5 गदर करीम सल्लल्लाहु अशैहि बसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन 
औरत कौन सी है? फरमायाः वह जिसे शौहर देखे तो खुश हो जाए और जब 
वह हुक्म दे तो बजा लाए और खुद उस की अपनी जात और अपने माल के 

बारे में भी शौहर जिस बात को नापसन्द करे उस की मुख़ालिफृत न करे। 
निसाई 

ह.] नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर औरत पांच 
नमाजें अद्य करे और रमजान के रोज़े रखे और अपनी इस्मत को मेहफूज 
रखे और अपने शौहर की फरमॉँबरदारी करती रहे तो उसे कहा जाएगा कि 
जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाख़िल हो जा। (अल हदीस) 

- १३५) सरकार सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरी इस वसियत को 
कुबूल करो और औरतों के साथ दानिशमन्दी और रहम दिली से सु्रुक करो 
क्योंकि औरत की ख़िल्कृत टेढ़ी पसली से हुई है। पसली की हड्डी जितनी ऊपर 

. शेत्री है उतनी ही ज़्यादा टेढ़ी होती है अगर उसे सीधा करने की कोशिश करोगे 

तो उसे तोड़ कर रख दोगे और अगर उसे छोड़ दोगे तो वह ठेढ़ी ही रहेगी। 
लिहाजा उन के साथ अच्छे सुलुक की मेरी. वसियत को याद रखो। (यानी उन 
से उसी टेढ़ के रहते हुए फ़ायदा उठाओ और -सीधा करके तोड़ने. की कोशिश 
मत करो) एक दूसरी रिवायत में है कि औरत को तलाक देना ऐसा ही है जैसे 
पसली की टेढ़ी हड्डी को सीधा करने के लिये तोड़ डालना। (अल हदीस) 

१३६) एक सहाबीये रसूल ने अर्ज कियाः या रसूलल्लाह! बीवी का शैहर 
पर क्या हक है? फुरमायाः जब तुम खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब तुम 
पहनो तो उसे भी पहनाओ। उस के चेहरे पर न मारो और उस की फुजीहत 
न करो। अगर तम्बीह के लिये उस से अल्ञाहिदगी इख़्तियार करनी पड़े तो यह 
घर के अन्दर ही हो (यानी ख़फ़ा होकर घर न छोड़ो) (अल हदीस) 

१३७) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मेरे बाद मर्दों के 
लिये जो सब से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इम्तिहान है वह औरतों का 
बुजूद है। ) र हदीस) 

१३८) मेहर की तीन किसमें हैं: (9) मेहरे मुअज्जल (२) मेहरे मुअज्जिल 
(३ मेहरे मुत्तक। मेहरे मुअज्जल वह मेहर है के ख़लवत के पहले देना कुंरार 
पाया हो। मेहरे मुअज्जिल वह मेहर है कि जिस में अदायगी के लिये कोई 
मीआद मुकृररर हो। मेहरे मुत्तक वह मेहर है कि न ख़लवत से पहले देना 
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करार पाया है और ने जे गंगा फक्रऊ कप कक फसल 
हिन्दुस्तान में चलता है। गेहरे गुअच्जण आप हे गे गह मेहर _। 
शहर से रोफ सकती $ और गुअग्गि् ि भी | गे औरत शुद को 
सकती है मगर अपने आप को इस के ऐे रोष 3 ऐवे के बाद गा कर 
का मौत था फ़लाक से पाले गुताहिया ही ऐ सकता न. टी 
अपने गफ़्स को रोक सकती है। (फुतावए रतिया, जिः | न औरत इस के लिये 

१३६) हिन्दुस्तान में आम दस्तूर है 38224 भरने 
से मेहर माफ कराते हैं हालांकि मर्जुत मौत में माफ़ी दूसरे ३०३४8 
के बिना सही नहीं है। यानी बीवी ने माफ़ भी कर दिया 2 हा 
वारिसों की इजाजत के बिना माफ नहीं होगा। (फृतावए रज़विया) हो 

१४०) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को शौहर की इजाजत के 
बिना गैर औरत के पास जाने से मना फुरमाया है। (अल हदीस) 

१४१) मुस्तफा जाने रहमत सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः मोमिन के 
लिये तकृवल्लाह (अल्लाह से डरना) के बाद सब से बड़ी नेअमत वह सालेह 
बीवी है कि शौहर जो हुक्म दे उसे बजा लाए, उसे शौहर देखे तो खुश हो 
जाएं। शौहर कुसम खाए तो वह उसे पूरा कर दे और शौहर गैर हज़िर हो तो 
अपनी जात और शौहर के माल में ख़ैरख़्वाही का पूरा हक अदा करे। (कुज्वैनी) 

१४२) नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसत्तम के पास एक औरत आई 
और कहाः मेरा शौहर सफृवान बिन मंअतल है। जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो 
मुझे मारता है और रोजा रखती हूँ तो तुड़वा देता है और खुद हर सुछ की 
नमाजू सूरज निकलने के बाद पढ़ता है। सफवान भी सरकार सत्तत्ताहु अतैहि 
वसल्लम के पास ही मौजूद था। जब उ् से सूरते हाल पूछी गई तो कहने 


लगा: या रसूलल्लाह, यह कट हम नमाज 
है। इस की हकीकृत यह है कि यह नगर ढ़ 

हूँ ने फुरमायाः अगर 
इसे मना करता हूँ। सरकार सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम ॥ 
कुरआन की एक ही सूरत होती तो लोगों के लिये काफी ५5 जला 
इस का कहना है कि जर्बे रोजा रखती हूँ तो उसे तुड़वा देता अं 
बात यह है कि यह रोजा रखना शुरू कर 3 
आदमी हूँ और मुझे सत्र नहीं होता। सरकार पा कह के 
फुरमाया: शौहर की इंजाबँति के बिना औरत रोज़ (हो आते फ अब 
लगा: इस का यह कहना है कि मैं सूरज जत्तुक रखते है जिस की 
नहीं करता। बात यह हैं कि हैं ऐसे घराने 
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पता सिसल्लात 
रे आग कि सूरण निकलने रो फाले एग लोगों की आँख ही नहीं 
सु सरकार रात्तत्णाए, गाजर वराल्तम ने फुरगाया: आच्छा अब पहले ही 
जाग कर मगाण अपा कर जिया करो। (वाद गाक) स्ला 

१४३) रफूलुल्ताए सत्तस्णाहु जते॥ि गसत्तग ने फरणावाः हे ४९ हकक्‍्काम 
बेहतरीन लोग हों और दौलत गन्द फुर्याण लोग हों और हुकूगंत उसने शूरा 
पर हो तो उस जगीन थी पीठ उस की गोद से (यानी जिन्दगी गीत से) बेहतर 
है। और जब दबतरीन लोग छुबकराम हों और दौलत मन्द कन्यूत हों और 
हुकूमत के मुआमलात औरतों के रिपुर्द हो जाएं तो ज़मीन की गोद ज़मीन की 
पीठ से (यानी मौत ज़िन्दगी से) बेहतर है। (तिर्मिजी) 

१४४) नबीये अकरम सल्लल्लाहु अज्नैहि वसल्लम ने फ्रमायाः इमामों को 
गालियां न दो बल्कि उन के लिये दुआए ख़ैर करो क्योंकि तुम्हारी इस्लाह भी 
उन ही की इस्लाह से जुड़ी हुई है। (कबीर, औसत) 

१४९५) रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम. ने फरमायाः मेरी उम्मत में दो 
तरह के लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी शफराअत नसीब नहीं होगीः एक तो जालिम 
और ग़ासिब इमाम, दूसरे वह खुद पसन्द जो दीन (निज़ामे इज्तिमाओ) से 
निकेल जाएं। (कबीर, औसत) 

१४६) सरकार सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः जो शख़्स जमाअत से 
बालिश्त भर भी अलग हुंआ उस ने इस्लाम का कुलावा अपनी गर्दन से उतार 
फ्रेंका। (अबू दाऊद) 

१४७) नबीये रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तेम ने इरशाद फुरमायाः मेरी 
उम्मत का इज्तिमाअ गुमराही पर न होगा लिहाजा तुम लोग जमाअत से जुड़े 
रहो क्योंकि जमाअत के साथ अल्लाह तआला की मदद होती है। (कबीर) 

१४८) रसूलुल्ताह सल्तल्ताह अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः भेड़ बकरी की 
तरह इन्सान के भी भेड़िये होते हैं और इन्सान का भेड़िया शैतान है। दूर और 
किनारे रहने वाली बकरी को भेड़िया उठा ले जाता है लिहाजा तफुरीक से बचो 
और जमाअत से, अवाम से और मस्जिद से जुड़े रहो। (अहमद, कबीर) 

१४६) नबीये करीम सत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है: इस्लाम की 
चक्की चल पड़ी है लिहाजा निधर अल्लाह की किताब ले जाए उधर तुम भी 


धूम जाओ। सुनो, किताबुल्लाह और हुकूमत बहुत जल्द अलग अलग हो :::-- 


रु रस वक़्त तुम किताबुल्लाह को न छोड़ना। सुनो, बहुत जल्द तुम पर 5: - 
हो अमीर मुसल्लत होने वाले हैं जिन के फैसले तुम्हारे लिये कुछ और होंगे 
र अपने लिये कुछ औरा उन की नाफुरमानी करोगे तो वह तुम्हें कृत्त कर 
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देंगे और अगर इताअत करोगे तो गुमराह कर देंगे। सहाबा ने अर्ज किया: या 
रसूलल्लाह! उस वक़्त हमारा अमल कैसा हो? फ्रमायाः वही जो हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम के असहाब का था। उन्हें आरों से चीरा गया और सूली पर 
लटकाया रैयया। अल्लाह की इताअत में मर जाना उस की नाफरमानी में जिन्दा 
रहने से बेहतर है। (कबीर) * 

१५०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः जहाँ तक 
सके हाकिमों के पास न जाया करो। अगर ऐसा करना ही पड़े तो मेरी सुत्रत 
से मुंह न मोड़ो और उन्हें अल्लाह से डरने का हुक्म सुनाने में तलवार और 
कोड़े से न डरो। (औसत) 

१५१) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैडि वसल्लम ने फरमायाः आख़िर जमाने में 
जालिम उलिल अम्र, फासिक वज़ीर, ख़यानत करने वाले काजी और झूटे 
फुकीह होंगे। तुम में से जो कोई भी ऐसा दौर देखे वह न उन का मुहस्सिल 
बने, न नकीब और न सिपाही। (अल हदीस) 

१४२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमांयाः तुम में से हंर शख्स 
राई (हाकिम) की हैसियत रखता. है और उस से उस की रैंय्यत के बारे में पूछा 
जाएगा। इमाम एक हाकिम है और उस से उस की -ैय्यतं के बारे में पूछा 
जाएगा। मर्द भी अपने बाल बच्चों का. हाकिम है और उस से उस की रैय्यत 
के बारे में पूछ जाएगा। औरत भी अपने शौहर.के घर की हाकिम है और उस 
से उस की रैय्यत के बारे में सवाल किया जाएगा। नौकर भी अपने आका के 
माल का हाकिम है और उस से उस की. रैथ्यत के बारे में बाजपुर्स होगी। रावी 
कहते हैं: मैं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वंसल्तम से इन तमाम हाकिमों और 
रैय्यत का ज़िक्र सुना और मुझे ख्याल आता है कि मैं ने नबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसललम को यह भी कहते सुना है कि आदमी अपने बाप के 
माल का भी हाकिम है. और उस से इस की भी बाजपुर्स होगी। सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः तुम में से हर शख्स हाकिम है और अपने 
दायरे में अपनी रैय्यत के बारे में जवाबंदेह है। (शैख़ैन, अबू दाऊद, तिर्मिजी) , 

१५३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद है; अदल करने वाले 
अल्लाह के दाईं तरफ नूरानी मिम्बरों पर बैठेंगे और अल्लाह के तो दोनों ही 
हाथ दाहिने हैं। यह लोग जब तक अपने ओहदे पर रहते हैं अपने फैसलों में 
अपने बाल बच्चों के मुआमले में भी अदल ही से काम लेते हैं। (अबू दाऊद) 

१४४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फरमायाः जिसे अल्लाह 
तआला किसी रैय्यत को हाकिम बनाए और वह अपने फर्ज में ख़यानत करके 
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+-“ अंक 


थे 
जे 


है 


ध पहुंचाता। (अबू दाऊद, निसाई) 











अमन रन मिल अत न अनिल (क्या आप जानते है?) 
अल्लाह तआला उस पर जन्नत हराम कर देगा। (अबू दाऊद) 

१९४) नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैडि वसल्लग ने फरमायाः हश्र के दिन 
अल्लाह तआला का सब से ज़्यादा मेहबूब और अल्लाह के हुजूर सब से करीब 
बैठने वाला शख्स इमामे आदिल होगा और सब से ज़्यादा काबिले नफरत और 
सब से ज्यादा दूर जगह पाने वाला शख्स जालिम इमाम होगा। (अबू दाऊद) 

१५६) नबीये अकरम सल्लत्लाहु अल्ैहि वसल्लम ने मकृंदाम बिन मअदी कर्ब 
के कन्धों पर हाथ मार कर फ्रमायाः ऐ मकदाम, अगर कहीं के अमीर या 
मुन्शी या चौधरी बने बिना मर जाओ तो समझो कि तुम ने फुलाह हासिल कर 
ली। (अबू दाऊद) 

१५७) सरकारे मदीना सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः ऐ अब्दुर्रहमान, 
कभी इमारत (हाकिम बनने) की तलब न करो। अगर तुम्हें मांगने से इमारत 
मिली तो नफ़्स के फन्दों में आ जाओगे और अगर बे मांगे मिली तो अल्लाह 
तआला की तरफ से तुम्हारी मदद होगी। (अबू दाऊद) 

१९८) रसूलुल्लाह सल्तत्लाहु अलैहि वसत्तम ने फ्रमायाः तुम लोगों में बहुत 
जल्द इमारत (हाकिम बनने) की हिर्स पैदा होने लगेगी लेकिन ऐसी इमारत हश्र 
के दिन निदामत बनेगी। यह दूध पिलाने वाली तो बड़ी अच्छी है मगर दूध 


.छड़ाते वक्त बड़ी बुरी होती है। (बुखारी शरीफ, निसाई) 


१९६) एक सहाबी अपने दो चचा जाद भाइयों के साथ सरकार सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अकृदस में हाजिर हुए। उन में से एक ने अर्ज कीः 
या रसूलल्लाह! आप अपने अता शुदा इख्तियारात से मुझे भी कहीं की इमारत 
सिपुर्द कर दीजिये। दूसरे शख्स ने भी ऐसी ही दरख्वास्त पेश की। सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः कृसम खुदा की मैं इस ओहदे पर किसी 
ऐसे शख्स को मुकुरर न करूंगा जो इस की तलब या हिर्स रखता हो। (शैखैन, 
अबू दाऊद, निसाई) ह 

१६०) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है: जब 
अल्लाह तआला किसी अमीर की भलाई चाहता है तो उसे एक मुख्लिस वज़ीर 
भी दे देता है। अमीर अगर कुछ भूल भी जाए तो वह वज़ीर उसे याद दिला 
देता है और अगर याद रखे तो मदद देता है और अगर किसी अमीर की 
भलाई मकसूद न हो तो उस के लिये एक बुरा वजीर पैदा कर देता है जो 
भूलते वक़्त कुछ याद नहीं दिलाता और अगर याद रहे तो कुछ मदद नहीं 


7६) रसूलुल्लाह सत्लत्लाहु अलैहि वसत्तम ने फ्रमायाः सुन लो, बहुत 


0७७७७: // .७७/७४१.७७७७७७७- ४3०45/5६ 


अल नल कक ली बल कलल 
953 कुछ नालायक अमीर होंगे। जो शख्स उन के पास जाए और उन के झूट 
की 5 करके उन के जुल्म में मदद करे, वह मुझ से और मैं उस से 
अलग होऊंगा और वह मेरे हौज़ पर सैराब होने के लिये नहीं आ सकेगा। 
लेकिन जो इन अमीरों के पास जाकर न इनके मजालिम में हाथ बटाएगा और 
न इन की झूठी बातों को सच्चा बताएगा वह मेरा और मैं उस का होऊंगा 
और वह हौज़ से सैराब होने के लिये मेरे पास पहुंच जाएगा। (तिर्मिंजी, निसाई) 

१६२) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः ऐ अल्लाह, जो शख्स 
मेरी उम्मत के किसी मुआमले का अमीर हो और वह लोगों को मशक्कत में 
डाले तो तू भी उसे मशक़्कृत में डाल और जो अमीर उन से नर्मी का बर्ताव 
करे तो तू भी उस के साथ नर्मी का सुलूक फ्रमा। (मुस्लिम) 

१६३) हजरत उमरे फारूक रजियल्लाहु अन्हु ने अपने- एक. खुत्बे में 
फ्रमायाः मैं अपने अम्माल को इस लिये, नहीं भ्ेजता कि तुम्हारे जिस्मों' को 
मार कर तकंलीफ पहुंचाएं या तुम्हारा माल छीन लें। जिस के साथ ऐसा हो 
वह मेरे सामने मुआमला पेश करे ताकि मैं उस आमिल से किसास लूँ। यह 

सुन कर हजरत अम्र बिन आल रजियल्लाहु अन्हुं बोलें: अंगरे कोई आमिल 
अदब सिखाने के लिये ऐसा करे तब भी क्या आप॑ उस से किसास लेंगे। 
फुरमायाः कसम है उस जात. कीं जिस. के कुब्शए कृंदरत में मेरी जान है, 
किसास फिर भी लूंगा। मैं ने हुजूर सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यहाँ तक 
देखा है कि ख़ुद अपनी ज़ात से भी किसास लिया है।. (अबू दाऊद) 

१६४) सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसतलम ने फरमायाः उस उम्पत में कोई 
बरकत नहीं हो सकती जिस में इन्साफ से फैसले न होते हों और जिस में 
कमज़ोर कोई परेशानी उठाए बिना अपना हक जबरदस्त से बुसूल न कर ले। 


बसल्लम ने फरमायाः जो शख्स 
सकता हो उस की हाजत 


जरूरत हाकिम तक ने पहुंचा 
की आओ अज्र यह है कि अल्लाह तआला उसे उस दिन 


(यानी हश्न के दिनो कंदमों में लगज़िश पैदा 


हट बनने के बाद गो की उसी तरह ही 28% 
हे है अपनी या अपने बांल .बच्चों की निगहदाश्त करता हैं तो वह जन 
जी न सूंघ सकेगा। (औसत सग्रीर 


की खुख्ू भी न फेर ____ईथ 





! क्या आप जानते है?) 


: 0 _ 7 ता जे पका 
| ७) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम जा फम पाद्द आह कसत्तम ने फरमायाः जो मुसलमानों 
का अमीर हो उस की जरूरतों पर अल्लाह तआला नजर भी न डालेगा जब 
तक कि वह लोगों की ज़रूरतों पर नज़र न रखे। (कबीर) 

१६६) मुस्तफा जाने रहमत सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है: 
| जो किसी हाकिम की किसी मुआमले में ख़ैरख़्याही करना चाहे वह उसे खुल्लम 





करे बल्कि उस का हाथ पकड़ कर तन्हाई में ले जाए (और 
शा हे आए वह मान जाए तो ठीक वरना समझाने वाला तो अपना फर्ज 
पूरा कर चुका। (अहमद, [अत्ता) 
के हक २2 कक अजनैहि वसल्तम ने फरमायाः जो इमाम के पास 
जाए वह या तो अच्छी बात कहे या ख़ामोश रहे यानी हर हाँ में हाँ न मिलाए 
और बुरी बात जबान से न निकाले। (औसत) * 

१७०) नबीये करीम सत्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः ख़लीफा के लिये 
अल्लाह तआला के माल में से दो प्याले से ज्यादा लेना जाइंज नहीं। यानी एक 
पाता तो उस के और उस के बाल बच्चों के लिये और दूसरा वह जो लोगों 
के सामने रखे। (अहमद) 2 क 2 कम मद 

१७१) रसूलुल्लाह सत्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: अंगर तुम पर कोई _ 
हबशी गुलाम भी, जिस का सर मुवेज मुनक्के की-तरह छोटा हो, अमीर बना _ 
दिया जाए तो जब भी वह किताबुल्लाह के मुताबिक चलाए-उस की सुनते . 
रहना और इताअत करना। (बुरी)... या 

१७२) मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्ताहु अलैहि वंसत्लम ने :फरमाया: जो मेरी 
इताअत करता है वह अल्लाह तआला का मुतीअ है और-जो मेरा नाफुरमान 
है वह अल्लाह तआला का भी नाफुरमान है और जो अमीर का इताअत गुज़ार 
है वह मेरा फ्रमाँ बरदार-हैं और जो अमीर की नाफरमानी करे वह मेरा भी 
नाफुरमान है। (हज़रत अबू हुरैशा रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत) 

१७३) रसूलुल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तम का इरशाद है: इमाम एक सिपर 
है जिस की पनाह में जंग की जाती है और जिस के ज़रिये बचाव किया जाता 
है। पस् अगर वह अल्लाह से डरने का हुक्म दे और अदल काइम रखे तो 
उम्र के लिये अन्न हैं और अगर इस के अलावा कुछ कहे तो. उस का बोझ 
उसी पर होगा। (शैस्ैन, निसाई) हि 

१७४) नवीये करीम सत्तत्लाहु अल्ैहि वसत्तम ने फुरमायाः मुसलमान पर 
अमीर की बात सुनना और उस की इताअंत करना वाजिब है चाहे उसे पसन्द 
क्र या नापसन्दा हाँ अगर उसे गुनाह का काम करने का हुक्म दिया जाए तो 
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(क्या आप जानते है?) 


उसे सुनना और उस पर अमल करना बाजिद नता ताक 
१७५) हजरत अब्दुल्लाह हे गसकद रंजफलई ४ कहते 

सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हा 394 

देसे तुम्हरे अभीर होंगे जो सु्रत को हद कर बिदजते जारी करे जोर 

नमाज़ के औकात में ताख़ीर करेंगे। मैं ने आर्ज किया जारी करेंगे और 

ऐसे लोग मुझे मिलें तो क्या करूं? फ्रमायाः ऐ उम्मे 3 या अगर 

पूछते हो कि ऐसी सूरत में क्या करूँ? अरे अल्लाह का 22 से हे 

की इताअत कैसी? (कुज़वैनी) 2 नाफुरमान हो उस 
१७६) नबीये करीम सल्लल्लाहु ५ 

जा की बात सुनना और ४७273: है हनी 5 3 
, खुशी में भी और नाखुशी ४ देले 

भी। (पुस्तिम शरीफ, मिंसाई) ख़ुशी में भी और अपने आप पर तर्जीह देने में 
१७७) ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु ह ह 

बेहतरीन इमाम वह हैं जिन से तुम और हक हो तो पर 

उन्हें और वह तुम्हें दुआए खैर से याद करते हों। बदतरीन इमाम वह हैं जिन 

से तुम और जो तुम से बुग्ज रखते हों और जिन पर तुम और जो तुम पर 

मलामत और लअनत करते रहते हों। सहाबए किराम ने अर्ज़ कियाः या 

रसूलल्लाह! क्या हम ऐसे इमामों से नाता न तोड़ लें या जंग का एलान न कर 

दें? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार फरमायाः जब तक तुम में 

इकामते सलात करते रहें उस वक़्त तक ऐसा मत करो। फिर फरमायाः जिस 

पर कोई अमीर मुक्रर कर दिया जाए और वह उस अमीर को कोई गुनाह 

करते देखे तो उस गुनाह को तो ज़रूर बुरा समझे लेकिन उस की इताअत से 

अपना हाथ न खींचे। (मुस्लिम शरीफ) 
१७८) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी हैः तीन 

तरह के आदमी हैं जिन से अल्लाह तआला हश्र के दिन बात भी नहीं करेगा 

न उन की तरफ निगाह उठा कर देखेगा न उन्हें पाक करेगा बल्कि उन के 

लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। एक वह शख्स जो किसी बयाबान में ज़रूरत से 

ज़्यादा पानी पर काबिज़ हो और मुसाफिरों को पानी न लेने दे। दूसरा 

शख्स जो अख्र के बाद कोई सौदा यह कह कर बेचे कि जुदा की कसम ४४ मे 

.तो इतने में ख़रीदा है और ख़रीदार उसे सच्चा सम्ठ कर ख़रीद ले हालांकि 

उस-ने ग़लत कृसम खाई थी। तीसरा वह श्ध्स जो किसी इमाम की बैअत 

महज दुनिया के लिये करे यानी अगर वह इमाम उस का दुनियवी मुवालिबा | 
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6 छ  तकरजार 
3.24 > 
रा कर दे तो फिर उस के साथ वफ़ा के अगर उसे कुछ न दे तो बेवफाई 


- उतर आए। (शीहीन, अमू दाऊा, गिसाई) अर्थ 
पी आता अर ल्‍ताए इब्मे अत्यात रजियल्लाहु अन्हू। फ्रमाते हैं कि 


१७६) एजरत अच्छु जो अहदी 
कर सल्लल्ताहु अलैहि बसललम ह ४ 8० बदअहदी करती है 
उस पर दुशमन मुसललत कर दिया जाता हैं। 0 + अन्ह कहते हैं कि 

३८०) हज़रत अब्बुल्लाह इब्मे मसऊद रजियर्ताड नदी है और सेकी 
रसूलूल्लाह सत्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: सच बोलना ने र्‌ के 
जम्त में ले जाती है और झूट बोलनां फिस्को फुजूर है और फ़िस्को फुजूर 

में ले जाता है। (मुस्लिम) 
20 हजरत बज जार रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबीये करीम 
सल्तल्ताहु अल्लैहि वसत्तम का इरशाद हैः जब बन्दा झूट बोलता है तो उस की 
बदबू से फुरिश्ता एक मील दूर हट जाता है।. (तिर्मिज़ी शरीफ) कर 

१६२) हजरत सफुबान बिन सुलैम रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
मुस्तफ़ा जाने रहमत सत्तल्लाहु अलैहि वस्तल्लम से पूछा गयाः क्या मोमिन 
बुज॒दिल हो सकता है? फुरमायाः हाँ हो सकता है। फिर अर्ज किया गयाः क्या 
मोमिन बख़ील हो सकता है? फरमायाः हाँ हो सकता है। फिर पूछा गयाः क्या 
मोमिन झूटा हो सकता है? फरमायाः नहीं। (मिशकात, बेहकी) 

१८३) हज़रत सय्यदुना उमरे फारूक रजियल्लाहु अन्हु ने एक बार मजूस 
का जिक्र करते हुए फ्रमायाः समझ में नहीं आता कि इन लोगों के साथ क्या 
तरीका अपनाऊं? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बोले: मैं ने सरकार सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना है कि उन के साथ वही मुआमला करो 
जो अहले किताब के साथ होता है। (मालिक) 

१८४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः ने फ्रमायाः गद्दारी (मुआहिदे 
की ख़िलाफ़ वर्जी और बद अहदी) करने वालों के लिये कियामत के दिन एक 
झन्डा नसब किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि फुलाँ शख्स की बद 
अहदी का यह निशान है। (अबू दाऊद, तिर्मिंजी) 

१८४) सफुवान बिन उमय्या ने कल्दह को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम 
की ख़िदमत में कुछ दूध, पेवली और सब्जी लेकर भेजा। सरकार सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्तम उस वक्त वादी के बालाई हिस्से में तशरीफ रखते थे। कल्दह 
का बयान है: मैं बिना इजाज़त लिये अन्दर दाख़िल हो गया और सलाम भी 
नहीं किया। सरकार सल्लत्ताह अलैहि वस॒त्तम ने फुरमाया: बाहर वापस जाओ 
और पहले अस्सलामु अैभ्ुम कह कर पूछो क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? यह 
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“कफ इ ज्म जा के रूम हा रक _ (क्या आप जानते हैं। 
वाकिआ सफुवान के इस्लाम लाने के बाद का है। (शिर्तियो, अबू बऊद) 

9८६) हज़रत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मुझे रशूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्‍लम ने फरमायाः ऐ फर्जन्द, जब तुम अपने घर के अन्दर दाख़िल हों 
तो पहले सलाम कर लिया करो। यह सलाम तुम्हारे लिये और तुम्हारे घर वालों 
के लिये भी बरकत का बाइस होगा। (तिर्मिज़ी) 

१८७) हज़रत जाबिर रजियल्लाहु अन्हु से मरवी है सरकार सल्लल्जाहु, 
अलैहि वसललम ने फुरमायाः गुफ्तगू से पहले सलाम होता है। (तिर्मिजी) 

१८८) हजरत बरा बिन आजिब रजियल्लाडु अन्हु से रिवायत है कि सम्यिदे 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ्रमायाः जो शख्स दोपहर से पहले 
चार रकअतें चाश्त की पढ़े तो गोया उस ने शबे कृद्र में पढ़ीं और दो 
मुसलमान मुसाफुहा करें तो कोई गुनाह बाकी न रहे मगर झड़ जाएगा। (बेहकी) 

१८६) हज़रत कृतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है वह कहते हैं मैं ने 
हज़रत अनस रज़ियल्लाडु अन्हु से पूछा: क्या सहाबर किराम में मुसाफुहे का 
दस्तूर था? हज़रत अनस रजियल्लाह अन्हु ने फरमायाः हाँ। (बुख़ारी शरीफ) 

9६०) हज़रत अता खुरासानी रजियल्लाइ अन्छु से रिवायत है कि सरकार 

अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः आपस में मुसाफ॒ह करो (22 
अदावत जाती रहेगी और आपस में तोहफा का लेन. देन करो मुहब्बत पैदा 
होगी और दुशमनी ख़त्म हो 2०४. नूरिया फ़िले अहादीसिन 
नबविया, लेखक अल्लामा शब्बीर अहमद ३ दो आलम 

9६१) हज़रत अनस रजियल्लांई अन्छ से मरवी 8 पुन ने दूसरे 

सल्लल्लाहु ने फ्रमायाः जब दो मुसलमान 
सल्लललाहु अलैहि वसल्ल तआला के ज़िम्मए करम पर है कि उन की 
से मुसा्फहा किया तो अल्लाह हल गे न की मग़फिरत फुरम दे। 
दुआ कबूल करे और हाथ उुए ५५ हे 
इमाम अहमद) सल्लल्लाहु अलैहि वर्तल्लम से 
१६२) एक शख्स आया और दर की लाखर आ जाऊँ? नबीये करीम 
अन्दर आने की इजाजत चाहते का से कहाः बाहर जाकर इजाजत 
सत्ल॒त्ताहु अतैहि वसल्तम ने अप हो पहले अस्सलागु अलैबुम कहे फिर पूछे 
लेने का तरीका बता दो। उस से कहे बह बात बाहर थी से सुन ली और 
क्या मैं अन्दर आ सकता हूँ? उस शक के अन्दर आ सकता हैँ को 
वहीं से बोलाः हलक हक (अबू दाऊ; 

'अलैहि वसललम ने 5” 

१६३) कैस बिन संअप इजिपल 
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! _ंउुा छझग आआाका परे प्रीग्ागे पर का 2 लाए और 


8 प्रसल्ता एक + था 
हक वा जी जतैकुग व रहाहुए्लाएा सु शजद ने 
तीगी जापाज हे सेशोग के जवाब विगा॥ हैं 3 आपने पं हे ० दर 
सह्पेष्तोहु, जीते गशाए्थंग तशरीफ णाएं ही। ताहर हो । ॥ गा हे ४ नहीं 
शो उन्हों मे कषः फोड़ी भी। सरकार शब्तष्णाए पाणोए बहसला 008 
बार भार सक्षमात्ती भेजने थो। गबीगे करीग रात्तत्लाहु अणेहि बशार्लाग ने फिर 
फुागाः जरताजगु अन्लैकुग बरागतुल्ताए। राजद ने फिर धीरे सो जवाब दिया। 
हुजर सस्तत्ताए अलेहे बेसर्तग फिर तीसरी बार सलाग कहे करें वापस होने 
जोगे वो सब पीऐे हुए और आर्य किया: या रू 6 मैं हुजूर का सतत 
सून रण था और धीरे से जवाब भी देता रण मैं चाहता था कि हुजूर बार 
हार हम पर सलामती भेजते रहें। इस के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम 
सअद के ज्ञाध वापस आए और सअद ने गुरल का पानी तय्यार करने का 
हुइम दिया। हुगूर रात्तह्ताहु अलैंहि वसत्लम ने गुस्ल फमाया और सअद ने 
जुअफूरान से रंगी हुई एक चादर हुजूर सल्लल्ताडु अज्नैहि वसल्तम की पेश की। 
सरकार सत्सल्ताहु अतैहि वसत्तम ने वह ओढ़ ली और हाथ उठा कर यूँ दुआ 
फ्रमाईः ऐ अल्लाह, आले सअद पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल 
फरमा। इस के बाद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. खाना नोश फरमाया। 
फ़िर जब वापस होने का इरादा किया तो सअद ने एक गधा तब्यार किया और 
उस पर नर्म छोरदार चादर का गद्दा बिछा दिया और अपने बेटे कैस से कहाः 
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाओ। मैं ने अदब की वजह से इन्कार 
किया तो फुरमायाः या तो तुम भी मेरे साथ सवार हो जाओ या फिर वापस 
जाओ। आख़िर मैं वापस आ गया। (अबू दाऊद) 

१६४) हज़रत अनस रजियल्ताहु अन्हु कुछ बच्चों के पास्त से गुजरे तो उन 
को सलाम किया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही 
किया करते थे। (शैख़ैन, तिर्मिजी, अबू दाऊद) 

१६५) हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम से नबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः आने वालों में अगर पूरी जमाअत हो तो 
22554 2 करना रे की तरफ से काफ़ी है। और इसी तरह एक 
किफायत करता है। हक की गाल ले हक आह कक 

१६६) नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः अल्लाह तआला 
से ज़्यादा करीब वह होता है जो सलाम करने में पहल करे। (तिर्मिजी, अबू कक सब 
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१६७ हदीस शरफ जे है के स्राफ साय हदीस शरीफ में है कि सवार बैबल घतत 


॥ वाले को, खड़ा हआ बैठे 
हुए को और कम संख्या बड़ी संगत को सलाम करे। * जड़ा हुआ थे 


१६८) एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाए अतैहि वसल्लम से पूछा: अपनी 
माँ से भी अन्दर आने की इजाजत लिया करूँ? हुजूर सल्लल्लाहु जा का 
ने फरमाया: हाँ, उस ने कहाः मैं उसी के साथ एक ही घर में रहता हूँ। हुजूर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: फिर भी इजाजत ले कर अन्दर आओ। 
आर्ज किया: उस की ख़िदमत भी मैं ही करता हूँ। फरमाया फिर भी इजाज़त ले 
लिया करो। क्या तुम यह पसन्द करते हो कि किसी वक़्त उसे नंगे देख लो? 
अर्ज किया: नहीं। फरमायाः फिर इजाजत ले लिया करो। (मालिक) 

१६६) एक सहाबी की रिवायत हैः मेरे वालिद के जिम्मे जो कर्ज था उस 
के बारे में कुछ पूछने के लिये मैं सरकार सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ। दस्तक दी तो फुरमायाः कौन है? मैं ने कहाः मैं। हुजूर 
सल्लल्लाहु अशैहि वसल्लम भी मैं कहते हुए बाहर तशरीफ लाए। यानी इस मैं के 
जवाब को पसन्द नहीं फुरमायाः (शैज्लैन, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

२००) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर कोई शख्स 
किसी के घर में बिना इत्तिताआ के अचानक घुस आएं तो घर वालों के लिये 
उस की आँख फोड़ देना रवा है। (शैख्रैन, अबू दाऊद, निसाई) 

२०१) हजरत अनस बस बह से 446 0200३ 

नबीये करीम सल्लल्लाहु वंसल्लम 
हट आदमी अपने भाई या दोस्त से मिले तो क्या उस के लिये झुकना 
गे हु मत पल पलक गे के 

२०२) रसूलुल्लाह सल्लल्लाई को इस के जवाब 
मार कर अल्हम्दु लिल्लाह कहे तो हर सुनने वाले ही शैतानी अमल है। अगर 
॥ जमे अमर हर जाओ और हा हा न करो ४ 
नमाज ् हंसता है। एक दूस 
शैतान की तरफ से होता क ।ए तो हे रख लो और हाह.हाह . 
रिवायत में है कि जब जमाही आए ती पु दाऊद, निसाई) 
करने से शैतान अन्दर से हंसता है। पी त्लात अंक से रिवायत है कि 

२०३) हज़रत अब्दुल्ताह इब्ने अत सलांम अल्लाह तआला .के 
नबीये करीम सल्लल्वाहु अर उस ने ज़मीन पर रख दिया है लिहाजा इसे 
मुबारक नामों में से हैं जिसे उस हा क्छ लोगों के पास से गुज़रता हुआ 
आपस में फैलाओ। अगर एक मुसलमान कुठ । 
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(58). "दाद कं के कलम के जवाब दे दे तो उस मुसलमान 


उल्हे सलाम करे और वह से ज़्यादा हो जाता है क्यों कि इस ने उन 


हे मे लोगों 
का एक दर्णए फज़ीलत उन अगर लोग उस के सलाम का जवाब न दें तो 
लोगों को सलाम याद दिलाया अगर के ये देहतरीन और पाकीज़ा तर है। 


उत्त का जवाब वह देता है जो मुकर्रब फरिता) (कर 
(यानी अल्लाह तआला और उस तल ने फुरमायाः सब से ज़्यादा 


०४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाई 
पल ह से आजिज़ हो और सब से ज्यादा बख़ील वह है जो 

में बुख़्ल करे। (कबीर) जि 
3०0) इज अबूज़र ग्िफ़ारी रजियल्लाहु अन्हु से “ है कि मैं ने 
रसूलुल्लाह सत्तत्ताहु अलैहि वसल्तम से अर्ज़ किया एक शख्स अल्लाह तआला 
के लिये एक काम करता है और लोग उस से उस काम की वजह से मुहब्बत 
करते हैं। आप ने फुरमायाः यह मोमिन के लिये दुनिया में नकद बशारत है। 


इनमे माजा) 
४ २०६) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नें फरमायाः जब भी दो 


: मुसलमान बाहम मिलते हैं और मुसाफुहा करते हैं तो जुदा होने से पहले तक 


के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। (तिर्मिजी, अबू दाऊद) ; 

२०७) रसूलुल्लाह सल्लतताहु अलैहि वसत्तम ने फरमायाः रास्तों पर बैठने से 
बचो। यह सुन कर कुछ लोगों ने कहा: या रसूलल्लाह! हमें बाज औकात बात 
सुनने के लिये रास्तों पर ही बैठना पड़ता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फुरमायाः अगर तुम्हें मजबूरी से ऐसा करना पड़े, तो रास्ते के हुकूक भी 
अदा किया करो। लोगों ने पूछा: रास्ते के हकृ क्या हैं? फरमायाः निगाहें नीची 
रखना, ईजा रसानी से बचना, सलाम का जवाब देना, अम्र बिल मारूफू और 
नहीं अनित्त मुन्कर का ख्याल रखना। अबू दाऊद की एक दूसरी रिवायत में 
बह भी कहा गया है: मुस्तीबत के मारों की मदद करना और भटके हुओं को 
राह शेड (शैज्लैन, अबू दाऊद) 

१०८) रसूलुल्ताह सल्तल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमायाः मेहफिल 
आदमी को उठा कर अपने लिये जगह न पैदा करो बल्कि जरा ७53 


देगा। (शैख़ैन, अबू दाऊद, तिर्मिजी) 


२०६) नबीये करीम अलैहि 
हे उेसल्तम का इरशाद है: अगर कोई 
शख्स मेहफिल से उठ कर कहीं चला जाए और फिर वापस आए तो वही उस 
अबू न ० 
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(छलका छत 5 >> क्ष्क 
२१०) सहाबए किराम से रिवायत्त है कि हम लोग जब ल्लर 
अपैहि वसल्तम की मजलिस में आते तो किनारे बैठ जाया कलेओ जब 

२११9) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है: दो आदमियों 
के बीच इजाजत बिना नहीं बैठना चाहिये। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) ह 

२१२) जो शख्स बीच हलके में जाकर बैठे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने उस पर लअनत फ्रमाई है। (अबू दाऊद, तिर्मिज़ी) 

२१३) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादे गिरामी है: मोमिन 
पर मोमिन के ६ हक हैं: (१) बीमार हो तो अयादत करे (२) मरे तो जनाज़े 
में शिकत करे (३) दावत करे (बुलाया जाए) तो आ जाए (४) मिले तो सलाम 
करे (५) छींके तो यरहमुकल्लाह करे (६) सामने या पीठ पीछे हो तो उस की 
खैर ख़्वाही करे। (मालिक, निसाई) ॥॒ 

२१४) सरकारे दो आलम संल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: अगर कोई 
शख्स किसी दूसरे से कोई बात करके चला जाए तो वह बात अमानत की एक 
किस्म में दाख़िल है। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

२१५) नबीये करीम सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हैः किसी बूढ़े 
मुसलमान, हामिले कुरआन और आदिल सुल्तान की ताज़ीम करना भी अल्लाह 
तआला ही की ताज़ीम है बशर्ते कि उस में न गुलू हो न कमी। (बल्कि 
एतिदाल मल्हूज रहे) (अबू दाऊब) 

२१६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जो नौजवान किसी 
बूढ़े की उस के बुढ़ापे की वजह से ताज़ीम करता है तो अल्लाह तआला उस के 
बुढ़ापे के लिये किसी को मुकृर्रर करे देता है जब वह बूढ़ा हो। (तिर्मिज़ी) 

२१७) एक बूढ़ा शख़्स सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 
मिलने के लिये आया। लोगों ने उसे जगह देने में कोताही की। सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम॑ ने फुरमायाः जो छोटों पर रहम और बड़ों की इज़्ज़त 
न करे वह मेरी जमाअत से बाहर है। (तिर्मिजी) 

२१८) जरीर बिन अब्दुल्लाह रजियल्लाहु अन्हु काशानए नबुब्यत में दाखिल 
हुए तो वहाँ बैठने की कोई जगह न थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने 
अपनी रिदाए मुबारक उन की तरफ फेंक दी और फ्रमायाः इस पर बैठ जाओ। 
हज़रत जरीर ने वह चादर ली और चूम कर सीने से लगा ली और कहा: या 
रसूलल्लाह! अल्लाह आप का इकराम फुरमाए, जिस तरह आप ने मैरा इकराम 
फुरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फ्रमायाः जब किसी कौम का कोई 
बाइज्ज़त आदमी आए तो उस का इकराम किया करो। (औसत, बाज नजपी) 


कं 
क्या आप जानते हैं? 
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[5579 जिस के साथ नेक 
२१६) शी (अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा दे) 


जाए औ 
सुलूक किया जाए 3 हे 
बड़ी काफ़ी तारीफ है। (तिर्मिंजी) े 
कं कक जबीवे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वरशल्तम का इरशाद हैः जिसे कोई 
लगा मिले वह उस का बदला भी दे और अगर उसे यह मयस्सर न हो तो 
सना और तारीफ़ ही कर दे क्योंकि सना उस का शुक्रिया है और इसे दबाए 


रखना नाशुकी है। (अबू दाऊद, पिर्मिजी) 
का २२१) रसूलुल्लाह सह्तल्लाहु अलैहि वस्लम का फरमान हैः जो इन्सान का 


शुक्र अदा नहीं करता वह अल्लाह तआला का भी शुक्र गुज़ार नहीं। (तिम्िजरी) 
हु २२२) नबीये करीम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः किसी के झूटे 
होने के लिये इतना ही काफ़ी है कि (जो सुने उसे बिना तहकीक) बयान करता 
फिरे। (मुस्लिम, अबू दाऊद) 

२२३) एक सहाबी ने अपनी कमसिनी का वाकिआ बयान करते हुए कहा 
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ग्रीबख़ाने पर तशरीफ लाए। मेरी 
वालिदा ने मुझे यह कह कर बुलाया: आओ तुम्हें एक चीज दूं। सरकार _ 
सत्तत्ताहु अलैहि वसत्तम ने पूछा: क्या देने का इरादा है? बोलीं: खजूरा हुजूर 
सत्ततल्लाड अतैहि वसल्तम ने फुरमाया: अगर तुम. उसे कुछ न देती तो तुम्हारे... 
आमाल में एक झूट लिख दिया जाता। (अबू दाऊद) 

२२४) रसृतुल्लाह सत्तल्लाहु अलैहि वसंल्ल॑म ने फुरमायाः ऐ लोगो, झूट 
बोलने पर तुम्हें क्या चीज़ उभारती है? झूट भी ऐसा मुसलसल कि जैसे 
परवाने एक के बाद एक आग में गिर रहे हों। आदम के बेटे से हर झूट का 
हिसाब लिया जाएगा। सिर्फ़ तीन मौके छूट वाले -हैं: (१ बीवी को खुश रखने 
के लिये (२) जंग के मौके पर क्योंकि जंग नाम ही है फ्रेब का (३) दो 
मुझतलमानों में सुलह कराने के लिये। (तिर्मेजी) 

२२५) एक शख्स ने हुजूर सल्लत्ताहु अलैहि वसल्तम की ख़िदमत में हाजिर 
७ अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह, मेरी महब्यतत का सब से ज्यादा हकुदार कौन 
पा तुम्हारी माँ। उस ने पूछा: उस के बाद कौन? तुम्हारी माँ। उस ने 

के है ७ ह फरमाया: तुम्हारा बाप! (शैस्रैन) ; / 

थे के दादा ने नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि. वसल्तम से 
दरियाफ़्त किया: में किस किस के साथ हुस्ने सुलूक करूँ? फुरमाया: अपनी माँ, - 
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२२७) हुजूर सल्लल्लाहु अलैि वसललम के पारा एक शख्स ने आकर 
दरियाफ़्त किया: मेरे पास दौलत भी है और औलाव भी और गेरे माँ बाप को 
भी मेरे माल की ज़रूरत है। फुरमायाः तुम अपने माल समेत्त अपने बाप के हो 
और तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई में शामिल है लिहाजा अपनी 
औलाद की कमाई में से खा सकते हो। (अबू दाऊद) ः 

२२८) बेटियों के तजल्लुक से मुसलमानों के कुछ हुबूक हैं: (१) बेटी के 
पैदा होने पर रंज जाऐिर न करे बल्कि इसे अल्लाह की नेअमत जाने। (श) 
सीना पिरोना कातना खाना पकाना सिखाए। (३) सूरए नूर की तालीम दे। (४) 
लिखना न सिखाए कि फित्ने का एहतिमाल है। (९५) बेटों से ज़्यादा वेटियों की 
दिल जूई और ख़ातिर दारी रखे कि उन का दिन बहुत थोड़ा होता है। (६) 
कुछ देने में उन्हें और बेटों को कांटे की तौल बराबर रखे। (७) जो कुछ दे 
तो पहले बेटियों को दे फिर बेटों को! (८) नौ बरस की उम्र से न अपने पास 
सुलाए न ही भाइयों के पास सोने दे। (६) नौ बरस की उम्र से ही ख़ास 
निगहदाश्त शुरू कर दे। (१०) शादी बरात में जहाँ नाच गाना हो हरगिज़ न 
जाने दे अगर्चे अपने भाई के यहाँ ही क्यों न हो। गाना सख्त संगीन जादू है 
और इन नाजुक शीशों को थोड़ी सी ठेस बहुत है। (99) घर में लिवास और 
जेवर से आरास्ता करे कि पयाम रग्रबत के साथ आएं। (१२) जब बराबर का 
जोड़ मिले तो निकाह में देर न करे। (9३) जहाँ तक हो सके बारह बरस की 
उम्र में ही निकाह कर दे! (१४) किसी फासिक, फाजिर खुसूसन बंद मज़ा के 
निकाह में न दे। (मशअलतुल इर्शाद हुकूकिल इबाद लेखक इमाम अहमद रजा ख़ 
मुहंदिस बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि) 

२२६) उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्ताहु अन्हा फुरमाती 


हैं: मेरे पास एक औरत सवाल करती हुई आई। उस के साथ दो लड़कियाँ भी 
थीं। मेरे पास उस वक़्त एक छुहारे के सिवा कुछ भी न था मैं ने वही उसे दे 
हिस्से किये और अपनी दोनों लड़कियों को दे दिये 


दिया। उस ने उस के दो 

और खुद कुछ न खाया और चली गई। जब हुजूर सल्लल्ताई अलैहि वसल्‍्लम 
तशरीफ लाए तो मैं ने इस वाक॒र का आप से जिक्र किया। फरमाया: जो इन 
मअसूम बच्चियों के सिलसिले में किसी आजमाइश में पड़े और इन के साथ 
हुस्‍्ने सुलूक का हक अदा करे तो वह लड़कियाँ उस के लिये आग से बचाव 
का जरिया बन जाएंगी। (शैख़ैन, तिर्मिजी) ते कल मे तु सब से 


जो पदक हित (कारे खैर) बताता हूँ, तुम्हारी वह बेटी मिस की किफालत तुम 
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(क्या आप जानते हैं?) 
की डक है हे तक 3 कु३ 300 वह कियामत के दिन इन उंगलियों 
तरह होगा। (तिर्मिज़ी, मुस्लिम 
की ८००22 ४ अलैहि क्सल्‍्लम ने 228०5 2003 से 
बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं जो बाप अपनी औलाद को दे सके। (िर्मिजी) बे 

२१३) नबीये करीम सल्लत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमायाः तुम में बेहतरीन 
इन्सान वह है जो अपने बाल बच्चों के लिये बेहतरीन हो और मैं अपने बाल 
बच्चों के हक में तुम से बेहतर हूँ। (तिर्मिजी) 

२३४) नबीये मुकर्रम सल्हल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः वह शख्स रुस्‍्वा 
हुआ, जलील हुआ, बे इज्जत हुआ लोगों ने अर्ज़ कीः कौन या रसूलल्लाह? 
फ्रमायाः वह जिस ने अपने माँ बाप दोनों को या किसी एक को बुढ़ापे की 
हालत में पाया और उन की ख़िदमत करके जन्नत में दाख़िल होने का मौका 
हासिल न किया। (मुस्लिम शरीफ) 

२३५) एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछाः क्या मेरे 
वालिदैन के मरने के बाद भी कोई ऐसा हुस्ने सुलुक है जो मैं करूँ तो वालिदैन 
ही के साथ हुस्‍्ने सुलूक में गिना जाए? हुजूर सल्तत्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
फुरमाया: हाँ, उन के लिये दुआ और इस्तिगफ़ार किया करो, जो अहद वह 
पूरा न कर सके हों उन को तुम पूरा करो, उन की वजह से जिस के साथ 
सिलए रहमी हो सकती थी वह करो और उन के मुख़लिसों का इकराम काइम 
करो। (अबू दाऊद) 

२३६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम एक दिन तशरीफ फरमा थे 
कि आप के रिज़ाई वालिद आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े 
का एक गोशा उन के लिये बिछा दिया और वह उस पर बैठ गए। फिर हुजूर 
पेत्लत्लाह अलैहि वसल्लम की रिजाई वालिदा आह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
अं य ४ दूसरा गोशा उन के लिये बिछा दिया और वह वहाँ 

० ३ फिर आप के रिजाई भाई आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
खड़े हो गए और उन्हें अपने सामने बिठा लिया। (अबू दाऊद) 


२३७) र॒मूलुल्ताह सत्तत्ताहु अतैहि वसल्तम ने फ्रमाया: तुम अपने माँ बाप 








और तुम खुद पाक दामन रहो ते तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। (औसत! 
२३८) एक शख्स ने नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसंल्लम से अपनी बा 
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लि लय सल्लल्लाहु अलैेहि वसल्लम ने इस का यह इलाज 
र्‌ हाथ 

32 हा किसओ रहमत का हाथ फेरो और मिस्कीन को खाना 

२३६) एक शख्स ने सरकार सल्लल्लाहु अतैहि वसल्लम से दरियाफ़्त कियाः 
या रसूलल्लाह, मैं ने बाज़ बड़े गुनाह किये हैं क्या उन की तौबा हो करती है? 
नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः क्या तुम्हारी कोई माँ जिन्दा है? 
अर्ज किया नहीं। पूछाः क्या कोई ख़ाला है? कहा: हाँ। फूरमायाः बस उस के 
साथ हुस्ने सुलूक करो। (यही बड़े गुनाह की तौबा है) (विर्मिणी) 

२४०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः मुसलमानों में 
सब से बेहतरीन घर वह है जिस में कोई यतीम हो और उस के साथ उम्दा 
सुलूक किया जाता हो। और बदतरीन घर वह है जहाँ कोई यतीम हो और 
उस के साथ बुरा सुलूक किया जाता हो। (कुज़वैनी) 

२४१) नबीये मुकर्रम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मैं और वह 
औरत इन दो उंगलियों (बीच की और उस के पास वाली) की तरह हश्र के 
दिन करीब करीब होंगे यानी वह औरत जो बेवा हो गई हो इज्जत और दौलत 
रखती हो (बिन बाप के बच्चों की ख़िदमत करते करते) उस के चेहरे का रंग 
बदल गया हो और वह दूसरी शादी से रुकी रहे यहाँ तक कि वह बच्चे जुदा 


हो जाएं या मर जाएं। (अबू दाऊद) 
२४२) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाड उहँ कहते हैं कि रसूलुल्लाह 
अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेवा और मिस्कीन के लिये कोशिश करने 
वाला ऐसा ही है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। मुझे ख्याल आता 
है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था जैसे सारी रात 
कियाम करने वाला और हमेशा रोजा रखने वाला! 'ैख़ैन, तिर्मिजी, निसाई) 
२४३) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो मेक 
करता है कि अल्लाह तआला उन् की रोजी में कुशादगी पैदा फुरमाए और उस 
की जिन्दगी दराज़ हो तो वह सिलए रहमी करे। (बुख़ारी शरीक लि का 
२४४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दारों से बु 
सुलूक करने वाला जतन्नत में नहीं जाएगा। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) जगा का 
२४५४) रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अललैहि वसल्लम ने फरमायाः की यु हक 
नहीं है जिस के करने वाले को आखिरत के हिसाब 3 न 28 
दुनियवी सजा देने में भी जल्दी की जाए बजुज बगावत ऊे 


(विर्मिजी, अबू दाऊद) 
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(परमार फ कि थे रस्हत्तात मेरे कुछ करोवी रिश्तेदार 
६ एक शख्स ने अर्ज कियाः करता हूं मगर मेरे साथ वह कह रहमी 
हैं जिन के साथ मैं सिलए रहमी करः करता है गगर वह मेरे साध 

करते हैं। मैं उन के साथ ढुले सुर से क्र लेता हूँ मगर वह मुझ्न से 
करते हैं। मैं उन की बातों पर हिल्म आह परत्लर ने कराए 
उनडपन करते ५ बस गा पा के मुंह पर ख़ाक डालते 
(०३४३४ इस रविश पर काइम रहोगे अल्लाह तआला की तरफ से 
एक मददगार फ्रिश्ता तुम्हारे साथ रहेगा। (मुस्लिम शरीफ) जा लत 

२४७) हजरत अब्दुल्लाह इब्े उमर रजियल्लाहु अन्हुमा ४ एक कमरे 
ज़िब्ह हुई! जब इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हुमा आए तो उन्हों व हम 
यहूदी पड़ोसी का हिस्सा भेजा? बार बार पूछा फिर फरमायाः हुजूर 
सल्तल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह फुरमाते सुना है कि जिब्रईल अलैहिस्सलाम ने 
मुझे पड़ोसी के बारे में इस कृदर वसिय्यत की कि मुझे गुमान होने लगा कि 
यह पड़ोसी को वारिस ही बना देंगे। (अबू दाऊद, तिर्मिजी) 

२४८) नवीये करीम सल्तल्ताहु अलैहि:वसल्लम के पास एक आदमी आया 
और अपने पड़ोसी की शिकायत करने लगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
ने फरमायाः वापस जाओ और सत्र से काम लो। वह आदमी दो या तीन बार 
प्रकार सल्लत्लाह अलैहि वसल्तम के पास फिर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम ने फुरमायाः वापस जाकर अपना माल व॑-अस्बाब सड़क पर डाल दो। 
उसने ऐसा ही किया। अब जो लोग: उधर से गुजरते उससे इस का सबब पूछते 
और वह पूरा किस्सा बयान कर देता। नतीजा यह हुआ कि लोग उस पड़ोसी 
को कोसने और बद दुआएं देने लगे कि खुदा उस के साथ भी ऐसा ही करे। 
आख़िर वह प्रड़ोसी उस के पास आकर कहने लगाः खुदा के वास्ते तुम वापस 
चलो! मुझ से अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। (अबू दाऊद) 

२४६) नवीये करीम सल्तत्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: बखुदा वह 
8९५ नहीं, बखुदा वह मोमिन नहीं, बखुदा वह मोमिन नहीं। अर्ज़ किया गयाः 


ने था रसूलत्लाह? फरमाया: वह जिस के शर से उस का पड़ोसी मेहफूज न 
हल (शैस़ैन) 


२५०) नबीये करीम 


ईमान ही नहीं जो ऐसे के वसल्लम ने फ्रमायाः मुझ पर उस का 


कि उस का पेट तो भरा हुआ हो और 


उस के बगल में उस का पड़ोसी भूखा हो और उसे उस के भूखे होने का 
कबीर) है न 


इत्म भी हो। (कबीर 





_ैत-----+-+-+++ 


हा 

२५१ रसूलुल्लाह सल्तत्लाह अब पत्मम का देसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कप है पहा 
के हक्‌ का दायरा दाएं बाएं आगे इरशादे गिरामी हैः पड़ोसी 
है। (अल शी) दाएं बाएं आगे पीछे चालीस चालीस घर तक वृसीअ होता 
. २४२) रसूलुल्लाह 

सख्त 4 हैं एक सह हि जे हक हो जात जग हुमा 2236: ४ 
शुक्र गुजार न हो। और सा 
पडोली जो हल कोई के रहे जे उसे गत्त क रबर कप हो 

उस की इशाअत करता फिरे। 

तुम्हें ईज़ा पहुंचाए और जब तुनभ 223209%/02%2% गो 

२५३) एक शख्स ने अर्ज कियाः या रसूलल्लाह! एक औरत ३७ की 
नमाज, रोजा और सदके की कसरत मशहूर. है .मगर-वह अपनी बा से 
अपने पड़ोसी को ईजा पहुंचाती है। हुंजूर सल्लल्लाहु अलैहि लक ने फुरमायाः 
वह जहन्नमी है। फिर उस ने अर्ज क़ियाः एक दूसरी, औरत है जिस के बारे में 
मशहूर है कि वह नमाज -रोजे से बहुंत कम तअल्लुक रखती है और सिर्फ 
प्रनीर के टुकड़े सदके में देती है लेकिन अपनी: जुबान: से अपने पड़ोसियों को 
दुख नहीं देतीं। फ्रमायाः वह जं्नतीं है! (अहमंद,-बज़ांज)::--: :.. :- 

२४४) हुजूरे अकरंम सल्लत्लाहु अंतैहि वसंल्लम मे- एक बार हजरत इमाम: 
हसन रजियल्लाहु अन्हु को; चूमा। उस वक़्त अकरअ बिन हाबिंस- रजियल्लाहु 
अन्हु भी मौजूद थे। वह. बोले मेरे. दंस: बच्चे:हैं, लेकित-मैं ने आज तक किसी 
को नहीं चूमा।. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि. वस॒ल्लम नें .अकरअ- की तरफ देख कर 
. - फ्रमायाः जो रहेम-.नहीं करता उस पर भी रहम नहीं किया जाता। (शैख़ौन, 

तिर्मिजी, अबू दांऊद) .. ह 

२४५) सरकार संल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम के पास एंक देहाती आकर कहने 
लगा: आप लोग बच्चों को चूमते हैं लेकिन हम लोग तो कभी नहीं चूमते। 
हुजूर सह्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: अगर तुम्हरे दिल से अल्लाह 
तआला रहम का जज़्वा निकल ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। (वैल्ैन) 

... २६६) रसूलें अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जब अल्लाह 

तंआला. ने मख़लूकात को पैदा फुरमाया तो अपनी किंताब में जो उस के आर्श 
: के ऊंपर- रखी है यंह लिख दियाः मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहा 
करेगी। (शैस़ैन, तिर्मिजी, ह 

ह हसीन] हज़रत ० इब्ने उमर रज़ियल्लाहु 8-8 रिवायत है कि 

एक शख्स .रसूलुल्लाह. सल्लल्लाहु अलैहि बता की ब्विवमत में इजिर इस 
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क्या आप जानते हैं? 


)..->प्प्प्गत् दा धाम और गुलाम को गलतियाँ हमे 
 ऊा।एया उत् सम जर की गल 

रण कीः या कर देसी चाहिये? हुलूर सल्तल्लाडु अलैहि वसल्लम खामोश 
किस हद तह मे नहीं दिया। उस शख्स ने दोबारा आप सल्लत्लाहु अशैहि 
रहे और कोई जवाब : यही अर्ज़ किया। सरकार सल्लल्लाहु अल्लैहि वसत्तम फिर 
वसल्‍्तम की स़िदमत में तीसरी बार उस ने अर्ज़ किया तो हुजूर सल्लल्लाहु 
ख़ामोश रहे! फिर जब तैसिल ते रोज़ सत्तर बार। (सुनने अबू दाऊद) 
उज्ञेहि वसल्तम ने इरशाद फुरमायाः हर रोज 9 
अलेहि कअब बिन अजरह रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 

२४८) हजरत कअ बांदियों 
रसलुल्ताह सल्तल्ताहु अलैंहि वसल्लम ने हिदायत फुरमाई कि अपनी बांदियों को 
इर्तन तोड़ने पर सज़ा न दिया करो इसलिये कि बर्तनों की भी उम्र मुक्र हैं 

तुम्हारी उप्रों की तरह। (दैलमी) 

२९६) हदीस शरीफ में एक सहाबी फ्रमाते हैं: हम लोग रसूलुल्ताह 
सल्लत्हाहु अगैहि वसत्तम के जमाने में गैर जरूरी तौर पर अपनी औरतों को 
छुछ कहने और उनसे बेतकल्लुफ़ी करने से बचते थे कि हमारे बारे में कोई 
चीज़ नागिल न हो जाए फिर जब रसूलुल्लाह सत्लत्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया 
से तशरीफ़ ले गए तो हम लोगों ने बात की और हम बेतकल्लुफी से पेश 
आने लगे। (बुल्ारी शरीफ) 

२६०) हज़रत अबूज़र ग्िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक 
वार हुजूर सल्लल्ताह अलैहि वसल्तम मेरे पांस से गुज़रे। उस वक़्त मैं पेट के 
बल लेय हुआ था। आप ने कृदमे मुबारक से मुझ हिलाया और फ्रमाया: ऐ 
जुन्व (अबूजर गिफारी का अस्ल नाम) यह दोजख़ियों के लेटने का तरीका है। 
(इनमे माजा) 

२६१) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि 
नवीये हर उहलल्लाह अलैहि वसत्तम ने एक बच्चे को देखा जिस के सर पर 
डुट वाल तो मूंड दिये गए थे और बुष्ठ छोड़ दिये गए थे। हुजूर सल्लल्ला 
अनैहि वसत्तम ने लोगों को मना किया और हिदायत फरमाई कि या तो पूरा 
प्र मूंडा हर या पूरे सर पर बाल छोड़ दिये जाएं। (मुस्लिम शरीफ) 

२६२) हज़रत अल्लुल्ताह इने अच्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते 
उन्हें 2) सावित है कि जब कोई शब््स बैठे तो अपने जूते उतार बे और 
सलिए में रख ले यानी जूते पहन कर न महक आदाबे 
जब है" 2 है और तहज़ीब व शायस्तगी की निशानी भी इस के 

जूर्‌ बाएं मु तकरीम 
बरकरार रहे। (लू व 3 बाफ़ रखे ताकि दाए पहलू की तकरीम 
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जक्काफ्ाडफ़5.तह80त8ह8ह0महमसतस0 | ही (क्या आप जानते है?) 

२६३) हजरत अबू हरा रज़ियल्लाह अन्छु से खियत $ कि रसृलुल्लाह 
सल्तत्लाडु अलैहि वसल्तम ने फुरमाया: किशी चुलाम और ममलूक के लिये बड़ी 
अच्छी और कामयाबी की बात है कि अल्लाह उसे ऐसी हालात में उठाए कि 


जज्ञार और अपने आका का फ्रमाँ बरदार हो। 
(सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) 
२६४) हज़रत अब्लुल्लाह इब्मे उमर रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि 
'जूजुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया: कोई गुलाम जब अपने मालिक 
और आका की भलाई और वफादारी 


करे और खुदा की इबादत भी अच्छी 
तरह करे तो वह दोहरे सवाब का हकृदार होगा। (सही बुख़ारी व सही मुस्लिम) 


२६४) हज़रत अब्दुल्ताह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि 
देखी नो. ात्थाह अलैदि दसत्तम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी 
देखी तो उस के हाथ से निकाल कर फ्रेंक दी और फ्रमायाः तुम 5 से कि 
का यह हाल है कि वह अपनी ख़्वाहिश से दोज़़ का अंगारा लेकर अप' 
हाथ में पहन लेता है। (मुस्लिम शरीफ) ४ का 

२६६॥ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमायाः 
अपने ३ इस को लाज़िम जानो कि सच ही बोलो हक हक हा 

और ३. जन्नत में पहुंचा 
जल इज है ३] की तलाश में रहता है तो 
जो शख्स हमेशा सच बोलता रहता 
अल्लाह तआला के दरबार में उसके लिये सिद्दीक जा बे 
रहो क्योंकि झूट तुम्हें बदका 

है और तुम लोग झूट से बचते रहो कर 888 %7क 
63 44३6-08 8486%-5ल्‍%% है यहाँ तक कि वह अल्लाह 
बोलता रहता है और झूट का ही तलबगार रहता है यहाँ 

तआला बा की बारगाह में कज्जाब लिख दिया जाता है। 35454 जज 
हे ) रसूलुल्लाह सत्तत्लाहु अलैहि वस्॒तम ने ने अपनी माँ के साथ 
हित आना ग सब से अदना गुनाह यह है कि उस 

ज़िना किया। (बुखारी शरीफ) अन्हु से रिवायत है कि स्सूलुल्ताह 

: श३८) हजरत अनस ३-08 चाहे कि उस के रिज्क और उम्र में 
सल्लल्लाहु ८ कह पड. हे हुस्‍ने सुलूक करे। (गुर्तिम व पका है कि 
बकत अच जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्ताई जा काटने वाला जन्नत 
' - २६६) हज़रत जु 'लेहि वसल्लम ने फरमायाः रिश्तों 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाई अ पे 
में नहीं जाएगा। (पुस्तिम व बुख़ारी) 


५०645564028 
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श 








) इमाम हसन रजियल्लाहु 7 इमाम हसन रक्ियत्ताह अन्छु फरमाते है कि 





जो अल्लाह तआला 
के नाम पर तुम से मांगे उसे जरूर दो और जो रिश्तेदारी का वास्‍्ता देकर 
मांगे उसे ज़रूर दो। (स्ालिन) 

२७१) हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह 
सत्तत्ताहु अजैहि वसल्तम ने फुरमाग्राः रिश्तेदारों से हुस्ने सुलूक करने वाला 
फुकीरी और बुरे ख़ातिमा से मेहफूज़ रहेगा। (तफ़ुसीरे कबीर) 

२७२) हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
रजूनुत्ताह सह्तत्ताह अलैहि वसत्लम ने फुरमायाः रहम अर्श से लट हुआ है 
और पुकार रहा है जिस ने मुझे जोड़ा अल्लाह उसे अपने से मिलाएगा और 
जिस ने मुझे तोड़ा अल्लाह उसे अपने से जुदा कर देगा। (मुस्लिम 4 बुख़ारी) 


5. + अशीरमीध की. 
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7_-+----श आप जानते है?) 
सत्तरहवाँ अध्याय ह 
सत्रंगी मालूमात 


9) एक रोज हजरत अबूजर 
जे जर गरिफारी रजियल्ल हुजूर 

७५५30 वआ को मस्जिद में तन्हा बैठे हुए देखा तो को ने हुजूर सल्लल्लाहु 
* कुछ सवालात किये: इन लम्हों को ग़नीमत 


अबूजरः या रसूलल्लाह! अल्लाह 
पसन्दीदा है? ! अल्लाह के नजदीक कौन से आमाल सब से 


सरकार रहमते आलाम 
ईमान और अल्लाह के रास्ते में निहाद, अजैहि वह्तगः अल्ताह तआला पर 
अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु: किस 
सरकार रहमते पा जलखाए ४2३४ ईमान शक मुकम्मल है? 
मुज़य्यन हो वह ज़्यादा कामिल है। है अलैहि वहत्लगः जो अख़लाक़े हसना से 
अबूज़र रजियल्लाहु अन्हु: मुसलमानों में कौन अफुजल है? 
त्ते न बल मो सल्लल्लाहु अलैहिवसल्तम: जिस की जबान और हाथ 
अबूजर रजियल्लाहु अन्हु: कीन सी हिजरंतें अफुजल है? . 
गा सरकार रहमते आलम सल्लल्लॉहु अलैहि वसत्तमः जिस ने बदी को तर्क फर 
। े 
अबूजर रजियल्लाहु अन्हुः जो किताब अल्लाह तआला ने आप पर उतारी 
है उस में सव से अफुजल आयत कौन सी है? 
सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तमः आयतुल कुं्सी। 
अबूजर रजियल्लाड अन्हु: या रसूलल्लाह। अम्बिया की तादाद कितनी थी? 
सरकार रहमते आलाम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तमः एक लाख चौबीस हज़ारा 
अबूज़र रजियल्लाई अन्हुः इन में से रसूलों की तादाद कितनी थी? 
सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः तीन सौ तेरहा 
अबूजर रज़ियल्लाहु अन्हु: या रसूलल्लाह! मुझ कुछ वसियत फ्रमाए! 
सरकार रहमते आलम सल्लज्लाइ अज्लैहि वसल्लमः मैं हे है ३३४ 
से डरने की वसियत करता हूँ। यह तकृवा हालात कलाएं 
अबूजर रजियल्लाइ अनु गा रखूलत्लाक! और मे हर इख़्तियार करो! 
2 है कक हक श कक मुर्दा कर देता है और चेहरे की 
ज्यादा हंसने से परहेज करो, यह दिलों को सु है 
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+ 4 ६७, 










( 
(छ) 7 
ख़त्म कर देता है ! कुछ और वसियत फ्रमाएं। 


पबूज़र रजियल्लाहु न्हुः या 
पका आग सहला अल्ैहि वसल्तमः मिस्‍्कीनों से मुहब्बत और 


उन के पास बैठने को मेहबूब जानो। ले 


बूज़र रजियल्लाहु अन्हुः और या 
सरमर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमः सच कहा करो चाहे कड़वा 








हो। ग 
रजियल्लाहु अन्हुः या रसूलललाह! और वस्तियत फ्रमाएं। 

80: रहमते आलम सल्लल्ताहु अलैहि वसल्तमः अल्लाह के मुआमले में 
किसी मल्ामत करने वाले की मलामत का अन्देशा न करो। (अतलसे सीरते नबी) 

२) सरकार रहमते आलाम सल्लत्ताहु अलैहि वसत्तम ने इरशाद फ्रमायाः 
जब तुम से मेरी कोई हदीस बयान की जाए तो अगर वह कुरआने मजीद के 
मुआफिक हो कूबूल करलो वरना उसे छोड़ दो। (सब्य सनाबिल शरीफ) 

३) सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः मेरी उम्मत 
तिहत्तर फि्कों पर- तकृसीम हो जाएगी इनमें निजात पाने वाला सिर्फ़ एक गिरोह 
होगा। सहाबए किराम ने अर्ज़ कियाः या रसूलल्लाह सल्लल्ताहु अलैहि वसल्लम, 
वह कौन लोग हैं? फुरमायाः एहले सुन्नत व जमाअत। (सबए सनाबिल शरीफ) 


४) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि सरकार रहमते . 


आलम सल्तल्लाडु अलैहि वसल्लम ने इंरशाद फुरमायाः किसी बीमारी का एक 
दूसरे को उड़ कर लगना और हाम्मह यानी उल्लू को मन्हूस समझना और यह 
अकीदा रखना कि वह जिस घर पर बैठ जाए वह वीरान हो जाता है या घर 
का कोई आदमी मर जाता है और सफर के महीने को मन्हूस जानना इन सब 
की कोई हकीकृत नहीं है। एक देहानीं ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! तो फिर 
पे के बारे में क्या कहा जाएगा जो हिरन की तरह रेगिस्तान में दौड़ते 
फिरते हैं लेकिन जब कोई खुजली वाला ऊंट उन में मिल जाता है तो दूसरों 
की भी खुजली वाला बना देता है। नवीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 
माता: अच्छा यह बताओ कि पहले ऊंट को किस ने खुजली वाला बनाया। 


. ुख़ारी शरीफ) 


2) लुकुमान हकीम ने अपने बेटे से कहा-थाः ऐ बेटे, लोगों से जिस बात 
के वादा किया गया था उसे बहुत दिन गुजर गए लेकिन वह आख़िरत की 
४ तेज़ी से जा रहे हैं। जब से तुम्हारा बुजूद हुआ तुम दुनिया को पीछे 

ज़ते जा रहे हो। वह घर जिस की तरफ तुम जा रहे हो उस घर से ज़्यादा 


8७७७७३ //६ .७०/७४३७७७७७७७ ४३.544365/0%. 


कृत है केत बे कल के क्या 77< 


६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः 
यह कहते सुनो कि लोग तो बर्बाद हो गए तो समझ लो कि शा 28.2: 
आम वह खुद है। (मुस्लिम, मुत्ता, अबू दाऊद)... | 

अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसललम ने फुरमायाः कित्र 
करने वाले लोग कियामत के दिन च्यूंटियों की शक्ल में उठाए 4०%) 
जितने बड़े बनते थे उतने ही छोटे बना दिये जाएंगे। (बर्जन्जी) 

८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसत्तम ने फरमायाः औरत को उमूमन 
चार बुजूहं से निकाह में लाया जाता है। माल, ख़ानदान, हुस्न और दीना 
लिहाजा तुम दीन वाली औरत ही हासिल करो, अल्लाह तुम्हारा भला करे। 
(शैख़ैन, अबू दाऊद, निसाई) 

€) हुणनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः जिंस ने शादी की उस ने 
आधा ईमान हासिल कर लिया। अब दुसरे आधे .में उसे तकवललाह यानी 
अल्लाह का ख़ौफ इख़्तियार करना चाहिये। (औसत) :..... 


१०) रसूलुल्लाह सल्लललाहु अलैहि वसल्लम ने फरमयाः तीन बातें ऐसी हैं जो 


अगर यकीन और हुस्ने नियत से की जाएं तो अल्लाह तआला पर यह हक हो 
जाता है कि उस की मदद फरमाए. और उसमें बरंकत अता फरमाएं (१ जो 
शख्स यकीन और हुस्ने नियत के साथ किसी कैदा को आजाद कराने की कोशिश 
करे। (२) जो मुर्दा ज़मीन को जिन्दा करे और (३) जो शादी करें। इन तीनों में 
से हर एक काम में मदद और बरकत देना अल्लाह तआला के लिम्मे एक जरूरी 
हक हो जाता है अगर हुस्ने नियत और यकीन मौजूद हो। (औसत सग्रीर) 

११) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः निकाह अलल एलान 
किया करो और मसाजिद में किया करो और दफ के ज़रिये एलान किया करो। 
(तिर्मिजी) रजीन की रिवायत में यह भी है हक ४) आ और हराम 
पक आह है सिवयत ये है कि कर अन्सारी के घर में एक 
किक 2 हुई तो हुजूर सह्लतलाहु अलैंहे वसत्तम की कक क्‍या 
खेल वगैरा तुम्हारे साथ नहीं? अन्सारी तो खेल को पसन्द अं 

१३) सरकार रहमते आलम सल्लत्लाई अलैहि कि ५ 
का क्या हुआ? हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाई 3. कई औरत उस के 
उस के शौहर के पास. रुख़सत कर दिया। फुरमायाः साथ जाती। अर्ज कियाः 
साथ न कर दी जो ज़रा गाती और दफ़ बजाती हुई ; 


है 2 नरक जिन मे लक कल ही कर अत है अर 


॥  :एऋा गा उपर आप जानते हैं? 
(22 पाये! फरमायाः यह शेअर गाती हुई जातीः 


कल 
ऐसे गीत के बोल क्या ढुवारे आए। तुम हम पर सलमाती 
(तर्ज) हम तुखरे है कल कं न होता तो तुम्हारे देहात में कौन 


० ह जार गन्दुमी रंग के गेहूं न होते तो तुम्हारी दोशीजाएं गुदाज न 
आता 


8 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर कोई शख्स 


ऐसी चीज़ (हुस्न) देख & 
२३०4 देख लेना चाहिये। एक शख्स ने किसी अन्सारी हक 4०७६ हे 
पैगाम दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछाः क्या तुम बकक अम्यग 
अर्ज़ कियाः नहीं। फुरमायाः जाकर उसे देख लो क्योंकि बाज़ औकात अन्सा 
की आँख में कुछ ख़राबी भी होती है। (अबू दाऊद, मुस्लिम, निसाई) 

१९) सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फरमाया: बन्दे के . 
लिये अल्लाह तआला के इल्म में कोई मर्तबा मुकर्र होता है और बन्दा 
आमाल के सबब उस रुत्बे को नहीं पहुंच पाता तो बदन या माल या औलाद 
में उसे आजमाता है.फिर उसे सब्र देता है यहाँ तक कि उसे उसी रुत्वे को 
पहुंचा.देता है जो अल्लाह के इल्म में 03% (अहमद, अबू दाऊद) 

१६) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि 4सल्लम: ने इरशांद फ्रमाया: जब कियामत 
कै दिन बला वालों को सवाब दिया: जाएगा. तो आफियत वाले तमन्ना करेंगे कि 
काश दुनिया में कैंचियों से उन की खालें काटी जातीं। (तिर्मिनी) 

१७) सरकार रहमते आलम सल्लल्लाहु अंलैहि. वसत्लम ने फुरमाया: जब 
मोमिन एक दत्तर ख़्वान पर एक साथ खाने के लिये बैठते हैं तो दो आदमियों 
का खाना,तीन के लिये और तीन का चार के लिये काफ़ी हो जाता है। (अल हदीस 

१५) अल्लाह के हबीब सत्तल्लाहु अलैहि वसल्तम के सामने एक शख्स ने 


वाला हश् के दिन ज्यादा भूखा रहेगा 
नवीये करीम भू । (तिर्मिज़ी) 


१६) नबीये क _्ल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: पेट से ज्यादा 
कोई बर्तन नहीं है जो पान भरता हो। आदम के बेटे को कमर सीधी रखने 


लिये च्‌न्द्‌ अगर 
ा ० हिल हा | हक “पादा खाना जरूरी हो. तो (अपने 


४ करे 
बे और एक तिहाई सॉस के सिथि, (कि पक विशाई हिस्‍सा पानी के लिये 
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5) बऋच्ा रू: हे 
२० का रहमते आलम रा्तत्ताहु अतेहि वसत्तम 
(दवावत वैरा के मौके पर) दस्तर ख़्वान बिछाया जाए तो कोई आदमी | बे 
34558 जाने से पहले न उठ खड़ा हो बल्कि उस का पेट भर गया हो 
तब भी उस वक़्त तक हाथ न रोके जब तक तमाम लोग फारिंग न हो जाएं। 
3030 का साथी शर्मिंदा होता है और वह भी अपना हाथ 
है! (को बहुत मुमकिन है कि उसे अभी और खाने की ज़रूरत 
२१) हजरत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रजियल्लाहु अन्हा ह्लल् 
आह वसत्सभ की ख़िदमत में झाज़िर छुई। उन के बहन पर बारीक कपड़े थे 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन की तरफ से मुंह फेर लिया और 
फुरमायाः ऐ अस्मा, जब औरत जवान हो जाए तो उम्र के लिये चेहरे और 
हाथों के सिवा और कुछ नज़र आना दुरुस्त नहीं। ऐसा कहते हुए चेहरे और 
हथेलियों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से बताया) (अबू दाऊद) 
२२) एक सहाबीये रसूल एक बार सरकार रहमते आलम सत्तल्ताहु अलैहि 
वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुए। उस वक़्त उन के जिस्म पर बहुत मामूली 
लिबास था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा: तुम्हारे पास कुछ माल 
भी है? उन्हों ने अर्ज़ कियाः हाँ। पूछाः किस तरह का माल है? अर कियाः 
हर तरह का माल अल्लाह तआला ने मुझे दे रखा है। ऊंट, गाय, बंकरी, पेड़ 
और खुद्दाम वगैरा संब कुछ है। फरमाया: जब अल ने तुम्हें इंतना कुछ 
दिया है तो उस के इनआम और इकराम का लिबास से भी कुंड इजहार होना 


चाहिये। (अल हदीस) दि 

श्र) कई सहावियों के बेटे अपने बापों के हे से पा 6७० 
करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लत्लाइ अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जी सु 

जुल्म करे या आहिंदे में कोई कमी पैदा करे या उस की 

के शक यो बोझ उस पर डले या उस की खुश दिली के 


बर्दाश्त की ताकृत से ज़्यादा 
बिना उस से कुछ वुसूल करे तो कियामत के दिन मैं उस की तरफ से वकील 


होऊंगा। (अबू दाऊद) अरे पहला ने मुलैलमा कसाब का हो । 
सल्लल्लाहु ख्याल है! | 
(सुना) तो कासिदों से पूछाः तुम से फुरमायाः-अगर 


रो वसल्लम 
वही जों मुप्तैठमा का है। हग: चल में तुम दोनों की गे उड़ा देता। (अबू 


कृसिदों को कृत्ल किया जा सकता 


दाऊद) . कि, 
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(2.० ब्नननननाननननन 
“7 अगर औरत किसी को “7 तर्क जे मुसलमानों के मुकाबले में के मुकाबले में पनाह दे तो जाइज़ 
कु को तो सल्लत्ताहु अतैहि वसल्तम ने फुरमायाः ख़्वाब तीन तरह के 
होते हैं: (9) सालेह ख़्वाब तो अल्लाह तआला की तरफ से बशारत होती है। 
जैतान की तरफ से होते हैं। (३) हदीसुन नफ्स 


(२) ग़म अंगेज ख़्वाब जो 
ख्वाब जो अपने ख़्यालात का अक्स होता है। लिहाजा अगर कोई नागवार बात 






नजर आए तो वह उठ कर नमाज़ अदा करे और उस का जिक्र किसी से न 


यु 


करे। (अबू दाऊद) 
२७) रपूलुल्लाह सत्तल्ताहु अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है: अच्छे 
ख़्वाब अल्लाह की जानिब से और परेशान करने वाले ख़्वाब शैतान की जानिब 
से होते हैं। पस जब तुम्हें नागवार ख़्वाब नज़र आए तो. अपनी बाई जानिब 
तीन बार धुक थुका दो और उस से अल्लाह की पनाह मांगो (यानी अऊजु 
“ बिल्लाह वगैरा पढ़ लो) तो वह ख़्वाब कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। (निसाई) 
२६८) रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वेसल्लम ने फ्रमायाः मेरे बाद नबुत्वत 
की कोई खुसूसियत मुबश्शिरात के सिवा बाकी न॑ रहेगा। सहाबा ने अर्ज कियाः 
या रसूलल्लाह! यह मुबश्शिरात क्या चीज़ है? फुरमायाः (सालेह) अच्छे ख़्वाब 
हर सा दम ि 
२६) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ः 
मैं ने ख़्वाब देखा कि मेरे हुजरे में तीन चाँद गिरे हैं। मैं ने 3 85%: 
बाबाजान सय्यिदुना सिद्दीढ़ अकबर रजियल्लाहु अन्हु से बयान किया तो वह 
ख़ामोश रहे! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम जब वफात पाकर मेरे हुजरे 
में दफन हुए तो मेरे बाबाजान ने फ्रमाया: उन तीन चाँदों में से एक यह है 
जो सब से बेहतर चाँद है। (इसके बाद दूसरे दो चाँद हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
और फिर हजरत उमरे फारूक रजियल्लाहु अन्हुमा दफन हुए।) (मालिक, कबीर 
३०) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह गे 
बीमारी भी पैदा की है और दवा भी। हर मर्ज की दवा होती है जा जे 
इस्तेमाल किया करो। हाँ हराम चीज़ों को दवा के तौर । बज 
् चाऊद ग र पर इस्तेमाल न करो। 
३१) रसूलुल्लाह सल्लत्लाहु अलैहि 
करें| अल वसल्लम ने फरमायाः दवा इस्तेमाल किया 
बीमारी की 82980 न दवा भी पैदा की है। सिर्फ़ एक 
३२) नबीये करीम अलैहि न नें (न दाऊद, वि) 
सल्तल्ताह अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया:-मेअदा बदन. का 
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किस जे बस एन के छ्ष लेख झऊ 

होज़ है जिस से सैराब ऐने के लिये रगे मित्रो हुई ही अगर मेजदा दुरुख 

यह रगें भी जामे षु र मेअदा दुरुरत है 
या हो गा सेए्त पीकर वापस होगी हैं वरना थरीमारी के पूंट पीकर 

३१) अबू ख़ुज़ामह रजियल्लाहु हे 
हम लोग झाड़ फूंक भे करते हैं है कल: है और बार 
की दूसरी तदबीरें भी कर लेते हैं। सरकार स्तत्लाहु अलैहि वसत्तम की में 
क्या यह चीजें कुजा और कृदर पर असर अन्दाज़ होती हैं? फरमायाः जो 
तुम करते हो यह भी कृजा और कदर में शामिल है। (अबू दाऊद) बी द 

३४) हजरत मुआविया बिन अल हिकम रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मैं ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वस॒त्लम की ख़िदमत में अर्ज किया: या रसूतत्ताह! 
मैं बहुत करीबी दौर में जाहिलियत से जुड़ा हुआ रहा हूँ. और अब अल्लाह 
तआला ने मुझे इस्लाम से सरफराज़ किया. है। हमारी क्ौम में बाज़ लोग 
काहिनों के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लस्लाहु अतैहि वसल्तम ने फरमायाः 
न जाओ। (मुस्लिम, अबू दाऊद, निसाई) “ के 

३५) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने जहरीले गोश्त के असर से बचने 
के लिये अपने सरे मुबारक पर पछना.लगवाया था| मुअम्मर का बयान है कि 
में ने भी किसी तरह के ज़हर के असर के बिना पछना लगवा लिया। नतीजा 
यह हुआ कि मेरी याद रखने की कुलत ख़त्म हो गई यहाँ तक कि नमाज़ में 
सूरए फातिहा तक में भूल होने लगी। (अबू दाऊद) 

३६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस्ल्लम ने फ्रमायाः जो शख्स इल्मे 
नुजूम से अल्लाह तआला के बताएं हुए मकृतद के अलावा फायदा उठाता है 
वह गोया सहर (जादू) से फ़ायदा उठाता है। नुजूमी एक तरह का साहिर है 
और साहिर काफिर। (अबू दाऊद) 

३७) सरवरे आलम सल्तल्ताहु अलैहि वसल्तम ने फुरमायाः मैं तकिया लगा 
कर नहीं खाता। (ुख़ारी व॑ मुस्लिम) इस हदीस से यह साबित होता है कि लेट 
कर खाना या एक हाथ का सहारा ज़मीन पर लगा कर सना, दीवार वौरा से 
तकिया लगा कर खाना, पालती मार कर या खड़े होकर खाना, बिला उद्ध यह 
सब सूरतें मकरूह-हैं और अगर कोई उन्न हो तो माफ़ी है। (इल्मे माजा) 


३८) ख़जानतुर रिवायात में लिखा है कि एक 
वसल्लम चार जानू बैठ कर खाना खा रहे थे तभी वहीं नाज़िल हुईः आजिजी से 
बैठ कर खाना खाओ। फिर आप ने कभी चार जानू बैठ कर खाना नहीं खाया। 
३६) हजरत. अबू हुरैरा रजियल्लाई जन्हु से रिवायत है कि सरकार 
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(एप गद्य मे के किस उन जो दुग नहीं कहा जोर अगर 
सी तो आप छा को बाक छोड़ देते। आप ने फ्रमायाः अपने खाने 
की अल्लाह के जिक्र और नमाज़ से गलाओ और खाकर (फौरन) न सो जाया 
करो, इस से दिल सख्त हो जाता है। (अल हदीस) न 
४०) हुजूर सम्यिदि आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसललम का इरशाद है कि 
बदतरीन इन्सान वह है जो अपने गुलाम को मारे और अपने अतिष्ये को रोके 
रखे और तनन्‍हा खाना खाए। और फ्रमायाः बेहतरीन खाना वह है जिस में 
ज़्यादा हाथ पड़ें। दीनी भाइयों के साथ खाना शिफरा है। (अल हदीस) 
: ४१) हजरत इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः अगर दुनियादार आदमी के पास भाल से 
भरे हुए दो जंगल हों तब भी वह तीसरे जंगल की आरजू करेगा और ऐसे 


: लालची आदमी का पेट कब्र की मिट्टी के सिवा कोई और चीज़ नहीं भर 


सकती। (बुख़ारी ३ मुस्लिम) 

४२) हजरत कअब बिन मालिक रजियल्लाहु अन्हु ने कहा कि सरकार 
सब्यिदे आलम सत्तल्ताहु अलैहि वसल्तम. ने फुरमाया: दो भूखे. भेड़िये जिन्हें 
कबरियों में छोड़ दिया जाए वह इतना नुकृसान नहीं पहुंचाते जितना कि माल 
और मन्सब का लालच. इन्सान के दीन को नुकसान पहुंचाता है। (तिर्मिजी) 

४३) हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबीये करीम 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः दिरहम और दीनार के बन्दे पर लअनत 
की गई है। (तिर्मिजी) 

४४) हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सरकारे दो आलम 
सल्तल्ताहु अलैहि वसल्लम ने फुरमायाः आदमी बूढ़ा होता है और उस की दो 
बातें जवान रहती हैं। माल का लालच और लम्बी उम्र की आरजू। (बुख़ारी 
व मुस्लिम) ह 

४५९) हजरत मौला अलीं कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम ने फ्रमायाः 
हिर्स की पैरवी हक से बेराह करती है। (तब्कातुल बुब्रा) 

४६) हजरत इमाम जअफरे सादिक्‌ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फुरमायाः लालच 
इन्सान को जलील और उस के यकीन को ख़राब करती है। (तज्किरतुल औलिया) 

3७) हज़रत अबू सईद हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया: हिर्स व 
लालच आलिम को बंदनुमा बना देती है। (तब्कातुल कुद्रे) और आप से पूछा कि 
असल दीन क्या है? फुरमाया: वरअ। साइल ने सवाल किया: वरअ को तबाह 
कौन करता है? लालचा (वन्किरतुत औलिया) आप ख़ुदा की कूसम खाकर कहते 
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६४४३ 
मे के जिक ९७३ मे ज३ (पल 
पुल फष्ी 

») एशर0॥ एथे५ बिक २ 
९ पर की पृ७ पश्षीएत भर 
४९ ५० ५! ४ मे 

हि हम ५ रा (१९0७ भहणुथी 

भ 8७४ ज५ बिच जाए रौजगएणा॥ु धातु कहते है 
भरणस्ताह जज प्रशशतप ने परभामा: जो शप्द गा 
कर जौर तभाम मभों थो रब के [१ 
जमे ११५ है। (६ भाणो) 

५५५ हजरत पे ३ 
कि न हि पा है कक जतु कहते हैं कि हैं ने सवीये 
है ०-९४ एम में फरगाते हुए सु कि अगर तुप लोग 
हक कम ९ जगमशुत फर शो जैसा कि एववभुतत का हकू है तो यह 
एु्हे ६५ तरह रोणी ऐगा जिस तरह परिनों को थे है कि सुछ को भू 
निक्शते हैं और शाम को पेर भरे वापस जौछो हैं। (शषाणो) 

५१) हजरत जबूजुर गिफारी रणियल्ताहु अन्तु से रियायत है कि मुस्तफा 
जाने रहभत ससलस्ताहु जरीहि पसल््षम ने फुरमायाः हलाल को अपने ऊपर हराम 
मर जेने और भाल फो जाया कर ऐने का नाम तके दुनिया नहीं है बल्कि दुनिया 
से थे रगबती मह है कि जो कुछ माल व दौलत ऐरे हाथ में है उस पर भरोसा 
ने फर भर्फि उस पर भरोसा कर जो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। (पर्मिणी) 

४२) एज़रत सुपैब रजियल्लाहु अन्नु कहते हैं कि स्तुत्त ल्‍्लाए सल्लल्लाहू 
अज्जेहि उसललम ने फरमायाः मोमिन का मुआमला अजीब * कि उस के हर 
कम में भलाई है और हर 030 का किसी और को हल ४ 

अगर उसे खुशी का मौका नसीब हो और वह उस पर अ व 
88४ तो इस में उस के लिये बेहतरी है और अगर कभी मुसीबत पहुंचे , 
और वह उस पर सत्र करे तो इस में उस के लिये बेहतरी है। (पुष्प शरीफ) 

सल्लल्लाहु अलैएि वसल्सम ने फूरमाया: अल्लाह तंआला 

४३) रसले अर व करने वाला मेरा सच्चा दोस्त और 
का कौल है कि तीन चीज़ों की मुठफिजत तीन घीणें हैं: नमाज, रोजा 
उन्हें जाया करने वाला मेरा पक्का दुशमच है। वह गे 
और नापाकी का गुस्ल। (तोहफतुल चाइजीन) ने कहा कि हुजूर सल्लत्ताई अग्ैहि 

५४) हज़रत सअद हिम न ख जे बत्ती यह है कि जो कुंछ अल्लाह 
वसल्लम ने फ्रमायाः आदमी दिया है उस पर राजी रहे और आदमी 
तआला ने उस के लिये मुर्कद्दर कर 
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मांगना छोड़ दे और 
की बदबल़्ती यह है कि वह अल्लाह अल्लाह तआला ने उस के बारे में जो कुछ 


9 बदबख़्ती यह भी है कि अल्ला 
बा पर दिया है वह उस पर आजुर्वा हो। (अहमद, ति्मिंजी) 


हज़रत अब्दुल्ताह इब्ने उमर रजियल्लाइ अन्हुमा ने फ्रमायाः अगर 
2: पढ़ ले कि तेरी पीठ झुक जाए और इस कदर रोज़े रखे कि 


पढ़ 
६58. कर बरक और दुबला हो जाए तो जब तक हराम से परहेज न 
करेगा यह रोज़ा नमाज़ कुछ मुफ़ीद न होगा और न ही कुबूल होगा। (अल 


अहादीसिन नबविया लेखक अल्लामा शबबीर अहमद चिश्ती) 

का यहा बिन मआज रहमतुल्लाहि अलैहि ने फुरमाया: इबादत 
ख़जानए खुदा है और दुआ उस की कुन्‍्जी है और लुकुमए हलाल इस कुन्जी 
के दन्दाने हैं। (अल अतिग्यतुन नूरिया फिल अहादीसिन नवविया लेखक अल्तामा 
शब्बीर अहमद चिश्ती) हि 

५७) हजरत द तस्तरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरंमायाः कोई शख्स 
ईमान की हकीकृत को नहीं पहुंच सकता मंगर चार चीज़ों की बदौलतः (१9) सब 
फ्राइज सुन्नत की रिआयत के साथ-अदा करे। (२) हलाल :लुकमा- जुहद के साथ 
खाए। (३) जाहिर और बातिन दोनों हालतों में बुरे काम छोड़ दे। (४) मरते दम 
तक इसी रविश पर काइम -हे। (अंतर अतिय्यतुन भूरिया फ़िल अहोदीसिन नबविया) 

१८) हजरत अब्दुल्लाह-बिन मुबारक रहमतुल्लाहि- अंलैहि फुरमांतें हैं: शुंबह 
का एक दिरहम असल मालिक को. लौटा देना लाख दिरंहमः सदका देने से 
ज़्यादा मुझे पसन्दीदा है। (अल अति्यतुन नूरिया फिल अहादीसिंन नबविया) 

. ६६) हज़रत इब्मे मंसऊद रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सब्पिदे 
आलम सल्तत्ताहु अलैहि वसल्लम ने: फ्रमायाः मैं ले तुम लोगों को कुब्रों की 
जियारत से रोका था तो अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि जियारत किया करो 
इस लिये कि कुब्रों की ज़ियारत करना दुनिया से बेज़ार करता है और : 
आख्िरत- की याद दिलातां है। (इब्ने माजा) . 

६०) हज़रत इमाम शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि जब बगदाद में तशरीफ्‌ 
रखते थे तो फरमायाः मैं हज़रत इमामे आज़म रहमतुल्लाहि अलैहि से बरकत 
लेता हूँ, उन की कब्रे मुबारक की जियारत करता हूँ और जब मुझे कोई हाजत 


"पेश आती है तो दो रकअत नमाज पढ़ कर उन की कृत्र के पास जाता हूँ. 
और वहाँ अल्लाह तआला से दुआ करता हूँ तो फौरन हाजत रवाई हो जाती : 


है। (अल खैरातुल हसनात, उर्दू अनुवाद) कु 
३) हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे देहलवी रहमतुल्लाहि अल्ैहि फरमाते 
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मदद तलब करो वे कहो व कर कर फलज जज | कप परेशन हे जाजो 

६२) हजरत जैद बिन अरकृम हि कूबूर से 
आलम सल्लल्लाहु अलैहि रेजियल्ताहु 5 अन्हु से रिवायत है 
में से हा यानी हमारे तरीके के गे कल जो अपनी मूंठ न को 

६३) हजरत अबू हरैरा रजिय्लाहु 
सत्तत्ताहु अलैहि वसत्लम ने फरमाया: मूंछे 8८ क कहते हैं कि सरवरे आलम 
तरह मजूसियों की मुखालिफृत करो (पुर्तम) और दाढ़ियां बढ़ाओ इस 

६४) हुजूर सब्यिंदे आलम सल्लत्लाहु अलैहि 
हे कही हुई देखते तो ढेची और गिदस म पं न किसी आदी की 
कर बाकी काट देते। (नुसरतुल मुल्हिम फो सुबुनतिल मुस्त! मिस्वाक मूंछें पर रख 

६५) हजरत अबू हुरैरा रजियत्ताहु अनु कहते हक सरकार 
अश्ैहि वसल्तम के सामने बुखार का जिक्र किया गया तो एक का 
को बुरा कहा। नबीये करीम सत्लत्ताहु अलैहि वसत्तम ने फ्रमाया: बुख़ार को 
बुरा मत कहो इस लिये कि वह मोमिन को गुनाहों से इस तरह पाक करता है 
जैसे आग लोहे के मैल को पाक करती है। (मिश्कात व इनमे माजा) 

६६) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वस्तम ने सूरए नित्ता की तफुसीर में 
फ्रमायाः शहद की मक्खी के अलावा बाक़ी मक्खियां जहल्नम में दास्िल होंगी। 
आप का इरशाद है कि मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह है। वह 
अपने छत्ते से निकलती है फिर वह पाकीजा चीज़ें खाती है फिर खाया हुआ गिता 
देती है (यानी बीट वगैरा कर देती है), न किसी को नुकसान पहुंचाती है न तोड़ 
फोड़ करती है। पस मोमिन भी अपने काम से काम रखता है और किसी को 
अजियत में नहीं डालता और हलाल रिज़्क खाता है। मोमिन की मिसाल सोने के 
उस सुर्ख़ टुकड़े की तरह है जिसे आग में डाला जाए लेकिन न उस का रंग 
बदले ने उस के वज़न में कमी हो! पस मोमिन भी उसी तरह ४५ (ुल 

६७) हज़रत इब्मे मसऊद रजियल्लाहु जह से रिवायत हि 

६ शहद हर बीमारी के लिये शिफी 
सल्लल्लाहु अलैहि वस्लम ने फरमायाः शहद लिये शिफ़ा है। पप तर तय 
कुरआन सीनों में पाई जाने वाली हर बीमारी के लि हे "गया, लॉकेग 
जुरूरी है कि कुरआन और शहद से शिफा हसिल ह ' या: जो शक 

६८) नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वा करे तो उसे कोई बड़ी 
महीने में तीन दिन सुब्ह नहार सुर नल 
बीमारी लाहिक नहीं होगी। (इनमे माना)... 


8७७७७: //६ .७७/७७३७७७७७७७ ४३७७४४७८॥६७ ही । चअ 





का तजल्लुक है 

ह हल न में चार ख़ास शहद की मक्खियाँ हैं जिन के 
न नाम (0) ऐप्स सीटाना (२) ऐप्स मेलीफै (३) ऐप्स डोरसेट और (४) 
एप्स फुलोरिया। इन में ऐप्स सीराना और एप्स मेलीफेरा ऐसी शहद की 
मक्खियाँ हैं जिन्हें बोवस में पाल कर रख जा सकता है और दीगर दो किसमें 
खुले आसमान के नीचे छत्ता बनाती हैं। (शहद की मक्खी, कुरआन, हदीस और 
साइन्स, मकाला प्रिन्सिपल मेहमूद परवेज अन्सारी) 

७०) हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु तआला वजहहुल करीम फरमाते हैं: तुम 
लोगों में इस तरह रहो जैसे परिन्‍्दों में शहद की मक्खी रहती है। और फरमाते 
हैं: सब से बेहतर खाने की चीज़ शहद है जो एक कीड़े (शहद की मक्खी) का 
लुआब है। मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि ने शहद की मक्खी के कृत्ल को हराम 
करार दिया है। सही कौल के मुताबिक्‌ इस का खाना हराम है। नबीये करीम 
सल्हल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस के कृत्ल से मना फ्रमाया है। इमामे आजम 
अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक शहद की मक्खी को बेचना जाइज 
नहीं है जब कि इमामे शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि के नज़्दीक बेच संकते हैं। 
बर्शते कि ख़रीदार को मक्खियों की तादाद का इल्म हो और छत्ते के साथ बेचा 
जाए। (शहद की मक्खी, कुरआन, हदीस और साइन्स, मेहमूद परवेज़ अन्सारी) 

७१) नबीये करीम सल्लललाहु अलैहि वेसल्लम ने फुरमाया: अल्लाह तआला की 
तमाम व कमाल रहमत का इल्म अगर काफिर को हो जाए तो वह जन्नत से 
कभी ना उम्मीद न हो और उस के कुल अज़ाब का इल्म अगर मोमिन को हो 
जाए तो वह कभी आग से अपने आप को मेहफूज न समझे। (शैल्लैन, तिर्मिज़ी) 

७२) एक बार हज़रत अबू मूसा अशअरी रजियल्लाहु अन्हु हजरत उमरे 
फ़रूक रजियल्ताहु अन्हु के पास गए और तीन बार आवाज़ देकर अन्दर 
आने की इजाज़त चाही। हज़रत फारूके आज़म रजियल्लाहु अन्हु किसी काम 
में मसरूफ थे इस लिये जवाब न दे सके। जब अबू मूसा अशभरी रजियल्लाहु 
अन्हु वापस होने लगे तो हजरत उमर रजियल्लाहु अन्हु बाहर आए और 
फरमाया: वापस क्यों जा रहें हो? उन्हों ने कहाः रसूलुल्लाह 
वसल्तम का इर्शाद है कि तीन बार इजाजत न 
मिले तो वापस हो जाओ। हजरत पा अल तलब ३ बाद जवाब न 
के लिये कोई गवाह लाओ वरना तुम्हें कबरत बनाकर 3 कि 
रजियल्लाहु अन्हु या उबई बिन कअब फल + रस किआ 
रा अशरी रजियल्लाडु अन्हु की जान छूटी। बाज़ रिवायतों में आया है कि 
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रजियल्लाहु अन्हु ने गवाही दी तो अबू 


ं 





हज॒रत उबई बिन कब रपपसा 5557--5- 
सल्लल्लाहु अलैंहि वसल्तम के आस्हाब $ लि ने कहा। ऐ इले ख़त्ताब, ब्लूर 
हजरत उमर रजियल्लाह अन्हु ने फरमाया अज़ाबे जान मत बनो। इस पर 
करने का इत्तिहाम नहों लगाता मुद्रै ५५५ का तुम पर ग़लत हदीस बयान 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सूट बातें र रहता है कि लोग सरकार 

७३) हज़रत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु ने कम थ करने लगें। (निलाई) 
अलैहि वसल्तम का इरशादे गिरामी है कि 2235. 0४ रसूलुल्लाह सत्तल्लाहु 
(मौत) हर बे बेशतर याद किया करो। हब अब हे ०२4० 
अन्हु मरवी है कि नबीये ५ न्‍ 
तुम में कोई मौत की आरजू न 2006 36% ३ ने फ्रमायाः 
दा 05 कि है 3 अमल में जियादती हो और ४-38 

५ सकता है कि आइन्दा तौबा करके 
हासिल कर ले। (बुख़ारी शरीफ) 2४५५७ आकर 

७४) हजरत मुआविया बिन अल हिकम रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं: मेरी 
एक लौंडी थी जो मेरे गल्‍ले को उहद और जुवानिया की तरफ ले जाकर 
चराया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वह बाहर निकली और एक भेड़िया 
हमारे गले में से एक बकरी ले भागा। मैं भी आख़िर इन्सान हूँ और इन्सानों 
ही की तरह सदमा भी होता है। मैं ने लौंडी को सिर्फ़ एक थप्पड़ मार दिया। 
फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाजिर हुआ। चूंकि 
यह हरकत मुझ पर बहुत शाक॒ थी, मैं ने अर्ज़ किया: या रसूलल्लाह! मैं इसे 
आज़ाद न कर दूं? फ्रमायाः उसे यहाँ,ले आओ चुनान्वे मैं ले आया। हुजूर 
“सल्तल्लाहु अलैहि वसत्तम ने उस से पूछाः अल्लाह कहाँ है? उस ने कहा। 
आसमान में। फिर पूछाः मैं कौन हूँ? वह बोलीः अल्लाह के रम्तूल: सरकार 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रमायाः यह ईमान वाली है इसे आजाद कर 
दो। (मस्लिम, अबू दाऊद, निसाई) 

१) हज़रत मुसअब बिन सईद रज़ियल्लाह अन्हु कहते हैं: मैं ने 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसत्लम की ख़िदमत में अर्ज किया: वा रसूलस्लाह! 
आज़माइशों में सख्ती किस इन्सान के साथ होती है। फरमायाः अन्विया के 
साथ फिर जो उन से मुशाबह हो, फिर जो उन से निस्बतन कम मुशाबह हो 
हर शख्स की आज़माइश उस के दीन के मुताबिक होती है। आर के आग 
दीन में पक्का हो तो वैसी ही सख़्त उस की आज़माइश भी होगी जभाइश 
उस के दीन में ढीला पन है तो उसी के मुताबिक अल्लाह उस ४02 
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क्या आप जानते है? 





(छ्े ब्यजपजत छ) 

"77777 7 ए्एघ प४ सिततसला इसी त बपदा८--८-मन-«-ा-. 
उाजमादशों का यह सिलसिला इसी तरह काइम रहता है 

कह सह पर इस तरह चलता फिरता है कि उस पर कोई 

गुनाह का बोझ नहीं होता। (तिर्मिजी, 

हक जहाजू-रानी की बा अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया 

रजियल्लाहु अन्हु की ज़िलाफृत के जमाने में हुई। (तफुसीरे नईमी) है 

७७) हजरत अनस रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अल्लैहि वसत्तम ने फरमायाः हलाल की कमाई से शहद ख़रीद कर बारिश के 
पानी में मिला कर पीने से हर बीमारी से शिफा है। (कन्जुल अम्माल) 

७८) हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फुरमायाः पहलू के दर्द का सबब 
यु्दे की नस है। जब वह हरकत करती है तो इन्सान को तकलीफ होती है 
और इस का इलाज गर्म पानी और शहद से करो॥ (मुस्तदरक) 


७६) हजरत अब्दुल्लाह इब्मे अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं 


कि हुजूर नबीये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्तम ने फुंरमायां: शिफ तीन चीजों 
में है: शहद पीने में, लगाने में और आग से दवागने में। मगर मैं अपनी उम्मत 
को दाग्नने से मना करता हूँ। (बुख़ारी शरीफ) ः 

<०) हजरत अबू हुरैरा रजियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 
अलैहि वसल्लम ने फुरमाया: जो शख्स हर माह तीन दिन सुब्हं शहद चाटेगा तो 
उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी। (इब्मे माजा) 

८१) हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी नजर, डंक मारने और पहलू के फोड़े के लिये 
झाड़ फूंक की रुख़तत दी है। (सही मुस्लिम) 


022] 
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न न 
'अहम डवाले 

9) कन्जुल ईमान उर्दू अनुवाद कुरआने मजीद - आला हज़रत इमाम अहमद 
रज़ा ख़ाँ बरकाती मुहद्विसे बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 

२) ख़ज़ाइनुल इरफान हिशिया कन्जुल ईमान - सदुल अफाज़िल मौलाना 
नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

३) सही बुख़ारी, जिल्दः १-६, अंग्रेजी अनुवाद डॉकटर मुहम्मद मुहसिन ख़ाँ। 

४) सही मुस्लिम, जिल्द: १ -४, अंग्रेज़ी अनुवाद अब्दुल हमीद सिद्दीकी 

५) सुनने अबू दाऊद, जिल्दः १ - ३, अबू दाऊद अल्लामा सुलैमान इब्मे 
सअद सिजिस्तानी अंग्रेजी अनुवाद अहमद हसन! 

६) सुनने निसाई शरीफ, जिल्दः १ - ३, अनुवाद वहीदुज्जमाँ। 

७) सुनने इब्मे माजा, जिल्दः १ - २, अनुवाद अब्दुल हकीम ख़ाँ अख्तर 
शाहजहाँपूरी रहमतुल्लाहि अलैहि। हि 

द) मुअत्ता इमाम मालिक, अनुवाद मुहम्मद रहीमुद्दीना 

६) मिश्कातुल मसाबीह, जिल्दः १-- ४, अंग्रेज़ी अनुवाद फूजलुल करीम। : 

१०) सीरते रसूले अरबी : अल्लामा नूर बखुंश तवक्कुली 

99) सीरते इब्ने हिशाम कामिल (उर्दू अनुवाद) अल्लामा अबू मुहम्मद अब्दुल 
मलिक बिन हिशाम 

9२) तफुसीरे नईमी - मुफ्ती अहमद यार ख़ाँ रहमतुल्लाहि अलैहि 

१३) मिन्हाजुस सालिकीन अनुवाद तम्बीहुल ग्राफिलील - फुकीह अबुल्लैस 


समरकुन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि। 

१४) रिसालए कुशैरिया : इमाम अबुल कासिम अब्दुल करीम बिन हवाज़िन 
कुशैरी रहमतुल्लाहि अलैहि 

१५) भदारिजुन नबुबत - अल्लामा शैख्र अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी 
रहमतुल्लाहि अलैहि। 


१६) सब्श सनाबिल शरीफ - मीर अब्दुल वाहिद बिल्यामी रहमतुल्लाहि अलैहि। 
१७) आदाबुस्सालिकीन - सब्यिदुना आले अहमद अच्छे मियोँ मारहरवी 
रहमतुल्लाडि अलैडि। 
१८) जाअल इकृ - मुफ़्ती अहमद यार ख़ाँ रहमतुल्लाहि अलैहि। 
१६) मुकाशिफुतुल कुलूब - इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि। 
२०) तज़्किरए गौसिया - शैख़ गौसि अली शाह कृलन्दर पानीपती रहमतुल्लाहि 


अलैंहि 
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हि सिराजुल अवारिफ फिल वसाया वल मआरिफ्‌ - सब्यिदुना अबुल हुसैन 
अहमद गूरी मियां साहब रहमतुल्लाहि अलीहि 

२३) वारीख़े जदवलिया 

२४) नुज्हतुल कारी शरहे बुख़ारी - 


अमजदी बरकाती रहमतुल्लाहि अलैहि 
२९) नुन्हतुल मजालिस-अल्लामा अब्दुर रहमान सफबी शाफुई रहमतुल्लाहि अलैहि 


२६) बहारे शरीअत - सद्ुश शरीआ अल्लामा मुहम्मद अमजद अली साहब 
अलैहि। 
२७) तोहफृतुल वाइज़ीन - मुहम्मद अब्दुल अहद रहमतुल्लाहि अलैहि 
२८) गुल्दस्तर तरीकत (तफूसीरे सूरए यूसुफ) सय्यिद अब्दुल्लाह' शाह साहब 
नक़्श बन्दी रहमतुल्लाहि अलैहि 
२६) अस्सीरतुन नबविया- अल्लामा अहमद जैनी दिहलान-रहमतुल्लाहि अलैहि 
३०) जियाउन्नबी, जिल्दः-४, पीर करम अली शाह अजहरी रहमतुल्लाहि अलैहि 
३१) जज़्बुल कुलूब - शैख़ अब्दुल हक मुंहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि. अलैहि 
३२) हदीसे दिफ़ाअ - मेजर जनरल मुहम्मद अकबर ख़ाँ 
कि हिन्दुस्तानी मुफुस्सतीन और उनकी अरबी' तफ़सीरें - डॉकटर सालिम 
| पर य 


मुफ्ती मुहम्मद शरीफुल हक साहब 


३४) सय्यारा डाइजेस्ट, कुरआन नम्बरा 
३५) सय्यारा डाइजेस्ट, रसूलुल्लाह नम्बर। 
३६) उस्वए सहाबा - अब्दुस्सलाम नदवी। 
३७) उस्वए रसूल और तज्कियए नफ़्स - रियाज़ अहमद ख़ाँ। 
३६) इस्तिकामत डाइजेस्ट, कानपुर - अकाइद नंम्बरा 
३६) इस्तिकामत डाइनेस्ट, कानपुर - मुहम्मद रसूले अरबी नम्बरा 
४०) इस्लाम में हलाल और हराम - यूसुफ करजावी। 
का ७७४४ ३ मिन मकाइदिश शैतान- सूफ़ी शब्बीर अहमद चिश्ती 
तफसीर अजीजी-शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी 
पा काइन मकन _ हह हलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 
ही ३ इसमे आजम अबू हनीफ़ा रहमतुल्ताहि अलैहि - मुहम्मद मुजाहिद 


जे सीरतुल मुस्तफा- अल्तामा अब्दुल मुस्तफा आजी -साहंबं रहत्लाहि | 
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नबहानी 


(हहह) क्या आप जानते हट 
४६) कानून गरीअत- की समज़न गम नझज उ कानूने शरीअत- काज़ी शम्मुददीन अहमद जौनपूरी रजवी 

४७) दअवतुर रुसुल इलल्लाह - मुहम्मद अहमद अदवी 

४८) अतलसुल कुरआन, उर्दू अनुवाद, वक्‍्तूर शौकी अबू ख़तलील 

४६) अतलसे सीरते नबवी, उर्दू अनुवाद, दव्तूर शौकी अबू ख़तील 

५०) मोजमुल बल्दान- याकूत हमवी तर 

४१) अत्तबरी 

४२) जुरकानी- मुहम्मद बिन हुसैन बिन मसऊद बगवी 

५४३) दलाइलुन नबुव्वत- अबू बक्र अल बेहकी 

५४) अश्शर्फुत्त मुअबद लि आले मुहम्मद- अल्लामा यूसुफ बिन इस्माईल 


५५) उर्दू दायरए मआरिफे इस्लामिया। 

५६) अशरए मुबश्रिरा - बशीर साजिदा 

५७) ख़ैरुल बशर के चालीस जॉनिसार - तालिब हाशिमी 

५८) सफृतुल सफुवत 

५६) रौजुर र्याहीन ४ * 

६०) अलइहया उसूमुद्दीन - इमाम गुंजाली 

६9) फृतावल इस्लाम - सवाल व॑ं जवाब 

६२) रियाजुस सालिहीन 

६३) अलफूर्ज बअदल बशारत -*हज़रत अबू बंक्र इब्ने अबिहुनिया 
६४) इम्ताउल अस्माअ - अल्लामा मक्रेजी 

६५) सुबुलुल हुदा वर्रिशाद - अल्लामा मुहम्मद बिन यूसुफ अश्शामी 
६६) जियाउल कुरआन 

६७) तफृसीरे सावी 

६८) अख़बारुल अख़ियार 

६६) फृतावा करामाते गीसिया 

७०) तफ्रीहुल ख़्वातिर हे * 

७१) सैसल औलिया - ख़्वाजा अमीर ख़ूर्द करमानी निज़ामी 

७२) अनवारुल हदीस 

७३) अवारिफुल मआरिफ 

७४) अहकामुस' सियाम वलएतिकाफ - सूफ़ी शब्बीर अहमद चिश्ती 
७५) गुनियतुत तालिबीन 


७६) नफ़्हातुल इन्स हीं 
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७७) तब्काते कुबा 


७८) मश्अलतुल इश्शाद इलल हुकूकुत इबाद - इमाम अहमद सज़ा मुहद्दिस 
बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि 
हि ७६) अलअठिग्यतुन मूरिया फी अहादितिन नबविया-सूफ़ी शब्बीर अहमद चिश्ती 
०) अनफाठुल आरिफीन 
हर शहद की मक्खी, कुरआन, हवीस और साइन्स - प्रिन्सिपल मेहमूद परवेज 

अन्सारी है 

<२) ख़साइसे कुब्रा - अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि अलैहि 

पशे आँ हुजूर के नक्शे कृदम पर - प्रोफ़ेसर अब्दुर रहमान अब्द 

घ४) मक्तले इमाम अबू इस्हाक॒ अस्फुरायनी 

८४) नसीमुल फ़िक्र फी बयानुज्जिक्र - सूफी शब्बीर अहमद चिश्ती 

८६) बहजतुल मजालिस - इब्मे अब्द रब्बह 

६८७) तवारीख़े हबीबे इलाहा - मुफ़्ती इनायत अहमद काकीरवी 

दय) तारीख़े अर्जु कुरआन - सम्यिद सुलैमान नदवी रह 

८६) जुरकानी अलल मवाहिब- अल्लामा मुहम्मद इब्मे अब्दु बाकी जुरकानी 
मालिकी 

€०) मवाहिबे लदुनिया - अल्लामा कृस्तलानी 

£€१) रहमते दारैन के सौ शेदाई - तालिब हाशिमी 

इन के अलावा वह बेशुमार रिसाले और किताबें जो मैं ने इस किताब को 
तय्यार करने के सिलसिले में पिछले तीस चालीस बरसों में पढ़ीं मगर जिन के नाम 
इस वक़्त मेरे जहन में नहीं हैं। 


६2722 
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